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समपमणस 
अनेक गुण विभूषित परम गुरुदेव श्रीमाद विजय वस्लभ सूरीबर 
महाराज की पूनीत सेवारम-- हु थे हें 
पूज्यवर्य गुरुदेव! आपश्रीने जो मुझ्न किंकर पर अमूल्य उपकार किये हैं 
उस ऋणको में किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता। प्रभो ! में चाहे जिस भेष 
और देशमे रहकर अपने कृतव्य कार्यों त्रबृत्ति करता रहूं परन्तु आपश्री 
के मुझपर किये हुये उपकारोंका चित्र सदेव मेरे सन्‍्मुख रहता है और मुझसे 
बने हुये यतर्किचित्‌ उन प्रशस्त कार्योको आपकी ही कृपा समझकर आपको 
ही अपित करता रहता है । ह 
वतमान जैन समाजकी बीमारीका निदान आप- भी प्रकार कर 
सके हैं अतः आप उस सामाजिक अज्लान तिमिर रोगको दूर करनेके लिये 
जैन समाजमें आज ज्ञान प्रचार ऑषधीका अछितीय प्रचार कर रहे हैं । इस 
क्रान्तिकारी युगमें प्रत्येक मनुष्यका कत्तव्य है कि वह उदार भाव पूषेक अपने 
धर्म ओर समाजकी उन्नतिके कार्यके साथ साथ देशहित कार्योम भी अपनी 
शक्तिका कुछ हिस्सा अवश्य व्ययकरें इस बातको भरी प्रकार समझ कर आप 
श्री देश हित्ताथ ओर त्यागी पदको झुशोभित करने वाली ख्ादीको स्वयं 
अंगीकार कर इस फेसन प्रिय जेन समाजमें उसका प्रचार कर रहे हैं। आप 
हिन्दी प्रचारके भी बड़े प्रेमी हैं। आपकी संदेव यह इच्छा रहती है कि जैन 
ध्म संबन्धी आचार बिचार के ग्रन्थ हिन्दी भाषामें अनुवादित हो प्रकाशित 
होने चाहिये ओर आप तदयथ प्रश॒त्ति भी करते रहते हें । 
समाजक आचाये उपाध्याय आदिपद थारी विद्वानोंमें समाज को समया 
नुसार समुन्नतिक पथ पर लेजानेके लिये अश्रास्त प्रवृत्ति करने वालोंमें आज 
आपका नाम सबसे प्रथम गिना जाता है। आपके इन अनेकानेक परोपकार 
युक्त सदगुणों से मुग्ध हो में यह अपना छोटासा-शुभ प्रयत्न जन्य आडविधिका 
ह्ग्दी अनुवाद आपके पवित्र करकमलों में समापित करता इ। आशा है कि 
आप इसे स्वीकृत कर सुझे विशेष उपक्षत करेंगे । भवदीय विलक 


7४ 
भूमिका 
यह बात तो निषिवाद ही है कि जिस धमके आचार विचार सम्बन्धी 
धसाहिय का समयानुसार जितने अधिक प्रमाण में प्रचार होता है उसके आचार 
विचार का भी उस घमके अनुयायी समाज में उतने ही अधिक प्रमाण में प्रचार 
होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि आज गुजराती जैन समाज में 
जितना जैनधम के आचार विचार का अधिक प्रचार है उतना मारवाड़, यू० 
पी०, पंजाब और बंगालके जैन समाज में नहीं हे। क्योंकि गुजरात में गुज 
रातों भाषाम जेनधम के आचार विचार-घामिक क्रियाकाण्ड विषयक साहित्य 
का समयानुकूल काफी प्रकाशन हो गया है और प्रतिदिन हो रहा है। परन्तु 
एक गुजरात को छोड़ अन्य देशके निवासी जैनियों में प्रायः अधिकतर राष्ट्र- 
भाषा हिन्दीका ही प्रचार है ओर हिन्दी भाषामें अभी तक उन जेन भन्थोंका 
विलकुल कम प्रमाण में प्रकाशन हुआ है कि जिनके द्वारा समाज में धार्मिक 
आचार विचार एवं क्रियाकाण्ड का प्रचार होना चाहिये । 

यद्यपि पूवांचायों द्वारा रचित जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्क्ृत में आज 
विशेष प्रमाण में प्रकाशित हो गया है परन्तु विद्व/न त्यागीवर्ग के सिवा श्रावक 
ममाज उससे कुछ लाभ नहीं उठा सकता। उसे यदि अपनी नित्य बोलचाल 
गी भापामें उस प्रकारके ग्रन्थोंका सुयोग मिले तव ही वह उसका लाभ प्राप्त 
कर मकता हे । इसी कारण मैने हिन्दीमापा भाषपी कहे एक सजमें की प्रेरणा 
मे जनसमाज में आज सृत्रसिद्धान्त को समानता रखने वाले ओर श्रावक के 
कतब्याँ मे परिपूण श्राद्वविधि प्रकरण-श्रावक विधि नामक इस महान ग्रन्थ 

का गुजर गिरासे राष्ट्रमापा हिन्दीमें अनुवाद किया 
साधारण ज्ञानवान धमपिपासु मनुप्यों का सदेव धार्मिक क्रियाकाण्ड की 


( ५) 


मा 
ओर विशेष ध्यान रहता है और ऐसा होना अत्यावश्यक है, परन्तु जब तक 
मनुष्य को अपने करने योग्य धार्मिक और व्यवहारिक क्रिया कलापका विधि 
विधान एवं उन क्रियाओं में रहे हुये रहस्यका परिज्ञान न हो तब तक वह उन 
क्रियाओं के करनेसे भी विशेष लाम नहीं उठा सकृता। इस झूटिको पूर्ण 
करनेके लिय क्रियाविधि वादियों के वास्‍्ते यह श्रन्थ अद्वितीय है। 
इस ग्रन्थके रचयिता विक्रमकी पंद्रहवीं शताब्दी में खनामधन्य श्रीमान्‌ 
रलशेखर सूरि हुये हैं। सुना जाता है कि श्री सुधमखामी की पहट्टपरम्परा में 
उनकी ०८वीं पाठ पर श्री सोमतिलुक सूरि हुये, उनकी पांट पर देवसुन्दर 
सूरि, उनकी पाट पर मुनिसुन्दर सूरि, सुनिशुन्दर घूरिकी पाठ पर श्रीमान्‌ 
र्नशेखर सूरि हुये हैं। उनका जन्म विक्रम संवत्‌ १४५७ में हुआ था। पूर्वों- 
पाजित सुकृतके प्रभावसे बचपन से ही संसारसे विरक्त होनेके कारण मात्र ६ 
वर्षफी ही वयमे उन्होंने सम्बत १४९२ में असार संसारको त्याग कर दीक्षा 
अंगीकार की थी। आप की अलोकिक बुड़ि प्रगरभता के कारण आपको 
सम्बत्‌ १४८३ में पण्डित पदवी प्राप्त हुई और तदनन्तर सम्बत्‌ १५२० में 
आप सूरि पदसे विभूषित 
आपने अपनी विद्वत्ता का परिचय दिलाने वाले श्राइप्रतिक्रमण बृत्ति 

अथदीपिका, श्राइविधि सूजबृत्ति, आड्विधि पर विधिकोम्ुदी नामक वृत्ति 
आचारप्रदीप और ट्युक्षेत्र समास आदि अनेक ग्रन्थ संस्कृत एवं प्राकृत भाषा 
में लिख कर-जन समाज पर अत्युपकार किया है। आपके रचे हुये विधिवाद 
के ग्रन्थ आज जैन समाजमें अत्यन्त उपयोगी ओर प्रमाणिक गिने जाते हैं । 
आपके ग्रन्थ अथकी स्पष्टता एवं सरलता के कारण ही अति प्रिय हो रहे हैं । 
यदि सच पूछा जाय तो जैन समाज में विधिवाद के ग्रन्थोंकी छुटि आपके, 
द्वारा पूर्ण हुई है। | - ्ि हद 


ली, 


जे 
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ग्रन्थकत्तां के बोड्धिक चमत्कार से जेनी ही नहीं किन्तु जेनेतर जनता भी 
ग्ध हो गई थी। आचार्य पद प्राप्त किये बाद जब वे स्थम्मन तीथकी यात्रार्थ 
बंभात नगरमें पधारे तब उनकी अति विद्वत्ता और चमत्कारी वादी शक्तिसे 
एुग्ध हो तत्रस्थ एक बांबी नामक विद्वानने उन्हें बाल सरखती' का विरुद 
प्रदान किया था। जैन समाज पर उपदेश द्वारा एवं कतेव्य का दिग्दशन 
कराने वाले अपने ग्रन्थों द्वारा अत्यन्त उपकार करके वे सम्बत्‌ १४२७ में पोष 
ऋष्ण षष्ठीके रोज इस संसारकी जीवनयात्रा समाप्त कर खगे सिधारे । 

बिधिवाद के ग्रन्थोमें प्रधानपद भोगने वाले इस श्राह्विधि प्रकरण 
नामक मूलग्रन्थ की रचना प्रन्थकर्ता ने प्राकृत भाषामें मात्र १७ गाधाओंमें 
की है, परन्तु इस पर उन्होंने स्वयं संस्क्ृतमें श्राइविधि कोमुदी नामक छह 
हजार घातसो इकसठ शछोकोंमें जबरदस्त टीका रची है। उस टीकामें ग्रन्थ 
कर्ता ने श्रावकके कर्तव्य सम्बन्धी प्रायः कोई विषय बाकी नहीं छोड़ा । 
इसी कारण यह ग्रन्थ इतना बड़ा होगया है। सचमुच ही यह प्रन्थ श्रावक 
कंतव्य रूप रत्नोका खजाना है। धार्मिक क्रिया विधिविधान के जिन्नासु तथा 
व्यवशरिक कुशलता प्राप्त करनेके जिज्ञासु प्रत्येक आवकको यह भ्रन्थ अपने 
पास रखना चाहिये। इस भ्रन्थके पढ़नेसे एवं मनन करनेसे भामिक क्रियाओं 
के करनका सरलता पूवक रहस्य ओर सांसारिक व्यवहार में निषुणता प्राप्त 
होती है ओर धर्म करनी करने वाढोंके लिये यह पतरित्र ग्रन्थ हितेपी माग 
दशक का काय करता है। 

अनुवाद के उपरान्त इम ग्रन्थके प्रथमके वारह फार्म छोड़ कर इसका 
संशोधन काय भी मेरे ही हाथसे हुआ है अतः यदि इसमें हृष्टिदोप से कहींपर 
प्रस सम्बन्धी या भाषा सम्बधी चुटियें रह गई हों तो पाठक बृन्द खुधार कर 
पढ़ें ओर तदथ मुझे क्षमा करें । बिनीत तिलक विजय 








ढडन्‍ड लक डिल ला 
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इस ग्रन्थंकां झनुधाद कार्य तो दो वर्ष पूर्व ही समाप्त होचुका था। संबत्‌ १९८३ के चेत्र 
पासमें प्रासम्प कर जेठमास तक इस महान्‌ ग्रन्थक्ना भाषान्तर निर्विष्नतया पूणा होगया था, परन्तु इतने 
बह ग्रन्थ को छपानेके लिये आर्थिक साधनके अमभावसे में इसे शीघ्र प्रकाशित न कर सका। कुछ दिनोंके 
बार साधन संपादन कर लेने पर भी मुझे इसके प्रकाशन में कई एक भव्य जन्तुओं के कारण बिध्नोंका 
साभना करना पड़ा । 

ग्रन्थका अनुवाद किये चारेक महीने बाद में अर्हिसा प्रयाराथे रंगून गया, वहां पर सज्जन श्रांब- 
कोंकी सहाय एवं एक विद्वान बौद्ध फुगी-साधुको सहाय से देहात तकमें घूप कर करीब ढाई हजार 
दुद्विष्ठों की पांसाहार एवं अपेय सुरापान छुड़वाया। जब देहातमें जाना न बनता था तव कितने एक 
सज्जनों के आग्रह से रंगून में जैन जनता को एक घंठा व्याख्यान सुनाता था। इससे तज्रस्थ विचारे- 
शी्ष जन सपाज का सुर पर कुछ प्र मे होगया, परन्तु एक दो व्यक्तियों को मेरा कार्याथे रेलवे तथा 
जहाज वगैरहसे प्रवास करना आदि नूतन आचार बिचार बड़ा ही खटठकता था। 

चहांके संघ अग्रगएय श्रीयुत प्र मजी भाई जो मेरी स्थापन की हुई वहांकी जीवदया कमेटी के 
पानद मन्त्री थे एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि शायद मुझे देशमें जाना पडे, यदि पीछे आपको कुछ 
द्रष्यकी जरूरत हो तो फरमावें । में ने समय देख कर कहा कि सुझे मेरे निजी कायके लिये द्रव्य की कोई 
आवश्यकता नहीं है परन्तु मेने श्राद्धधिधि नामक श्रावकों के आचार विचार सम्बन्धी एक बड़े ग्रन्थका 
भाषान्तर किया है ओर उसके छापनेमें करीव तीनेक हजार का खचे होगा, सो मेरी इच्छा है कि यह 
ग्रन्थ किसी प्रकार प्रकाशित होजाय। प्रेमजी भाई ने कहा कि यहांके संघमें ज्ञनन खातेका द्रव्य इकट्ठा 
हुआ पष्टा है सो हम संघकी ओरसे इस ग्रन्थरों छपवा देंगे। उन्होंने वैसा प्रयत्न किया भी सही । 

एक दिन जब संधकी मिटींग किसी अन्य कार्याथ हुई तब उन्होंने यह वात भी संघ समत्त रख दी | 
संधकी तरफसे यह बात मंजूर होती जान एक दो व्यक्ति नो मेरे आचार विचारसे विरोध रखते थे शथ 
पैर पीटने लगे। तथापि विशेष सम्पति से रगून जेन संघकी ओरसे इस ग्रन्थ को छपानेका निश्चय 
होगया और पांच तो रु० कलकत्ता जहां ग्रन्थ छपना था नरोत्तम भाई जेठा माई पर भेजवा दिये ये 
ग्रन्थ छपना शुरू हो गया, यह बात मेंर विरोधियों को वड़ी अखरती थी। 


आल, 
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. कई एक झ्रावश्यकीय कार्यों के कारण मुझे पूना आना पड़ा फिर तो भवा जन्‍्तुओ्रों ने मेरे अभा 
बका लाभ उठा लिया। इधर प्रे मजी भाई भी देशमें चले गये थे। अब राणाजी की चढ़े बनी। विचारे 
भोले भाले जयपुर वाले उस मैनेजिग तष्टीके पेरे बिहद्ध कान भर दिये गये एवं आठ मास तक परिश्रम 
करके याने व मा के देहात में भूख प्यास सह कर किये हुये मेरे अहिंसा प्रचार प्रशस्त कार्यकों लोगोंके 
समत्ष अप्रशस्त रूपमें सपक्ताया गया, बस फिर क्या था १ विचार शक्तिका अभाव होनेके कारण बिना 
पंदोके साटेके सपान तो हमारा धार्मिक समाज है ही। प्रन्थमें सहायता देना नामंजूर होगया, मेजो हुई 
रकप कलकत्ता से वापिस मंगवा ली गई ग्रन्थ छपना बन्द पड़ा। 
इस समय हाटकी बीमारी से पीड़ित हो जिन्दगी की खतर नाक हालत में मे' डक्टरकी सम्मति 
से देवलाली नासिक में पडा था। छपता हुआ ग्रन्थ बन्द होजाने पर डेढ महीने बाद कुछ प्रनारोग्य 
अवस्था में ही मुझे कलकचा आना पड़ा। में' चाहता था कि कोई व्यक्ति इसके छपानेका कार्य भार ले 
ले तो मे इससे निश्चिन्त हो अपने दूसरे कर्तव्य कार्यमें प्रह्त रहू', इसलिये में दो चार श्रीमंन्त 
श्रावकी से मिलकर बसी कोशिश की । परन्तु दाल न गलने पर मे ने कलकचा में ग्राहक बना २ कर 
इस कामको चाह्ू काया। अपरिचित व्यक्तियों को ग्राहक बना कर इतने बड़ ग्रन्थ खच पूरा 
करनेमे कितना त्रास होता है इसका अनुभव मेरे सिवा कोन कर सकता है ? तथापि कार्य करनेकी दृढ़ 
भावना वाले निराश हो स्वकर्तव्य से परान्मुख नहीं होदे । भन्तमें गुरुदेव की कपासे में क्रतकार्यो हो आप 
सज्जनोंके सन्मुख इस भ्रन्यको सुन्दर रूपमें रख सका। 
मिन्रवर्य यति श्री मनसाचन्द्रणी और मद्रास निवासी श्रावक श्रो पुखराजमल जो की प्रेरणा से 
पैन यह श्राद्ध विधि नामक ग्रन्थ श्रीयुत चीपनलाल साकलचन्द जी मारफतियां द्वारा सॉस्क्ृत से गुजर 
पान्तर परसे हिन्दी अनुवाद किया है अतः में उन्हें पनन्‍्यवाद देता हू । प्रथम इस ग्रन्थमें सुज्ञ श्रीमान्‌ 
बाबू बहादर सिह जी सिघीकी ओरसे सहायता मिली हैं इसलिये वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। कलकत्ता में 
पर कार्य श्रीपान वाबु पूर्णाचन्द्रजी नहार वी० ए० एल० एल० वी० वकील तथा यति श्रीयुत सूयमलजी 
था बयोदद्ध परणिदत वर्ख श्रीमान्‌ वावा हेपचन्द्रजी महाराज एवं उनके सुयोग्य शिष्य श्रीयुत यतिवर्ण 
कर्मचन्द्रनी तथा कनकचन्द्रजी आदिस मुझे बड़ी सरसता प्राप्त हुई है अतः आप सब सज्जनों को मे 
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श्राइ-विधि प्रकरण ! 
(अर्थात्‌ श्रावक विधि ) 


[ मगलाचरण । 


अहत्सिड्गर्णीद्रवाचकमुनिप्रष्ठाः प्रतिष्ठास्पदम, 
पंचश्रीपरमेष्टिनः प्रददता प्रोचेगरिष्ठात्मतां । 
उ्‌ पंचसुपर्वणां शिखरिणः प्रोद्मममाहांत्यत- 


श्रताश्नतितदानतश्र ऋतिनां ये स्मारयंयन्वहम्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थ--जो पुण्यवन्त प्राणियों को अपने प्रबल प्रभाव से ओर मनवांछित देने से निरंतर स्मरण कराता है 
दो प्रकार के पांच भेद के देवों में शिरोमणि भाव को धारन करता है ओर जिस में अहँत, सिद्ध, आचायें 
उपाध्याय ओर मुनि थे पांचों मुख्य हैं वह वाह्याभ्यन्तर शोभावान्‌ पंच परमेष्ठी केबलज्ञानाविक प्राप्त कराने 
वाली आत्मगणों की स्थिरता की पदवी की समपेण करो। 


श्रीवीरं सगणधरं प्रणिपत् श्रुतागिरि व सुमुरुश्च । 
विद्ृणोमि स्वोपज्ञ श्रा्डविधि प्रकरणं किंचित्‌ | २॥ 


अर्थे--गणधर सहित ज्ञान द्शन ओर चारित्ररूप लक्ष्मी के धारक श्री वीर परमात्मा, तथा सरस्यती जे 
सुगुरु को नमस्कार कर के अपने रखे हुवे श्रा्धविधि प्रकरण को कुछ विस्तार से कश्न करता है ॥| 
युगवरतपागणाधिप, पूज्य श्रीसोमस॒न्दर गरूणाय । 
वचना|द[धगततल:, सचाहता4 प्रवने<दृम्म )। 5 || 


* अर्थ-:तपगच्छ- के नायक युगप्रधान श्री सोमसुन्दर गुर के बचत से नत्च घाप ऋर के >क्य हा 
घोध फे लिये यह ग्रस्थर्वना-विषेचना की प्रवृत्ति करना हैं “ 


श्ज 


फ र 


] श्राद-विधि प्रकरण 
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घिरि वीरजिण पणमिअ, सुआओ साहेमि किमविसदढविहि । 
दायगिहे जगशुरुणा जहमणियं अभयपुट्रेणं ॥ १॥ 
केयछकज्षान अशोक्कादि अछ प्रातिहायें पंतीस चचनातिशय रूप लक्ष्मी से संपन्न चरम तीर्थंकर श्री घीर पर- 
को उत्कृप्र सावपूर्वक सद वचन कायासे वमस्काग करके सिद्धांतों ओर गुरु संप्रदाय द्वारा बारंबार 
7 क्राधकका विधि कि जो अभयकुमार के पूछने पर राजग्ृह नगर में समवश्रित श्री महावीर स्वामी ने 
पने सुखारवि प्रकाशित किया था चेखाही में सी किचित्‌ संक्षेप से कथन करता हूं । 
से गाधामें जो चीरपद ग्रहण किया है सो कमरूप शत्रुओं का नाश करने से सार्थक ही है। कहा है कि- 
विदाश्यति यत्कमें, तपसा च विराजते । 
तपोवीरयेण युक्तश्व तस्माद्वीर इति स्मृत) ॥ १ ॥। 
तप से कर्मो को दूर करते हैं, तप द्वारा शोभते हैं. ओर तपसस्बन्धी वीर्यपराक्रम से संयुक्त हैं इसलिये 
वीर कहलाते हैं | 


शगादि शत्रुओं को जीतने से जिनपद्‌ भी साथक ही है | तथा दानवीर, युद्धवीर ओर घर्मबीर एवं तीनों 
प्रारका घीरत्व भी तीर्थंकर देव में शोभता ही है | शास्त्र में कहा है कि-- 
हत्वा हाटककोटिमिजगदसद्दारियूमुद्राकषम्‌ , 
हत्वा गर्भशयानपिस्फुरद्रीन्‌ मोहादिवंशोड्भवान्‌ | 
तत्पादुस्तपमस्एहेण मनसा केवल्यहेतु तप- 
स्रंधा वीरयशोदपद्विजयतां वीराश्वलाकागुरु। ॥ १ ॥ 
इस असार संसार के दारिद्यु चिन्ह को करोड़ों सोनेयों के दान द्वारा दूर कर के, मोहादि वंश में उत्पन्न 
हुए शत्रुओं को सस्तूछ विनाश कर तथा निस्पृह हो मोक्षद्देत तप को तप कर एवं तीन प्रकार से बीर यश को 
धारण करने घाले त्नैलोक्य के गुरु श्री महाचीर स्वामी सर्वोत्कपें-सर्वोपरी विजयबन्त रहो। 
“चीरजिन” इस पद से ही थे चार मूल अतिशय ( अपायापगम-जिससे कष्ट दूर रहे, ज्ञानातिशय-उत्कृष्ट 
पानवान, पूजातिशय-सब के पूजने लायक, वचनातिशय-उत्तमवाणी वाले ) से युक्त ही हैं. 
इस ग्रन्थ में ज्ञिन जिन हारोंका वर्णन किया जायगा उनका नाम वतछाते हैं: -- 
दिणरत्तिपव्ववचउमासय वच्छरजम्पकिचिदाराई । 
सदृढ्णणुर्गहथ्था सदृढविहिए भणिजति ॥ २.॥ 
£ दिने छत्य, मे रात्ि फेन्य, 5 पंच कत्य 
ध्रायफों दे 


लुक 
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चातुमासिक इत्य, ५ घप रृत्य, 5 जन्मरृत्य। ये छह द्वार 
उपकारा्थ इस श्रावकविधि नामक ग्न्धमें धर्णन छिये जाव॑ंगे ॥| 


भ्राद्ध-विधि प्रकरणों रै 
गाथा में मंगल मिरूपण करके विद्य इस गाथा में मंगछ निरूपण करके विद्या, राज्य ओर घम्म ये तीनों किसी योग्य भनुष्य को ही दिये ऊप्ते 
हैं अतः भ्रावक धर्मके योग्य पुरुषका निरूपण करते हैं ॥ 
सहइत्तणस्सजुग्गो भदृगपगई विसेसनिउणमरई। 
नयमग्गरईतह दढनिअवयणडिहविणिदिदे ॥ १॥ 


१ भद्रक प्रकृति, २ विशेष निपुणमति-विशेष समभदार, ह न्‍्यायमार्गरति ओर द्वृढनिजप्रतिज्णिति । 
इस प्रकार के चारगुण खंपत्ष मनुष्य को सब्वेशोंने श्रावक धर्म के योग्य बतलाया है। भद्ग॒क प्रकृति याने माध्य- 


स्यादि गुणयुक्त हो परन्तु कदाग्रह श्रस्त हृद्य न हो ऐसे मनुष्य को श्रावक घर्मं के योग्य समझना चाहिये ] 
कहा है कि-- 


ना 


रतो दुट्ढो मो पुन्ब॑बुगगाहिओं अ चत्तारि। 7: 
एए घम्माणारेद्ा अरिहो पुण होइ मइझथ्थों ॥ १-॥ 

... १ रक्त याने रागीए मनुष्य घर्मके अयोग्य है। जैसे कि भुवनसानु केवली का जीव पूर्वभच में राजा का पुत्र 
तरिदण्डिक मत का भक्त था। उसे जैनगुरु ने बड़े कए्से प्रतिबोध देकर हृढधर्मी बनाया, तथापि वह पूरे परिचित 
त्रिदंडीके बचनों पर हृष्टीराग होने से सस्यकत्व को चमनकर अनन्त भवोंमें भ्रमण करता रहा । २ हो षी भी सह- 
चाहु स्वामीके शुरुबन्धु बराहमिहरके समान घर्मके अयोग्य है । ३ सूखे याने वचन भावषाथे का अनज़ान आ्रामीण 
कुल पुत्र के समान, जैसे कि किसी एक गांवमें रहनेवाले जाटका छड़का किसी राजा के यहां नोकरी करने के 
लिये चला, उस समय उसकी माताने उसे शिक्षा दी कि वेटा हरणक का विनय करना। लड़के ने पूछा 
माता ! विनय कैसे किया जाता है? माता ने कहा “मस्तक झुकाकर जुहार करना” | माता का.वचन 
मन में धारण कर वह विदेशयात्राके लिये चछ पड़ा | मार्गमें हिरनोंको पकड़नेके लिये छिपक्रर खड़े हुये 
पारधियोंकोी देखकर उसने अपनी माताकी दी हुई शिक्षाके अनुसार उन्हें मस्तक झुकाकर उच्च स्वरसे ज्ुद्दार 
किया। ऊंचे स्व॒स्से की हुई जुहार का शब्द्‌ सुनकर समीपवर्ती सब स्ुग भाग गये, इससे पारधियोंने उसे खब 
पीटा | लड़का बोला मुझे क्‍यों मारते हो, मेरी माता ने मुझे ऐसा सिखलाया था, पारधी बोले तू बड़ा सूखे 
है ऐसे प्रसंग पर “चुपचाप आना चाहिये” वह बोला अच्छा अवसे ऐसा ही करूगा.। छोड़ देने पुर आगे 
चला आगे रास्तेमें घोची छोग कपड़े घोऋर खुखा रहे थे। यह देख वह मार्ग छोड़ उन्मार्गले चुपचाप धीरे 
धीरे तस्करके समान डरकर चलने लगा | उसकी यह चेष्टा देख घोवियोंकों चोरकी शंका होनेसे पकड़ कर 
खूब मारा। पूर्वोक्त हकीकत सुनानेसे घोवियोंने उसे छोड़ दिया ओर कहा कि ऐसे घसंग पर “घोले बनो 
उज्वल बनो” ऐसा शब्द्‌ बोलते चलना चाहिये | उस समय दर्पात की बड़ी चाहना थी, रास्तेमें किसान-खड़े 
हुये खेती बोनेके लिये आकाशमें वादकों की ओर देख रहे थे । उन्हें देख बह बोलने रूपा कि “घौले बनो ड्रज्चक 
बनो” । अपशकुनकी प्रान्तिसे किलानोंने उसे खब ठोका । वहां पर भी पूर्वोक्त घटना खुना देनेसे कृपकोने उसे 

छोड़ दिया और सिखलाया कि ध्याव रखना ऐसे प्रसंग पर “बहुत हो बहुत हो” ऐसा शब्द घोलना। 


है श्ींद्ू-विधि प्रकृरयां 
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€ आगे एुद्ध वाँवके समीए पहुंचा तब देवयोगसे गांवके छोग किसी एक मुरदे को उठाये स्मशान की ओर 
जा रहे थे। यह घडना देख प्रवासी महाशय जोर जोरसे चिल्लाने छगे कि 'बहुत हो वहुत हो' उसके ये शब्द सुनकर 
उह्ां थी छो्ोंमि उसे अच्छी तरह मेथीपाक चखाया | पूर्वोक्त सबे बृत्तान्त खुनाने पर छुट्टी मिली ओर यह 
छ्षिक्षा प्रिल्ली क्षी ऐसे प्रेलंग. यह पर बोलना-“ऐसा मत हो २” गांवमें प्रवेश करते समय रास्सेके पास एक 
धंडएमें दिवाह समारस्थ हो रहा था। औरतें मंगल गीत गा रही थीं, मंगछ फेरे फिर रहे थे | यह देख हमारे 
पबाली सहाुभाव वहां जा खड़े हुए ओर  उच्चस्वर से पुकारने छगे कि “ऐसा मत हो २।” अपशकुन की 
बुद्धि हे एकड़ क्र वहां भी शुवकोंने उसकी खूब ही पूजा पाठ की । इस समय भी उसने पहलेकी चनी हुई 
धव्लाय और उनसे प्राप्त किये शिक्षा पाठ खुनाकर छुट्टी पाई | वहांसे भी उसे यहं नवीन शिक्षा पाठ सिखाया 
कि भाई ऐसे प्रसंग पर बोलना कि-“निरन्तर हो ₹?। अब महाशयजी इस शिक्षापाठक्तों घोखते हुये 
आये बढ़े | आगे किसी एक सले मनुष्य को चोरंकी भांति पुलिसचाले हथकड़ियां डाल रहे थे यह देख वह 
डुका दोला कि-“निसन्‍्तेर हो २” यह शब्द सुन कर आरोपी के सम्बन्धियों ने उसे खूब पीटा वहां से भी 
एयक छृत्तांत कहकर मुक्ति प्रापषकर और उनका सिखछाया हुआ यह पाठ याद्‌ करता हुआ आगे चला-कि- 
“जबदी छूटो जब्दी छूटो” यह खुनकर शस्ते में चहुत दिनों के बाद दो मित्रों का मिलाप हो रहा था ओर वह 
अपनी सिन्नताकी ूृढ़ताकी बातें कर रहे थे यह देख हमारे महाशय उनके पास जा पहुंचे ओर जोर जोरसे 
बोलने गे कि-“जर्दी छूटो जह्दी छूटो” यह खुनकर अपमडुलकी बुछ्धिसे उन दोनों मित्रोंने भी उसे अच्छी 
तस्ह उसकी सूर्जदाका फल चखाया परन्तु उनके सामने पूर्वोक्त आद्योपान्त सर्वेत्त्तांत कह देनेपर रिहाई 
पा बःू आगे चला | 'किसी एक गांवमें जाकर दुभिक्षके समय एक द्रोगा के घरपर नोकर रहा! एक रोज 
दो पहरके बक्त दरोगा लाहवके धरमें खानेफे लिये राव बनाई थी उस वक्त दरोगा साहब किसी फोजदारीके 
मामछे की जांच करनेके लिये बहुंतसे आदमियोंको “लिये चौपाल में बैठे हुये थे राव तयार हो जानेपर द्रोगा 
लाहबके नोकर उन्हें बुलाने के लिये चौपाल में जा पहुंचे ओर सब छोगके समक्ष दरोगा साहबके सन्म्रुख खड़े 
होकर बोलने लगे कि साहब जद्दी चलो नहीं-तो राव ठंडी होआयगी यह वात खुनकर द्रोगा लाहबको बहुत 
दी छक्का आई और घर आकर उसे णूब शिक्षा दी दरोगा साहबने डसे यह पाठ सिखलाया कि “मूर्ख |. ऐसी 
लज्जा भरी बात गुप्त तौरसे कहनी चाहिये परन्तु दूसरे मनुष्योंके'सामने कदापि ऐली वात न कहना” | कुछ 
दिनों फे घाद दरोगा साहब के घर में आग छूग गई | डस समय दरोगा साहव थानेमें बैठे हुए फोजदारी मामले 
फा कोई मुकदमा चला रहे थे। नौकर साहब दरोगाजीको बुछाने दोडे | परन्तु दरोगा सांहबके पास उस 
समय चहुनसे आदमी वैटे देख यह चुपचाप ही खड़ा रहा | जब सब लोग चले गये तब दरोगा साहबके पास 
पाकर बोला कि हुज्ञर घरमें आग लगी है। यह खुन कर दगेगा साहब को बड़ा गुरुला आया | और घह बोछे 
कि फ्र्प दसमें कहने दी घया आया है? घरमे आग छगी है ओर नू इतनी देरसे चुपचाप खडा है ऐसे प्रसंग 
पर धर्णा निकतयता देर तुरन्त दी धृल् ( मिद्ठी ) आर पानी डाछ कर ज्यों बने स्‍्थॉ उसे धुफाने का प्रयत् करः 
ना चादिये जिससे कि अप्नि तुरंत बुक जाय | एक रोज दरोगा साहब टंडीके भोसमर्मे ज़ब कि वह अपनी 


श्राद-विधि प्रकरण । 
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शब्यामें से सोकर उठे तब उस मूर्खने उनके मुंहसे भाप निकछती देख एक दम मिट्टी ओर पानी उठा कर लाया 
दरोगा साहब आखें ही मल रहे थे उसने उनके मुह पर मिट्टी और पानी डाल दिया ओर बोला कि हुजूर 
आपके मुंहमें आग छूग गई । इस घटना से द्रोगा साहब ने उसे मार पीटकर ओर मूखे समझ कर अपने घरसे 
निकाल दिया । इस प्रकार बचन का भावार्थ न समभने चले व्यक्ति भी घर्मके अयोग्य होते हैं। 

४ पहलेले ही यदि किसीने व्युद्‌ श्राहीत (भग्माया हुआ) हो तो भी गोशालकसे भरमाये हुए नियति वादी 
प्रमुखके समांन उसे धर्मके अयोग्य ही समझना चाहिये। इस प्रकार पूर्वोक्त चार दोष वाले मनुष्य को धर्म के 
अयोग्य समझना चाहिये | 

१ मध्यस्थवृत्ति-समद्गष्टि धर्मके योग्य होता है। राग द्वंप रहित आदर कुमार आदिके समान जानना 
चाहिये। २ विशेष निपुण मति-विशेषज्ञ जैसे कि हेय ( त्यागने योग्य ) ज्ञेय ( जानने योग्य ) ओर डपादेय 
( अंगीकार करने योग्य ) के विवेकको जानने वाली बुद्धिवाला मनुष्य घर्मके योग्य समभना ३ न्याय माग्गे रति 
न्याय के मार्गमें बुद्धि रखने बाला व्यक्ति भो घर्मके योग्य जानना। दूढ़ निज़् बचचन स्थिति-अपने बचनकी 


प्रतिज्ञामें दृढ़-रहने वाला मनुष्य भी धर्मके योग्य समभना। इस प्रकार चार शुण युक्त मनुष्य धर्मके योग्य 
समझा जाता है। 





तथा अन्य भी कितनेक प्रकरणों में श्रावकके योग्य इक्कीस गुण भी कहे हैं सो नीचे मुताबिक जानना । 


,. धम्मरयणस्स जुग्गो, अखुद्दो रूववे पगइसोमोी । 
लागाप्पया अकूर।, भारू असठा सदावद्णा ॥ १ | 
लज्जाडओ दयाढू, मइझत्थों सोभदिट्ठिगुणरागी | 
सक्कह सुपक्खजु गे, सुदीहदंसी विंध्रसुण्णु ॥ २॥ 
बुढ्वाणुगा विणीओ, कयण्णू ओ परहिअथ्थकारी य | 

'. तह चेव छद्धलक्खो, इगवीस गुणेहिं संजुतो ॥ ३ ॥ | 

१ अश्लुद्र-भतुच्छ हृदय ( गम्सीर चित्त वाला हो परन्तु तुच्छ स्वभाववालका न हो)२ स्वरूपयान॑ 

( पाचों इन्द्रियां सम्पूर्ण भोर खच्छ हों परन्तु काना-अन्धा -तोतछा लूछा लंगड़ा न हो ) ३: प्रकृति सौम्यं 
खभावसे शान्त हो किन्तु ऋर न हो ५ छोक प्रिय (दान, शील, न्याय, विनय, और विवेक आदि शुण.युक्त ) 
हो । ५ अक्रू र-अंकछ्िएट चित्त (ईर्ष्या आदि दोष रहित हो ) ६ भीरू-छोक निन्‍्दासे पाप्र-तथा अपयशसे 
डरने यारा हो | ७ 'असठ-ऋपटो तन हो। ८ सदाक्षिण्य-प्राथेना.भंगसे डंस्ने चाला शरणागत काउ हित 
करने चाला'हो । ६ लज्ञालु--अकाय्ये वर्जेक यानी अकार्य्य करनेसे.डरने वारां। १० द्याहु-सब -पर-दयो 
रखने वाला] ११ मध्यस्थ--राग हप रहित अथवा सोम द्वष्टि अपने या दूसरेका विचार किये बिना “न्याय 
मार्ग में सबका समान हित करने बाला, यथार्थ तत्व के परिज्ञानसे एक पर राग दसरे पर छप ने रखने 
मलुष्यं ही मध्यस्थ'गिना "जाता है।-भेध्यस्थ ओर -सोमह्ृष्टि इन दोनों- शुणों को एकही श॒ुण- माना है 


बी 
के 


2 शहू-विधि प्रकरणों 
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हु श्गी-्ु द ही पक्ष करने बाला | १३४ सत्कथा-सत्यवादी अथवा धर्म सम्बन्धी ही कथा वार्ताओं 
पं ग्रिय घासने वाला । १४ सुपक्ष युक्त-न्यायका ही पक्षपाती अथवा खुशीछ, अनुकूछ सभ्य समुदायवान 
( सुपत्यार थुक्त ) १५ खुदीघेद्शी - सवकाय्य में ऊम्बाविचार कर के लाभ समभ ने वाला । १६ विशेषज्ञ 
ठत्व के अमिप्राय को जानने बारा अर्थात्‌ गुण ओर दोष का सेद्‌ समझने बाला | १७ वृद्धानुगो-बृद्ध संप्र- 
दाय के धल्ठुस्तार प्रवृत्ति करते बाला ( आचाय दृुद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयोचृद्ध, इन तीनों वृद्धोंकी शैल्ीसे प्रवृत्ति 
से घालता ) १८ विवीत-गुणी जन का बहुमान करने वाला। १६ कृतज्ञ-किये हुये उपकार को न भूलने वाला 
२० एरहिता्थकारी -निःस्वार्थ हो परका हित करने चाला । २१ लरूब्ध लक्ष--धर्मा दि छृत्यों में पूर्ण अभ्यास 
करने घाले पुरुषों के साथ परियय रखने वाला, याने सर्वे कार्यो में सावधान हो । 
इस प्रकार अन्य अध्योंमें एक्कीस शुणोंका वर्णन किया है। इन पूर्वोक्त गुणों को संपादन करने बला मनुष्य 
ध्य दल के योग्य होता है, | इस प्रन्थ के कर्ताने सिफ चारही गुणों का वर्णन किया इसका कारण यह हैं कि 
एन बार शुख्य गुणों में पूर्योक्त इक्कीस गुणों का समावेश हो जाता है | इस ग्रन्थ में उद्छेखित चार मुख्य गुणों 
में इक्नीस गु्णोंका समावेश इस प्रकार होता है-प्रथम के भद्गक प्रकृति गुणमें १ अतुच्छत्व, २ प्रकृति सोस्य, ३ 
अक्र रत्च, ७ सदाक्षिणट्व, ५ मध्यस्थ-सोम दवण्ट्वि, ६ चृद्धानुगत्व, ७ विनीतत्व ८ द्याद्धत्व। ऐसे आठ 
शुण समाविष्ट हो ज्ञाते हैं । निषुण मति गुणमें ६ रूपवंतत्व, १० खुदीघ दशित्व, ११५ विशेषज्ञत्व १५ कृत- 
शत्व; ६५ परहितार्थ कृतत्व, १७ लब्ध लक्षत्व, इन छः गुणोंका समावेश हो जाता है। न्यायमार्गरति गुणमें 
१० भीरुत्व, १६ अशठट्व १७ लज्ञालुत्व, १८ गुणरागीत्व १६ सत्कथात्व, इन पांच गुणोंका समावेश होता है 
ओर चौथे इृढ़ निजवचनस्थिति गुण में शेष रहे २० छोक प्रियत्व तथा खुपक्ष युक्तत्व, ये दोनों गुण समा- 
जाते हे | इस प्रकार मुख्य चार गुणों में ह्दी पूर्वोक्त शुणोंका समावेश ह्दो जा सकनेके कारण गश्रन्थ कर्ताने यहां 
पर चार ही गुणोंका उल्लेख किया है और इन चार गशुणोंका धारण. करने वाला मनुष्य धर्म कर्मके योग्य हो 
सकता है। इन चारों गुणों मे भी अनुक्रम से तीन गुण रहित मनुष्य हठ बादी, मूर्ख एवं अन्यायी होता है, 
अतः: चह धर्म के योग्य नहीं होता । चतुर्थ दृढ़ प्रतिज्ञा युण रहित मनुष्य धर्म को अंगीकार तो अवश्य करे 
परन्तु अधिल बना हुआ और खुवेप वानर जैसे मोतियों की माला अधिक समय तक न धारण कर सके चंसे 
चह थोड़े हो समय बाद धर्म भ्रष्ट हो जाता है जैसे श्रेष्ठ भींत पर खुन्दर चित्र ओर मजबूत घडे हुए गहने में 
जड़े हुये खुन्दर कीमती रत्न-हीरा जबाहिर खुशोभित रूप में अधिक समय तक ठहर सकता है, वैसे ही द्ढ़ 
प्रतिण गुण युक्त पुरुषमें ही सम्यक्ध दशनादि घम्मे यावज्ञोव पर्यन्त टिक सकता है । 
इस कथन से यह सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त चार गुण युक्त ही मनुष्य श्रावक धर्म के योग्य हो सकता है 
सम्पग दर्शनादि श्रावक धर्म चुलकादि दस ट्वश्टान्तों द्वारा डुलेभ होने पर भी गुर्वादिक के योग से प्राप्त किया 
जा सकता है । परन्तु उस धर्मका आजीवन निर्वाह तो शुकराज़ा ने जैसा पूर्वभव में किया था वैसा करना 
अत्यंत आवश्यक टोने से उनका समूल वृत्तान्त यहां पर संक्षेप से दिया जाता है। 
धान्यकी एक सम्पदाऊे समान दक्षिणाद्ध भरतक्षेत्र में पूर्वकाल में क्षितिप्रतिष्ठित नामक एक प्रसिछ नगर 





श्राद्ध-विधि प्रकरण का 
था, उस नगरमें बड़े ही दयाल्लु लोग रहते थे । हर एक तरह से सम्दद्धिशाली ओर सदाचारी मनुष्यों की बस्ती 
वाले उस नगर में देवकुमार के रूप समान ओर शत्रुओं को सनन्‍्तप्त करने में अभि के समान तथा राज्यलक्ष्मी 
न्‍्यायेलक्ष्मी और घर्मलक्ष्मी एवं तीनों प्रकारकी लक्ष्मी जिस के घर पर स्पर्डा से परस्पर वृद्धि को प्राप्त होती 
है | इस प्रकार का रूपध्वज राजाका प्रतापी पुत्र मकरध्वज नाम का राजा राज्य करता था । एकबार क्रोड़ा 
रसमय चसंतऋतु में वह राजा अपनी रानियोंके साथ क्रीड़ा करने के लिये बाग में गया । जलक़ीड़ा, पुष्पक्रीड़ा 
प्रमुख विविध प्रकार की अन्तेड़रियों सहित क्रीड़ाएं करने लगा | जैसे कि हस्तिनियों सहित कोई हाथी क्रीड़ा 
करता है। क्रोडो करते सम्रय राजा ने उस वाग के अन्दर एक बड़े ही सुन्दर ओर सघन आम के वक्ष को 
देला। उस वृक्ष की शोभा राजा के चित्त को मोहित करती थी । कुछ देर तक उसकी ओर देखकर राजा उस 
घृक्षका इस प्रकार वणन करने लगा | 


छाया कापि जगत्‌प्रिया दुरूतति दुत्तेइतुरूं मंगलस | 
मंजयुद्रम एप निस्तुरूफले स्फाते निमित्त पर॑ ॥ 
जाकाराश्व॒ मनोहरास्तरुवरश्रेणिषु त्वन्मुख्यता | 
पृथ््यां कल्पदरो रसालफलदों त्रूमस्तवेव धुवस्‌ ॥ १ ॥ 


हे मिष्ठ फलके देनेवाले आप्रवृक्ष ! यह तेरी खुन्द्र छाया तो कोई अलोकिक जगततप्रिय है। तेरी पत्रपंक्तियां 
तो अतुल मंगलकारक हैं | इन तेरी कोमल मश्नरियों का उत्पन्न होना उत्कृष्ट बडे फलों की शोभा का ही कारण 
है, तेरा बाह्य दृश्य भी बड़ा हो मनोहर है, तमाम वृक्षों की पंक्ति में तेरी ही मुख्यता है, विशेष क्या वणन 
किया जाय, तू इस पृथ्वी पर क्पवुक्ष है । 
इस प्रकार राजा आम के पेड़ की प्रशंसा कर के जैसे देवांगनाओं को साथ लेकर देवता लोग नंदनवन में 
कव्पवृक्षकी छाया का आश्रय छेते हैं चेसे ही आदर आनन्द सहित राजा अपनी पत्नियों को छेकर डस वृक्ष की 
शीतल छाया में आ बैठा मूत्तिवंत शोभासमूह के समान अपने स्वच्छ अन्तेडर चर्ग को देखकर गर्व में आकर 
राजा ख्याल करने छगा कि यह एक विधाता की बड़ी प्रसन्नता है कि जो तीन जगत से सार का उद्धार करके 
मुझे इस प्रकारका ख्रीसमूह समर्पण किया है । जिस प्रकार गृहों में सर्वे ताराएँ चन्द्रमाकी रुत्नी रूप हैं वैसे ही 
वैसा खच्छ ओर सर्वोत्कृष्ट अन्तःपुर मेरे सिचा अन्य किसी भी राजाके यहां न होगा । वर्षाकाहमें जैसे 
नदियों का पानी उमड़कर बाहर आता है वैसे ही उस राजाका हृदय भी मिथ्याभ्िमान से अत्यन्त वड़प्पन से 
उमड़ने लगा । इतनेही में समय के उचित बोलनेवाला मानों कोई पंडित ही न हो ऐसा एक तोता उस आमके 
वृक्षपर वेंठा था इसप्रकार एलोक बोलने छूगा। 
क्ुद्रश्यापि न कस्य स्थादगवोशत्त प्रकल्पितः | 
शेते पातनयाव्योम्न! पादाबुल्धिप्याटोई्स; ॥ 
ज़िस प्रकार सोते समय टिटोडी नामक पक्षी अपने मनमें यह अभिमान करता है कि मेरे 


हद आदडविधि प्रकश्ण -_ 








ने ही साथ आकाश ऊँचा रहा हुआ है, वैसे ही तुच्छहृद्यी किस मंनुष्य के मन में क्रिपंत अभिमान पैदा नहीं 
होता? है । ' 8 20५ “के 
'लल्त लोतैके ये वाक्य सुनकर शजा मनही मन विचार करने छगा कि यह तोता कैसा - बाचाल और :अभि- 
झानी है कि जो स्वयं अपने वचनसे ही मेरे अभिप्रायका खंडन करता है | अथवा अजोकृपाणी- न्याय, -काक- 
दाठीयब्याय, घुणक्षर ध्याय या विद्यपतन मस्तक रुफोटन न्याय जैसे स्वभाविक ही होते हैं बैसे यह -तोता 
थी स्वथाविर्ू ही बोलता होगा वा मेरे बचनका खंडन करने के लिये ही ऐसा बोलता है ! यह समस्या यथांथे 
समझ में नहीं आती । जिस बक्त राजा पूर्षोक्त विचार में मन्न था उस समय वह तोता फिर से ' अन्योक्ति में 
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कु 


पक्षिन्‌ प्रातः कुतस्त्व ननु निजसरस; कि प्रमाणों महान्य| | + /“ 

कि में धाग्नोडपि कार्म प्रछपासि किझुरे मत्युर! पापामिथ्या ॥ 

भेक; किंचित्ततोध्ध/ स्थित इति शपथ हंसमम्यण गंबिक्‌ | 

हप्पत्यन्येईषपि तुच्छः समुचितमिति वा-तावदेवास्य बोष्दु; ॥ १ ॥ 

एक छृूप मण्डूक हंसके प्रति बोला कि अरे हंस तू कहांसे आया हंसने कहा कि में मानसरोबर से आया हूं 

तव मेंडकने पूछा कि वह कितना बड़ा है ? हंसने कहा कि मानसरोवर बहुत बड़ा है ? मेंढक बोला क्‍या वह 
मेरे कुएं से भी बड़ा है, हंसने कहा कि भाई मानसरोचर तो कुएं से बहुत बड़ा हैं। यह ख़ुनकर मेंडक को 
ब्रड़ा क्रोध आया और बह बोला कि म्र्ख इस प्रकार विचारशून्य होकर मेरे सामने असम्भवित क्‍यों बोलता. 
है ? इतना बोलकर गवके साथ जरा पानी में हवकी लगाकर समीप के बैंठे हुए हंसके प्रति बोला कि हा ! तुझे 
धिक्कार हो, ऐसा कहकर वह मेंढक टांगे हिललाता हुआ पानी में घुल गया । इस प्रकार तुच्छ प्राणी दूसरों के 
पास गये किये बिना नहीं रहते | क्योंकि उसे उतनाही ज्ञान होता है अथवा जिघने जितना देखा है वह उतना 
ही मानकर गये करता है। अतः रे राजा तू भी कृप मंड्क के समान ही है। कंए में रहनेवाला विचारा मेंडक, 
मानसरोचर की वात क्‍या जाने, वैसे ही तू भी इससे अधिक कया जान सकता है। तोते के पूर्वोक्त वचन खुन 
कर राजा विचारने रूगा कि सचमुच यह तोता क्ृपमंड़क की उपमा के समान मुझे गिनकर अन्योक्ति द्वारा मुझे 
ही कहता है | इस आश्वर्यकारक चृत्तांत से यह तोता सचमुच ही किसी ज्ञानी के समान महा विचक्षण मांच्म, 
पडता है। राजा इस प्रकार के विचार्में निमझ था इतने ही में तोता फिरसे बोल डठा कि- ; 

ग्रामीणस्य जडाउग्रिमस्य नितर्मा आमीणता कापिया | 

स्वश्राम दिविपत्पुरीयति कुटीमानी विमानीयाति || 

स्वर्क्षीयति च स्वमक्ष्यमखिलं वेप॑ चवेषीयति | 

स्‍व॑ं झक्रीयति चात्मनः परिजन सबसुपर्दीयाति || १॥ 

: मृर्ष शिरोमणि ग्रामीण मनुष्यों की प्रामीणपन की विचारणा भी छुछ विचित्र ही होती है। फ्योंकि वे 


श्राद्धविधि प्रकरण के 
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अयनें गांचको ही देवलोक की नगरी समान मानते हैं, अपनी कोपड़ों को विमान समान मानते है, अपने कद्न्न 
भोजन को ही अस्त मानते हैं, अपने आ्रामीण घेष को ही खर्गीय वेष मानते है। वे अपने आप को इंद्र समान 
और अपने परिवार को ही सर्वसाधारण देव समान मानते है । क्योंकि जैसा जिसने देखा हो उसे उतना ही 
मान होता है। 
इतना सुनकर राजाने मनही मन विचार किया कि चचन विचक्षण यह तोता सचमुच ही मुझे एक आ्रामीण 
के समान समझता है ओर इसकी इस उक्ति से यह बितक होता है कि मेरी रानियों से भी अधिक रूप छावण्य- 
मयी स्त्री इसने कहीं देखी मात्ूम होती है। राजा मन ही मन पूर्चोक्त विचार कर रहा था इतने में ही मानों 
अधूरी बात को पूरी करनेके लिये वह मनोहर वाचाल टोता पुनः मनोज्ञ बाणी बोलने छगा-जबतक तूने गांगी- 
छेय ऋषि की क्या को नहीं देखी तवतक ही है राजन तू इन अपनी शनियों को उत्कए मानता है। सर्वाड्ि 
खुमगा ओर समस्त संसार की शोभारूप तथा घिधाता की सृष्टि रचना का एक फलरूप वह कन्या है। जिसने 
उस कन्या का दर्शन नहीं किया उसका जीवन ही निष्फल है। कदाचित्‌ दर्शन भी किया हो परन्तु उसका 
आलिगन किये बिना सचमुच ही जिन्दगी व्यर्थ है। जैसे प्रमर मालती को देख कर अन्य पुष्पों की खुगंध 
लेवा छोड़ देता है बैसे ही उस कन्याको देखनेवाका पुरुष क्या अन्य स्त्रियोंसे प्रीति कर सकता है ? साक्षात्‌ 
देवराज की कन्या के समान उस कमलमाला नामकी कन्या को देखने की एवं प्राप्त करने की यदि तेरी इच्छा हो तो 
हे राजन तूं मेरे पीछे पीछे बछा आ, यों कहकर वह दिव्य शुकरज वहां से एक दिशा में उड़ चला । यह देख 
राजाने बड़ी उत्छुकता पूर्वक अपने नोकरोंको बुलाकर शीघ्र हुक्म किया कि पवनगतिके समान शीघ्रगतिगामी 
पचन चेग अश्वको तैयार करके जददी छाओ, ज़रा भी विलंव मत करो । नोकरोंने शीघ्र ही सर्वे साज सहित 
धोड़ा राजाके सामने छा खड़ा कर दिया। पचनवेग घोड़े पर सवार हो राजा तोतेके पीछे पीछे दोड़ने छूगा | 
इस घटनासें यह एक आख्ययें था उस दिव्य शुकराज हो स्व बातें बिता राजाके अन्य किसीने भी न खुन पाई 
थीं। इससे उत्सुकता पूर्वक शीघ्रतासे घोड़े पर सवार हो अमुक विशामें बिना कारण अकस्मात्‌ राजाकों ज्ञाता 
देख नोकरोंकों बड़ा आश्चर्य हुआ। राजाके जानेका कारण रानियोंको भी मातम न थ। अतः नौकरोंमें से 
कितने एक घोड़ों पर सवार हो राजागया था उस दिशामें उसके पीछे दोड़े | परन्तु राजाका पचनघैग घोड़ा बड़ी 
दूर निकल गया था इसलिये राजाकी शोधके लिये उसके पीछे दोड़ने वाछे सचारोंको उसका पता तक नहीं 
लगा, अस्तमें वे सबके सब राजाका पता न छूगने पर शामको बापिस छोट आये | 
राजा तोतेके पीछे पीछे वहुत दूर निकछ गया था | तोता और घोड़े पर चढा हुवा राजा पवनके समान गति 
करते हुये सेंकड़ों योज॑न उल्ल'घन कर चुके थे तथापि किसी दिव्य प्रभावसे राजाको थाक नहीं छगा था। जिस 
प्रकार कमके सस्वन्धसे आकपित हुआ प्राणी क्षणभर्में भवान्‍्तरकों प्राप्त होजाता है वैसेही विप्न निवारक 
शुकराजसे आकपित हुआ राज़ा सी मानो क्षणभरमे एक महाविकट अटवी को प्राप्त होगया | यह भी एक 
आश्चर्य जनक घटना है कि पूवभवके स्नेह सम्बन्धसे या अभ्याससे ही राजा उस कमलमाछाकी प्राप्तिके लिये 


श्तना स्यंकर जंगली मार्ग उर्लघन कर इस अट्यी प्रदेशमें दोड़ा आया | यदि पूर्वभनके संस्कारादि न 
दि 
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स्थान घगैरहका भी कुछ निश्चित नहीं है वहां जानेके लिये सत्पुरुष एकाएक कदापि प्रवृत्ति न करे। आगे 
जाते हुये अटवीके मध्यमें सूथंकी किरणोंसे मनोहर भछकता हुआ कलश घालढा ओर मेरुपबेतकी टोचओ 
समान*तुग शिखर बाला तथा-द्शन मात्रसे कल्याण करने बाला रलजडित खुबर्ण मय एक गगनचुवी 
जिनमन्दिर देखनेमें आया, जिसमें कि देवाधिदेव सर्वेज्ष श्री आदीश्चर भगवानकी सूर्ति विराजमान थी | 
डस मन्दिर्के मनोहर शिखर पर बैठ कर शुकराज मधुरवाणीसे बोलने ढूगा:-- 

है राजन! आजन्मकृत पापशुद्धिके लिये मंद्रिमि विराजमान देवाधिदेवकों ममरुकार कर। राजाने ये 
वचन ख़ुन कर शुकराजके उड़जानेके भयसे घोड़े पर चढ़े हुवेही सर्वेश्देषको भावसहित नमस्कार किया | राजा 
के मनोगत भावको जानकर डख परोपकारी दिव्य शुकराजने जिनप्रासादके शिखरसे उड़कर म॑दिरमें प्रवेश 
किया ओर/[प्रश्ुुकी प्रतिमाको चन्दन किया। यह देख शजा भी घोड़ेसे नीचे उतरा ओर शुकराजके पीछे पीछे मंदिर 
में जाकर प्रशुकी रलमयी मूर्तिको नमस्कार कर स्तुति करने छगा कि है परमात्मन्‌ ! एकतो मुझे दूखरे कार्य 
की जददी है ओर दूसरे आपके गुणोंकी संपूर्ण स्तुति करनेकी मुझमें निषुणता नहीं है इसलिये आपकी 
भक्तिमें आसक्त होकर मेरा चित्त हिडोलेके माफक डोलायमान हो रहा है, तथापि जेसे एक मच्छर अपनी 
शक्तिके अनुसार अनन्त आकाशमें उड़नेका उद्यम करता है बेंसेही में भी यथा शक्ति आपकी स्तवना करनेके 
लिये प्रवततमान होता हूं । 

“अगणित खुखके देनेवाले हे प्रभु! गणना मात्रसे खुख देनेवाले कह्पक्षक्षादि की उपमा आपको केसे- 
दीजाय ? आप किसी पर भी प्रसन्न नहीं होते ओर न किसीको कुछ देते तथापि है महाप्रभो ! सब सेचक 
आपकी सेवा करते हैं, अहो कैसी आश्चर्य कारक आपकी रीति है! आप ममता रहित होने पर भी जगत्त्रयके 
रक्षक हो । निःलंगी होनेपर भी आप जगतके प्रभु है अतः हे प्रभो ! आप लोकोत्तर स्वरूप हो । है रूपरहित 
परमात्मन ! आपको नमस्कार हो !” 

कानांको सुधाके समान प्रश्ुुकी उदारभावसे पूर्ण सतुतिको खुनकर मंदिर के समीपवत्तों आश्रममें रहने 
चाछा गांगील नामक महर्पि आश्रम से वाहर निकछा। चह लंबी जटावाला, व॒क्ष की छाल पहनने बाला 
ओर एक मझुगचर्म धारण करनेवालछा गांगील महपि अपने आश्रम से निकछ कर बड़ी त्वरा से जिन मंदिरिमें 
आया ओर ऋषभदेव स्थामीकी प्रतिमाको सावसहित वनन्‍्दन कर अपने भावोछास से तुरंत निर्माण की हुई 
गद्यात्मक अठारह दपणोसे गहित श्री जिनेन्द्र सगवान की स्तुति करने छगा। 

“तीन भवनमें एकही अधितीयनाथ, है प्रभो आप सर्चोत्छप्ट ग्हो। जगत्त्रयक्रे छोगों पर उपकार करनेमें 
समा गोले पर भी धनस्तानिश्नयक्री श्ोमासे आप सनायथ है| नाभीराजाके विशाल कुछरूप कमरछूको विकसित 
पारनेके किये नथा सीन भवनके स्लोफो द्वारा सतवनाके योग्य मनोहर श्री मारुंदेवी माताकी क्क्षीरप सरोधर 

शोवायमान बरनेके छियरे आप राजहंस के समान हैं। तीनकाकके जीवोंके मनको शोकांघकारसे रहित करने 
पे हे भगवान आप संव्यस्ममान है. सब देवाके गवंका द्वर करनेमें समर्थ ऐसी निर्मल अद्वितीय मनोहर 
मश्मिरुप झक्ष्मीओों बिलाल करनेकेलियि कमताकर (सरोबर) समान है प्रभो ? आप जयघन्ते रहो | आस्तिक्य 


प्र 
शा 
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स्वभाव ( ज्ञान दशेन-सदुवोध ) से उत्पन्न हुवे सक्तिस्समें तल्लीन ओर देदीप्यमान सेवाकार्यमें एक एकसे 
अग्र सर हो कर नमस्कार करनेमें तत्यर ऐसे अमर ( देवता ) तथा मन्नष्प समूहके मस्तक पर रहे हुये सुकुटके 
मणियोंकी कांतिरुप जलवसंगोसे घोये गये है चरणारचिन्द्‌ जिसके ऐसे है प्रभो ! आप जयबसन्ते च्चों । 
ग, द्वेष, सद, मत्खर, काम, क्रोधादि सर्व दोषोंकों दूर करतेबाले, अपार संखार रूप समुद्र॒में डूबते ह॒वे 
प्राणियोंको पंचमगति (मोश्ल) रूप तीरपर पहुंचानेमे जहाजके समान है देव | आप जयवन्ते वर्तों । है प्रभो ! आप 
सुन्दर सिद्धिरुप खुन्द्री के स्वामो हो, अज़र, असर, अचर, अडर, अपर ( जिससे वढ़कर अन्य कोई परोपकारी 
न हो ) अपरंपर ( सर्वोत्क्ए ) परमेश्वर, परम योगीश्वर है श्री युगादि जिनेश्यर | आपके चरण कमलोंमें भक्ति 
सहित नमस्कार हो” । 
इस प्रकार मनोहर गद्यम्राषाकी सचनाम हर्षेपू्वंक जिनराजकी स्तुति करके गांगील महषि कपट रहित हृदय 
से छुगध्चज राजाके प्रति बोला-“ऋतुध्चज राजाके कुलमें ध्बजा समान हे व्वुगध्छज राजा ? आप खुखसे पधारे 
हो ? है वत्स ! तेरे अकस्मात्‌ यहां आगमनसे ओर दशेनसे में अत्यन्त प्रमुद्ति हुआ हूं । तूं आज हमारा 
अतिथि है, अतः इस मंद्रिके पास रहे हुवे हमारे आश्रमसें चछ, हम वहां पर तेश आतिथ्यसत्कार करें। 
क्योंकि तेरे जेसा अतिथि बड़े भाग्यसे प्राप्त होता है” 
शजा साथ्थयं विचार्मग्न हुआ, ऐं यह महषि | मुझे क्‍यों इतना खराहता है ? मुझे बुलानेके लिये इतना 
आंग्रह क्यो! यह मेरा नाम केसे जानता होगा ! इत्यादि विचारोंसे विस्मित बना हुआ राजा चुपजाप महषि 
के साथ साननन्‍द्‌ उसके आश्रममें जा पहुंचा | क्योंकि गुणीजन गुणबानकी प्रार्थना कदापि भंग नहीं करते । 
आश्रममें ले ज्ञाकर गांगीकेय महपिने सुगध्वज राजाका बडे आदरके साथ सत्कार किया। डवित सन्मान 
करनेके वाद्‌ महषि राजासे बोला कि है राजन) तेरे इस अकस्मात्‌ समागमसे आज हम हमाश अहोभग्य 
मानते हैं। मेरे कुलमें अलंकाररूप ओर ज्ञगज्ञनों के चक्षुओ को कामण करनेवाली, हमारे जीवन की सर्वेस्व, 
ओर देवकन्या के समान रूपगु णशाल्िनी इस हमारी कमछमाला नामकी कन्याके योग्य आपही देख पड़ते हो, 
इसलिये है राजन हमारी प्राणब्रिय कन्याके साथ पाणीग्रहण करके हमें रृता्थ करो । गांगीलेथ ऋषिका पूर्वोक्त 
रुचिकर कथन खुनकर राज़ाने हषपूर्वक खीकार किया, क्योंकि यह तो इसके लिये मन भाई खोराक थी 
राजाकी सहपे सम्मति मिलने पर गांगीेय ऋषिने अपनी नवयोचना कमलूमाछा कन्याका राजाके साथ पाणी- 
प्रहण करा दिया । यह संयोग मिलाकर ऋषि बड़ा प्रसन्न हुआ । जैसे कमलपंक्तियो को देख कर राजहंस 
प्रस॒न्‍त होता है वैसे हो चुक्षोंकी छाल के चर्म घारण करनेवाली और अपनी नेसर्गिक रूपछावण्य छटठासे 
युवकों के मन को हरण करनेवाली कमलमाला को देखकर राजा अत्यन्त खुशी हुआ राज़ाके इस छग्न सम्ता- 
स्भ में दो चार तापसनियों के सिवाय घचलमंगरू गानेवाली अन्य कोई स्री वहांपर मोजूद न थी। गांगीलेय 
महपिने ही खय॑ रूग्नका विधि चिधान कराया । कत्याके सिधाय राजाकों करमोचनमे अन्य कुछ देनेके लिये 
अदृषिके पास था ही क्‍या ? तथापि उन्त दस्पतीके सत्यर पुत्र प्राप्ति हो इस धकारका ऋषिजी ने आशीर्वाद रूप 
मेत्र समपंण किया | विवाह रृत्य समाप्त होनेपर सतुगध्यज़ राजा विनम्र भावसे ऋषिजीसे बोला कि 
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विदा करनेकी तैयारी अपनी रीत रिवाजके अनुसार जल्दी ही करनी चाहिये | क्योंकि में अपने राज्यकों सूनाही 
छोड़कर आया हूं अतः मुझे सत्वर ही बिदा करो | ऋषिजी बोले राजन! जंगलमें निवास करनेवाले और 
दिगस्व॒र घारण करनेवाले ( दिशारूप चस्र पहनने वाले ) हम आपको विदा करनेकी क्‍या तेयारी करे ? कहां 
आपका विव्यचेष ओर कहां हमारा वचनवासी बदकल परिधान ? (चृक्षोंकी छालका वेप)। राजन! इस हमारी 
कमलमाढला कन्या ने जन्म घारण कर के आज तक यह तापसी प्रवृत्ति ही देखी है। आश्रम के वृक्षों का 
सिचन करनेके सिवाय यह बिचारी अन्य कोई कला नहीं जानती । मात्र आप पर एक निए स्नेह रखने वाली 
यह जन्म से ही सरल हृदया-निष्कपटी ओर मुग्धा है। राजन! मेरी इस प्राणाश्रिका कन्या को सपत्नी- 
तुम्हारी अन्य स््रियोंकी तरफ से किसी प्रकार का दुःख न होना चाहिये। राजा बोला महपिजी ! इस भाग्य 
शाली को सपत्नी जन्य जरा भी दुःख न होने दूंगा ओर में स्वयं भी कभी इस देवी का वचन उल्लंघनन 
करूंगा | यहां पर तो में एक्त मुखाफिर के समान हूं इसलिये इस के वस्थाभूषण के लिय्रे कुछ प्रवन्ध नहीं 
कर सकता परन्तु घर जा कर इस के स्व सतोरथ पूर्ण कर सकूंगा । 
राजा के ये वचन खुन कर गांगील महषि खेद्पूर्वंक बोल उठा कि घिक्कार है मुझसे द्रीद्वी को जो कि 
जन्मद्रीद्री के समान पहले पहल सखुराल भेजते वक्त अपनी पुत्री को वल्मवेष तक भी समर्पण नहीं 
कर सकता है ? इतना बोलते हुण ऋषिजीके नेत्रों से अश्रु धारा बहने छगी। इतने में ही पासके एक आम्र 
वक्ष से सुन्दर रेशमी वत्र एवं कीमती आभूषणोंकी परम्परा मेघधारा के समान पड़ने लगी। इस प्रकार 
चमत्कार देख कर ऋषिजी को अत्यन्त आश्चर्य पूवेक निश्चय हुआ कि सचमुच इस उत्क्ड भाग्यशालिनी 
कन्या के भाग्योदय से हो इस की भाग्यदेयी ने इसके योग्य वर्तुओंकी वृष्टि की है। फलदायक बृक्ष 
कदाचित्‌ फल दे सकते हैं, मेघ कदाचित्‌ ही याचना पर चृष्टि कर सकते हैं, परन्तु यह कैसा अद्भुत आश्चर्य है 
कि इस भाग्यशाली कन्या के भाग्योद्य से वृक्ष भी चस्रालड्डार दे रहा है । धन्य है इस कन्याके सदुभाग्य 
को ! सत्य है जो महपियोने फरमाया है कि भाग्यशालियोंके साग्योद्यसे असम्भवित भी खुसंभवित हो जाता 
है। जैसे कि रामचन्दजी के समय समुद्र में पत्थर भी तैर सकता था, तो फिर कन्या के पुण्यप्रभाव से चृक्ष 
वस्यालंकार प्रदान करे इसमें चिशेष आश्चर्य ही क्‍या है? इसके वाद हे को प्राप्त हुए महपि के साथ कमल- ह 
माछा सशि्ति राजा जिन मन्दिर में गया ओर जिनराज को विधिपूर्वेक बन्द्न कर इस प्रकार प्रभु की सतवना 
करने लगा “है प्रभो ! जेसे पापाण में खुदे हुये अक्षर उस में स्थिर रहते हैं चैसे ही आप का स्वरूप मेरे हृदय 
में स्थिर रहा हुआ है। अतः है परमात्मन्‌ आपका पवित्र दर्शन पुना सत्वर हो ऐसी याचना करता हूं” । इस 
प्रकार प्रवम नोर्थपति को सविनय चन्दन रसुतवन अर कमलमाछा सहित राजा मंद्रि से वाहर आकर ऋषिजी 
से बोला कि अब मुझे रास्ता बतछाथें। ऋषिजी बोले--राजन, तुम्हारे नगर का रास्ता मुझे मात्यूम नहीं 
है | राजा बोला कि है देवषि ? यदि आप मेरे नगर का मार्ग तक नहीं जानते तो “मेरा नामादिक आप को 
घीसे मान्दम हुआ ? ऋषि बोला कवि यदि इस बात को जानना हो तो राजन सावधान होकर खुन--एक 
दिनका ज्ञिफर है कि में इस अपनी नवयोवना कन्या को देग्व कर विचार में पड़ा था कि इस अद्ठुत रूपचती 
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भाग्यधन्या कन्या के योग्य चर कहांसे मिलेगा ? इतने में ही इस आम्र के वृक्ष पर बेंठे हुये एक शुकराज ने 
मुंझें कहा कि ऋषिवर | कन्याके वरके लिये तू व्यर्थ चिन्ता न कर, ऋतुध्वज राजा के पुत्र स्॒गध्वज राजा को 
मैं इस जिनेश्वर के मंदिस्में छाऊंगा। कव्पवब्लीके योग्यतों कव्पत्क्ष ही होता है, चैसे ही इस कन्याके 
योग्य सर्वोत्कष्ट चर वही है, इस लिये तूं इस विषय में बिलकुछ चिन्ता न कर | यों कह कर वह शुक्ररज 
यहांसे उड़ गया। तदनंतर थोड़े ही समय में वह आप को यहां ले आया और डस के बचन पर से ही मेने 
आपके साथ अपनो कन्या का पाणीग्रहण कराया है, बाकी इससे अधिक में ओर कुछ नहीं जानता । ऋषि- 
जी के बोल चुकने पर राजा जब सोच विचार में पड़ा था उस्ीवक्त तुरन्त वही तोता आपम्रकी एक डाल पर 
बैठा नजर पड़ा और बोला कि राजन! चल चल क्यों बिन्‍्तामें पड़ा है ? मेरे पीछे पीछे चछा आ । है राजन ! 
यद्यवि मैं एक पत्ती हूं तथापि मैं अपने आश्रितोंकों नाराज़ करनेमें खुश नहीं हूं। जैसे शशांक (चन्द्रमा) 
अपने आश्रित शशक (खरगोस) को थोड़े समयके लिये भी दूर नहीं करता वैसे ही मैं भी यदि कोई साधारण 
मनुष्य मेरे आश्रयमें आया हो तो उसे निराध्ित नहीं करता, तव फिर तेरे जैसे महान पुरुषको केसे छोड़ 
सकता ह' ? है आर्य जनोंमें अग्ने सरी घर्मेुसन्धर राजेन्द्र ! यचवि मैं लघु प्राणी हूँ तथापि मैं आपको भूल 
न सकूंगा । वैले ही आप भो सुझे तुच्छ पुरुष के समान भूल न जाना। पूर्व परिचित दिव्य शुकराज की मीठी 
मधुर बाणी को खुनकर राजा साथ्रये ऋषिराज को नमस्कार कर ओर उसकी आज्ञा ६ कर राणी कमलमाला 
सहित घोड़े पर चढ़ कर उड़ते हुए शुकराज के पीछे चल पड़ा । 
त्वरित गतिसे शुकराज के पीछे घोड़ा लगाये राजा थोड़े ही समयमें ऐसे प्रदेश में आपहुंचा कि जहां 
सगध्वज राजाके क्षितिप्रतिष्ठित नगरके गगनचुस्त्री प्राखाद देख पड़ते थे। जब राजा को अपना नगर दिखाई 
देने लगा तघ शुकराज मार्गस्थ एक वृक्ष की डाल पर जा बैठा। राजा यह देख कर चिन्तातुर हो उसे आग्रह 
पूर्वक कहने छगा कि है शुकराज यद्यपि नगर का किछा ओर राजमहाछूय भादि बड़े २ प्राखाद्‌ यहांसे देख 
पड़ते हैं तथापि शहर अभी बहुत दूर है अतः थके हुए मनुष्यके समान तू यहां ही क्यों बैठ गया ? शुकराजने 
प्रत्युत्तर दिया कि राजन ! समभदार मनुष्योंकी सब प्रश्ृत्तियां सार्थक ही होती हैं इसलिये आगे न जाकर यहां 
ही ठहरनेका मेरे लिये एक असाधारण कारण हैं। वस इसी से में आगे चछूना उचित नहीं समझता | यह 
खुनकर राजा को कुछ घवराहद पैदा हुई ओर वह सत्वर वोला--क्या असाधारण कारण | ऐसा क्‍या कारण 
है सो मुझे खुनाने की कृपा कीजिये शुकराज ? तोता बोला अच्छा यदि खुनना ही चाहते हो तो खुनो-चंद्रपुरी 
नगरी के राजा चंद्रशेखर की वहिन चंद्रवती नामकी जो तुम्हारी प्यारेमें प्यारी रानी है घह ठ॒म्हारे महल में 
तुम्हारे विपत्तिका जासूस हैं| ऊपर से वह आप को कृत्रिम प्रेम बतलाती है परन्तु अन्द्र से आप की तरफ 
उसका अभिप्राय अच्छा नहीं है | आपके लिये चह रानी गोमुखी देख पड़ती हुई भी व्याग्रमुखी है। जब तुम 
फमल्माला को प्राप्त करनेके लिए मेरे पीछे पीछे चले गये थे उसवक्त उसने आप पर रुप्टमान होकर याने अवसर 
देख कर अपने भाई चन्द्रशेखर को तुम्हारा राज्य खाधीन कर छैनेका मोका मात्य्म कर दिया | क्‍योंकि अपने 
इच्छित कार्यको पूरा करनेके लिये स्त्ियोंमें छठ कपटादि अतुल बल होता है। अनायास पाप्त होनेवाली राज्यस- 
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खद्धिके लिये किस को लालच न हो ? | खबर मिलते हो चंद्रशेखर राजा तुम्हारा राज्य लेनेकी आशासे च॒तुर॑ंग 
सैन्य साथ लेकर तुम्दारे नगए के पास आ पहुंचा। यह समाचार माल्यूप होने पर तुम्हारे मंत्री सामन्तोने 
नगरके द्रवाजे वनन्‍्द्‌ कर दिये हैं, इससे चन्द्रशेखर राजा निधि पर सर्पके समान अतुर सैन्य द्वारा आपके 
नगरको घेर कर पड़ा है। किले पर चढ़ कर तेरे वीर सुभट चारों तरफसे चंद्रशेखर के साथ युद्ध कर रहे हैं | 
परन्तु “हतं सैन्यमनायऋम्‌” इस छोकिक कहावतके अठुसार सरुव्रामी बिना क्री सेना शत्रु ओंको केंसे जीत 
सकती है ? । जहां इस प्रकार का युद्ध मच रहा है वहां पर हम किस तरह जा सकते हैं ? | यह सब जानकर 
ही में मममें खेद करता हुआ आगे न जाकर इस वृक्षकी टहनी पर वैठ गया हू'। आगे न जानेमें यही अधा- 
धारण कारण है । 
यह समाचार खुनते ही शजाका मुंह सूख गया। उसके हृदय में हपे के बदले विषाद छा गया 
उसके चेहरे की प्रसन्नता चिन्ता ने छीन ली । पघह मन हो मन बिचारने रूगा कि घिक्कार हो ऐली दुराचा- 
रिणी स््री के दुष हृदय को | आश्चरय है इस सवामीद्रोही चन्द्रशेखर की साहसिकता को । खैर इसमें अन्य 
का दोष ही कया है ? सूने राज्य पर कोन न चढाई करे ? इसमे सब मेरी ही विचारणशान्यता ओर अविबेक है, 
यदि में अविवेकी के समान मोह असरूत होकर एकद्म मंत्री सामन्‍्तों को सुचित किये बिना अनिश्चित कार्य के 
लिये साहल करके न दोड़ जाता तो आज मुझे इस आपत्ति का अज्युभव क्‍यों करना पड़ता ? विद्वानों का 
कथन है कि अविचारित काये के अन्त में पश्चात्ताप हुआ ही करता है। इस भयंकर परिस्थिति में राज्य को 
स्वार्धन करना बड़ा कठिन का है ; .यय्पि चस्द्रशेखर मेरे सामने कोई चीज नहीं है परन्तु ऐसी दशा में जब 
कि घर के भेदी द्वारा उसने सारे शहर को घेर लिया है, एकाकी निःखहाय उसका सामना करके पुनः राज्य 
प्राप्त करने की चेष्टा करना सर्वंधा अशक्‍्य है | इस समय राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिये कोई भी उपाय 
नहीं सकता | 
राज्य को अपने हाथो से गया समझ कर राजा पूर्वोक्त चिन्ता में निमग्न था । मन ही मन चारों ओर से 

निराशा के खप्न देख रहा था, इतने में शुकराज बोछा--राजन, ! इतनी चिन्ता करने का कारण नहीं | चतुर 
वैद्य के कथनानुसार बर्तने चाछ्ले रोगो की व्याधि क्‍या दूर नहीं हो सकती ? में तुकभको एक उपाय बतलाता 
हं, बेसा करने से तेरा श्रेय अवश्य होगा । वृ यह न समभना कि तेरा राज्य गया। नहीं अभी तो तू बहुत 
वर्ष तक खुखपूर्चक राज्य भोगेगा | अछत समान शुकराजके वचन खुन कर राजा को बड़ा आनन्द हुआ। 
फमलमालाकी पूर्वोक्त घटना डसके कथनानुसार यथाथ बनने से राजा शुकराज के वचन पर ज्ञानी के बचन 
समान श्रद्धा रखता था। राजा मन ही मन विचार करता था कि शुकराज के कथनानुसार चाहे जिस 
डवाय से मेरा राज्य मुझे पुनः अवश्य प्राप्त होगा, इननेही में समाने देखता है तो सन्नद्धवद्ध चतुर॑ंग 
सेन्य स्यवग्नि गतिसे राज़ा के सामने आ रहा है; यह देखकर राज़ा भयभीत हो विचारने गा कि 
जिस चंद्रशेश्र राजा का साहसिकता देखकर मेरग हृदय श्वुभित हो रहा था यह उसी की सेना मुझे 

मारने के लिए मेरे सामने आ रही है। ऐसी परिस्थिति में इस कमलमाछा का रक्षण किस तरह कर 
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सकंगा ? और इस ख्न्‍्री सहित इन शत्रु ओं के साथ में युद्ध भी केले करूगा ? राजा इन विचारों की बुनाउ- 
घेड़ी में लगा हुआ था इतनेही में “जयजीद” “विरंजीव' है महाराज ! जयहों जय हो! है महाराज ; इस णेसी 
परिस्थिति में हमें आपके दर्शन हुए और आप निज स्थान पर आ पहुंचे इससे हम हमारा अहोभाग्य समभते 
है। जिस प्रकार किसी का खोया हुआ धन पुनः प्राप्त होता है उस्री प्रकार हे महाराज] आज आपका 
दर्शन आनंद्दायक हुआ है। आप अब हमें आज्ञा दो तो हम शत्रु के सैन्य को मार भगावें | अपने भक्त 
खसैनिकों का ही यह बचन है ऐसा समभता हुआ राज्ञा सचम्गुव अपनी ही सेता के पास अपने आपको खड़ा 
देखता है। यह देखकर अत्यन्त विस्मय को प्राप्त हो प्रस॑न्न चित्तसे राजा उनसे पुछने छगा कि, अरे | इस 
वक्त तुम यहां कहां से आये ? उन्होंने उत्तर दिया कि, खामिन्‌ आप यहां पधारे हैं यह जानकर हम आपके 
दर्शनार्थ और आपकी भाज्ञा लेने के लिए आये हैं। श्रोता, वक्ता, ओर प्रेक्षक को भी अकस्मात्‌ चमत्कार 
उत्पन्न करे इस प्रकार का समाचार पाकर राजा विचार कर बोलने लगा कि, आप्तवाक्‍्य ( सर्वेश्वाक्य) अवि 
संवाद से ( सत्य बोलने से ) जैसे सर्वेधा माननीय है बेसे ही इस शुकराज्ञ का वाक्य भी-अहो आश्वचये कि 
अनेक प्रकारके उपकार करने से सर्वथा मानने योग्य है । इस शुकराज के डपकार का बदला मैं किस 
तरह दे सकू गा ? इसे किन किन वस्तुओं की चाहना है सो किस प्रकार मात्यूम होगा ? में इसपर चाहे कित- 
ना ही उपकार करू' तथापि इसके उपकार का बदला नहीं दे सकता। क्योंकि इसने प्रथम से ही समयान्लुसार 
यथोचित्‌ साठकूल वस्तुप्राप्ति वगैरह के सुकपर अनेक उपकार किये हैं। इसलिए इसके उपकारों का बदला 
देना मुश्किल है। शास्त्रों में कहा है कि-- ह 

प्रत्थुपकुेति बहुपि न भवति पूर्वोपकारिणस्तुल्यः | 

एकोनुकरोति इते निष्कारणमेव कुरुतेउन्य! ॥ १ ॥ 


अथ “चाहे जितना प्रत्युपकार करो परतु पहले किये उपकारी के उपकार का बदला दिया नहीं जा सकता; 
क्योंकि उसने उपकार करते समय प्रत्युपकारकी आशा न रखकर ही उपकार किया था | इस तरह प्रीतिपूर्वंक 
राजा जब शुकराज के सन्प्रुख देखता है तो वह अकस्मात विद्याधर तथा देविक शक्ति घारण करने वाले देवता 
के समान छोप होगया । मानो राजा प्रत्युपकार द्वारा मेरे उपकार का बदला वापिस देगा इस भय से ही 
संत पुरुष के समान अद्ृवश्य होगया । शुकराज डसख वृक्ष को छोड़कर बड़ी त्वरित गति से एक द्शिा की 
तफर उड़ता नजर आया । इस छोकोक्ति के अनुसार कि-- सल्लनपुरुष दूसरे पर उप्कार करके प्रत्युपकार के 
भेयसे शीघ्र ही अपना रास्ता पकड़ते हैं, वह तोता सी राजा पर मद्दान्‌ उपकार करके अनंत आकाशमें उड़ 
गया। तोते को बहुत दूर उड़ता देख राजा खाश्वर्य और खेद्‌ पूथक चिचारने छूगा कि यदि ऐसा प्ाननिधि 
शुकराज निरंतर मेरे पास रहता हो तो फिर मुझे किस वात की त्र्‌टि रहे ? क्योंकि सर्व कार्यों के उपकार 
एप पत्युपकार के समय को जानने वाले सहायकारी का योग प्रायः सदाकाछ सर्वत्र सबको हो नही सकता 
फदाचित्‌ किसी को योग बन भी जाय तथापि निर्धन के हस्तगत चित्त के समान चिरकाल तक + ८। 





है] 
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शह सकता । परंतु वह शुकराज कोन था ? डसे इतना ज्ञान केसे हुआ ? वह इतना बड़ा उपकार कसे कर 
सका ? और वह कहां से आया ओर कहां गया होगा ? उस बृक्षसे बस्थालंकार की दृष्टि कैसे हुई ? ओर यह 
ना ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कैसे आई ? इत्यादिक जो मेरे मन में आश्चर्य जनक संदेह है उन्हें गुफा के 
अंधकार को दूर करने के लिये जैसे दीपक ही समर्थ है वैसे ही ज्ञानी के बिना अन्य कोन दूर कर सकता है ! 
सब राजाओंमें मुख्य वह ख्छगध्वज राजा जब पूर्वोक्त बिचारोंसे व्यग्नच्चित्त होकर इधर उधर देख रहा था तव 
उसके सेनापति ने संमुख आकर राजासे कहा कि खामिन्‌ यह सब कुछ कया व्यतिकर है ? राजा ने खब से- 
निकों के सामने जहाँ से शुकराज का मिलाप हुआ था वहां से छेकर अद्वश्य होने तक का सब ब्ृत्तांत कह 
खुनाया । इस वृत्तांत को सुनकर आश्चर्य निमग्न हो सैनिक बोलने रंगे कि महाराजा यह शुकराज आपपर 
जब इतना अत्यंत वत्सल रखता है तो वह आपको फिर भी अवश्य मिलेगा ओर आपके मनकी चिन्ता दूर 
करेगा। क्योंकि इस प्रकार का वात्सदय रखने वाला ऐसी उपेक्षा करके कदापि नहीं जा सकता। आपके 
मनोगत संदेह को भी वही दूर करेगा। क्योंकि यह तोता किसी सो कारण से ज्ञानी मालूम होता हैं अतः 
जानी को शंका दूर करना यह कुछ बड़ी वात नहीं । अब आप यह सबब चिन्ता छोड़कर नगर में पधारकर 
उसे पवित्र करें, ओर आपका बहुमान करने वाले नागरिकों को अपने दर्शन देकर आनंदित करें | 
राजा ने सेनिकों का समयोचित कथन मंजूर क्या | हे पैदा करने वाले मंगलकारी धाजिनत्रों का नाद 
आकाश को पूर्ण करने लगा। बड़े महोत्सव पूवक राजा ने नगरमें प्रवेश क्रिया | म्ुगध्बज राजा का आगमन 
खुनते ही चंद्रशेखर का मद्‌ इस प्रकार उतर गया जैसे कि गरुड़ को देख कर सर्प का गर्व उतर जाता है। 
उसने उस वक्त अपना खामीद्रोह छिपानेके लिये. झुगध्वज राजा के पास भेद छेकर एक भाटको भेजा। 
भाट राजा के पास आकर प्रणाम कर के बोला--“हे महाराज । आप की प्रसन्नता के लिये चंद्रशेखर राजा ने 
मुझे आपके पास विशेष विचार ज्ञापित करने के लिये भेजा है। वह विशेष समाचार यह है कि आप किसी 
छलसेदी के छल से राज्य सूना छोड़ कर उसके पोछे चले गये थे । उसके बाद हमारे राजा चंद्रशेखर को 
यह बात माल्ठम होनेसे आपके नगर की रक्षा के लिए वे अपने सेन्‍्य सहित नगर के बाहर पहरा देनेके 
आशय से ही आ रहे थे; तथापि ऐसे स्वरूप को न जानकर आपके खुभर छोगोंने सन्नद्धवद्ध होकर जैसे कोई 
शत्रु के खाथ युद्ध करनेको दयार होता है वैसे तुमल युद्ध! शुरू कर द्या। महाराज! आपके किसी अन्य 
शत्रु से आप का राज्य पराभव न हो, मात्र इसी हेतु से रक्षा करने के लिये आये हुए हम लोगोंने आप के 
इन सैनिकरोंकी तरफ से कितने एक प्रहार भी खहन किये हैं | तथापि खामीका ऋाये खुधारने के लिए कितनी 
एक सुसीयने भी सहन करनी ही पड़ती हैं । जैसे कि पिता के कार्य में पुत्र, गुरु के कार्य में शिष्य, पति के 
कार्य में सत्नी, ओर स्व्रामोके कार्य में सेवक, अपने प्राणों को भी तुण समान गिनता है | उस भाट के 
पूर्वोक्त मेंद बचन खुन कर मस्गध्चज राजा ने यद्यपि उसके बोलने में सत्यासत्य के निर्णय का भी संशय था 
तथादि ७98 की द्ाक्षिण्यता से ड्ख चक्त उसे सत्य हो मान छिया । दक्षता में, दाक्षिण्यता में, और 
गानाीयता में शप्मसर सगध्चजञ राज़ा ने अपने पास भाये हुए उस न॑ ट्रशेखरराज़ा को कितना एक मान सन्मान भी 
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दिया | इसी में लज्ञन॒ पुरुषों की सज्ञनता साई है। इस के बाद लक्ष्मीत्रती कमलमाछा को बड़े महोत्सव 
पूर्वक नगरप्रवेश कराया गया। मानो जिस प्रकार श्री कृष्ण लक्ष्मीको ही नगरमें . खय॑ं छाता हो, ओर जिस 
प्रकार अद्वितीय चंद्रकछाकों महादेवजीने अपने भालस्थरू पर स्थापन की उसी प्रकार कमलूमाला को उचि- 
तता पूर्वक, अपने राजसिंहासन पर अपने पास ही बैठाई। जैसे पुण्य ही पुत्रादिक की प्राप्ति का मुख्य कारण हे 
ओर पुण्य-ही संग्राम में राजा को जय की प्राप्ति कराता है, तथापि राज़ा ने सहायकारी निमित्त मानकर 
सैनिकों की कितनीक प्रशंसा की । एक दिन राजाकों एक तापसने एक मंत्र छाकर दिया। राजाने भी बतलाई 
हुई विधि के अनुसार उस का जाप किया। उस मंत्र के प्रभावसे राजा की सब राणियों को एक एक पुत्र पेंदा 
हुआ क्योंकि ऐसे बहुत से कारण होते हैं! कि,-जिन से ऐसे कर्मो की सिद्धि हो सकती है.। परंतु यद्यपि 
राजा की बड़ी प्यारी थी तथाएि पदिपर द्रोह का विचार किया था इसीलिए उस पाप के कारण मात्र 
एक चंद्रवतती राणी को ही पुत्र न हुआ। ह 
एकदिन मध्य राजिके समय किलित्‌ निद्रायमान कमरूमाछा महाराणीकों किसी दिव्य प्रभावसे ही एक स्घप्न 
देख ने में आया | तदनंतर रानी जाग कर प्रातःकाल राजाके पास आकर कहने लगी कि-हे प्राणनाथ ! आज 
मध्य रात्रि के व्यतीत होनेपर किचित्‌ निद्रायमान अवस्था में मेंने एक स्वप्न देखा है ओर स्थप्तमें ऐसा देखने में 
आया है कि, 'जिस तपोवन में मेरे पिता श्रीगांगीऊ नामा महर्षि हैं उसमें रहे हुए प्रासादर्में हमने प्रयाणकै समय 
जिनके अन्तिम दर्शन किये थे उन ही प्रथम-तीर्थपति प्रभु के मुझे दर्शन हुए, उसबक्त उन्होंने मुझसे कहा कि 
है कव्याणी । अभी तो तू' इस तोते को छेजा और फिर किसी वक्त हम तुझे हंस देंगे। ऐसा कहकर प्रभुने 
मुझे हाथोहाथ सर्वा ग झुन्द्र द्व्य वस्तुके समान देद्प्यमान एक तोता समपंण किया। उस प्रश्ुके हाथका 
प्रसाद प्राप्त कर सारे जगत की मानो ऐश्वर्यता प्राप्त की हो इसंप्रकार अपने आप को मानती हुई ओर 
अत्यन्त प्रसन्न होती हुई में आनंद पूचेंक जाग गई। अचित्य ओर अकस्मात्‌ मिले हुये कव्पवृक्ष के फल के 
समान है प्राणनाथ ! इस सुस्वप्तका क्या फल होगा १ रानी का इस प्रकार वचन खुनकर अम्ठुतके समान मीठी 
चाणीसे राजा स्वप्तका फल इसप्रकार कहने लगा कि हे प्रिये ! जिसतरह देव दर्शन अत्यन्त दुरूम होता है, 
. चसे ही ऐसे अत्युत्क्रष्ट स्वप्न का देखना किसी भाग्योदय से ही प्राप्त होता है। ऐसा दिव्य स्व देखने 
से द्व्यरूप ओर दिव्य स्वभाव चाछे चंद्र और सूर्य के समान उदय को प्राप्त होते हुए तुझे अनुक्रमसे दो 
पुत्र पैदा होंमे। पक्षी के कुछमे तोता उत्तम है. और राजहंस भी अत्युत्तम है, इन दोसोंकी तुझे स्वप्नमें प्राप्ति 
हुई है इसल्ण इस नपप्त के प्रभाव से क्षत्रियक्ुल में सर्वोत्कर्प घाले हमें दो पुत्रों की प्राप्ति होगी | परमेश्चरने 
अपने हाथसे सुझे प्रसन्नता पूर्वक स्वप्न प्रसाद समर्पण किया है इससे उनके समान ही प्रतापी पुत्रकी प्राप्ति 
ऐगी, इसमे ज़रा भी संशय नहीं है । राजाके ऐसे वचन खुनकर खानंद्वदना कमलमाला रानी हर्पित होकर 
राज़ाके चचनोको हपे-पूर्वंक स्वीकार करती है। उस रोज से कमलमाछा राणी इस प्रकार गर्भकों धारण 
फरती | कि जैसे रज्षप्रसा पृथ्वी श्रेष्ट रल्लोंकों घारण कस्ती है और आकाश तैसे जगत्‌ चश्लु सूर्यको धारण 
करता ६। ज़िसप्रकार उत्तम रसके प्रयोगसे सेस्परवेतकी पृथ्वीमें रहा हुआ कव्पब्क्ष का अंकुर प्रतिटिन 
डर 
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ही मत िकिजल मत लक 7 मिट कक नशा शक अजीत अल 26 2 लक 7 कक न कक तक शीश डक कद जा 
बढ़ता है वैसे ही शनी का गर्सरत्न भी प्रतिदिन वृद्धि पाने लगा और डसके प्रभावसे उत्पन्न होनेवाले प्रशस्त 
धरम संबंधी मनोस्थों को राजा संपूर्ण सन्पान पूर्वक पूर्ण करने लगा | ऋमसे नव मास पूर्ण होनेपर जिस 
तरह पूर्व दिशा पुणिमाके शेज पूर्ण चंद्रको जन्म देती है वैसेही शुभ लग्न ओर मुहतेमें राणीने अत्युत्तम लक्षण 
युक्त पत्र को जन्म दिया | राजा छोगों की यह एक मर्यादा ही होती है कि पदराणी के प्रथम पुत्र का जन्म- 
महोत्सव विशेपतासे करना | तद्युखार कमलमाला राणी पथ्राणी होनेके कारण उसके इल बड़े पुत्रका जनम 
महोत्खव राजाने खर्वोत्कृष्ट ऋद्धिदारया किया। तीखरे दिन उस बाहुकके चंद्र खूथे दशनका महोत्सव्र भी 
अति उमंग से किया गया। एवं छठे दिन रातजि-जागरण महोत्लव भी वड़े ठाटमाट के साथ मनाया गया। 
तोतेकी प्राप्ति का स्वप्न आने से ही पुत्रकी प्राप्ति हुई है, इसलिए स्थप्तके अनुसार राजाने उस पुत्रका नाम 
शुकराज रक्‍्खा । स्नेह पूर्वक उस बालक शुकरजको स्तन्य पान कराना, खिलाना, हखाना, स्नान कराना, 
प्रेम करना, इस प्रकार पांच घाय माताओं से पालित पोषित होता हुवा इस प्रकार वृद्धिको प्राप्त होने छगा 
जैसे कि पांच खुमतियोंसे संयमकी बुद्धि होती है। उस बालूककी तमाम क्रीडायें माता पिता आदि सज्जन 
बर्गको आनंद दायक होने छगी । उस बच्चेका तुतलाकर बोलना सचमुच ही एक शोभा रूप हर्षका स्थान 
था। बस्म आदिका पहनना माता पिताके चित्तको आकर्षण करने रगा। इत्यादिक समरुत कृत्य माता 
पिताके हपेकों दिन दूना ओर रात चोगशुणा बढ़ाने लगे | अब चह राजकुमार स्व प्रकारके छालन पालनके 
संयोगों में चद्धि पाता हुआ पांच चर्षका हुआ। उस पुण्य-प्रकर्ष वाले कुमारका भाग्य प्रताप साक्षात्‌ इंद्रके 
पुत्रके समान मालूम होता था। बह बालक होनेपर भी उसके बचनकी चातुर्यता ओर घाणीकी माघुयेता इस 
प्रकार मनोज्ञ थी कि प्रोढ़ पुरुषोंके मनको हरण करती थी | वह बचपनसे ही अपने वचन माघुय आदि अनेक 
गुणोंसे सल्लनन जनोंकों अपनी तरफ आकषित करने छूगा। अर्थांत्‌ वह अपने ग्रुणोंसे समस्त राज्य कुलके 
दिल्‍में प्रवेश कर छुका था। 
एकदि्नि बसंत ऋत में पुष्पों की खुर्गैंधी से खुगंधित ओर फूल फलसे अति रमणीय घनकी शोभा 
देखनेके लिए. राजा अपदी कमलमाला महारानी ओर वालक कुमारकों साथ लेकर भगरसे बाहर आ डसी 
आप्र वृक्षके नीचे बैठा कि जहां पूर्वोक्त घटना घटी थी । उस वक्त राजाको पूर्वकी समस्त घटना याद आ 
जानेसे प्रसन्न होकर महाराणीसे कहने छूगा कि, हे प्रिये ! यह वहा आप्र वृक्ष है कि जिसके नीचे मैं चसंत 
ऋतुमे आकर बैठा था और तोतेकी चाणीसे तेरा खरूप सुनकर अति बेगसे उसके पीछे पीछे दोड़ता हुआ 
में तर पिताके आश्रम तक जा पहुचा था। चहांपर नेरे साथ ठूग्न होनेसे मैंने अपने आपको कृतार्थ किया ! 
यह नमाम बृत्तांत अपने पिता ख्॒गध्चज राज़ाकी गोदमें बठा हआ शुकराज कुमार खुन रहा था। यह चुूत्तांत 
खुनते ही शुकराजकुमार चैतन्यता रहित होकर इसप्रकार ज़मीन पर घुलछक पड़ा कि जैसे अधकटे 
सुक्षकी शाग्या किसी पवन बेगसे गिर पड़ती है। यह देखकर अत्यन्त व्याकुछता ओर घबराहटको प्राप्त हुए 
उस बालयतो माता पिता कोछाहछ करने छगे, उससे तमाम राजवर्गीय छोक वहां पर एकदम आ पहुंचे और 
पाष्यय पृेंक पहने छगे हा; हा | अरे ! यह क्या हुआ ? इस दनावसे तमाम छोक भाकुल ब्याकुल हों उठे, 
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क्योंकि जनताके स्वामीके खुख दुःखके साथ ही सामान्य जनोंका ढुःख खुख घनिष्ट संबंध रखता है | चतुर 
पुरुषों द्वारा चंद्नादिके शीतछ उपचार करनेसे थोड़े सनय बाद उस बालक शुकराज कुमारको चेतन्यता 
प्राप्त हुई । चेतन्य आनेसे कुमारके चक्लु विकसित कमलके समान खुले परन्तु खेदकी बात है कि कुमारकी 
वाया न खुली । कुमार चारों तरफ देखता है परन्तु बोल नहीं सकता । छलद्मस्थावस्था में तीर्थंकर के समान 
मौनधारी कुमार बुलाने पर भी बोल नहीं खकता। यह अवस्था देखकर बहुतसे लोगोंने यह विचार किया 
कि इस रूप लावण्य युक्त कुमारकों किसी देवादिकने छल लिया था। परन्तु ढुःख इसी बातका है कि किसी 
दुए कर्मके प्रभावसे इसकी जवान वंद्‌ हो गई। ऐसे बोलते हुए. उसके माता पिता आदि संबंधी छोग महा 
चितामें निमग्न हो उसे शीघ्र ही राजद्रबार में ले गये । चहां जाकर अनेक प्रकारके उपाय कराये परन्तु 
जिसप्रकार दुए पुरुषकी दुष्ता दूर करनेके लिए वहोतसे किये हुए उपकार निष्फल होते है बसे ही अन्तमें 
स्व प्रकारके उपचार व्यर्थ हुए | कुमारकी यह अवस्था करीब छह महिने तक चली पर इतने अंतरमें उसने 
एक अक्षर मात्र भी उच्चारण नहीं किया। एवं कोई सी मनुष्य उसके मोनका पूछ कारण न जान सका । 
चंद्रमा कलंकित है, सूये तेजखी है, आकाश शून्य, वायु चछस्वभावी, विन्‍्तामणि पाषाण, कव्पव्क्ष काष्ट 
पृथ्वी रज (धूल), समुद्र खाया, मेघ काला, अग्नि दाहक, जल नीच गति-गामी, मेरु खुवर्णका होनेपर भी कठोर 
कपू र सुवासित परन्तु अस्थिर ( उडज़ाने वारा ), कस्तूरी भी श्याम, सल्लन घन रहित, लक्ष्मीबान क्पण 
तथा मरे, ओर राजा लछालची, इसी प्रकार वाम विधिने सर्वे शुण सांपन्न इस बालक राजकुमारको भी गूंगा 
बनाया । हा ! कैसी खेदकी वात है को रत्न समान सब चस्तुओंकोी विधाताने एक एक अवगुण लगाकर 
कलंकित करदिया | बड़े भाग्यशाली पुरुषोंकी दुदेशा किस सज्ननके मनमें न खटके | अतः उस समय वहांपर 
एकत्रित हुए सर्वे नागरिक छोग अत्यन्त खेद करने छंगे । देवयोगसे इसी समय क्रीड्रारसके सागर समान 
ओर जगत्‌ जनोंके नेन्रोंको आनन्द कारी कोमुुदी महोत्सव यानी शरद्‌ पूर्णिमाके चंद्रमाके महोत्सव का दिन 
उपस्थित हुआ । उस समय सी राजा अपने सर्वे नागरिकोंके साथ भोर कमलपाला महाराणी एवं शुकराज 
कुमार सहित वाह्मोद्यानमें आकर उसी आप्र वृश्षके नोचे वेठा | पहिली वात याद आनेसे राजा खिन्न न्ल्त हो 
. रानीसे कहने रहूगा “हे देवि ! जिस प्रकार विष वृक्ष सर्वधा त्याज्य है बेसे ही हमारे इस शुकराज्ञ पुत्र रत्नको 
ऐसा अत्यन्त विषम दुःख इस आशम्चवृक्षसे ही उत्पन्न हुआ है। अतः यह चृक्ष भी सर्वथा त्याज्य है” | राजा 
इतना वोलकर जब उस बृक्षकों छोड़ दूसरे स्थानपर जानेके लिए तैयार होता है इतनेमें ही अकस्मात्‌ डसी 
आज्रवृक्ष के नीचे अत्यन्त आन दकारक देवदुडुसी का नाद्‌ होने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा पूछने 
लगा कि यह देविक शब्द कहांसे पैदा हुआ ? तब किसी एक मनुष्य ने आकर कहा कि महाराज | यहांपर 
७४४ नामा एक घुनिराज तपश्चर्या करते थे उन्हें इसवक्त केवलज्ञान प्राप्त हुआ है । अतः देवता छोक अपने 
दुविक चाजित्रों द्वारा उनका महोत्सव करते हैं । इतना खुनकर राजा प्रसन्नचित्त होकर बोला कि हमारे इस पुत्र 
मल कक ही कह सकेंगे | इसलिए हमें भी न उनके पास जाना चाहिए ऐसा 
दे मुनि के पास जाने लगा | वहां जाकर बंदनादिक पर्युपासना कर केवली भग- 
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धान के सन्मुख बैठा | उस समय केवलज्ञानी महात्मा ने क्ेशनाशिनी अमृतसमान देशना दी । देशना के अंत्म 
व्चियपूर्वक राजा पूछने छगा कि है भगवान्‌ | इसी शुकराज कुमारकी वाचा बंद क्‍यों हुई ? केण्लनानधारी 
महात्मा ने उत्तर दिया कि यह बालक अभी बोलेगा” | अम्तछत के समान केवलज्ञानी का वचन खुनकर प्रस- 
न्षता पूर्वक राजा बोला कि प्रभो ! यदि कुमार वोलने छगे तो इससे अधिक हमें क्या खाहिए ? केचछीमगवान्‌ 
बोले कि “हे शुकराज ! इन सबके देखते हुए तू हमें धंद्नादिक क्‍यों नहीं करता ? इतना खुनते ही शुकराज ने 
उठकर सर्वजनसमक्ष केवलीमगवान को उच्चार पूर्वक खमासमण देकर विधिपूर्वक वंद्न किया | यह महा चम- 
त्कार देख राजा आदि चकित होकर बोलने छंगे कि, सचमुथ ही इन महामुनिराजकी महिमा प्रगट देखी, क्यों- 
कि जिसे सैकड़ों पुरुषों द्वारा मंत्रतंत्रादिक से भी बुलाने के लिए शक्तिमान न हुये उस इस शुकराजकुमार की 
मुनिराज के वाक्‍्यास्धुत से ही चाचा खुल गई । यहांपर चमत्कारिक वनाव देखकर मुग्ध बने हुए मनुष्यों के 
बीच शजा साम्वर्य पूछने लगा कि खवामिन्‌ यह क्या वृत्तांत है ? केवलीभगवान्‌ बोछे कि इस वाढक के मौन 
धारन करने मैं मुख्य कारण पूर्व जन्म का ही है। उसे है भव्यजनो ! सावधाव होकर खुनो,-- 


शुकराज के पूरब भव का वृत्तान्त । 


मलय नामक देशमें पहले एक भद्दिलूपुर नामक नगर था । वहां पर आश्चरयकारी चरित्रवान्‌ जितारी वामा 
राजा राज्य करताथा। वह राजा इसप्रकार का दानवीर एवं युद्धबीर था कि जिसने तमाम याचकों को अल 
कार सहित ओर सर्वे शत्रुओं को अछंकार रहित किया था। चातुर्य, ओदार्य, ओर शोर्याद्क गुणों का तो वह 
स्थान ही था| बह एक रोज अपने सिंहासन पर बैठा था उस समय छड़ीदार ने आकर बविनती की-हे महारा- 
जेन्द्र ! विजयदेव नामक राजा का दूताआपको मिलकर कुछ बात करने के लिए आकर द्रवाजेपर खड़ा है, यदि 
आपकी भाज्ञा हो तो बह दरवारमें आचे | राजाने द्वार्पाछव को आज्ञा दी कि उसे सत्वर यहां ले आओ | उसवक्त 
कृत्याकृत्य को जाननेवाला वह दूत राजाके पास आकर विनयपूर्वेक नमस्कार कर कहने छगा कि महाराज ! 
साक्षात्‌ देवोक समान देवपुर नगर में विजयदेव नामा राजा राज्य करता हैं कि जो इस समय वासखुदेव के 
समान ही पराक्रमी है | उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त प्रीतिमति नामा सती महाराणी ने जैसे राजनीति से शाम, दाम, 
भेद और दंड ये चार उपाय पैदा होते हैं त्योंही चार पुत्रों को जन्म दिये वाद हँसनी के समान हंसी नामा एक 
कन्यारत्न को जन्म दिया है | यह नीति ही है कि, जो वस्तु अल्प होती है बह अतिशय प्रिय छगती है । चैसे 
हो कई पुञत्नोपर यदद एक पुत्री होने के कारण मातापिता को अत्यंत प्रिय है। बह हंसी वाह्यावस्था को त्याग- 
कर जब आठ वर्ष की हुई उस समय प्रीतिमति महारानी ने एक दूसरी सारसी नामक कन्या को जन्‍म दिया 
किज्ञों साक्षात्‌ जलाशय को शोमायमान करनेवाली सचमुच दूसरी सारसी के समान ही है। पृथ्वी में जो जो 
खार ओर निर्मल पदार्थ थे मानो उन्हीं से विधाता ने उनका निर्माण किया हो और जिन्हें किसी की उपमा 
शी न दी जा सक्के ऐसी उन दोनो कन्याओं में परस्पर अछोकिक प्रीति है। कामरूप हर्ति को क्रीडावन के 
समान यावनवती होनेपर भी हंसी ने अपनी रूघुबलहिन सारसी के वियोग के भय से अभीतक भी अपना विधाह 
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करना कवूल नहीं किया। अंत में सारसी भी योवनावस्था के सम्मुख आ पहुची। उस वक्त दोनों युवती बहिनों 
ने प्रीति पूर्वक यह प्रतिज्ञा की कि हमसे पररुपर एक दूसरेका वियोग न सहा जायगा इसलिए दोनों का एकही 
चर के साथ विवाह होना उबित है। उन दोनों को प्रतिज्ञा किये बाद मातापिता ने उनके मनोज्ञ वर प्राप्त कराने 
के लिये ही घहांपर यथाविधि खयंबर मंडप की रचना की है। मंडप में इस प्रकार की अलोकिक मश्न रचना 
करने में आई है जिसका चर्णन करने के लिए बड़े बड़े कवि भी विचार में डूब जाते हैं । प्रमाण में इतना ही 
कहना वस है कि वहांपर आपके समान अन्य भी बहुत से राजा आवेंगे । तदर्थे बहांपर घास एवं घान्य के 
ऐसे बडे बडे पुँज सुशोभित किये हैं कि, जिनके सामने बडे बडे पवरत मात कर दिये गये हैं। अंग,बंग, कलिग, 
आंध्र, जालंधर, मारवाड, छाट, भोट, महाभोट, मेदपाट ( मेचराड) विराट, गोड, चोड़, मराठा, कुरु, ग्रुजराथ, 
आसीर, काश्मीर, गोयऊू, पंचाल, मालव, हुणु, चीन, महाचीन कच्छ, वच्छ, कर्नाटक, कुंकण, नेपाल, कान्य- 
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कुब्ज, कुंतल, मगध, नैषध,विद्भ, सिंघ, द्राचड़, इत्यादिक बहुतसे देशोंके राजा वहांपर आनेवाले हैं| इसलिए 
हमारे खामी ने आप ( मलयदेश के महाराजा) को निमंत्रण करने के लिए मुझे भेजा है । इसलिए आप वहां 
पधारकर खय॑बर की शोसा बढ़ायेंगे ऐसी आशा है।” दूतके पूर्वोक्त वाक्य खुनते ही राजा का चित्त बड़ा प्रसन्न 
हुआ,परंतु विचार करते हुए वहां जाने पर खयंबर में एकत्रित हुए बहुत से राजाओं के बीच वे मुझे पसंद करगी 
या अन्य को | इस तरह के कन्याओं की प्राप्ति अप्राप्ति सस्वस्धी आशा ओर संशयरूप बिचारों में राजा का मन 
दोलायमान होने लगा | अंत में राजा इस विचार पर आया कि आमंत्रण के अनुसार सुझे वहां जाना ही 
चाहिए | खयंवर में जाने को तैयार हो पक्षियों के शुभ शकुन पूर्वक उत्साह के साथ प्रयाण कर राजा देचपुर 
नगर मे जा पहुंचा । आमन्त्रण के अनुसार दूसरे राजा भी वहांपर वहुतसे,आ पहुंचे थे। वहां के विजयदेच 
राजा ने उन सबको वहुमान पूर्वक नगर में प्रवेश कराया। निर्धारित दिन आनेपर अत्यादर सहित यथायोग्य 
ऊंचे मंचकों पर सब राजाओं ने अपने आसन अंगीकार कर देव सभा के समान खयस्वर मंडप को शोभायुक्त 
किया। तदनन्तर स्नानपूर्बक शुभ चंदनादिक से अद्भविलेपन कर शुच्िवस्त्रों से चिभूषित हो सरखती ओर लक्ष्मी 
के समान हंसी ओर सारसी दोनों वहिनें पालखी में वेठकर खयग्वर मंडप में आ विराजीं | उस समय जिस- 
प्रकार एक अत्युत्तम विक्रीय वस्तु को देखकर बहुत से आहकों की द्ृप्टि ओर मन आकर्पित होता है उसी- 
प्रकार उन रूप लावण्यपूर्ण कन्याओं को देख तमाम राजाओं की दृष्टि ओर मन आकर्पित होने छगा । वे 
एक दूसरे से बढ़कर अपने मन ओर दृष्टि को दोड़ाने छगे । एवं कामविवश हो विविधि प्रकार की चेण्टाएँ 
तथा अपने ख्भावपूर्चक आशय जनाने के कार्य मे लगगये | ठीक इसी समय वरमाला हाथ में लेकर दोनों 
फन्यायें खयंचरमंडप के मध्यगत-भाग में आकर खड़ी हो गई। खुबर्ण छड़ी को धारण करनेधाली कुछम- 
एत्तरा प्रथम से ही खर्य वृत्तांत को जामती थी इसलिए सर्व राजव्गियों का वर्णन करती हुई कन्याओं को 
बिद्त करने लगी कि, "हे सखी यह सर्च राजाओं का राजा राजग्रही का स्वामी है | प्रात्रुके सुख को ध्यंस 
फरने के कार में अत्यंत कुशल कौशल्य देशमे आई हुई कोशला का राजा है | खयंचरमंडप की शोभा का घका- 
शक यह गुजर देश का राजा है। सदा सौम्य ओर मनोहर ऋद्धि प्रापक यह कलिंग देश का राजा है | जि 
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लट्टयी व्ा भी कुछ पार नहीं ऐसा यह माठय देश का राजा है | प्रज्ञा पालने में दयाल्ु, यह नेपाल भूपाल | 
ज्िदके स्थूछ शुणों का बर्गन करने में भी कोई समथ नहीं है ऐसा यह कुरु देशका नरेश है | शत्रु की शोमा कां 
विवेध करनेवाल्ता यह नैषध का नपाल है| यशरूप सुगन्धो को चृद्धि करनेवाछा यह मलय देश का नरेश हैं” 
इसप्रकार सख्ों द्वारा-नाम उच्चारपू्वेंक राजमंडल की पहिचान कराने से जिस तरह इन्दुमतो ने अज्ञ राजा 
को हो चश्माछा डाली थी बैलेही हंसी ओर ज्ारसी कन्याओं ने जितारी राजा के ही कंठ मे वरमाला आये- 
पण की इससमय छाछचीपन, ओत्सुक्यता, संशय, हे, आनन्द, विधाद, लज्ञा, पश्चाताप, ईर्पा प्रमुख गुण- 
अवशुण ले अन्य खब दशज़ा व्याप्त होगये । ऐसे खयस्व॒र मे कई राजा अपने आगमन को कई अपने भाग्य 
को, और कई अपने अवतार को घिक्कारने छगे | जितारी राजा का महोत्लव और दान सन्‍्मान्‌ पूर्वक शुभ 
मुहत में छग्वलभांरस हुआ। भाग्य बिना मनोवांच्छित की प्राप्ति नहीं होतो, इस बात का निश्चय 
होनेपर भी कितनेक पराक्रमी राजा आशारहित उदास वन गये | कितने हो राज्ञा ईर्षा ओर द्वंप धारणकर 
जितारी राज़ा को मार डालने तकके कुत्खित काय में प्रचृत्त होने लगे । परन्तु उस यथाथे नामवाले जितारी 
राजा का यढ़ता पुण्य होने के कारण कोई भी बालबांका न कर सका । रति प्रीति सहित कामदेव के रूप को 
जीतनेयाला जितारी राजा उस समय अपने शात्रुरूप बने हुए स्व राजमंडलके गये को चूर्ण करता हुआ अपनो 
दोनों ख्रियों सहित निविध्नतापूर्वक खराजधानी में जा पहुचा । तदनन्तर बडे आडस्बर सहित अपनी दोनो 
शणियों को समहोत्खव नगर प्रवेश कराकर अपनी दोनों आंखों के समान समझकर उनके साथ झुख से 
समय व्यतीत करने छगा । हंसी राणी प्रकृति से सदेव सरल खभावी थी । परन्तु सारखी राणी राजा को 
प्रसन्न करने के लिए बोच में प्रसंगोपात कुछ कुछ कपट भो करतो थी । यद्यपि चह अपने पति को प्रसन्न 
करने के लिए. ही कपट सेवन करतो थी तथापि उसने ख्लीगोत्र कम का ट्ृढ़तया बंधन किया | हंसी ने अपने 
सरल खमाव से स्लरीमोत्र विच्छेद कर डाला इतना ही नहीं परंतु वह राजा के भी अत्यन्त मानने योग्य हो 
गई। अहो | आश्यर्य की वात है कि, इस छोटा वहिन ने अपनी सूर्खता से व्यर्थ ही अपनी आत्मा को कपट 
फरने से नीचगति गामी बनाया | 
एक दिन राजा अपनो दोनों स्लियो सहित राजमहरू में गवाक्ष के पास बैठा था इस समय उसने नगर से 
याहर मनुष्यों के बड़े समुदाय को जाते देखा उसी वक्त एक नोकर को चुलाकर उसका कारण जानने की 
आता की | नोकर शोध्र ही बाहर गया ओर कुछ देर वाद आकर बोला-“महाराज | शंखपुरी नगरोसे एक बडा 
संघ आया है ओर बह सिद्धाचल तीर्थ की यात्रा करने के लिए जाता है | अपने नगर के वाहर-भाज उस संघ ने 
पष्टार किया है” | यद्द बात खुनकर बडे कोतुक से राजा संघ के पड़ाव में गया और वहां रहे हुए श्रीक्षतलागर 
सूरि फो राजा ने बंदन किया | सरलाशयचाला राजा आचाये महाराज से पूछने रूगा कि यह सिद्धाचल कौन- 
सा तीर्थ हूँ? ओर उस तीर्थ का क्‍या मद्दात्म्य है ? प्लीराज्नव लब्धिके पात्र वे आचार्य महाराज बोले कि,राजन ! 
इस स्पेस में धर्म से दी सब इए सिद्धि प्राप्त होतो हैं । ओर इस विश्व में धर्म ही एक सार भूत है। नाम चर्म तो 
दुनिया में बहुत ही हैं, परंतु अददन्‌ प्रणीत धर्म दी अत्यन्त श्रेयस्फर है। क्योंकि सम्यक्‍त्व ( सद्मश्रद्धा ) ही 
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उसका सूल है, जिसके विना प्राणी जो कुछ तप, जप, घत, कष्टालुष्टानादिक करता है, चह सब वंध्य चृक्ष के 
समान व्यथ हैं | वह सम्यकत्व भी तीन तत्व सद्ृदणारूप है। वे तीन तत्व-देव, गुरू, ओर धर्म शुद्ध तत्वरूप 
है। उन तीनों तत्वोंमें भी प्रथम देवतत्व अरिहेत को समझना चाहिए, अरिहन्त देव में भी प्रथम अरिहन्त श्री 
युगादिदेव ( ऋषभदेव ) हैं | अत्यंत महिमावन्त ये देव जिस तीर्थपर विरजते हैं वह सिद्धाचल नामा तीर्थे भी 
भहाप्रभाविक है | यह विमछाचल नामा तीर्थ तमाम तीर्थों में मुख्य है; ऐला सब तीर्थकरों ने कथन किया है। 
इस तीर्थ फे नाम भी जुदे जुदे कार्यो के भेद से इक्कास कहे जाते हैं। जैसे कि, १ सिद्धक्षेत्रकूट, २ तीर्थराज, ३ 
मरुदेवीकूट, ७ भगीरथकूट, ५ विमलाचलकूट, है वाहुबलीकूट, ७ सहस्तकमलकूट, ८ तालध्वजक्ूट, ६ कंद्स्ब- 
गिरिक्ूट, १० दशशतपत्रकूट, ११ नागाधिराजकूट, १२ अष्लोत्तरशनक्ूट, १३ सहस्रपत्रकूट, १४ ढंककूट, १५ छो- 
हित्यकूट, १६ कपदिनिवासकूट, १७ सिद्धिशेखरक्ूट, १८ पुंडरिक, १६ मुक्तिनिलयक्रूट, २० सिद्धियवेतकूट, १ 
शत्रुंजयकृद । इसप्रकार के इक्कीस नाम कितनेएक मनुष्यकृत, कितनेएक देवकुत, ओर कितनेएक तऋषषषिक्तत मिल 
कर इस अवसर्पिणी में हुए हैं। गत अवसपिणी में भी इसोप्रकार दूसरे इक्कीस नाम हुए थे ओर आगामी अब- 
स्पिणीमें भी प्रकारांतरसे ऐसे ही नूतन इक्कीस नाम इस पर्वेतके होगे । इस बतेमान अवसपिणी में जो इक्कीस 
नाम आपके समक्ष कहे उनमें से शत्रंजय जो इक्कीलवां नाम आया है यह तेरे आगामी भवसे तेरेसे ही प्रसिद्द 
होगा | इसप्रकार भी हमने ज्ञानी महात्मा के पास सुना हुवा है। सुधर्मा खामी के रे हुए महाकहप नामक 
प्रन्थमें इस तीथ के अप्टोत्तरशत (एक सो आठ) नाम भी सुने हैं, ओर वे इसप्रकार हैं। १ विमलाचल, २ देव- 
पर्वत, ३ सिद्धिक्षेत्र, ४ महाचल, ५ शन्रुंजय, ६ पुंडरिक, ७ पुण्यराशि, ८ शिवपद, ६ सुभद्ग, १० पर्वतेन्द्र, ११ 
हृढ़शक्ति, १९ अकमेक, १४ महापद्म, १४ पुष्पदंत, १५ शाभ्वतपरवेत, १६ सर्वकामद, १७ मुक्तिग्ृह, १८ महातीर्थ, 
१६ पृथ्वीपीठ, २० प्रभुपद, २५ पातालूमूछ, २५ केलासपर्वेत, २४ क्षितिमण्डल, २४ रेवतगिरि, २५ महागिरि, 
२६ श्रीपद्गिरि, २७ इन्द्रप्रकाश, २८ महापवेत, २६ मुक्तिनिलय, ३० महानद्‌, ३१ कर्मसूदन, ३९ अकलंक, ३३ 
१३ सुंदर्य, ३६ विभासन, ३०५ अमरकेतु, ३६ महाकर्मसूदून, ३७ महोदय, ३८ राजराजैश्वर, ३६ ढींक, ४० 
मालवतोय, ४१ सुरगिरि, ४२ आनन्दमन्दिर, ४३ महाजस, ४७ विजयभद, ४० भनन्‍तशक्ति, ४६ विजयानन्द्‌ 
४७ महाशैल, ४ भद्र|कर, ४६ अजरामर, ०० महापीठ, ५१ सुद्शन, ५२ अचेंगिरि, ५३ तालध्वज, ५७ खेम॑- 
कर, ५५ अनन्तगुणाकर, ५६ शिवंकर, ५७ केचलछदायक, ५८ कर्मक्षय, ५६ ज्योतिस्वरूप, ६० हिमगिरि, ६१ नागा- 
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एस अवसपिणी में पहले चार तीर्थकरों ( ऋषभदेव, अजितनाथ, स'मवनाथ ओर अभिनन्दन खामी ) के 
समवसरण इस तीथेपर हुए हैं | एवं अठारह तींर्थकरों (सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, खुपाश्वेनाथ, चंद्प्रभ, सुविधिनाथ, 
शीतछचाथ, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मंनाथ, शांतिनाथ, कुंधुनाथ, अरनाथ्, महिनाथ, 
सुनिसुत्रत, नमिवाथ, पाश्व नाथ, महाघीरसखवामी ) के समवसरण भी यहां होनेवाले हैं। एक नेमनाथ विना 
इस चोचीसी के अन्य सब तीर्थंकर इस तीर्थे पर समवसरेगे। इस तीर्थेपर अनन्त मुनि सिद्धिवद्‌ को प्राप्त हुए 
हैं. इसीलिये इस तीथे का नाम सिद्धिक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ है। से जगत्‌ के छोक जिनकी पूजा करते है ऐसे 
तीर्थकर भी इस तीर्थ की बड़ी प्रशंसा करते हैं एवं महाविदेहक्षेत्र के मनुष्य भी इस तीर्थंकी निरन्तर चाहना 
करते हैं। यह तीर्थ प्रायः शाभ्वता ही है | दूसरे ती्थोपर जो तप जप दानादिक तथा पूजा स्तात्रादिक करने- 
पर फल की प्राप्ति होती है उससे इस तीथपर तप, जप, दानादिक किये हुए घर्मझृत्य का फल अनन्तगुणां 
अधिक होता है। कहा भी है कि-- 











पल्तामसहसे च ध्यानाल्लक्षममिग्रहात्‌ | 

दुष्क्रम क्षीयत मार्ग सागरोपम सेमीतस्‌ ॥ १ ॥ 
शचचुजथे जिन दृष्टे दुगातिद्वितीय क्षिपेत्‌ | _ 
सागराणां सहस॑ च पजासनात्राविधानत! ॥ २ ॥ 

“अपने घरमें बैठा हुआ भी यदि शन्रुंजय का ध्यान करे तो एकहजार पत्योपम के पाप दूर होते हैं, ओर 
तीथे यात्रा न हो तबतक अम्लुक वस्तु न खाना ऐसा कुछ भी अभिम्नद घारण करे तो एकलछाख पत्योपम के 
पाप नष्ट होते हैं। दुएकर्म निकाचित हो तथापि शुभ भाव से क्षय कर सकता है। एवं यात्रा करने के लिए 
अपने घर से निकले तो एक सागरोपम के पापको दूर करता है| तीथ पर चढ़कर सूलनांयक के दशेन करे तो 
डसके दो भव के पाप क्षय होते हैं। यदि तीर्थेनायक की पूजा तथा स्नात्र करे तो एकहजार सागरोपमके पाप 
कर्म क्षय किए जा सकते हैं | इस तीर्थ की यात्रा करने के लिए एक एक कदम तीथ के सन्मुख जावे चह एक 
ए.क कदम पर एक एक हजार भवकोटि के पाप से मुक्त होता है| अन्य स्थानपर पूर्व करोड़ वष तक क्रिया 
करने से जिस शुभ फल की प्राप्ति होती है वह फल इस तीथ पर निर्मल भाव द्वारा घर्मझत्य करनेपर अंतर्मुहत 
में प्राप्त ऋिया जा सकता है। कहा है कि;-- ; | 

ज॑ कोडिए पुण्ण कामिअआहारभौह्टेआएड | 
ते लहइ दिव्यपुण्ण एगो वाध्ण सत्तुंजे ॥ १ ॥ 
अपने घर चैठे इच्छित आहार भोजन कराने से क्रोड़ बार स्वामिवात्सत्य करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है 
उतना पुण्य शबुंजय तीथ पर एक उपबास करने से होता है । 
जाकावे नाम तिथ्व सग्गे पायाले माणुसे लछोए । 
ते सब्बमेवदिई पुडरिए बंदिएु संते ॥ २ | 
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जितने नामांकित तीर्थ, खर्ग, पाताछ ओर मनुष्यलोक में हैं, उन सबके 
सिद्धायल की यात्रा करे तो सर्च तीर्थों की यात्रा का फल पा खकता है । 
पडिलामंते संघे दिइमदि्वेअ साहू सत्तुंगे । 
कोडि गुणंच अब्डठि, दिठठे णेतगुणं होई ॥ ३ ॥ 
शत्रुंजय तीथपर श्री संघ का खामिवात्सल्य कर जिमावे तो मुनि के दर्शन का फल होता है, मुनि को 
दान देने से तीर्थयात्रा का फल मिलता है; तीर्थनायक के द्शन किये पहले भी श्री स'घ को जिमाने से क्रोड़ 
गुणा फल होता है और यदि तीर्थ की यात्रा करके जिमावे तो अनन्त गुणा फल प्राप्त होता है । 
नवकारसीहिए पुरिमद्ढेगासर्ण च आवयान॑ | 
पुंडरियं समरंती फलूक॑खीकुणइ अभत्तट्ठ ॥ ४ ॥ 
नवकारसी, पोरिसी, पुरीमढ़, एकासना, आयंबिल, उपवास, प्रमुख तप करते हुये यदि अपने घर बैठा 
हुआ भी तीर्थ का स्मरण करे तो,-- 
छठ्ठटह्ठमद्समदुवालसाण मासद्भमासखमणाणे । 
तिगरणसुद्धीलहइ सत्तुंजे संभरंतोभ ॥| ५ ॥। 
नवकारसी से छट्ठका, पोरिसी से अद्ठम का, पुरीमह से चार उपवास का, एकासनसे छह उपवास का, 
आंबिलसे पन्द्रह उपवास का ओर एक उपचास से मासक्षपण ( महीनेके उपवास ) का फल प्राप्त होता है । 
यानो पूर्वोक्त तप करके घर बैठे सी--'शत्रुंजयाय नमः” इस पद्‌ का ज्ञाप करे तो पूर्चोक्त गाथा में चतलाया 
हुआ फल मिलता है। न्‍ 
न वित्त खुवण्णभूमि मूसणदाणेण भनन्‍न तिथ्थसु | 
जे पावइ पृण्णफलं पआानमणंण सत्तुज॥ & ॥ 
एकशचुंजय तीर्थपर मूलनायक की स्तात्न पूजा नमरकार करने पर जो पुण्य उत्पन्न होता है सो पुण्य 
* अन्य तीर्थोपर खुवर्णभूमि तथा आभूषण का दान करने पर भी प्राप्त नहीं होता ! 
घुवे परूुखुववासे मास्रुखमर्ण कपुर धुवंमि | 
कात्तियमासरूखवर्ण साहु पडिलाभाएु छह ॥| ७॥ 
इस तीथ्थपर धूप पूजा करे तो पंद्रह उपचास का फल मिलता है, यदि कपूर का धूप करे तो मासक्षपण 
का फल होता है ओर यदि एक भी साधु को अन्नदान दे तो कितने एक महीनों के डपधास की पे 
मिलता है। 
डी का शत मर दा | किक ऐसे न ्त्॑थ की यात्रा स्वाथ सिद्धि नहीं की ण्से 
४ प्‌ दा जीने से क्या ? घनप्रामि से क्‍या ? और बड़े कुडुम्ब से 
६०4 
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क्या ? कुछ छाभ नहीं। जिस मनुष्य ने इस पवित्र तीर्थ की यात्रा न की उले जन्मे हुये को भी गर्भाव 
ही समभना चाहिये, उस का जीना भी नहीं जीने के वराबर ओर विशेष जानकार होने पर भी उसे अ 
ही समभना याहिये | दान, शीछ, तप, कष्टानुणान ये सर्च क्टसाध्य हैं अतः चने उतने प्रमाण में करने 
हैं तथापि खुख पूचेक सुसाध्य ऐसी इस तीथे की यात्रा तो आद्रपूर्वंक अवश्य ही करनी चाहिये । र 
प्राणियों में वही मनुष्य प्रशंसदीय है और माननीय भी वही है कि जिसमे पैद्क चलकर सिद्धिक्षेत्र की 
पालघे हुये सात यात्रा की हो । पूर्वाचयों ने भी कहा है कि-- 
छठ्ठेणं भतेण अप्पाणएणं तु सत्तजत्ताओं ! 
जोकुणंइसत्तुंजे सो तइयभवे लड़॒३ सिद्ध ॥ ९ ॥ 

जो शत्र॑ज़य तीथं की योविहार सात छट्ठ करके सात वार यात्रा करता है चह प्राणी निश्चय से 
भव में सिद्धि पद्‌ को प्राप्त करता है। 

इस प्रकार भद्रकत्वादि गुणयुक्त उन शुरू की वाणी से जिस तरह चृष्टि पडने से काली' मिट्टी द्वरि 
हो जाती है वैसे ही उस जितारी राजा का हृदय कोमल होगया। जगत मित्र सद्ृश उन केचलक्षानी 
अपनी अमोध वाणी के द्वारा लघुकर्मी ज्ितारी राजा को उस वक्त सम्यकत्व युक्त बना या। जितारी रा 
अंतःकरण पर शुरु की अमोघ वाणी का यहां तक शुभ परिणाम हुआ कि उसने तत्काल ही तीथथेयात्रा 
की अभिरुचि उत्पन्न होने से अपने प्रधानादिक को बुछा कर आज्ञा की कि हाल तुरन्त हो यात्रार्थ जा 
सामग्री तैयार करो | इतना हो नहीं बढ्कि उसने इस प्रकार का अत्युग्र उत्कृष्ट अभिम्रह घारण किया «ि 
तक उख तीर्थ की यात्रा पेदूड चलकर न कर सकूं वहां तक मुझे अन्न पानो का सव्वथा त्याग है | रा 
इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा खुनकर हंखिनी तथा सारसोी ने भी उसी वक्त कुछ ऐसी ही प्रतिज्ञा ग्रहण 
“यथा राजा तथा प्रज्ञा” इस न्याय के अनुखार प्रजावर्ग में से भी कितने एक मनुष्यों ने कुछ चेसी ही 
रांतर की प्रतिश धारण की। ऐसा क्या कारंण बना कि, जिससे कुछ भी लम्बा विचार किये बिना रा 
ऐसा भव्यन्त कठोर असिश्नह धारण किया ! अहो ! यह तो महा खेदकारक वार्ता बनी है कि, चह सिद्ध 
तीथे कहां रहा ? और इतना दूर होनेपर भी ऐसा अभिग्नरह महाराज ने क्यों धारण किया ? प्रधान 

बक्ति प्रकार से खेद पूर्वक सोच करने लगे । जब ॒मन्‍्त्री सामनन्‍्त इस प्रकार खेद कर रहे थे तब गुरु मं 
घोले कि जो ज्ञों अभिग्रह ग्रहण करना चह पूर्वापर विचार करके ही करना योग्य है। विचार किये बिना 

फरते हुए पीछे से चडा पश्चाचाप करना पड़ता है ओर उस काये में छाभ की प्राप्ति तो दूर रही परन्तु : 
उल्टा नुकसान ही भोगना पड़ता है। यह सुनकर अतिशय उत्सखाही राजा वोलने लगा कि है भगवन ! 
ग्रह धारण करने के पहिले ही मुझे विचार करना चाहिए था। परन्तु अब तो उस विषय में जो विचार ू 
है सो व्यथ हैं। पानी पीने वाद जाति पूछना या मस्तक मुंडन कराने बाद तिथी, बार, नक्षत्र पूछना यह 
कुछ व्यथ ही हैं। अब तो जो हुआ सो हुआ। में पश्चात्ताप बिना ही इस अभिम्रह का गुरु महाराज के 
पस्ताय से निर्व्टि करू गा । यद्यपि स्य का सारथी पग रहित है. तथापि कया बह आकाश का अन्त ना 
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जन्‍न्‍ी 


सकता ? ऐसा कहकर श्री संघ फे साथ चतुरंगिनी सेना छेकर राजा यात्रा के मार्ग में चलने लगा। मानों 
कम रूप शत्रु को ही हनन करने को जाता हो | इस प्रकार वड़ी शीघ्र गति से चछता हुआ राजा कितने एक 
दिनों में काइमीर देश की एंक भटवी में जा पहुंचा । श्लुधरा, तपा, पैसों सें चलना, एवं मार्ग में चलने के परि- 
श्रम के कारण राज़ा रानी अत्यन्त आकुछ व्याकुछ होने छगे । उस वक्त सिंह नामक विचक्षण मन्‍्त्रीश्वर 
घितातुर होकर गुरु महाराज के पास आकर कहने छगा कि महाराज | राजा को ' किसी भी प्रकार से खम- 
भाइये, यदि धर्म के कार्य में सममपूर्वक कार्य न करेंगे और एकास्त आम्रह किया जायगा तो इसके परि- 
णाम मैं लैनशासन की उलटी निंदा होगी। ऐसा बोलता हुआ मन्‍्त्री चहां से राजा के पास आकर कहने 
छगा कि, है राजन! छाभालाभ का तो विचार करो |! सहलातकार से जो काम अविचार से किया जाता है 
प्रायः चह अप्रमाण ही होता है। उत्खर्ग में भी अपबाद मार्ग सेवन करना पडता है. ओर इलीलिये “लह- 
ससागारेणं” का आगार ( पाठ ) सिद्दांतकारों ने बतलाया हुआ है। मन्‍्त्री के पूर्वोक्त वचत सुनकर शरीर से 
अतिशय भाकुलता को प्राप्त हुआ है तथापि मन से सर्वेधा खकाये में उत्साही राजा गुर महाराज के समीप 
बोलने छगा कि, है प्रभो | भसमर्थ परिणामवंत को ही ऐसा उपदेश देना चाहिए | में तो अपने बोले हुए वचन. 
को पालने में सचमुच दी शूरवीर हूँ । यदि कदाचित्‌ में प्राण से रहित भी हो जाऊं तथापि मेरी प्रतिज्ञा तो 
निश्चय ही असंग रहेगी। अपने पति का उत्साह बढ़ाने के लिये वे वीर पत्नियां भी चैसे ही उत्साह वर्धक 
वचन बोलने लगीं । राजा रानी के उत्साहवर्भधक वचन खुनकर संघ के मनुष्य आश्चर्य में निमग्त हुये । ओर 
एक दूसरे से बोलने लगे कि, देखो कैसा आश्चर्य है कि राजा ऐसे अवसर पर भी धर्म में एकाग्र चित्त है। 
अहो ! धन्य है ऐसे सात्विक पुरुषों को ! सब मनुष्य इस प्रकार राजा की प्रशंसा करमे रंगे | अब क्या होगा 
या कया करना चाहिये ? इस प्रकार की गहरी आलोचना में आकुल हृदय चाछा सिंह नामक मन्‍्त्री चिन्ता 
निम्न हो रात्रि के समय तंवू में सो रहा था उस समय विमछाचलर तीर्थ का अधिष्ठायक गोमुख नामा यक्ष 
सप्त में प्रकप होकर कहने छगा कि “हे मस्त्रीशवर ! तूं किसलिये चिंता करता है? ज़ितारी राजा के धैर्य से 
वश होकर मैं प्रसन्नता पूर्वक विमलाचल तीर्थ को यहां ही समीपव्ती प्रदेश में छाऊंगा, अतः तूं इस चिन्ता 
- को दूर कर | में कल प्रभात के समय विमलाचल तीर्थ के सन्मुख चलते हुए श्री समस्त संघ को विमछाचल 
तीथें की यात्रा कराऊंगा । जिससे सबका अभिग्रह पूर्ण हो सकेगा । उसका इस प्रकार हर्षदायक धचन सुन- 
कर मन्त्र यक्षणज को प्रणाम पूर्वक कहने छगा कि “है शाशनरक्षक | इस समय आकर आपने जैसे मुझे 
सप्त में आनन्द कारक वधन कहे चैसे ही इस संघ में शुरू प्रसुख अन्य भी कितने एक छोगों को खप्त देकर 
शैसे दी हपेदायक चचन सुनाओ कि जिस से संपूर्ण छोगों को निम्वय हो जाय” । मंत्री के कथनानुखार गोमु- 
खयक्ष ने भी उसी प्रकार श्री संघ मे बहुत से मनुष्यों को खप्नांत्गंत वही अधिकार विदित किया | तदनन्तर 
इलरे दिन प्रभात समय ही उसने उस महा भयंकर अटबी में एक बड़े पर्चन पर कृत्रिम विमलाचल तीर्थ की 
रखना को । देशता फो अपनी दिव्य शक्तिके द्वारा यह सब कुछ करना असंसचित न था। देवता की वैकियश 
से रचित वस्तु मात्र पंद्रह दिन ही रह सकती है ! परन्ड्ड ,ओोदारिक परिणाम से परिणत हो तो गिरनार 
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पर श्री नेमिनाथ खामी की मूर्ति के समान अखंख्यात काल पर्यत भी रह सकती है | प्रभात समय होने पर राजा, 
आचाये, मंत्री, सामनन्‍त वगैरह बहुतसे मनुष्य परस्पर अपने खप्त सम्बन्धी बातें करने लगे | तदनन्तर सर्व जन 
प्रमुदित होकर अविवाद पूर्वक ठीथथ के सन्मुख चलने छगे | कुछ दूर जानेपर रास्ते में ही विमछाचल तीथ 
को देखकर संघ को अत्यन्त हे हुआ | तीर्थ पर चढ कर राजा आदि भक्त जन दर्शन पूजा करके अपने अभि- 
ग्रह को पूर्ण करने छंगे | एवं हे से रोमांचित हो अपने आत्मा को पुण्य रूप अमन से पूर्ण पुष्ठ करने छगे। 
स्तात्रपूजा, ध्वजपूजा, आदि कतेब्य क्रिया करके माला प्रमुख पहन कर सर्व मनुष्य प्रमुदित हुए | इस प्रकार 
अपने अभिम्नह को पूर्ण कर वहां से मल शत्रुंजय तीथ की तश्फ यात्रार्थ संघ ने प्रस्थान किया । परन्तु 
राजा भगवान्‌ के गुण रुप चू् से मानों वशीभूत हुआ हो त्यों वारंबार फिर वहीं जाकर सूछनायक भगवान्‌ 
को नमन बन्दन करता है। ऐसा करते हुए अपनी आत्मा को सातों नश्क में पड़ने से रोकने के लिये ही प्रवृ- 
सिमान हुआ हो त्यों राजा सातवार तीथपर से उतर कर सातवीं धार फिर से तीर्थ पर चढ़ा। डस वक्त सिंह 
नामक मन्‍्त्री पूछने हगा कि, है राजैन्द्र | आप इस प्रकार बार बार उत्तर कर फिर क्‍यों चढते हो ? रांजा ने 
जवाब दिया कि जैसे माताकों चालक नहीं छोड़ सकता वैसेही इस तीर्थ को भी छोड़ने के छिये मैं असमर्थ 
हूं। अतः यहां, ही नचीन नगर वसाकर रहने का मेरा बिचार है क्योंकि निधान के समान इस पवित्र स्थान 
को प्राप्त करके में किस तरह छोड़ूं - * 

अपने खामी की आज्ञा को कोन विचक्षण ओर विवेकी पुरुष छोप कर सकता है? इसलिए उस 
मस्त्री ने राजा की आज्ञा से डसी पर्वत के समीप वास्तुक शास्त्र की विधि पूवेंक एक नगर बसाया। 
इस नगर में जो निधास करेगा उससे किसी प्रकार का कर न लिया जायगा ऐसी आज्ञा होने से कितने 
एक लोभ से, कितने एक तीथे की भक्ति से, कितने एक सहज खभावसे ही उस संघ के मनुष्य एवं अन्य 
भी बहुत से वहां आकर रहने छगे | पास में ही नचीन विमलायछ तीर्थ होने के कारण ओर निर्मछ परिणाम 
वालों का ही अधिक भाग वहां आकर निकास करने के कारण उस नगरका नाम भी विमलापुर साथक हुवा | 
नई द्वारामती नगरी घसाकर जैसे श्रीकृष्ण वासुदेव रहे थे चसे ही बड़ी राजरिद्धि सहित एवं श्री जिनेश्वर 
भगवान्‌ का धर्मध्यान करते हुये घद राजा भी खुख से वहां निवास करने छूगा। भीठे खर का बोलनेवाला 
एक शुक (तोता ) राज़ाहंस के समान उस जितारी राजा को परमानन्दकारी क्रीड़ा का स्थानरूप प्राप्त हुवा । 
जब २ राजा जिन मन्दिर में जाकर अहँत्‌ दर्शन ध्यान में निमग्न होता था तब तब उस शुकराज के मीठे वचन 
सुनने में उसका मन लगना था। जिस प्रकार चित्र पर धूम्र छगनेसे उसपर कालिमा छा ज्ञाती है उसी प्रकार 
उसके शुभ ध्यान में उस पोपद के मिष्ट बचनों पर प्रीति होने के कारण मलीनता छग जाती थी | इसी तरह 
दितनाक समय ब्यतीन होने पर राजाने अन्त समय जिन मंदिर के समीप अनशन घारण कियथा। क्योंकि ऐसे 
'उचेकी पुरुष अन्तिम अवस्था में समाधि मग्ण की ही चाहना रखते हैं। समय को जानने धाली और भैर्यचती 
वे ६ सी आर लास्खी दोनों रानियां उस समय राज़ाको निर्यामना ( शुभध्यान ) कराती हुई नवकार मंत्र श्रवण 

एराना आदि इत्य कर रही हैं, टीक उसी समय पर बह तोतां उसी जिन मन्दिर के शिखर पर खटकर मिट्ट 
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वचन उच्चारण करने छूगा। इससे राजा का ध्यान इस तोते पर ही छय गवा। उसी समय राजाका आयुष्य भी 
परिपूर्ण होने से तोते के बचनों पर राग होने के कारण उसे तोते की जातिमें ही जन्म लेना पड़े इस प्रकार का 
कर्म वन्‍्धन किया | अहा हा ! | भत्रितव्यता केसो बलवान है ! “अन्त सम्रयमें जेसी मति होती है चैसी ही इस 
आत्मा की गति होती है” ऐसी जो पण्डित पुरुषों की उक्ति है मानो वही इस शुकबचन की रागिश्ता से सिद्ध 
होती है। तोता, मैंना, हंस, ओर कुत्ता च्गरह की क्रीडाओं को तीर्थंकरों ने सर्वेथा अनर्थदृण्डतया बनलाई 
हैं यह बिल्कुल सत्य है | अन्यथा ऐसे सम्यकत्वचंत राजा को ऐसी नीच गति क्यों प्राप्त हो । इस भांतिका इस 
राजा को धर्म का योग होते हुए भी जब उसकी ऐसी दुष्ट गति हुई तब ही तो ऐसे अनेकांतिक मार्ग से यह 
सिद्ध होता है कि जीव की गति की अतिशय विचित्रता हो है। नरक ओर तिर्यच इन दो गतियों का प्राणी ने 
जिस दुए कमे से वन्ध किया हो उस कम का क्षय विमछाचल तीर्थ की यात्रा से ही हो जाता है। परन्तु 
इसमें विशेष इतना ही विचार करने योग्य है कि फिर भो यदि तिर्य॑च गतिका वन्ध पड़ गया तो धह भोगने 
से भी क्षय जिया जा सकता है परन्तु जो वन्ध पड़ा चह बिना भोगे नहीं छूट सकता। यहां इतना 
जरूर स्मरण रखता चाहिये कि तीर्थ की भक्ति सेव्रा से तो डुर्गति नहीं कितु शुध गनि ही होती है । ऐसी इस 
तीर्थ की महिमा होने पर भी उस जितारी राज़ा की तिर्यच् गति रुप दुर्गति हुई इसमें कुछ तीर्थ के महिमा की 
होनि नहीं होती। क्योंकि यह तो प्रमादाचरण का लक्षण ही है कि शीघ्र दुर्गति प्राप्त हो। जैसे कि किसी रोगी 
को चैद ने योग्य औपधि से निरोगी किया तथापि यदि वह कुपथ्यादिक का सेवन करे तो फिर से सेगी हो 
जाय इसमें बेद्य का कुछ दोष नहीं दोष तो कुयथ्य का ही है, चैसे ही इस राजा की भी प्रमादवश से दुर्ग ति 
हुई। यद्यपि पूर्वेभवक्तत कर्मयोग से उत्पन्न हुए दुर््यान से कदाचित्‌ वह शुकरूप ति्य॑च हुवा तथावि सर्वक् 
का वचन ऐेसा है कि एक बार भी सम्यकक्‍त्व प्राप्ति हुई है घह सर्बोत्क्रए सफल है इसलिए उसका फल उसे 
मिले बिना न रहेगा” | 
तदनंतर ज़ितारी राजा को सृत्यु सम्बन्धी खर्च संस्कार कराने के पश्चात्‌ उसकी दोनों राणियों ने 
दीक्षा अंगीकार करके तपश्चर्या करना शुरू की। विशुद्ध संयम पालकर सोधर्म नामा प्रथम देवलोक हैं 
* दौनों देवियां हुई । देवलोक में दोनों देवियों को अवधिज्ञान से मातम हुवा कि उनके पूर्व भव का पति तिर्यच 
गति में उत्पन्न हुवा है। इससे उन्होंने उस तोते के पास आकर उसे उपदेश दे प्रतिबोध किया । अन्त में उसी 
नवीन चिमलायल तीथथ के जिनमंदिर के पास उन्होंने पूर्व के समान उसे अनशन कराया | जिसके प्रभाव से 
उन्हीं देवियों का पति बह तोता--जितारी राजा का जीव प्रथम देवलोक में देवरूप में उत्पन्न हुआ। उसमे 
अपनी दोनों देवियों के देवलोक से च्यवन होने के पहले ही उसने किसी फेच्नलशानी से पूछा कि खामिन ! 
में सुलभबोधि हूं या दुर्लभवोधि ? फेवली ने कहा कि तूं सुलमभचोधि है | डसने पूछा कि महाराज ! में 
शिस तरह सुरूमबोधि हो सकूंगा ! महात्मा बोले कि इन तेरी देवियों के बीच में जो पदली देत्री हंसी का 
जीव है, वह च्यव कर क्षितिपरतिष्टित नगर में ऋतुध्वज राजा का र॒गध्चज नामक पुत्र होगा और दूसरी देवी 
लारसी का जीव च्यव कर काएमीर देश में नवीन विमलायल तीर के समीप ही तापसों के आश्रममें पूर्वभव में 
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किये हुए कपट के खभाव से गांगील नामक ऋषि की कमलमाला नाम की कन्या होगी इन दोनों का विवाह 
सम्बन्ध हुवे बाद तू' च्यव कर जातिस्मरणज्ञान को प्राप्त करनेवाला उनका पुत्र होवेगा | तदनंतर अनुक्रम से 
च्यवकर हंसी का जीव तूं मकरध्वज़ राजा ओर सारसी का जीव कमलमाछा कन्या ( यह तेरी रानी ) उत्पन्न 
हुये बाद उस देवता ने खय॑ शुक्र का रुप बनाकर मिठी वाणी द्वारा तुझे तापसों के आश्रम में लेंजाकर उसका 
मिलाप करवा दिया | वहां से पीछे छाकर तेरे सैन्य के साथ तेरा मिछाप कराकर वष्ट पुनः खर्ग में चला 
गया | तथा देवलोक से च्यव कर उसी देवको जीव यह तुम्हारा शुकराज कुमार उत्पन्न हुआ है। इस पुत्र को 
लेकर तूं भाष्ननक्ष के नीचे बेठकर कमलमाला के साथ जब तूं शुक की वाणी संबंधी वात चीत॑ करने लगा 
उस वक्त वह बात खुनते ही शुकराज को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा इससे यह विचारने लगा कि इसवक्त ये 
मेरे माता पिता हैं परन्तु पूषभव में तो ये दोनों मेरी स्लियां थीं, अतः इन्हें माता पिता किस तरह कहा जाय ! 
इस कारण मोन धारण करना ही श्रेयरुकर है | भूतादिक की दोष न रहते भी शुकराज ने पूर्वोक्त कारण सेही 
मोन धारण किया था परन्तु इस वक्त इससे हमारा वचन उल्ल'घन न किया जाय इसी कारण यह मेरे कददने से 
बोला है | यह बालक होने पर भी पूर्वभव के अभ्यास से निश्चय से सम्यकत्व पाया है। शुकराज कुमार ने भी 
महात्मा के कथनानुसार सबबातें कबूल कीं। फिर श्रीद्स केवछजानी बोले कि हे शुकराज ! इसमें आशय ही क्‍या 
है? यह संसाररूप नाथ्क तो ऐसा ही है | क्योंकि इस जीवने अनन्त भवों तक भ्रमण करते हुये हरणक जीव 
के साथ अनंतानंत संबंध कर लिये है। शास्त्र में कहा है कि जो पिता है वही पुत्र भी होता है और जो पुत्र है 
घही पिता बनता है। जो स्त्री है वही माता होती है ओर जो माता है धही स्लरी बनती है। उत्तराध्ययन 
सत्र में कहा हैं किः-+ 5 ह 
नसा जी न सा जोखी न तं ठाणं न त॑ कुलं। न जाया न मुवा जत्य सब्बे जीव अनंतसो ॥.१॥ 

ऐसी कोई जाति, योनि, स्थान, कुछ बाकी नहीं-रहा है कि जिसमें इस जीव ने जन्म ओर मरण प्राप्त 
न किया हो क्योंकि ऐसे अनंत वार हर एक जीव ने अनंत जीबों के साथ संबंध किये हैं। इसलिए किसी 
पर राग एवं किसीपर द्वेप भी करना उचित नहीं है समयज्ञ पुरुषों को मात्र व्यवहार मार्ग का अनुसरण 
करना चाहिये । महात्मा ( श्रीदत्त केवली ) फिर वोले कि मुझे भी ऐसा ही केघल वैराग्य के कारण जैसा 
संबंध बना है वा जिस प्रकार बनाव बना है वह में तुम्हारे समक्ष विस्तार से खुनाता हं। 


कर्थातगत श्रीदत्त केवली का अधिकार | 


लक्ष्मी निवास करने के लिए स्थान रूप श्रीमंद्र नामक नगर में स्त्नीलंपट और कंपटप्रिय एक सुरकांत 
नामक राजा राज्य करता था | उसी शहर में दान देने वालों में एवं घनाढवों में मुख्य ओर राज्यमान्य सोम- 
सेठ नामक एक नगर सेठ रहता था। लक्ष्मी के रूप को जीतने वाली सोमभी नामा उसकी स्त्री थी | उसके 
भ्रीरलत नामक एक पुत्र ओर श्रीमती नामा उसके पुत्र की स्री थी । इन चारों फा समागम सचमुच में पुण्य के 
योग से दी हुवा था । 
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. थस्य पुत्रा वशे भकक्‍त्या भायाछंदानुवत्तिनी । ु 
विभवेष्वषि संतोषस्तस्य रवगे इहेव हि ॥ १॥ - 
जिसके पुत्र आज्ञा में चलनेवाले हों ओर स्त्री वित्त के अनुकूल वर्तती हो और बेभव में संतोष हो उसके 
लिए सचमुच ही यह छोक भी स्वर्ग के खुख समान है । 
एक दिन सोम सेठ अपनों ख्री सोमश्री को साथ लेकर उद्यान में क्रीडा करने के लिए गया । उस वक्त 
खुरकांत राजा भी देवयोग से वहाँ आ पहुंचा | वह लूंपटी होने के कारण सोमभी को देखकर तत्काल हीं 
रागरूप समुद्र में बहने लगा, इससे उसने कार्मांध हो उसी समय सोमश्नी को बलात्क़ार से अपने अंतःपुर में 
रख दिया | कहा भी है कि- 
योवन धनसंपात्ति प्रभुत्वमविवेकता । 
एककमप्यनर्थाय किसु यत्र चतुष्ठय ॥ २ ॥ 
योवन, धनसंपदा, प्रशुता और अविवेकता, ये एक एक भी अनर्थकारक हैं, तो जहां ये चारों एकत्रित 
हों वहां तों कहना ही क्‍या है? अर्थात्‌ ये महा अनर्थ करा सकती हैं । 
राज्य लक्ष्मी रूप छता को अन्याय रूप अध्नि भस्म कर देने चाली है तो राज्य की वृद्धि चाहने वाला पुरुष 
परस्री की आशा भी कैसे कर सकता है| दूसरे लोग अन्याय में प्रवृत्ति करें तो उन्हें राजा शिक्षा कर सकता 
है परन्तु यदि राजा ही अन्याय में प्रवृत्ति करे तो सचमुच वह ##मत्स्यगलागल न्यायके समान ही गिना जाता 
है। वियारा सोमश्रेष्ठि प्रधान आदि के द्वारा शाख्रोक्ति एवं छोकोक्ति से राज़ा को समंभ्राने का प्रयत्न फरने 
लगा परन्तु वह अन्यायी राजा इससे उंलटा-क्रोधित हो सेठ को गालियां खुनाने लगा किंतु क्री को वापिस 
नहीं दी | सचमुच ही राजा का इस प्रकार का अन्याय महा दुःखकारक ओर घि:कारने के योग्य है। समभाने 
वाले पर भी वह दुष्ट श्रीष्म ऋतु के सूर्य की किरणों के समान अश्नि की बुष्टि करने छतपा । उस समय मंत्री 
सामंत आदि सेठ को कहने लगे कि जिस तरह सिंह या जंगली हाथी का कान नहीं पकड़ा जा सकता वैसे 
ही इस अत्यायी राजा को समभाने का कोई उपाय नहीं । क्‍यों कि खेत के चारों तरफ वाड़ खेत की रक्षा 
फे लिए की जाती है परन्तु जब वह वाड़ ही खेत को खाने छंगे तो डसका कुछ भी उपाय नहीं हो सकता | 
लोकिक में भी फहा है कि-- 
माता यदि विष दद्यात्‌ विक्रीणीस सु पिता) 
राजा हराति स्वेस्व का तत्र परिगेदना | ३ | 


यदि भाता खयं पुत्र को विष दे, पता अपने पुत्र को बेचे, और राजा प्रज्ञा का सर्चख छूटे तो यह दुःख- 
दए वृत्तान्त किसके पास जाकर कहें 


४50७4 ज््जज> सी] 
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$ मत्यगलागलन्याय-एस॒दर में रह हुए बडे सन्म्य अपनी ही जाति के छोटे मन्ध्यों को निगल जाते हैं। 
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सोमश्रेष्टि उदास होकर अपने पुत्र के पास आकर कहने लगा बेटा! सचमुच कोई अपने दुर्भाग्य का 
उदय हुआ है कि जिससे इस प्रकार की विडंबना आ पड़ी है। कहा है क्िः-- 
सब्ते प्राणिमिबोद पितृमातृपरामव: । 
भायापरिभवं सोढ़ें ति4चोषि नहि क्षमः || 9 ॥ 
प्राणी अपने माता पिता के वियोगादि बहुत से दुःखों को सहन कर सकते हैं । परन्तु तियंच जैसे भी 
अपनी स्त्री का पराभव सहन नहीं कर सकते तब फिर पुरुष अपनी स्त्री का पराभव कैसे सहन कर सके £ 
चाहे जिस प्रकार से इस राजा को शिक्षा करके भी स्त्री पीछे छेनी चाहिये ओर उसका उपाय मात्र 
इतना ही है कि उसमें कितना एक द्रव्य व्यय होगा | हमारे पास छह छाख द्व॒ब्य मोजूद है उसमेंसे पांच लाख 
लेकर मैं कहीं दूर देश में जाकर किसी अतिशय पराक्रमी राजा की सेवा करके उसके वलकी सहायता से 
तेरी माता को अवश्य ही पीछे प्राप्त करू गा | कहावत है कि:--- 


निज 
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स्वयं प्रभुत्व॑ त्वकहस्तर्ग वा, प्रभु विधा नो निजकायोगद्धि। । 
विहाय पोत तदुपाश्रित वा, वारानिधिं क; क्षमते तरीतुम ॥ ५ ॥ 
अपने हाथ में चैंसी ही कुछ बड़ी सत्ता हो कि जिस से खय॑ समर्थ हो तथापि किसी अन्य बड़े आदमी 
का आश्रय लिये बिना अपने महान कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे कि मनुष्य खय॑ं चाहे कितना ही समथ 
हो तथापि जहाज या नाव आदि साश्रन का आश्रय लिये बिना क्‍या बड़ा समुद्र तरा जा सकता है ! 
ऐसा कहकर वह. सेठ पांच छा द्वव्य साथ छेकर किसी दिशा में गुप्त रीति से चला गया । क्योंकि पुरुष 
अपनी प्राण प्यारी पत्नी के लिए क्‍या क्‍या नहीं करता ? कहा है किः- 
दुष्कराण्यपि कुबति, जना; प्राण[्रियाकृते | 
कि नाव्धि रूंघयामासुः पाण्डदा द्रोपदी झते ॥ दे ॥ 
भनुष्य अपनी प्राणप्रिया के लिये दुष्कर काय सी करते है। क्‍या पांडवों ने द्रोपदी के लिये समुद्र उल्ल॑- 
प्रन नहीं किया | 
अब सोमसेठ के परदेश गये बाद पीछे क्रीदत्त की स्त्री ने एक पुत्री को जन्म दिया | अहो ! अफसोस ! 
दःख के समय भी देव कसा वक्र है ? श्रीदत्त अति शोकातुर होकर विचार करने लगा कि धि:कार हो मेरे इस 
दुःख की परंपरा को माता पिता का वियोग हुवा; लक्ष्मो की हानि हुई; राजा द्वंपी बना ओर अंत में पुत्री 
फा जन्म हुआ | दूसरे का दुःख देखकर खुशी होने चाला यह उुर्देघ न जाने मुक पर क्या २ करेगा ? श्रीदत्त 
ने इसी प्रकार चिता में अपने दिन व्यतीत किये | उसे एक शांंखदत नामक मित्र था, बह श्रीदत्तको समफाकर 
कहने लगा कि है मित्र | लक्ष्मी के लिये इतनी चिता क्यो करता हैं ? चलो हम दोनों समुद्र पार परद्वीपमें जाकर 
व्यापार द्वारा द्रन्य संपादन कर आभार उसमें से आधा २ हिस्सा लेकर खुखी हों। मित्र के इस चिचार से श्रीदत्त 
भपनी स्त्री आर पुत्री को अपने सगे संबंध्रियों को सोंपकर उस मित्र के साथ जहाज में बैठ सिंहल नामा 
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क्राद्धविधिं प्रकरण- श्र 
द्वीप में चला गया । वहांपर दोनों मित्रों ने दो वष तक व्यापार कर अनेक प्रकार के लाभ द्वारा बहुतसा द्वव्य 
संपादन किया | विशेष छाम की आशा से वे वहां से कटाह नामक द्वीपमे गये ओर वहां भी दो वे तक रह 
कर न्याय पूर्वक उद्यम करने से उन्हों ने आठ करोड़ द्रव्य प्राप्त किया । क्‍योंकि जब कर्म ओर उद्यम ये दोनों 
फास्ण बलवान होते हैं तंव धन उपाजन करना कुछ बड़ी बात नहीं | 

अब वे अगस्य पुण्य वाले दोनों मित्र बड़े बड़े जहाजों में श्रेष्ठ ओर कीमती किरयाणा भरकर सानंद पीछे 
अपने देश को छोटे । उन्होंने जहाज में वेठे हुये समुद्र में तेरती हुई एक पेटी देखी । उसे खलासी द्वारा पकड़ 
भंगवा कर जहाज में बैठे हुवे सर्व मनुष्यों को साक्षीभूत रखकर उस पेटी में का द्रव्य दोनों मित्रों को आधा 
आधा छेना ठहर कर उस पेटी को खोलने लूगे-। पेटी खोछते ही उसमें नीम के पत्तों से लिपदाई हुई ओर 
जहर के कारण जिसके शरीर का हरित वर्ण होगया है ऐसी मूछांगत एक कन्या देखने'में आई। 'यह' देख 
तमाम मनुष्य आश्चर्य चकित होगये । शंखद॑त्त ने कहा कि सचमुच हो इस कन्या को किसी दुष्ट सर्प ने डल- 
लिया है और इसी कारण इसे किसी ने इस पेटीं में; डालकर समुद्र में छोड़ दी है यह अनुमान होता है । तद- 
नंतर उसने उस लड़की पर पानी के छांटे डाले ओर अन्य उपचार करने से तुरंत ही उस कन्या की मूच्छां 
दूर होगयी | छड़की के खस्थ हो जाने पर शंखदत्त खुशी होकर कहने छगा कि इस मनोहर रूपबती. कन्या 
को मैंने सजीवन किया है इसलिए मे इस के साथ शादी करुंगा।। श्रीदत्त कहने रगा कि ऐसा मत बोलो ! हम 
दोनों ने पहले ही यह सब की साक्षी से निश्चय किया है कि इस पेटी में जो कुछ निकले वह आधा आशा 
बांट लेना इसलिए तेरे हिस्से के बदले में त॑ मेरा सव द्वव्य अहण कर ! ओर इस कन्या को मुझे दे । इस-प्रकारं 
आपस में विवाद करने से उन की पारस्परिक मेत्री टूट गई । कहा है किः- 


रस्मणा चिंहाय न भवात विसहात;॥ सनग्धवन्युजनमन साम्‌ ! 
यर्कुंचिका सुदढमपि तालकबन्ध ट्विधा कुरुते || ६ ॥ दि 
जिस प्रकार कूंची अति कठिन होने पर भी लगाये हुए ताले को उधघाड़ देतो है, उसी प्रकार सच्चे स्नैह- 
वंत पुरुषों के मत की प्रीति में क्ली के सिवाय अन्य कोई भेद नहीं डाल सकता | 
इस प्रकार दोनों मित्र कदाग्रह हारा अतिशय कलश करने छगे | तब खछासी छोकों ने उन्हें समफ्ाकर कहा 
कि अभी आप धीरज धरों। यहां से नजदीक हो सुवर्णकुछ नामक वंद्र है; वहांपर हमारे जहाज दो दिल में ज्ञा 
पहुचंगे, चहां के बुद्धिमान पुरुषों के पाल आप अपना न्याय करा लेना | खछासियों की सलाह से शंखदत्त तो 
शांत होगया, परंतु श्रीदत्त मन में विचारने छगा “यदि अन्य छोगों के पास न्याय कराया ज्ञायया तो सचमच 
एी शंखदत्त ने कन्या को सज्ञीवन किया है, इसलिये ये छोग इसे हो कन्या दिलावेंगे, इसब्ल्यि ऐसा होना 
मुझे सर्वेधा पसंद नहीं | खैर वहांतक पहुंचते ही मे इसका रास्ते में घाद घड़ डाल तो टीक हो। इस प्रकार 
पे दुए चिचार से कितने एक प्रपंचो द्वारा अपने ऊपर विश्वास जमाकर एक दिन रात्रि के समय श्रीदत्त जहाज 
| गारापर चढ़कर शंखदत्त को बुलाकर कहने रूगा कि 'हे मित्र ' बह देख ! अप्रमुखी मत्स्मन जा रहा हैं, 


क्या छसा मगश्मच्छ तूने रही देखा हे” ? यह सुन कोठुक देखने की थाशा से जब शंखदत जहाज की गोंसख 
है 


श 





$७ श्रोद्धविधि प्रकरण 
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पर यढ़ता है उतने में ही श्रीदत्त ने शत्रु के समान उसे ऐसा धक्का मारा कि जिससे शंखदत्त तत्काल ही 
समुद्र में जा पड़ा। अहा कैसी आश्चर्य की घटना है कि तद्भव मोक्षगामी होनेपर भी श्रीदत्त ने इस प्रकार का 
भयंकर मिन्रद्रोह किया। अपने इच्छित कार्यों की सिद्धि होने से वह दुर्वुद्धि श्रीदत्त हपित हो प्रातःकाल उठ 
कर बनावटी पुकार करने छूगा कि अरे ! छोकों ! मेरा प्रिय मित्र कहीं पर भी क्‍यों नहीं देख पड़ता ? इस प्रकार 
क्त्रिम आडंवरों से अपने दोष को छिपाता हुआ वह सुवर्णकुल बंद्रपर आ पहुंचा । उसने सुवर्णकुल में आकर 
वहां के राजा को बडे बड़े हाथी समर्पण किये | राजा ने उनका उचित मूदय देकर भ्रीदत्त के अन्य किरियाणे 
वगेरह का कर माफ किया ओर श्रीदत्त को उचित सनन्‍्मान भी दिया। अब श्रीदत्त बड़े बड़े गुदामों में माल 
भरफे आनंद सहित अपना व्यापार धंदा वहां ही करने छगा और उस कन्या के साथ रप्त करके खुखमें समय 
व्यतीत करने लगा | श्रीद्त्त हमेशा राजद्रबार में भी आया जाया करता था अतः राजा पर चामर वींजनेवाली 
को साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान रूपवती देखकर उस सुवर्णरेखा वेश्या पर वह अत्यंत मोहित हो गया। 
श्रीदत्त ने किसी राजपुरुष से पूछा कि यह ओरत कोन है ? उससे जवाब मिला कि यह राजा की रखी हुई 
खुवर्णरेखा नामा मानवंती वेश्या है, परन्तु यह अधेलक्ष द्रव्य लिये बिना अन्य किसी के साथ बात चीत नहीं 
करती । एक दिन अधेलक्ष द्रव्य देकर भ्रीदत्त ने उस गणिका को घुलाकर रथ मंगवाया ओर रथ में एक तरफ 
उसको एवं दूसरी तरफ अपनी स्त्री ( उसी कन्या को ) को बैठाकर तथा खय॑ दीच में बैठ शहर के बाग 
बगीयों की विहार क्रीड़ा करके पास के एक-चन में एक चंपे के वृक्ष की उत्तम छाया में विश्वाम लिया। श्री- 
दत्त उन दोनों स्त्रियो केसाथ खच्छंद हो कामकेलि, हास्थ विनोद करने लगा इतने ही में चहां पर अनेक 
धानरियों के ब्लन्द्‌ सहित कामकेलि में रसिक एक विचक्षण वानर आकर वानरियों के साथ यथेच्छ क्रीड़ा 
करने रूगा | यह देख श्रीदत्त उस वेश्या को इशारा करके कहने लगा कि है प्रिये ! देख यह वानर कैसा विच- 
क्षण है ओर कितनी स्त्रियों के साथ काम क्रौड़ा कर रहा है । उसने कहा कि ऐसे पशुओं की कीड़ा में 
आश्चर्यजनक क्या है ? ओर इस में इसकी प्रशंसनीय दक्षता ही क्‍या है ? इनमें कितनी एक तो इसकी माता ही 
होंगी, कितनी एक इसकी वहिनें तथा कितनी एक इसकी पुत्रियां ओर कितनी एक तो इस की पुत्री की भी 
पुत्रियां होंगी कि जिनके साथ यह कामक्रीडा कर रहा है । यह वाक्य ख़ुनकर श्रीद्त्त उंचे खर से कहने लगा 
“यदि सचमुच ऐसा ही हो तो यह सर्वथा अंर्ति निन्दनीय है | अहा ! धिक्कार है ! ये तिर्यच्च इतने अविवेकी हैं 
कि जिन्हें अपनी भाता, बहिन या पुत्री का भी भान नहीं ! अरे ये तो इतने सूखे हैं कि जिन्हें कृत्याकृत्य का 

भी भान नहीं ! ऐसे पापियों का जन्म कि्े-काम का ? श्रीदत्त के पूर्वोक्त वचन खुनकर जांता हुआ पीछे-ठहर, 
फर श्रीदत्त के सन्मुख वह वानर कहने छगा कि अरे रे ! दुष्ट दुराचारी ! दूसरों के दूषण निकाल कर बोलने में 

दी तू वाचाल मात्यम होता है| परत को जलता देखता है परन्तु अपने पैर के नीचे जलती हुई आग को नहीं 

देखता । कहा है कि-- 
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राइ सरिसव मितताणि, पराछेद्दाणि गवेसइ । 
अप्पणों बिव्लमित्ताणि, पासंतो वि न पासई | १ ॥ 


श्राद्धविधि प्रकरण नर 
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राई, सरसब जितने पर के लघु छिद्र देखने के लिये सूखे प्राणी यत्व करता है, परन्तु बिल्व फछ के 
समांन बढ़े बढ़े अपने छिद्रों को देखने पर भी नहीं देखता | 
अरे सूखे | तू अपनी ही माता और पुत्री को दोनों तरफ बैठोकर उनके साथ काम क्रीड़ा करता है और 
अपने मित्र को खयं समुद्र में डालने चाल तू अपने आप पापी होने पर भी हम निरापराधी पशुओं की क्‍यों 
निंदा करता है। तेरे जैसे दुष्ट को धिःकार है. ! ऐसा कह कर वह बंदर छलांग मारता हुआ अपनी चानरियों 
सहित जंगल में दौड़ गया । घानर के बचतनों ने श्रीदत्त के हृदय पर वज्ञाघात का कार्य किया | वह सखेद्‌ 
अपने मन में विचारने छणा कि यह घानर ऐसे अघटित वाक्य क्‍यों बोल गया ? यह कन्या तो मुझे समुद्र में 
से प्राप्त हुई है, तब यह मेरी पुत्री किस तरह हो सकतो है ? एवं यह खर्णरेखा गणिका भी मेरी जनेता कैसे 
हो सकती है ? मेरी माता सोमश्री तो इसकी अपेक्षा कुछ खांवली है। उमर के अनुमान से कदाचित्‌ यह 
कन्या मेरी' पुत्री हो सकती है परन्तु यह वेश्या तो सबंधा ही मेरी माता नहीं हो सकती । संशैयसागर में 
इबे हुए क्रीद्त को पूछने पर गणिका ने उत्तर दिया कि, तू तो कोई सूर्खे जैसा मालूम पड़ता है। मेंने तो 
तुझे भाज ही देखा है। पहले कदापि तू मेरे देखने में नहीं आया, तथापि ऐसे पशुओं के चचन से शंकाशील 
होता है, इसलिये तू भी पशु के समान ही मुग्ध मातम होता है। खुवर्णरेखा का वचन खुनकर भी उसके 
मनका संशय दूर न हुआ । क्योंकि बुद्धिमान पुरुष किसी भी कार्य का जब तक संशय दूर न हो तब तक 
उसमें प्रवृति नहीं कर सकता। इस प्रकार संशय में दोलायमान चित्तवाले श्रीदत्त ने वहांपर इधर उधर 
घूमते हुए एक जैन मुनि को देखा । भक्तिभाव सहित नमस्कार कर श्रीदत्त पूछने लगा कि महाराज ! वानर ने 
मुझे जिस संशय रूप समुद्र में डाल दिया है, आप अपने ज्ञान द्वारा उससे मेरा उद्धार करें | मुनि महाराज ने 
फहा कि सूर्य के समान, भव्य प्राणी रुप पृथ्वी में उद्योत करने पाले फेवल शानी मेरे गुरु महराज इस निकट 
प्रदेश में ही विराजमान हैं। उनके पास जाकर सुम अपने संशय से मुक्त बनो | यदि उनके पास जाना न यन 
सके तो में अपने अधधिशान के बल से तुझे कहता हूं कि जो वाक्य वानर ने तुझे कहा है वह सर्वश्ञ वचन के 
समान सत्य है। भ्रीदत्त ने कहा कि महाराज ! ऐसा कैसे चना होगा ? मुनि महाराज ने अवाय दिया कि में 
, पहले तेरी पुत्री का संबंध खुनाता हैं | सावधान होकर खुन | ; 
तेरा पिता खोमसेढ अपनी रत्री सोमश्री को छुड़ाने के आशय से किसी वलवान राजा की मदद लेने के लिए 
प्रदेश जा रहा था उस चक्त शस्ते में संग्राम करने रें कर ऐसे समर नामक पल्लीपति ( भीछों का राजा को 
देखकर और उसे समर्थ समझकर साड़े पांच लाख द्रव्य समर्पण कर यहुत से सैन्य सहित उसे साथ हे श्री- 
मेद्रिपुए तरफ लोट आया। असंख्य सैन्य को आते हुए देखकर उस नगर के लोक भयभीत हो जैसे संसार 
रूप कीदखाने में से दुशखित हो भव्यप्राणी मोक्ष जानेका ड्यम करता है उसी प्रकार निरुपद्व स्थान तरफ दोडने 
लगे। उस वर तेरी खुमुल्ली मनोहर ख्री गंगा महानदी के किनारे बसे हुए लिंहपुर नगर में अपनी पुत्री 
सहित अपने पिता के घर जा रही। क्‍यों कि पतिबता ख्त्रियों के लिए अपने पति के वियोग समय में भाई या 
पिता के सिवाय अन्य कोई आधय करने योग्य स्थान नहीं है । अतः वह पीहर में अपने दिन विताने ली | 
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एक दिन अपाढ़ के महीने में देवयोग से विषयुक्त सर्प ने तेरी पुत्री को डस लिया, इससे चेतना रहित बना 


हुई.उस कन्या को उसकी माता तथा मामा के वहुत से उपचार करनेपर भी जब बह निधिष न हुई तव विचार 
किया कि, यदि सर्यदृशित दीघे आयु गला हो तो प्रायःजी सकता है इसलिए इसे अकस्मात्‌ अभिदाह 
करने की अपेक्षा नीम के पत्तों में लपेटकर ओर एक्र सुंदर पेटी में रखकर गंगानदी के प्रवाह,म तैरती हुई छोड़ 
देना विशेष श्रेयस्कर हैं। उन खब ने पूर्वोक्त विचार निश्चयकर बैला ही किया। प्रसन्तु चातुर्मास के दिन होने 
से अतिशय वृष्टि होने के कारण गंगा नदी के जलप्रवाह ने जैसे पवन जहाज को खींच ले जाता है वैसे ही 
किनारे के वृक्षों के साथ उस पेटी को समुद्र में ले जा छोड़ी | वह पेटी जल पर तैरती हुई तेरे हाथ आईं। 
इसके बाद का चृत्तांत तो तू खयं जानता है” अतः सचमुच ही यह तेरी पुत्री है । 
ब्बब्नत्क- ॥ 
अब तेरी माता का आश्रथजनक बृत्तांत सावधान होकर सुन । 
डस समर नामा पहिपति के सैन्य से सुरकांत राजा निस्‍तेज बच गया यानी वह उसके सामने युद्ध 
करने के लछिए समर्थ न हो सका। उसने अपने नगर के द्रवाजे बंद करके पर्वत समान ऊंचे किले को सञ्ष 
करके जछ,ई'घन, घान्य तृणादिक का नगर में संग्रह कर लिया ओर किलेपर ऐसे श्र बीर खुभटों. को आयुध 
सहित खड़े कर रक्खा कि कोई भी साहसिक होकर नगर के सामने हल्ला न कर सके। यद्यपि इस प्रकार का 
शुरकांत राजा ने अपने नगर का वंदोबस्त कर रखा है तथापि पल्लीपति के खुभट उसी प्रकार भेदन करने 
का दाव तक रहे थे कि जिस प्रकार महामुनि मोहराजा को भेदन करने के लिए दाव तकते हैं। यद्यपि वे 
किले पर रहे हुए सुभट वाणों की बष्टि करते थे तथापि जैसे मदोन्मत्त हाथी अंकुश को नहीं गिनता, वैसे ही 
समर का सेंन्य उस आती हुई बाणावलि को तृण समान समझता था | एक दिन समर पल्िपति के सैनिकों 
ने धावा करके नगरके दरवाजे को इस प्रकार तोड़ डाला कि जैसे किसी पत्थर से मिट्टी के घड़े को फोड़ दिया 
जाता है। समर का सेन्‍्य नगर के उस बड़े दरवाजे का चूरा चूरा करके नदी के प्रवाह के समान एकदम 
नगर मे प्रवेश करने छया । उस समय तेरा पिता सोमसेठ अपनी स्त्री को प्राप्त करने की उत्कंठा से सेन्‍्य के 
अम्नमाग में था इसलिये प्रवेश करते समय शत्रुसेन्य की ओर से आने बाले वाणों के प्रहार द्वारा वह तत्काल 
ही मरण के शरण हुवा | मनुष्य मन में क्या क्‍या सोचता है ओर देव उसके विपरीत क्या २ कर डालता है ! 
ख्री के लिए. इतना बड़ा समारंभ किया परन्तु उसमें से अपना छी मरण प्राप्त हुवा । 
अब परदारा गमन करने वाला ओर बहुन से भव भमने वाला खुरकांत राजा भी अपदा नगर छोड' कर 

प्राण चचाने की आशा से कहीं भाग गया, क्योंकि “पाप में जय कहां से हो ? ” जिस प्रकार शिकारी के त्रास 
से स्गी कंपायमान होती है वेसे ही खुभटों के भय से श्यूजती हुई सोमश्री को ज्यों श्मशान के कुत्ते म॒रदे 
को भपारे में पकड़ लेने हैं त्यों ही पल्िपति के खुभटों ने पकड़ छिया | तदनंतर सारे नगर के लोगों को ह्टूट 
कर खुमद अपने देश तरफ जानें की तेयारी करते थे, टीक उसी समय सोमश्नी भी अचसर पाकर उनके पंजे से 
निकल भागी | खोमश्रों अन्य कही आश्रय न मिलने से दवयोग से धद बन में चली गई । वहां पर भ्रमण करते 


अ््प्क्रा 


श्ज्ज जय 
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0 
हुए नाना प्रकार के बक्षों के फछों का भक्षण करने से वह थोड़े ही समय में नवयोवना ओर गोरांगी बन 
गेई-। सचमुच मणिमंत्र और' औषधियों की महिमा कुछ, अचित्य प्रभावशाली है । एक दिल कितने एक व्या- 
पारी उस घन मार्ग से जा रहे थे | देवयोग से उन्हों ने सोमश्री को देखकर आश्चर्य पूर्वक पूछा कि तू देवां- 
गना, नागकन्या, जुलदेवी, या स्थलदेवी, कौन है ? क्योंकि मनुष्यों में वो तेरे समान मनोहर सोंद्यबती 
कन्या कहीं भी नहीं हो सकती | उसने हुए दवे खर से उत्तर दिया कि मैं देवांगना या नागकन्या नही परन्तु 
एक मलुष्य प्राणी हूं । और मुझ पर देव का कोप हुआ हैं। क्योंकि मेरे रूप ने ही मुझे दुःखसागर में डाला 
है | सचमुच किसी वक्त गुण भी दोष रूप वन जाता है | उसके ये करुणाजनक वचन खुनकर उन व्यापारियों 
ने कहा कि, जब तू ऐसी रुपवती होने पर भी दुःखो है तो हमारे साथ रहकर सुख से समय व्यतीत कर । 
डलने उनके साथ रहना खुशी से मंजूर कर लिया | अब वे व्यापारी उसे अपने साथ छे अपने निर्धारित शहर 
की तरफ चल पड़े । 5 
. रास्ते में चलते समय सोमश्री के रूप लावण्यादि गुणों से रंजित हो वे उसे अपनी स्त्री बनाने को अभिलाषा 
करने लगे, क्योंकि भक्षण करने छायक पदार्थ को देखकर कोन भूखा मनुप्य खाने की इच्छा न करे ? प्रत्येक 
मनुष्य उस पर अपने मन में अभिछापा रखते हुए सुवर्णकुछ नामा शहर में आ पहुंचे। चह चंदर व्यापार का 
मथक होने के कारण थे माल लेने ओर बेचने के कार्य में वहां पर छूग गये, क्योंकि थे इसी आशय से वहां 
पर अति प्रयास करके आये थे | जो माल अच्छा ओर सस्ता मिलने रूगा वे उसे एकदम खरीदने छूग गये । 
व्यापारियों की यही रीति है जो वस्तु मिल्ले उस पर बहुतों की रुचि उत्पन्न होती है। पूर्व भव में उपाजन 
किये हुए पुण्य के प्रमाण में जिस के पास जितना धन था चह सब माल खरीदने में रंग जाने के कारण उन्हों 
ने विचार किया कि अभी माल नो बहुतसा खरीदना वाकी है ओर धन तो खछास होगया, इसलिये अब 
क्‍या करना चाहिए ? अन्त में वे इस निश्चय पर आये कि इस सोमश्री की किसी वेश्या के घर बेच कर इसका 
जो द्र्॒य मिले उसे परस्पर बांट लें। छोभ भी कोई अलोकिफक वस्तु है कि प्राणी तत्काल ही उसके घश हो 
जाता है। उन्होंने उस नगर में रहने चाली वड़ी ध्रनवान विश्वत्रती नामा वेश्या के घर सोमश्री को एक छा 
"दव्य लेऋए वेच डाली ओर उस घन का माल खरीद कर सहपे वे अपने देश में चछे गये | इधर उस चेश्या 
ने स्तोमभ्री का नाम बदल फर दूसरा खुवर्णरेखा नाम रखा । अपनी कला सिखाने में निपुण उस चिश्रवती 
गणिका ने खुवर्णरेखा को थोड़े ही समय में गीत, नृत्य, हाथ भाव, कटाक्ष, चिश्लेपादि अनेक कलाएं. सिखछा 
दी । क्योंकि वेश्याओं के घर पर इनही कलाओं के रसिक आया करते हैं। जिस प्रकार वेश्या के घर जन्म 
ने चाली बचपन में दी उस प्रकार के संस्कार होने से वह प्रथम से ही कुटिलना वर्गरह मे निपुण होती है, 


मिल जाती हैं यह तद प ही हो जाती है। सोमश्री ऐसी कलाकशल निकलती कि राजा ने उसके गीत 


पृत्यादिक कला से धत्यन्त प्रसन्न होकर उसे बहुत सत्कार पूर्वक अपनी मानवन्ती चामर बींजने बरास्दी 
घताएी | 
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मुनि महाराज श्रीदत्त को कहते हैं कि है. भ्रीदत्त | यही तेरी माता है कि जो आकार ओर रुप रंग से 
भरवांतर के समान जुदी ही मालूम देती है। इसके रुप रंग में जो परिवर्तन हुआ. है वह जंगल में रहकर खाई 
हुई ओषधियों ( वनस्पति ) का ही प्रभाव है | इस बात में तू जरा भी संशय न रखना, वह तुझे बराबर पहि.. 
चानती है परन्तु लज्जा ओर लोभ के कारण उसने तुझे इस बात से अनजान रखा है | 
सचमुच ही वेश्याओं का व्यवहार सर्वेथा धिःकारने योग्य है कि जिसमें बुरे कृत्य की जरा भी मर्यादा 
नहीं | उनमें इतना लोस है. कि अपने पुत्र के साथ कुकर्म करने में जरा भी नहीं शरमाती । पंडित पुरुषों ने 
वारांगनाओं का समागम अहरनिश निंदने योग्य ओर विशेषतः त्यागने योग्य कहा है | . 
मुनि के पूर्वोक्त वचन ख़ुनकर खेदयुक्त आश्वचये में निमम्न हो श्रीदत्त पूछने छगा कि, है त्रिकालशानी 
महाराज | वह घानर कोन था ? ओर उसे ऐसा क्या ज्ञान था कि जिससे मेरी पुत्री ओर मता को जान कर 
मेरी हंसी करके भी सदुवक्ता के समान वाक्य बोला ? वह सचमुच ही उपकारी के समन सुझे अंभकूप में 
पड़ते हुए को बचाने वाला है | तथा उसे मनुष्य वाचा बोलना कैसे आया ? मुनिराज ने जंबाबव दिया कि है 
भव्य श्रीदत्त | तू इस चृत्तांत को खुन | 
सोमश्री में एकाग्न चित्त रखने वाला तेरा पिता श्रीमंद्रि नगर में प्रवेश करते समय शंत्रुं के बाण प्रहार से 
स॒त्यु पाकर तत्काल वहां ही व्यंतरिक देव में उत्पन्न हुआ | वह वन में श्रमर के समान फिरता २ यहां आया 
था । उसने तुझे देख विभंग शान से पहचान कर कुकर्म में डूबे हुए को तुझे भवांतर हुवा था तथापि अपने 
पुत्र पर पिता सदेव हित कारक होता है | अतः तेरा उद्धार करने की इच्छा से वह किसी वानर में अधिप्ठित 
होकर तुझे इस बात का इशारा कर और बोध करके चला गया । परन्तु इस तेरी माता खसोमश्री पर पूर्वभव 
का अति प्रेम होने के कारण वदद अभी यहां आकर तेरे समक्ष सोमश्रो को अपने स्कंध पर बैठा कर कहीं भी 
ले जायगा | 
यह वाक्य मुनिराज पुरा कर पाये थे कि इतने में तुरन्त ही वहां पर वही वानर आकर जैसे सिंद अंबिका 
को अपने स्कंध पर चढ़ा कर ले जाता है वैसे ही सोमभ्नी को स्कंघ पर बेठा कर चलता वना। इस प्रकार, 
संसार की विटंवना साक्षात्‌ देख और अनुभव कर खेद युक्त मस्तक घुनता हुवा श्रीदत्त वहां से मुनिराज को, 
नमस्कारादि करके अपनी पुत्री को साथ लेकर नगर में गया | तदनंतर खुवणरेखा की अका ( विश्ववती 
गणिका ) ने दासियों से पूछा कि “आज खुवर्णरेखा कहां गई है ? ” दासियों ने कहा “श्रीदत्त सेठ आधालाख 
द्रव्य देकर खुबर्णरेखा को साथ ले बाग बगीचों में फिसने गया है। ” अका ने खुवणरेखा को बुलाने के 
लिए श्रीदत्त के घर दासी को भेजा । वह श्रोदत्त की दुकान पर जाकर उसे पूछने छगी कि हमारी बाई खुवर्ण- 
रेखा फहां है ? उसने गुस्से में आकर उत्तर दिया कि क्‍या हम तुम्हारे नोकर हैं ? जिससे उसकी निगरानी 
रखें ! क्‍या मातम वह कहां गई है! यह वचन खुन कर दोप का भंडार रूप उस दासी ने घर जाकर खवव वृत्तांत 
अका को कह सुनाया । इससे घह साक्षात्‌ राक्षसी के समान क्रोधायमान हो राजा के पास गई ओर खेद युक्त 
राज़ा ने कद्या--“तू किस लिए खेदकारक पुकार करती है? ” उसमे ज़बाब दिया कि क्‍ 
क्‍ 
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५जौरों में शिरोमणि भ्रीदत्त ने सुवर्णपुरुष के समान आज खुवर्णरेखा को चुरा लिया है। ”. राजा विचार 
ने लगा जैसे उंट की चोरी छिप नहीं सकती वसे ही चेश्या की चोरी भी बिलकुछ छिपाने पर भी नहाँ छिप 


सकती | राजा ने श्रीदत्त को बुलाकर पूछा उस वक्त उसने भी कुछ सत्य उत्तर न देकर उलकन भरा जबाब 
दया । 
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असंभाव्यं न वक्तव्य प्रत्यक्ष यदि -हश्यते । 
' यथा वानर संगीत॑ यथा तरती सा शिल्ा ॥ १॥ 
५बानर ताल सूर के साथ संगीत गाता है ओर पत्थर की शिल्ा पाणी में तैरती है, उसी के समीन अखं- 
भवित ( किसी को विश्वास न आबे ) ऐसा घाक्य प्रत्यक्ष सत्य देख पड़ता हो तथापि नहीं बोलना चाहिये । 
श्रीद्त्त सत्य उत्तर नहीं देता इसलिये इसमें कुछ भी प्रपंच होना चाहिए। यह विचार कर शज़ा ने जैसे 
पापी को परमाधामी नरक में डालता है भैसे ही उसे कीद में डाल दिया, इतना ही नहीं किन्तु क्रोधायमान 
होकर राजा ने उसकी मार मिलकत जप्त करने के उपरांत उसकी पुत्री दास दासी आदि को अपने खाधीन 
कर लिया। क्योंकि जिस पर देवका कोप हो उस पर राजा की कृपा कहां [ नरक वास के समान कारागार के 
दुःख भोगता हुवा श्रीदत्त विचार करने लगा कि मेंने राजा को सत्य चृत्तांत न खुनाया इसी कारण मुझ पर 
राजा के फ्रोध रूप अपन की वृष्टि हो रही हैं। यदि में उसे सत्य घटना कह दूं. तो उस का क्रोधाम्नि शांत हो 
फर मुझे फारागार के दुःख से मुक्ति प्राप्त हो । यह विचार करउसने एक सिपाही के साथ राज़ा को कहलाया 
कि में अपनी सत्य हकीकत निवेदन करना चाहता हूं। राजा ने उसे बुला कर पूछा तब उसने सर्व सत्य 
तृत्तांत कह सुनाया ओर अन्त में विद्ति किया कि, खुवर्णरेखा को एक वानर अपने स्कंध पर चढ़ाकर. ले 
गया | यह बात खुनकर सभाके लोग विस्मय में पड़कर खिल खिलाकर हंस पड़े ओर कहने लगे कि देखो इस 
कपटी की सत्यता ! कैसी चालाकी से अपने आप छूटना चाहता है | इससे राजा ने उल्टा विशेष क्रोधाय- 
मान हो उसे[ैफांसी लगाने की कोतवाल को आज्ञा की, क्‍योंकि बड़े पुरुषों का रोष ओर तोष शीघ्र ही फल 
दायक होता है। जिस प्रकार कसाई यकरे को वध स्थान पर ले जाता है चैसे ही कोतवाल-के दुए खुभट भरी 
' दत्त को बधस्थान पर ले जा रहे हैं, इस समय वह विचार करने छगा कि मांता और पुत्री के साथ संभोग 
करने को इच्छा से एवं मित्र का वध करने से उत्पन्न हुए पाप का ही प्रायश्वित मिल रहा है। अत: घि:क्वार है 
मेरे दुष्कर्म को ! मुझे आश्चर्य सिफ इसी बात का है कि सत्य बोलने पर भी अंसत्य/फैःसमान फल मिलता है | 
अस्तु ! सब कुछ कमांधोन है| कहा है कि--. 
धारिजइ जइ्बलनिद्ीब कस्लोहमिन्नकुल्सेलो | 
नहुअण्ण जम्मणिम्मिञ सुहासुहो दिव्व परिणामों ॥ २ ॥ 
“जिसके कलोल से बड़े पापाण भी हट जाते हैं ऐसे समुद्र को भी सामने आते पीछे फेरा जा सकता है। 


परस्थु पूषभक में उपाजन किए शुभाशुभ कर्मो का देंविक परिणाम दुर करने के लिये कोई भी समथथ नहीं हो 
सकल | 
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ऐसे अवसर में मानो श्रीदत्त के पुण्य से ही आकर्षित हो विहार करते हुए श्री मुनिचन्द्र नामा केव 
महाराज वहां पर आ पधारे | वहुत से मुनियो के खाथ बे महात्मा नगर के वाह्योद्यान में आकर ठहरे | उद्यात 
पालक द्वारा राजा को खबर मिलते ही वह अपने परिवार. सहित केवछी सनन्‍्मुख आकर वंदन-नमस्कार कर 
योग्य स्थान पर आ बेठा | तद्नंतर जैसा भूखा मनुष्य भोजन की इच्छा करे वेंसे राजा देशना की यावना 
करने लगा । जगदुबंधु केवली महाराज बोले-“जिस पुरुष में धर्म या न्याय नहीं उस अन्यायी को बानर के 
गले में जेसी रत्न की माला शोभा नहीं देती वैसे ही देशना देने से क्या लाभ ? चकित होकर राजा ने पुछा 
कि भगवन्‌ मुझे अन्यायो क्यों कहते हो ? केवछी महराज ने उत्तर दिया कि सत्यवक्ता श्रोदत्त को वध करने 
की आज्ञा दी इसलिये | यह वचन खुन कर लज्ञित हो राजा ने आद्र सन्मान पूर्वक श्रीदत्त को अपने पास बैठा 
कर कहा कि तू अपनी सत्य हकीकत निवेदन कर | जब वह अपनी सत्य घटना कहने लगा उतने में हा 
सुचर्णरेखा को अपनी पीठ पर बैठाये वही वानर वहां पर आ पहुंचा ओर उसे नीचे उतार कर केवलछी भगवान 
को नमस्कार कर सभा में वैठ गया | यह देख सब छोग आश्चर्य चकित हो डसकी प्रशंसा कर बोलने लगे कि 
सचमुच ही श्रीदत्त सत्यवादी है।इस सर्व ब्त्तांत में जिसे जो जो संशय रहा था सो सब केवली भगवान्‌ को 
पूछ कर दूर किये | इस समय सरल परिणामी श्रीदत्त केबलशानी महराज को बंदन कर पूछने लगा कि है 
भगबन! मेरी पुत्री ओर माता पर मुझे स्नेह उत्पन्न क्यों हुआ ? सो कृपाकर फरमाइये। महात्मा श्रा बोले 
पूवभव का जत्तांत खुनने से रूच वातें तुझे स्पष्ठतया मात्यूम हो जावेंगी | ? 
पंचाल देश के कास्पिल पुर नगर में अप्निशर्मा ब्राम्हण को चैत्र नामक एक पुत्र था। उस चत्र को भी 
महादेव के समान गोरी ओर गंगा नाम की दो झ्लियां थी। ब्राम्हणों को सेब भिक्षा विशेष प्रिय होती है, 
अतः एक दिन चैत्र अपने मैत्र नामक ब्राम्हण मित्र के साथ कोंकण देश में सिक्षा मांगने गया। वहां बहुत 
से गांवों में बहुतला धन उपाजन कर बे दोनों खदेश तरफ आने को निकले | रास्ते में धन लोभी हो खराब 
परिणाम से एक दिन चैत्र को सोता देख मैत्र विचार करने रूगा कि इसे मार कर मैं सब धन लेलूं तो ठीक 
हो । :इस विचार से वह उसका वध करने के लिए उठा, क्‍योंकि अर्थ अनर्थ का ही मूल है। जैसे दुष्ट बायु 
मेघ का विनाश करता है वेसे ही छोभी मनुष्य तत्काछ विवेक, सत्य, संतोष, लज्ञा, प्रेम, कृपा, दाक्षिण्यता 
आदि ग़ुणो का नाश करता है| देवयोग से उसी वक्त उसके हृदय में विवेक रूप सूर्योदय होने से लोभरूप 
अन्धकार का नाश हुआ । अतः वह विचारने छूगा-कि धिःकार है मुझे कि जो मुझ पर पूर्ण विश्वेस रखता है 
उसी पर मेंने अत्यन्त निदूनीय संकदप किया ! अतः मुझे ओर मेरे दुष्कृत्य को धि:कार है। इस तरह कितनीक 
देर तक पश्चात्ताप करने के बाद उसने अपने घातकीपन की भावना को फिरा डाछा | कहा है कि, ज्यों ज्यों 
दाद पर खुजांया जाय त्यों त्यों बह बढ़ती ही जाती है वैसे ही ज्यों २ मनुष्य को लाभ होता जाता है त्यों २ 
लोभ भी बढ़ता ही जाता है | इसके बाद इसी प्रकार दोनों के मन में पररुपर घातकीपन की भावना उत्पन्न 
होती और शांत हो जाती | इन्हीं विचारों में कितनेक दिन तक उन्होने कितनी एक पृथ्ची का भ्रमण किया | 
परन्तु अन्त में थे अति लोभ के वशीभृत होकर वे दोनों मित्र तृष्णा रूप चैतरणी नदी के प्रवाह में बहने लगे. 
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वे अति छोस के कारण खद्देश न पहुंच सके और तृष्णा के आतंध्यान में छीन हो परदेश में ही खुत्यु के शरण 
हुए | थे कितने ही भों तक तिर्यच गति में परिश्रमण करके अन्त में तुम दोनों श्रीदत्त और शंखदत तथा 
उत्पक्ष हये हो ।यानी मैत्र का जीव शंखदत्त ओर चेत्र का जीव तू भ्रीदत्त हुवा है। पूचरभव में मेत्र ने तुझे प- 
हिछे ही मार डालने का संकल्प किया था इससे दूने इस भव में शंखदत्त को प्रथम से ही समुद्र में फेंक दिया । 
जिसने जिस प्रकार का कर्म किया है उसे उसी प्रकार भोगना पड़ता है| इतना ही नहीं कितु जिस प्रकार देने 
योग्य देना होता है वह जैसे व्याज संहित देना पड़ता हैं बेंसे ही उसके खुख या ढुःख उससे अधिक भोगना 
पड़ता है । तेरी पूर्वभव की गंगा ओर गोरी नामा दो ख्रियां तेरी झत्युके बाद तेरे वियोग के कारण वराग्य भात्त 
कर ऐसी तापलनियां बनी कि जिन्होंने महीने २ के उपवास करके अपने शरीर को ओर मन को शोपित बना 
दिया | कलवंती ख््रियों का यही आचार है कि वैधव्य प्राप्त हुये बाद धर्म का ही आश्रय ले । क्‍योंकि उससे 
उसका यह भव और परभर दोनों सुधरते हैं। यदि ऐसा न करे तो उन्हें दोनों भव मे दुःख की प्राप्ति होती 
है । उन दोनों तापसनियों मे सेगोरी को एक दिन मध्याह काल के समय पानी की अति तृषा रूगने से उससे 
अपने काम करनेवाली दासीसे पानी मांगा, परन्तु मध्याह समय होनेके कारण निद्वावस्थासे जिसके नेत्र मिल 
गये हैं ऐसी बह दासी आल्स्यमें पड़ी रही, परंतु दुविनीतके समान वह कुछ उत्तर या पानी न दे खकी। तपस्वी 
व्याधिवंत ( रोगी ) क्षुध्रावंत ( भूखा ) तृपावंत (प्यासा) ओर द्रिद्री इतने जनों को प्रायः क्रोध अधिक होता 
है। इससे उस दाखीपण गोरी एकदम क्रोधायमान होकर उसे कहने रूगी कि तू ज़वाव तक भी नहीं देती ? उस 
वक्त दासीने तत्काल उठकर मीठे वचनपूर्वक प्रसन्नताके साथ पानी छाकर दिया ओर अपने अपराध की साप्दी 
मांगी । परंतु गोरीने उसे दुर्वेचन बोलकर महा हुए ( निकाचित ) कर्म बंधन किया, क्‍योंकि यदि हंसी में भी 
किसी को खेदकारक वचन कहा हो तो उससे भी दुए कर्म भोगना पड़ता है, तब फिर क्रीधावेश में उच्चारण 
किये हुये माशिक चचनों का तो कहना हो क्‍या ? गंगा तपखिनी सी एक दिन कुछ काम पड़ने पर दासी 
कही बाहर गई हुई होने के कारण उस काम को खय॑ करने ढगी । काम होज़ाने पर जब दासी बाहर से आई 
नव उसे क्रीधायमान होकर कहने छगी कि क्या तुझे किसी ने कैदखाने में डाछा था कि जिससे काम के घत्त 
- पर भी हाज़र न रह सकी ? ऐसा कहने से उसने भी सानो गोरी की ईर्पा से ही निकाचित कर्म वंधन किया 
ऐ इस प्रकार गंगा ने महा अतिश्कारी कर्म का बंधन किया | एक समय किसी वेश्या को किली कामो पुरुष 
फे साथ भोग विलास करते देख गंगा अपने मन में विचारने लगी कि “धन्ध है! इस गणिका को जो भत्य॑ंद 
प्रशंततीय स्यामी पुरपोके साथ निरन्तर भोग बिलास फरती है । श्रमरके सेचनले मानो मालती ही शोभावमान 
देख पएसी हो ऐेसी यह गणिया कैसी शोस रही है ओर में तो कैसी असागिनी में सी अभागिनी हं! ध्िःक्कार 
मेरे जपनार की छि जो पप्ने भर्तार के साथ थी संपूर्ण खुख न भोग सकी ! अब अन्त में विधवा वनझर 
शेख घियेय अवस्था भाग २ 


प्राप्त रोना ६ चैसे ही ८ए मर्भ 
पार प्योगिएी देवता के दिभान 


 #”। ऐसे दुर््यान से उस दुर्चुद्धि गंगाने जैसे वर्षा ऋतु में छोहा मच्िनिता को 
पन्‍धन से अपनी शात्मा वो महिन किया । अनक्रम से वे दोनो स्थ्ियां 
मे दे तथा उत्पन्न हर । चेट्ा ने आयधकर गारा सरा पत्नी धार गया लेर। 
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पणों उत्पन्न हुईं। गोरी ने पूर्वभव में दासी को ठुर्वेचन कहा था उससे इस तेरी पुत्री को सपदंश का उपह्य 
हुवा ओर पूर्वभव में गंगा ने जो दुवंचन कहा था उस से उसे पल्लीपति के कब्जे में कई दिनों तक विन्तातुर 
रहना पड़ा | तथा गणिका की प्रशंसा की थी इससे इस भव में तेरी माता होने पर भी इसे गणिकता अब्स्था 
प्राप्त हुई क्योंकि कर्म को कुछ असंभवित नहीं । तेरी पुत्री ओर माता पूर्चभव में तेरी ख्त्रियां थीं ओर उन पर 
तुझे अति प्रेम था इसलिए इस भव में भी तुझे मन से उन्हें भोगने की इच्छा पैदा हुई | क्योंकि पूर्व भव में जो 
पापारंभ संबंधी संस्कार होता है वहो संस्कार भवांतर में भी प्रायः उसे उदय में आता है, परन्तु इस विषय 
में इतना अधिक समभना चाहिये कि यदि धर्म सस्वन्धी संस्कार मनन्‍्द्‌ परिणाम से हुआ हो तो वह किसी का 
उदय में आता है ओर किसी को नहीं भी आता, किन्तु तीव्र परिणाम से उपार्जन किए संस्कार तो भवांतर में 
अवश्य ही साथ आते हैं। केवली भगवान्‌ के पूर्दोक्त वचन खुन कर संसार पर सखेद्‌ वैराग्य पा श्रीदत्त मे 
विज्ञप्ति की कि सगवन्‌ ! जिस संखार में बारंबार ऐसी दुधेट कर्म विडंवनायें भोगनी पड़ती हैं उस श्मशान रुप 
संसार में कौन विचक्षण पुरुष खुख पा सकता है | इसलिये है जगदुद्धारक ! संसाररूप अन्घकूप में पड़ते हुए 
का उद्धार करने के लिए सुझे इस पाप से मुक्त होने का कुछ उपाय बतलाओ। केयछ ज्ञानी ने कहा यदि इस 
अपार संसार का पार पाने की इच्छा हो तो चारित्ररुप सुभट का आश्रय ले । श्रीदत्त ने कहा कि महाराज 
आप जो फस्माते हैं' सो मुझे मंजूर है परन्तु इस कन्या को किसे दूं, क्योंकि संखाररूप समुद्र से पार होने 
की उत्कण्ठा वाले मुझे इस कन्या की चिन्तारूप पाषाणशिल्ता कंठ में पड़ी है | ज्ञानी बोले--“पुत्री के लिये 
तू व्यर्थ ही चिन्ता करता है क्‍यों कि तेरा मित्र शब्द ही तेरी पुत्री के साथ शादी करने वाला है यह खुन 
खेदयुक्त गदुगद्त कंठ से ओर नेत्रों से अश्रू, टपकाते हुए भ्रीदत्त कहने छगा कि, है जगदुवंधु ! मेंने डुध्रबुद्धि 
से अपने प्रिय मित्र उस शह्डूदत्त को तो अगाध समुद्र में फेंक दिया है तब फिर अब उसके मिलने की आशा 
वहां ? ज्ञानी ने कहा कि हे भद्र | तू खेद मत कर | मानो बहुमान से बुलाया हो. इस प्रकार तेरा मित्र अभी 
यहां पर आवेगा | यह चचन खुन वह आश्चयपूर्वक विचार करता है इतने में ही तत्काछ वहा पर शहदृत्त 
आया ओर श्रीदत्त को देखते हो कराल मुख बनाकर क्रोधायमान हो यमराज के समान उसे मारने के लिए 
दोड़ा । परन्तु राजा आदि की बड़ी सभा देखकर उसके नेत्र क्षोमायमान होने से वह जरा अटका | इतने में 
ही उसे केवली महराज कहने रंगे--“"हे शड्भदत्त | क्रोधामि की तीत्रता दूसरे के हृदय को भस्म करती है, 
नव फिर जहां से पेंदा होती है उस हृदय को भस्म करे इसमें आशखश्वथयं ही क्या ? ञतः तू ऐसे हानिकारक 
क्रोध को दूर कर” | जिस प्रकार जांगुली विद्या के प्रभाव से तत्काछ ही सर्प का जहर उतर जाता है उसी 
प्रकार केचली भगवान के मधुर वचन सुनकर शह्रदत्त का , क्रोध शांत हो गया। तदननतर श्रीदत्त ने उसका 
हाथ पकड़ कर उसे अपने पास वंठा कर पश्चाताप पूर्वक अपने अपराध की क्षमा याचना की | 





श्रीदत्त ने मुनिराज से पूछा "हे पूज्य | यह शहद समुद्र में गिरे बाद किस तरह निकल कर यहां पर. 
लाया ? सो दृपा कर फरमाव। घानो शुरू ने उत्तर दिया कि, शड्दत्त समुद्र में पड़ा उसी वक्त जेसे श्लुघरातर 
का गाने के लिए श्रे पर फल मिलते तयों उसके हाथ में एक काए का तख्ता आगया। अनुकूल पथन की प्रेरणा से 
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मुद्र में देसता हुआ यह सातव दिन समुद्रको पार कर किनारे पर आया । उस जगह नजदीक में सारखत 
तामा गांव था उस गांव में जाकर जब इसने विश्राम छेने की तैयारी की इतने में इसपर स्वेह रखने वाला 
इसका संबर नामक मामा वहां पर आ मिला | सात रोज तक समुद्र जरू के ऋकोरे लगने से शडुदतत का 
शरीर काला और फीका पड़ गया था इसलिए इसे पहचानने वाला भी उस समय बड़े प्रथत्न से पहचान 
सकता था | इस का मामा इसे पहचान कर अपने घर छे गया ओर वहां पर खान, पान, ओपधी वगैरह तथा 
 तैछादिक का मर्देन करके उसने इसे अच्छा वि । एक दिन इसने अपने मामा से पूछा कि यहां से सुबरणे- 
छुछ बन्द्र कितनी दूर है ? जवांध मिलता कि यहां से बील योजन दूर है. और बहां पर आज कल किसी घन- 
वान व्यापारी के कीमती माल से भरे हुए जहाज आये हुये हैं। ऐसा खुनते ही यह रोष ओर तोष पूर्ण हो 
. अपने मामा की आश्ा ले सत्वर यहां आया है ओर इस वक्त तुझ देखकर क्रोधायमान हुआ। दया के समुद्र 
' बह क़ैचलो भगवान्‌ पूवंभथ का सस्वस्ध खुनाकर श्भुदत को शांत करके पुनः कहने लगे--/जिस प्रकार 
फोई मनुष्य किसो को गाली देता है' तब उसे वदले में घही वस्तु मिलनी है, तदनुसार तू ने पूर्वभव में 
श्रीदत्त को मारते का विद्यार किया था इससे इस भव में इसने तुझे धक्का मारकर समुद्र में फेंक दिया | अब 
तुम दोनों परस्पर ऐसी प्रीति रखना कि जिससे तुम दोनों को इस भव ओर पस्सव में खुख की प्राप्ति हो, 
पर्योकि सब प्राणियों पर मैत्रीमाव रखना यह सचमुच ही मोक्ष मार्ग की सीढी है” | 
ऐसे ज्ञानो गुरु के पू्वोच्तठ मधुर बचत छुनकर थे दोनों परस्पर अपने अपराध की ध्लमापता कर निरफ्राची 
; धनकर उस दिन को सफल गिनने छगे | केवलो भगवान्‌ धघर्मदेशना देते हुए कहने लगे, है. भव्य जीयों | 
/ जिस के प्रभाव से स्व प्रकार की इृए्ट खिद्ध प्राप्त होती है, ऐसे सम्यक्त्य, देशविरति ओर सर्व विरति बगे- 
रह गुणों का अभ्यास करो | क्योंकि सम्यकत्श की करणी सब प्रकार के खुखों को प्राप्त कराने में समर्थ 
हे है। ऐसी देशना खुनकर उन दोनों मित्रों सहित राजा आदि अन्य कितने एक मोक्षासिल्वापी मनुष्यों ने सम्य- 
७ प्च मल धावकथर्म को अंगीकार किया। इतना हो नहीं किन्तु चानररूप में आये हये डस व्यंतर ने भी 
सम्यवत्य प्राप्त किया। इसके बाद ज्ञानी शुरु ने फर्माया कि, यथपि खुबर्ण रेखा का औदारिक ओर व्यन्तर का 
है वेक्रिय शरीर है, तथापि पूर्वभव के स्वेह के कारण इन में परल्‍्पर बहुत काछ तक स्नेह भाव रहेगा | तद्नन्‍्तर 
| राज़ा ने सस्मान पूथक श्रोद्त्त को नगर में ले जाकर उस की सर्वे ऋद्धि समर्पण की |. श्रीदत्त ने भी अपनी 
, गाधी समृक्धि और पुत्री शहुदत्त को देकर वाकी का धन सात क्षेत्रों में नियोज्िन किया ओर उन ज्ञानी गर 
५ राज के पास समहोत्सब दीक्षा अंगीफार की । तद्नन्तर निर्मल चारित्र पालन करने से मोह को जीतकर 
,  हयलतान था प्राप्त छुवा हूं । इसलिए है शक्रराज! सझ्े भी पृचभत्र के माता आंर पुत्रा पर स्‍्वेंह भाव 


है 
पृ [] #< ६९" ये 3 ६ तर स्पृ ख् 
टोने से मानसिद्ध कोप दया था घतः संसार में जो कुछ शाश्यरकारी खनप मालठग हो उसे मन में रग्य 
पर रएर 5 हो उत्य मगिना जाना ऐो रदमसार 


7 कई अज ब्न्‍ननक, 


न्ब्् 


ठना घास्यि क्‍यों कि जगत के घब्ययाटार था सत्य 
पद्धात मं दस मद्छार के संस नीच शिखे मजब बतलाये है । 


एप ह2॥ छः जि की 


० । 
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बवहार भावयोगे | इसमे उबम्म सच्चअ ॥ १ ॥! 

(१) जनपद्‌ सत्य--कोंकण देश में पानी को पिच्च, नीर ओर उदक कहते हैं, अतः जिस देश में जि 
घबस्त को जिस नाम से बुलाया जाता हो उस देश की अपेक्षा जो बोला जाता है उसे “जनपद सत्य कहते 
६ | 

(२) संमत खत्य -कुमुद, कुबलय, आदि अनेक प्रकार के कमर कादव में उत्पन्न होते हैं. उन सगको 
पंकज कहना चाहिये, परंतु लोकिक शास्त्र ने अरविंद को पंकज गिना है । दूसरे कमलछों को पंकज में रह 
गिना । इस सत्य को “संमत सत्य” कहते हैं 

(३ ) स्थापना सत्य--काष्ट, पाषाण बवगरह की अरिहंत प्रश्नु की प्रतिमा, एक, दो, तीन, चार वगर्‌ 
अंक, पाई, पैसा, रुपया, महोर आदि में राजा बगैरह का सिक्का, इस सत्य को “स्थापना सत्य” कहते है। 

(४ ) नाम सत्य--दरिद्री होने पर सी घरनवति नाम धारण करता हो, पुत्र न होने पर भी कुछबधन 
नाम धारण करता हो उस सत्य कां “नाम सत्य” कहते है। 

(५) रूप सत्य--घेष मात्र के धारण करने चाले यति को भी बती कहा जाता है, इस सत्य की 'हप 
सत्य” कहते हैं । 

(६ ) प्रतित्य सत्य-जैसे कनिष्ठा अंगुली की अपेक्षा अनामिका अंगुली लंबी है ओर अनामिका की 
कनिण्ठा छोटी है, इस तरह एक एक की अपेक्षा जो वाक्‍यार्थ वोलछा जाता है उसे “प्रतीत्य सत्य” कहते हैं । 

(७ ) व्यवहार सत्य--पर्वत पर घास जलता हो तथावि पर्बत जलता है, घड़े में से पानी करता हो 
तथापि घड़ा भरता है; इस प्रकार बोल ने का जो व्यवहार है इसे “व्यवहार सत्य” कहते हैं । 

( ८) भाव सत्य--वगुली पक्षी को न्‍्यूनाधिक प्रमाण में पांचों ही रंग होते हैं परंतु सफेद र॑ग की अधि 
न्‍्मता से वह सफेद ही गिनी जाती है, एवं वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इनमे से जो जिसमे अधिक हो उस से चह 
डसी रूप गिना जा सकता है ओर इसे “भाव सत्य” कहते हैं। 


( ६) योग सत्य--जिसके हाथ में दंड हो बह दंडी और जिसके पास घन हो. वह धनी कहलाता है। 


एच जिसके पास जो वस्तु हो उस परसे उसी नाम से बुलाया जा सकता है| इसे “योग सत्य” कहते हैं। 


( १० ) उपमा खसत्य--यह तालाब समुद्र के समान है, इस प्रकार जिसे उपमा दी जाय उसे “डपमा सर्त्या 
कहते है । 
फेयली महाराज के पूर्वोक्त चचन सुनकर सावधान हो शुक्राजकुमार अपने माता'पिता को प्रकटतया 
माता पिता कहकर बोलने छूगा | इस से राजा आदि ख्व परिवार बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा श्रीदत्त केवली से 
कहने छगा कि, खामिन,! धन्य है आपको कि जिसे इस योवनावस्था में वैराग्य प्रगट हुआ | 'भगवन, | ऐसा 
#रग्य मुझे कब उत्पन्न होगा ? केबली महाराज ने उत्तर दिया कि “राजन! जब तेरी चन्द्रवती रानी का पुत्र 
नेरी दृष्टि में पड़ेंगा उसी बक्त तुझे चैराग्य उत्पन्न होगा” । केचली के घचनों को सराहता हुचा ओर उर्स्ह 
८रणाम कर अपने परिवार सहिन प्रसन्नता पृथषेंक राजा अपने राजमहरू में आया | दया ओर सम्यकक्‍त्यरूप दी 


। 
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नेत्रों से मानो अछुत की वृष्टि ही करता हो, ऐसे शुक्रराजकुमार की उम्र जब द्स वर्ष की हुई उस वक्त कम- 
लमाला रानी ने दूसरे पुत्रसत्न को जन्म दिया | उसकी साता को देव सूचित खप्त के अनुसार राजाने उस लड़ 
के का नाम महोत्सव पूर्वक हंसराज रक्खा । ठ्वितीया के चन्द्मा के समान प्रतिदिन चृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
वह पांच बरस का हुआ। अब वह राजकुछ के सच्चे मनुष्यों को आनंदित करता हुआ रामचक्‍न्द्र जी के साथ 
ज्यों लक्ष्मण खेलता त्यों शुकराजकुमार के साथ विविध प्रकार की क्रोड़ा करता है। अर्थवर्ग ओर कामवर्ग 
के खाथ क्रीड़ा करते हुए दोनों पुत्रों को धर्मचर्ग को भी झुख्यतया सेवन करना ही पाहिये, मानो यह बात 
विद्त करने के छिये ही न आता हो, ऐसे एक दिन राजसभा में सिहासन पर बैठे हुये राजा के पास 
आकर छड़ीदार ने विनय पूर्वक अर्ज की कि, महाराज ! कोई गांगिल नामा महपि पघारे हैं ओर वे आपसे 
मिलना चाहते है । यदि आपकी भाज्ञा हो तो दरबार में आने दूं ? यह खुनते ही हषेचक्रित हो राजा ने आज्ञा दी 
कि महात्मा को हमारे पास छे आओ। महि के राजसभा में पधारते ही राजा ने उठ कर उन्हें सम्मान देकर 
आखन पर बैठाया और ब्रिनय भक्ति पुरःखर क्षेम कुशल पूछने पूर्चक उन्हें अत्यंत आनंद्त किया । महपि ने 
भी राजा को शुसाशियाद्‌ देकर तीथे, आश्रम, एवं तापसों आदिका क्षेमकुशल समाचार दिया । राजा ने पूछा 
कि महाराज ! आपका यहां पर शुभागमन किस प्रकार हुआ 

ऋषिजी उत्तर देने लगे इतने ही में कमछमालछा रानी को भी राजा ने अपने नजदीक में वंधवाये हुए 
परदे में चुलण लिया, तदननन्‍्तर गांगिल महपि अपनी पुत्री को कहने छणा कि, गोसुख नामक यक्षराज ने 
आज रात्रि में मुझे खप्त द्वारा विदित किया है कि मैं घूल शत्ुंजय तीथे पर जाता हूं । उस वक्त मैने पूछा कि 
स छत्रिम शन्रुंजय दीथे की रक्षा कोन करेगा ? तव उसने कहा कि, निर्मल चरित्रवान जो तेरे दोनों दोहिन्न 
( लड़की के छड़के ) भीम ओर अर्जुन जैसे वछबंत शुकराज ओर हंसराज नामक है उन्तमें से एक को यहां 
पर लाकर तोथे की रक्षा के लिये रखेगा तो उसके माहात्म्य से यह तीथ सी निरुपद्रव रहेगा । मैंने पूछा कि, 
उस स्षितिप्रतिष्ठटित नगर का सागे बड़ा लंबा होने से मुझे वहांतक पहुंचने में वहुतसा सम्रय व्यतीत हो जायगा, 
उतने समय तक इस शात्रुंजय तीथे का रक्षण कोन करेगा ? तब गोमुख यक्ष ने कहा यद्यपि चहां जाने आने में 
पहुतसा समय लग सकता है तथापि यदि तू सुबह यहां से जायगा तो मध्याह तक ही मेरे प्रभात्र ( दिव्य 
शक्ति) से डसे छेकर तू वापिस यहां आ सक्लैगा | ऐसा बोलकर यक्षराज तो चला गया ओर में यह वात खुन- 
पर बटा आशय में पड़ा। यक्ष के चचन के अनुसार में आज ही खुबह वहां से यहां आने के लिये निकला | 
परंतु अभी तक एफ प्रटर दिन नहीं चढ़ा है कि इतने में ही में यहां आ पहुंचा हैं । दिव्यशक्तिसे संसार में क्या 
गए बन सकता £ इसलिए है दक्ष दंपति दक्षिणा के समान इन तुम्हारे दो पुत्र रत्नों में से एक पुत्र को सुझे तीर 
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सक्षण के लिये समपेण करो कि जिससे हम दोपहर होने से पहले ही बिना परिश्रम के हमारे शाश्रम मं ज्ञा 
परे । यए चचन खुन कर दूसरे की अपेक्षा छोटा दोने पर सी पराक्रमी हंसराज़ राजहंस की ध्य्ी से बोल्शा- 
ए पिया ही !' डस तीध की रक्षा करने के लिए तो में ही जाऊंगा | अत: आप खुशी से मुझे ही आएा दो | 
खुट एशशती इस पालक ले ऐसे साहसिर उद्घार खुनकर 


खुनकर उसके माता पिता ने कहा छि "हे पुत्र | तेरी 
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रूघुबय होने पर भी धैर्यवाव और विचक्षण पंडितों के समान तेरे खाहसिक वचन कहां से” ? गांगिल महा 
बोला--/क्षत्रिय वंश का ऐसा वीर्य ओर अहो वाव्यावस्था में भी इस प्रकार का तेज ! सचमुच यह आश्र 
यकारक होने पर भी सत्य ही है । प्रातःकाछ नूतन ऊगते हुये खूथ का तेज किसी से देखा नहीं ज 
सकता इस प्रकार का होता है। यह कुमार यद्यपि उमर से बालक है परन्तु इस का वकू ओर शक्ति महा . 
प्रशंसा पात्र हैं । अतः इसको ही मेरे साथ तीथ रक्षा के लिए भेजो” | राजा मे कहा--“है महाराज ! इतने 
छोटे बालक को वहां किस तरह भेजा जाय ? यद्यपि यह बालक शक्तिवाव है तथापि इस अवस्था में भेजने 
के लिये माता पिता का मन किस नरह मान सकता है ? क्‍या उस तीथ की रक्षा करने में किसी प्रकार का 
भय नहीं है ? यद्यपि सिंह यह जानता है कि मेरो शुका में से मेरे वच्चे को छे जाने के लिये अन्य कोई शक्तिवान 
नहीं है तथापि वह अपने बच्चे को सदेव अपनी नजर के सामने रखता है. ओर उसे किसी चक्त कोई छे न 
जाय इस प्रकार का भय सदेव कायम रहता है । वैसे ही स्नेहियों को स्मेही के विषय में पद्‌ पद्‌ पर भय 
माह्यूम पड़े बिना नहीं रहता | इसलिए ऐसे छोटे बच्चे को क्‍यों कर भेजा जाय ?। ? माता पिता के पूर्वोक्त 
वचन सुनकर समय सूचक शुकराज उत्लाह पूर्वक उन्हें कहने लगा कि, है पूज्य ! यदि आप मुझे आज्ञा दो 
तो मैं तीर्थ की रक्षा के लिए जाऊं | में पवित्र तीथ की रक्षा करने के लिए अपने आप को बड़ा भाग्यशाली 
समभता हूं । तीथरक्षा की बात खुनकर में. बड़ा ही प्रसन्न हुवा हैं, इसलिए मेरे पूज्य प्रिय माता पिता आप 
मुझे तीरथमक्ति करने की आज्ञा देकर तीर्थसेत्रा में सहायक बनो” | ऐसे कवच खुनकर राज़ा मंत्री के सामने 
देखने लगा | तव उसने कहा कि “आज्ञा देने चाले आप हैं, छे जाने चाले महिज्ी हैं, रक्षा भी तीर्थ की ही 
करनी है, रक्षण करने वाला शरर, चीर ओर पराक्रमी शुक्रराज कुमार है ओर गोझुख यक्ष की सम्मति भी मिल 
चुकी है। यह तो दूध में शकेण डालने के समान है, इखलिये आप भाज्ञा देने में क्यों विलंव करते हैं” ? मंत्री 
का वचन खुनकर शुकराज को माता पिता ने सहरप जाने की आज्ञा दी | इसलिए प्रसन्न होकर शुक्रराज स्नेह- 
पूर्ण नेत्रों से आंसू ८एकाते हुए माता पिता को नमस्कार कर के गांगील महर्षि के खाथ चलता हुआ | 
महा पराक्रमी धनुध्धर अर्जुच के समान वाणों से भरे हुए तकेख को रुकंध में बांधकर ऋषि के साथ 
तत्कार ही शत्रुंजय के समीप ऋषि के तपोवन में शुरूराज़कुमार जा पहुंचा ओर शबत्रुंजय तीथ की सेवा, भक्ति 
और रक्षण के छिये सावधान रहने छगा | शुक्कराज के महिमा से ऋषियों के आश्रय में छगे हुये बाग वर्गीचों 
में फ़ूल फल की चृद्धि होने छगी | इतना ही नहीं वह्कि शोर, खिता, सूअर आदि खर्च प्रकार के उपद्रव उसके 
प्रभाव से शांत हो गये । सचमुच यह उसके पूर्चभव में सेवन किये हुए धर्म का ही ध्यश्वर्य कारक ओर 
अलाकिक प्रभाव है | तापसों के साथ खुख से समय निर्गममन करते हुये एक दिन रात्रि के समय एक रुदन 
करती हुई ख्री के शब्द सुनकर दया ओर धैर्य के विधान उस शुकराज़ ने उस त्ी के पास जाकर मधुर धचन 
से भाश्यासन दे 


न्द् 
>. 

उप न 

उसक 


दुःख का कारण पूछा; उसने कहा कि-चंगरा नगरी में शत्रुओं को मर्दय करने घाला 
जरिदिमन नामा राजा है । उस की गुणयुक्त साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान पद्मावती नामा पुत्री की मैं चाय माता 
हैं । उस लटकी फो में अपनी गोद में छिये-प्यार करती थी उस समय जैसे केसरी सिंह चछड़ी सहित गाय को 


का 
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ले जाता है वैसे ही किसी पापी विद्याघर ने विद्या के बठ से लड़की सहित मुझे वहां से उठाकर यहां पर फक्त 
मे फेंक कर जैसे सतेवा खाद्य पदार्थ को छेकर डड़ जाता है त्यों रह पद्मारती राजपुत्री को छेकर न जाने 
कहां भाग गया ? वस इसी दुःख से मैं रूदून कर रही हैं । यह सुनकर शुकराज ने उसे सांत्यना दे वहां ही 
रखी ओर खय॑ पिछली रात को कितने एक धासके कोंपड़ों मे विद्याधर को दुंढने लगा । इतने में ही वहां 
किसी पुरुष को रुदन करते देख वह शीघ्र ही उसके पास जाकर दया से उसके दुःख का कारण पूछने रूगा । 
द्याल्ुु को कहे बिना ढुःखक्का अंत नहीं आ सकता; ऐसा समककर उसने कहा कि -है बीरकुमार ! मैं गग- 
नवल्भपुर नगर के राजा का वायु समान गति करने वाला वायुवेण यामक पुत्र हं। किसीं राजा को पद्मा- 
वती नामा कन्या को हरण कर छे जाते हुए तार्थ के मन्द्रि पर आते हो मेरा विमान तीर्थ महिम्ता के लिये 
गतिरुद्ध हो गया; में उसे उलल'घन न कर सका इतना ही नहीं कितु सेरी विद्या खोटी हो जाने से मैं तत्काल 
ही जमीन पर गिर पड़ा | दूसरे की कन्या हरण करने के पाप के कारण में पुण्यरहित मेछुप्य के समान जब 
जमीन पर गिर पड़ा तब तुरंत ही मैने उस कन्या को छोड़ दिया, तब जेसे चील के पंजे से छूटकर पक्षिणो 
जीव लेकर भाग जाती है वैसे ही वह कन्या कहीं भाग गई। धिःकार है झुक पापी को कि अघटित लाभ 
की बांछा से उद्यम किया तो डत्या कितना बड़ा अछाभ छुआ । विद्याधर के ये वचन खुनकर स्व बृत्तांत का 
पता लग जाने से प्रसन्नता प्राप्त शुकराज़ उस कन्या को वहां ही दूंढ़ने लगा । देवांगना के समान रूप छावण्य- 
युक्त उस कन्या को शुकराज ने मंदिरि मे से प्राप्त किया। तदननन्‍्तर उस कन्या का उसकी धाय माता के 
साथ मिलाप करा दिया ओर उस विद्याघर को भी नाना प्रकार के ओपचादिक उपचार कर शुकराज ने अच्छा 
किया । विद्याधर पर उपकार करके उसे जीवदान देने के कारण चह शुकराज का प्रीति पूवेक उपकार मानने 
लगा ओर कहने छूगा कि में जब तक जीवित रहूंगा आप का उपकार न भूलूंगा | सचमुच ही पुण्य की महिमा 
कैसी अगाघ और आश्चर्यजनक है | शुकराज ने विद्याघर से पूछा “तेरे पाख आकाशगामिती विद्या विद्यमान 
ऐ या नहीं ! उसने कहा विद्या तो अक्षर मात्र ( मुखपाठ मात्र ) है परन्तु चछती नहीं ; परव्तु जिस पुरुष ने 
श्स विद्या को सिद्ध किया हो, यदि वह पुष्प मेरे सिए पर हाथ रखकर झ्ि९ से शुरू कराबे तो चछ सकती 
ऐ,अन्यथा अब यह मेरी त्रिद्या चछ नहीं सकती । समय सूचक शुकराज ने कहा कि ऐसा तो यहां पर अन्य 
फोई नहीं है. एसलिए त्‌ इस तेरे विद्या को पहले सुझे सिखा दे फिर तेरे घतछाये मुजब इसे सिझ करके 
असे किसी फा पछुछ उधार लिया हो और बह पीछे दिया जाता है चैसे ते में ही बापिस द गा, यानी तुझे 
पही विद्या फलोमूते होगी । विद्याघर ने प्रसन्नता पू्चक बह विद्या शुक्ररज कुमार को सिखलाई | शुकराज ने 
डस विया फो विमल्ाचल तीथ आर अपने पुण्य के चलसे तत्काल खिद्ध करके उस विद्याधर को सिम्वाई | 


० सह रा 


पिससे उसे पद पाठ सिद्ध छिया 


हि! समान ठत्काल हा घधछिद्धञा हा गदर । फर थे दाना परप स्वचर आर स्चर 
मिस रे है 


पे वाले दन गये। चिययाधर ने घनन्‍य सी बाई एक चिद्याएं शकराज़ कमार को सिखत्दाई | अगणिनत 
भेप का संचप एरते दाल मनुष्य को क्‍या इलेन है ? शव शुरराज कृपार सॉमिल ऋषि की ज्ञाशा छेकर 


६४३१३ 


पिसान में उन दोनो रिजयों ( राज़कन्या पद्मावती तथा उसकी चाय माना ) को बैंटाफर विद्याथर 
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को साथ ले चंपापुरी नगरी में आया | इधर कन्या को कोई हरण कर छे गया यह समाचार राजकुह मे 
विदित हो जाने के कारण समस्त राजकुछ चिन्ता रूप अन्धकार मे व्याप्त हो रहा था | इस अबसर में राजा 
के पास जाकर शुकराज ने उस लड़की को समर्पण कर राजा की चिता दूर की ओर अरिदमन राजा को 
तत्सस्वन्धी सब वृत्तान्त कह खुनाया | शुकराज का परिचय मिलने पर राजा को विदित हुआ कि यह मेरे 
अदा पुत्र है।शुकराज के परोपकाशसदि गुणों से प्रसन्न हो अत्यन्त हपे ओर. उत्साह सहित अखिमत 
राजा ने अपनी पद्मावती पुत्री का उसके साथ त्रिवाह कर दिया । विवाह के समय शुकराजको बहुत सा द्रव्य 
देकर राजा ने उसकी प्रीति में चृद्धि की। राजा को प्रार्थना से कितने एक समय तक शुकराज ने पद्मावती 
के साथ संखारलुख भोगते हुए वहां पर ही काछ निगमन किया | विवेकी पुरुष के लिए संसार सुख के काय 
करते हुए भी धर्म कार्य करते रहना श्रेयस्कर है, यह विचार कर शुकराज एक दिन राज़ा की आज्ञा ले अपनी. 
खी सहित उस विद्याघर के साथ शाश्वती ओर अशाश्वतो जिन प्रतिमाओों को बन्दन करने के लिए वैताढ्य 
पर्वत पर गया । रास्ते की अद्ठुत नैसगिक रचनाओं का अवछोकन करते हुए वे खुखपूर्चक गगनवल्ल॒म नगर में 
पहुंच गये । चायुवेग विद्याधर ने अपने माता पिता से अपने उपर किये हुण शकराज के उपकार का वणन 
किया । इससे उन्हों ने हषित हो उसके साथ अपनी वायुवेगा नामा कन्या की शादी कर दी | यद्यपि शुकराज 
को तीथथेयात्रा करने की बड़ी जल्दी थी, तथापि रम्न किये बाद अंतरंग प्रीतिपूषक अत्याग्रह से उसे उन्होंने 
कितने एक समय तक अपने घर पर ही खबखा | एक दिन अट्ठाई म यात्रा का निश्चय करके देव के समान शोमते 
हुए साला ओर बहनोई ( बायुदेग विद्याधर ओर शुकराज ) विमान में बैठकर तीर्थबंद्न के लिए निकले | 
रास्ते में जाते हुए है शुकराज ! है शुकराज ?! इस प्रकार किसी ख््रो का शब्द खुनने में आया: इससे उन 
दोनों ने विस्मित हो उसके पास जाकर पूछा कि तू कोन है ? उसने जबाव दिया कि मैं चक्र को धारण करने 
बाली चक्र श्वरी देवी हूं। गोमुख नामा यक्ष के कहने से में आश्मीर देश में रहे हुये शत्रुंजय तीथ की रक्षा 
करने के लिए जा रही थी, रास्ते में क्षितिप्रतिष्ठित नगर में पहुंची तब वहां पर मैने उच्च खर से रुदन करता 
हुई एक स्त्री को देखा । उसके दुःख से दुखित हो मैं आकाश से नीचे उतर कर उसके पास गई; अपने महल के 
समीप एक वाग मे साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान परंतु शोक से आकुल व्याकुछ वनी हुई उस स्त्री से मेंने पूछा--हे 
कमछाक्षी ! तशझे क्‍या दुःख है ? तव उसने कहा कि गांगिछ नामक ऋषि शुकराज्ञ नामक मेरे पुत्र को शत्रुजय 
नीथे की रक्षा करने के लिए वहुत दिन हुये ले गया है, परन्ठु उसका कुशछ समाचार मुझे आजतक नहीं 
मिला । इसटिये में उसके वियोग से रुदन करती हूं | तब मेने कहा हे भद्दे तू रन मत कर ! में बहां ही जा 
रही हं। चहां से लोटते समय तुझे तेरे पुत्र का कुशछ कहती जाऊंगी। इस प्रकार में उसे सांत्वना देकर 
काइमोर के शत्रुंजय तीथे पर गई, परन्तु वहांपर तुझे नहीं देख पाया इससे अवधिज्ञान द्वारा तेरा क्षत्तांत जान 
कर में तुझे यहां कहने के लिए भाई हूं | इसल्ये है विचक्षण ! तेरे वियोगसे पीड़ित तेंरी माताको अस्लृत बृष्टि 
के समान अपने दशन देने रूप अम्ृतरस से शांत कर। जेसे सेवक स्वामी के विचारानुसार बर्तता है बसेही 
सुपात्र पुत्र, सुशिष्य भोर सपान्र बधू भी चतंते हैं । माता पिता को पुत्र सुख के लिये ही होते हैं परंतु यदि 
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उनके तरफ से हो ठुःख उत्पक्ष हो तो फिर पानी मे से अप्नि उत्पन्न होने के समान गिवा जाय । पिता से भी 
माता विद्येष पूजने योग्य है। ज्ञानो पुरुषों ने भी यही फरमाया है कि-पितां की अपेक्षा माता सहखंग॒ुणी 
विशिष्ट मानने योग्य है| ह | 
ऊढो गे; प्रसव समये सोढ प्रत्युमशूछम्‌ | 
पथ्याहरे; स्नपताविधिमिः स्तन्यपानप्रयत्ने! ॥ 
विष्टा मूत्र प्रभुति मालिने; कष्टभासाथ सच्च । 
खत! पुत्र; कथमपि यया स्तुयतां सेव माता ॥ १ ॥ 
नो महीनेपर्यत ज्िस का भार उठा कर गर्भ धारण किया, प्रसव के समय अतिशय कंठिन शूल व्गरह की 
दुःखह्द बेदना सहन को, रोगादिक के समय नाना प्रकार के पथ्य सेवन किये, स्नान कराने मे, स्तनपान केराने 
मे ओर रोते हुए को चुप रखने में बहुतसा प्रयत्त किया, तथा मल सूजादि के साफ करने आदि में वहुतसा 
कण्ट सहन कर जिसमे अपने वालकका अहनिश पालन पोषण किया सचमुच उस माता की ही स्तवना करो” । 
ऐले वचन सुनकर मानो शोक के विंदु हो न हों, आंखों में से ऐसे अश्वुकण टपकाते हुये शुकराज ने चक्कर - 


४ बरी से कहा--४न अप्र्य तीर्थों के नजदीक आकर उनकी यात्रा किये विना किस तरह पीछा फिरू' ? चाहे 


जैसा जल्दी का काम हो तथापि यथोचित अवसर पर आए हुए भोजन को कदापि नहीं छोड़ना चाहिये, बसे 
ही यथोचित धर्म कार्य को भ। नहीं छोड़ना चायिण। तथा माता तो माज्र इस लोक के स्वार्थ का कारण है 
परन्तु तीर्थ सेचन इस लोक और परलोक के अर्थ का कारण है, इसलिये तीर्थेयात्रा करके में शीघही मातुश्री 
से मिलनाथे आऊंगा यह बात तू सत्य समभना । तू अब यहां से पीछी जा! मैं तेरे पीछे २ ही शीघ्र आ पहुं- 
चूंगा | मेरी माता को सा यहो समाचार कहना कि शुकराज़ असो आता है! ।” यह समाचार ले वह देवी क्षिति- 
प्रतिष्ठिन नगर तरफ चली गई | शुकराज कुमार यात्रार्थ गया | जहां शाश्बतो प्रतिमायें हैं वहां जाकर तन्नस्थ 
चेत्यों को सक्तिभात्र पुररुखर वन्‍्द्न पूजन कर शुकराज़ ने अपनी आत्मा को छता्थ किया; यात्रा कर यहां से 
लाखते हुए सत्वर हो अपनी दोनों स्त्रियों को साथ ले अपने श्वघुर एवं. गांगि ऋषि की भाजा छेकर और 
*तोर्थंपति को नमरुऋर कर एक अनुपम और अतिशय विशाल विमान मे बेंटकर बहुत से विद्याधरों के समुदाय 
सहिन शुक्राज़ बड़े आइंबर के साथ अपने नगर के समोप आा पहुंचा | खबर मिलने पर राजकुल एवं सर्वे 
नागरिझ लोक शकराज्ञ के सामने आये | राजा को आज्ञा से नगर जनों ने शुक्रराज का बड़ा भारी नगरप्रचेश 
महोत्सव किया ) शुकराज का समागम वर्षाऋतु के समान सब को अत्यानन्दकार्स हुवा । अब शुकराज 
युपतज्ञ के समान अपने पिता का राज़ कार्य सम्हालने लगा । एक समय जब कि सर्व पुरुषों को भानंद देने 
पार दर्षा शतु या समय था तव राजा अपने दोनों पुत्रों एवं परियार सहिन शहर से बाहर क्रीडार्थ राज 
पयान में गया। पहँ पर सब लोग भपने समुदाय से न्वच्छेदतया श्ानंद कऋ्रीडा में प्रवृत्ति करने छरे 
पके रतन में रहा भारा छाल रन पडा | राजा ने पृछा कि पट कालाटल कंस दा रहा ६? नंब एक 


खुयर 2 प्ख्ं चाफकर पहा ए पटटार!। », चार सपुर स्राुर जि दारांग भामझे गाज्ा का प्राक्रमी सर नामा छुच्चर 
| 


की 
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पूर्वभव के वैश्माव के कारण क्रोधायमान होकर हंसराजकुमार को मारने के लिये आया है. । यह बात सुनते 
ही राजा विचारने छथा कि में दो मात्र नाम का ही राजा हूं, राज्य कार्य ओर उसकी सार सम्हाल तो शुक 
राज कुमार करता है। आश्वयें तो इस बात का है कि वीरांग राजा मेरा सेवक होने पर भी उस के पुत्र का मेरे 
पुत्र पर दया वैरभाव हो सकता है ? राजा हंसराज ओर शुकराज को साथ ले त्वरा से जब उल्लके सामने 
जाने का उपक्रम करता है उसी समय एक भाट आकर बोला कि महाराज हंलराज ने उसे पूर्वभव में कुछ थोड़ा 
पहुंचाई थी उस बेर के कारण बह हंसराज के ही साथ युद्ध करना चाहता हैं। यह सुनकर युद्ध करने के हित 
तत्पर हुये अपने पिता और बड़े भाई को निवारण कर वीरशिरोमणि हंसराज़ खयं सन्नद्धवद्ध हो कर उसके 
सामने युद्ध करने के लिये गया । उधर से सूर भी युद्ध की पूर्ण तैयारी करके आया था इसलिये वहां पर सव 
के देखते हुये अर्जुन ओर कर्ण के समान बड़ा आश्रयकारी घोर युद्ध होने लगा । जैसे श्राद्ध में भोजन करने 
बाले ब्राह्मणों को भोजन की तृप्ति नहीं होती बैसे ही उन दोनों को बहुत समय तक युद्ध की तृप्ति न हुई 
दोनों ही समान बली, महोत्साही, धेयेचान, शरवीरों की जय श्री भी कितनेक वक्त तक संशय को ही भजती 
रही । कुछ खमय के बाद जैसे इन्द्र महाराज प्च॑तों की पांखे छेदून कर डालते है वैसे ही हंसराज ने सूरकुमार 
के स्व श्तरों को छेदन कर डाछा | उस वक्त मदोन्मत्त हाथी के समान क्रोधायमान हो खूरकुमार हंसराज 
को मारने के लिए वच्ध के समान सुप्टि उठाकर उसके सामने दोड़ा | इस समय शंकाशीछ हो राजाने 
तत्काल ही शुकराज की तरफ हृशिपात किया | अवसर को जानने वाले शुकराज ने उसी वक्त हंशराजकुंमार 
के शरीरमे बड़ी चछचती विद्या संक्रमण की, जिस के वल से हंसराजकुमार ने जैसे कोई गेंद को उठा कर 
फेंकता है उसी तरह सूरकुमार को तिरस्कार सहित उठा कर इतनी दूर फेंक दिया कि बह अपने सैन्य कौ भी 
उल्ल'घन कर पिछली तरफ की जमीन पर जा गिरा | जमीन पर गिरते ही सूरकुमार को इस श्रकार की मूर्च्छा 
आई कि उसके नोकरों द्वारा वहुत देर तक उपचार होने पर भी उसे बड़ी कठिनाई से चेतना प्राप्त हुई | अब चह 
अपने मन में विचार करने लगा कि मुझे थिःकार है, मैंने व्यर्थ ही इसके साथ युद्ध किया, इस प्रकार के रोद्र 
ध्यान से तो मुझे और भी अनंत भवों तक खंखार में श्रमण करना पड़ेगा । इन विचारों से डसे कुछ निर्मल 
बुद्धि प्राप्त हुई, अतः चैरसाव छोड़कर दोनों पुत्रों सहित नजदीक में खड़े हुये ग्ठंगध्वज राजा के पास जाकर 
अपने अपराध की क्षमा याचना करने रूणा । राजा ने क्षमा कर उसे पूछा कि “तूने पूर्वभच का चैर किल् 
प्रकार जान लिया ? ” तब डसने कष्ठा कि--/ज्ञान दिवाकर श्रीदत्त केबलशानी जब हमारे गांव में आये थे 
तब मेने उनसे अपना पूर्व भ्र का हाल पूछा था| इस पर से उन्होंने मुझे कहा था कि-- । 
है सर ! भदिल्पुर नगर में ज्ञितारी नामा राजा था उसे हंसी तथा सारसी नाम की दो रानी तथा सिंह 
नामा प्रधान था । उन्हें साथ में लेकर जितारी राजा कठिन अभिग्रह धारण कर सिद्धाचल की यात्रा करने 
जा रहा था, मार्ग में गोमुख नामक यक्ष ने काइमीर देश में बनाये हुये सिद्धाचछ को यात्रा करके वहां पर हो 
परिमलपुर नगर बसाकर कितने एक समय ग्हकर राजा ने अंत में वहां ही खुत्यु प्राप्त की | बाद में सिंह नामा 
प्रधान इस नतन विमलपुरी के छोगों को साथ लेकर अपनी जन्म भूमि भहिलपुर नगर तरफ चला | जब 
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बह आधा रास्ता तै कर चुक। उस बक्त विमलपुरों में कुछ सार वस्तु भूछी हुई उसे याद्‌ आई । इससे उसने 
अपने चरक नामा सेवक को आज्ञा की कि विमरतपुर नगरमें अपुक जगह अम्ुक वस्तु भूल आये है, तू उसे 
जाकर अभी शीघ्र छे आ | उसने कहा कि, स्प्रामिन्‌ ! में अकेला अब उस शून्य स्थान पर किस तरह जा 
सकंगा ? यह खुनकर प्रधान ने उसे क्रोधपूण वबचनों से घमकाया इस से वह बिचारा चहां पर गया। घतलछाये 
हुए स्थान पर जाकर उसने उस वस्तु की बहुत ही खोज की परन्तु पीछे से तुस्त हो कोई भील बर्गरह्‌ 
उठा ले जाने के कारण वह वस्तु उसे वहां पर न मिली | सेवक ने पीछे आकर प्रधान से कहा कि आपके 
बतलाये हुये स्थान मे वहुत ढूंढने पर भो वह चस्तु नहीं मिल्ली इसलिये शायद्‌ उसे वहां से कोई भीलछ उठा 
ले गया है। इस से प्रधान ने क्रोध्ित हो कहा कि, वल | तू ही चोर है । तूने ही वस्तु छिपाई है, ऐसा कहकर 
उसे अपने छुभटों द्वारा खूब पिट्याया। मामिक स्थानों मे चोट लगने के कारण वह बहुत खमय तक 
अन्रेत हो जमोंन पर पड़ा रहा । इधर डस बेचारे को मूच्छांगत पड़ा छोड़कर सब लोग प्रधान के साथ भद्दिल- 
पुर नग॒( की तरफ चले गय्रे कुछ देरके बाद्‌ पवन ऊूमने से उसे चेतना प्राप्त हुई । जब चह उठकर इधर उधर 
देखने छगा तो उसे घहांवर कोई भो नजर नहीं आया, इस वक्त वह विचार करने गा अहा हा ! कैसे स्वार्थों 


लोग हू कि जो अवना खार्थ साथ कर मुझे भकेला जड्भछ में छोड़कर चले गये | अहो ! घि।क्कार है ऐसी 
प्रभुता के गये से गवित उस प्रधान को | कहा है कि:-- 


चेर। चिहलक्काइ, गेधिअ भद्टाव विज्ज पाहुलया | 
बेसा घूआ नरिंदा, परस्सपीर्ड न याणंति ॥ १ ॥ 
"चोर, बालक, गन्धी, मांगने चाला, मेहमान, वेश्या, छडकी ओर राजा इतने मदुप्य दूसरे की पीडा का 
ब्रिचार कदापि नही करते ।” 
इस प्रकार विचार किये बाद चरक सद्दोलपुर का रास्ता न मात्यूम होने से वहांपर मार्ग उन्मागे में सटक 
ने लगा । इस तरह भूख ओर प्यास से पीड़ित हो आदत रोद्र्‌ ध्यान मे छीन हो बह जंगल में ही द्॒त्यु प्राप्त कर 
भद्दिल्पुर नगर के समोप वाले वन मे देद्प्यमान विपपूर्ण सपेतया उत्पन्न हुवा । उस ने प्रसंग आने पर उसी 
पूर्वंभव के बेर के कारण उसी सिंह नाम्ता प्रधान को डंक मारा इससे चह तत्काल मरण के शरण हुवा । 
वद सपे भी भायु पूर्ण कर नरक गति में पैंदा हो वहां बहुतसो डुःखह बेदनायें सोगकर अब बीरांग राजा का 
सर माम्क तू पुत्र उत्पल हुवा है ओर सिंह नामक प्रधान झत्यु पाकर काएमीर के घिमछाचल तीर्थ पर के 
ऋरायर में हंस उत्पन्न हुवा है। चद्ां पर उसे जाति स्मरण दोने से उसने विचार किया दि, पूर्वकाल में 
प्रधान फे भव में शब्रु जय तं।थे को पूर्ण सावयुक्त सेचा न कहो इस से इस भच में तिर्चच गति छो प्रात हा 


शसल्यि अब मुझ्ते तीर्थ फो सेचा घःएता चाहिये । इस प्रकार को घारणा कर बद्द चोंच में पुष्य छे प््म की 
पका फरता है, एव दानों पांखों में पाती भर कर प्रश्चु क्यो प्रक्षाउन करता है | इस प्रकार अने तरह से उसमें 
भुभकि को । सन्त में झत्यु को प्राप्त हो सोधर्म खरे में उत्पन्न 


से सुगध्यज राजा का पुत्र एंसराज नामक उत्पन्न झुया है । 


वा। वहां से च्यवकर पूच के पुण्य के प्रभाव 


३] 
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केचली भ्रगवान के ये वचन्‌ खुनकर पूर्वभव.का वैर थाद्‌ आने से मुझे हंसराज को मार डालने की वु 
सूफी थो, इसी से में यहां पर आया था। यत्रपि मेरे विता ने वहां से निकलते समय मुझे बहुत कुछ सममभाया 
ओर रोका. था, तथापि मैं रोकने से न झुका । अन्त में संग्राम में मुझे आपके हंलराज पुत्र ने जोत लिया, ध्स 
लिये पूर्व के पुण्य से.अब मुझे धैराग्य उत्पन्न हुवा है । इससे में उन श्रीदत्त नामा केवली भगवान के पाल जाकर 
दीक्षा ऋहण करूगा.। ऐसा कहकर खूरकुमार अपने नगर को चल दिया। वहां जाकर अपने माता पिता को 
आज्ञा ले उसने शुरु महाराज के पास दोक्षा ग्रहण की .। कहा है कि “घर्मस्य त्वर्तिगतिः” | 
लुगध्चज राजा अपने मन में ब्रिचार करने रगा, जिस का मन जिस पर लगता है! डलें डसी चस्तु पर भि 
रुचि होती है,। मुझे भी दोक्षा लेने की अभिरुचि है, परन्तु उत्क्एट वंराग्य न जाने झुझे क्‍यों नहीं उत्पन्न होता, 
यह विन्नार करते हुये राजा मन में केवलज्ञानी के चचनों को स्मरण करता है। उन्होने कहा था कि, जब 
चंद्रवती के पुत्र को देखेगा तव तुझे तत्काल ही. वेराग्य प्राप्त होगा। परंतु चंध्या क्री के समान उसे तो 
अभी तक पुत्र हुवा ही नहीं, तब सुझे अब क्‍या करना चाहिये ! राजा मन में इन विचारों की बुना उप्रेड़ी मे 
लगा हुवा है. ठीक उसो समय एक पवित्र पुण्यशाली युवा पुरुष उसके पास आकर नमरुकार कर खड़ा रहा। 
राजा ने पूछा कि तुम कोन हो.? जब वह राजा को उत्तर देने के लिये तैयार होता है उतने में ही आकाशवाणी 
होती है कि है राजन | सचमुच यह चंद्रवती का पुत्र है | यदि इस में तुझे संशय हो तो यहां से ईशान कीण 
में पांच योजन पर एक पर्वत है उस पर एक कद्ली नामक वन है वहां जाकर यशोमति नामा श्ञानवती योगिनी 
को पूछेगा तो बह तुझे इस का खबर घृत्तांत कह खुनायेगो |. ऐसी देव॒वाणी खुनकर साथ्चरय म्ठगध्चज्ञ राजा 
उस पुरुष को साथ ले पूर्वोक्त बन मे गया । वहां. पर पूछने पर योगिनी ने भो राजा से कहा कि है राजन! 
जो त्‌ ने देवधाणी सुनी है घह सत्य ही है। इस संसार रूप अटवी का बड़ा महा ,विकट मागे है कि जिसमे 
तम्हारे जसे बस्तुस्वरूप के जानने वाले पुरुष भी उलभन में पड़ जाते है । इसका च्वत्तांत आद्योपात तुम ध्यान 
पूर्वेक खुनो: ; 
|, चंद्रपुरी नगरी में चंद्र समान उज्यछ यशस्ब्री सोमचंद्र नामा राजा की भाठुमती नामा रानो को कुक्षी मे 
देमन्त क्षेत्र से एक युगल ( दो जीव ) सोधम देवछोक में जाकर वहां के खुख भोग कर वहां से च्यचकर । 
उत्पन्न हुये । नो मास के वाद एक स्त्रो और पुरुष तया जन्म लिया | इन का चंद्रशेखर ओर चंद्रवती नाम रक्‍्खा 
गया । अब वे दिनोदिन बृद्धि को प्राप्त होते हुए योवचन अवस्था को प्राप्त हुये । चंद्रवती को तेरे साथ और 
चंद्रशेखर का यशोमति के साथ व्याह दिया गया । यद्यवि पूर्वभत्र के स्नेह भाव से वे दोनों ( चंद्रशेखर ओर 
संद्रयती बहन भाई थे तथापि उनमें परस्पर रागबंधन था । छि:क्वार है काम घिकार को ! जब तम पहले 
गांगिछ ऋषि के आश्रम में गये थे उस समय नेरी मुख्य रानी चंद्रवती ने चंद्रश्षेखर को अपना मनोवांछित पूण 
फरने के लिये चुलाया था | बह तो तेरा राज्य ले लेने की बुद्धि से ही भाया था, परंतु तेरे पुण्य जल से जैसे 
+य्म धुक्जाता है चसे हं। उसका निश्वारित पूरा न होने के कारण अपना प्रयास ब्था समझ कर वह पीछे 
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८ गया । उल्न चक्त उन दानों ने तेरे जेसे विचक्षण मनृप्य को भी नाना प्रकार की बचन युक्तियों से ठंदा 
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कर दिया, यह वात तू सत्र जानता ही है । इस के बाद चंद्रशेखर ने कामदेव नाम्षक यक्ष को आराधना की | 
इस से बह प्रत्यक्ष होकर पूछने छगा कि सुझे क्‍यों याद किया है ? अंद्ररोखर ने चंद्रवती का मिलाप करा देने 
को कहा, उस वक्त यक्ष ने उस्ते अदृश्य होने का अंजन दिया ओर कहा कि जब तक चन्द्रवतों से पंदा हुए पुत्र 
को स्ृगध्वज राजा न देखेगा तव तक तुम दोनों को पारस्वरिक शुप्त प्रीति की कोई भी न ज्ञान सकेगा ! जब 
वती के पुत्र को छुगध्वज राजा देखेगा उस वक्त तुम्हारी तमाम गुप्त बात खुला हो ज्ञायंगी | यक्ष के ऐसे 
वचन खुन कर अत्यन्त प्रसन्न हो चंद्रशेखर चन्द्रवती के पास गया ओर बहुत से समय तक शुत्त रीति से उस 
के साथ कामक्रीड़ा करता रहा । परंतु उस अद्वृश्य अंजन के प्रभाव से वह तुझे एवं अन्य किसी को भी मालूम 
न हुवा | चन्द्रशेखर के संयोग से चन्द्रवती को चन्द्राक नामक पुत्र हुवा तथापि यक्ष के प्रभाव से उस के ग्स 
के खिन्ह भी किसी को मालूम न दिये । पैदा होते ही उस वालक को के जाकर चन्द्रशेखर ने अपनी पत्नी 
यशोमति को पालने के छिए दे दिया था| उललने भा अबने हो बारूक के सप्नान उसका पालन प्रोपण किया । 
प्रति दिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए चन्द्राक योवनावस्था के सन्मुख हुआ अन्द्रांक के रूप छावण्य से मोहित 
हो पतिवियोंगिनी यशोमति चिचारने छूगा कि, मेरा पति तो अपनो वहिन चन्द्रवती के खाथ इतना आसक्त हो 
गया कि मेरे छिये उस का दशेन भो दुलेस है । अब मुझे अपने हो छगाये हुये आत्न के फल आप ही खाना 
योग्य है | अतिशय र्मणिक चन्द्रांक के साथ क्रीड़ा करने मे सुझे क्या दोष है ! इस प्रकार विचार कर विधेक 
को दूर रख के उसमे एक दिन मीठे चचनो से हाव साथ पूर्ण चन्द्रांक से अपना अभिप्राय साल्ूम किया। यह 
खुन कर वच्ञाहत हुये के समान बेदना पूण चन्द्रांक कहने लगा कि माता ! न खुनने योग्य बचन सुझे क्‍यों 
सुनातो ह। ? यशोमति बोला कि है कहयाणकारी पुरुष | में तेरो जननी माता नहीं हूं, तुझे जन्म देने चाली तो 
सुगध्यज राजा को रानो चन्द्रवतो हे | सत्यासत्य का निर्णय करने मे उत्सुक मन वाला यह चन्द्रांक यशो- 
मनि को वचन कबूल न करके अपने माता पिता की खोज करने के लिए निकल पड़ा, परन्तु सब से पहले यह 
आप को ही मिला। दोनों से श्रष्ट हुई यशोमति पति पुत्र के वियोग से दैराग्य को धाप्त हो कोई जैन साध्वी 
का संयोग न मिलने वर योगिनि का बेर धारण कर क्िएने बालो में स्वयं हो. ( यशोमति ) हूं। सचमुच 
, पिश्यारने योग्य स्वरूप का विचार करने से सुझे जितना ज्ञान उत्पन्न हुवा है. उससे में जानकर कहता है कि 
सुगध्यज्ञ राजा ! यद चन्द्रांक जब तुस्हे मिला तब उलो दक्ष यक्ष ने आकाश चाण। द्वारा तुम्दें कहा कि यह 


तरा हा पुत्र है तथा तत्सबंधा सत्य घरना विदित कराने के लिये तुझे मेरे पाल भेज्ञा है । इलच्यि त सत्य 
ए समभाना कि यह तेरी ख्री चन्द्रवतो के पेट स पंदा होने चाला तेरा ही पत्र है। 

याीगतनो के वचन सुनकर राजा को अत्यन्त छोघ और से 
दशा पर था खुन 
मात छुसाये लया | 


त्पन्न हुवा । क्‍्याँकि अपने घर का दरायार 
किले दुःख नहीं होता | तदनन्तर राजा को प्रतियोश्र देने के छिए योगिनी बोधय चन पर्ण 


गीत 
फायण कंरा पत्ता मित्ता, छवण कंस नारी 
माह माह सेसे मेरी, मद गण अविचारी ॥ श ॥ 
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जाग जागने जोर्थी हो, जोई ने जोग विचार; ( ये भांकणी 
मेली अमारण मारग आदर, जिमि पामे भव पारा ॥ २॥ 
अति है गहना अति है कूडा, अनिहि अधिर संखारा; 
भांमो छांडी जोगने मांडी, कीजे जिन घम्ं सारा ॥ जाग० ॥ ३॥ 
हर 4. ८ रे 6 
. मोहे मोह्यो कोहे खोद्यो छोहे वाह्यों ध्याये; 
मुहिआ बिहु भव अचरा कारण सूरख दुहियो थाये ॥ जाग० ॥ ४॥ 
एकने कारण बैने खेंचे चरण संचे चार बारे, 
पांच पाले छ ने टाछे आपे आप उतारे ॥ जाग० ॥ ५॥ 
ऐसा बैतायम उल्तका गायन खुन बे फ्ववंत शांत कआाय होकर राज। चद्राक को साथ ले अवदा नगगे 
के बाह्योद्यान मे (नगर के पास बगीचे में) आया | नगर बाहर ही रहकर खंखार से बिरक्त राजा ने अपने दोतों 
पत्रों तथा प्रधान को बुलवा कर कहा कि, मेरा चित्त अब खंखार से संबंधा उठ गया है ओर उस से मैं बड़ा 
पीड़ित हुआ हूं, इसलिये मेरे राज्य की घुरा शुकराजकुमार को खुपुद की जाय । अब में यहां से ही दीक्षा लेकर 
चलता बनूंगा । अब में राजमहल में बिल्कुछ न आऊंगा | राजा के ये वचन खुनकर मन्सत्री वगैरह कहने लगे 
कि स्वामिन्‌ ! आप एक बार राजमहल में तो पधारो | उसने तो गुनाह नहीं किया है ? क्‍यों कि बंध तो परि- 
णाम से हो होता है, निर्मोही सन वालों के लिये घर भी अरण्य के समान है ओर मोहवन्त के लिये अरणय भी 
धर समान है। राजा छोगों के अत्याग्रह से अपने परिवार सहित तथा चंद्रांक सहित नगर में आया। राजा 
के साथ चन्द्रांक को वहां आया देख कामदेव यक्ष का कहा हुवा वचन याद्‌ आने से अंजन के प्रभाव से 
कोई भो न देख सके इस प्रकार समय प्रच्छक्षतया चन्द्रवती के पास रहा हुवा चन्द्रशेखर तत्काल हो वहां से 
अपने प्राण लेकर स्व॒नगर में भाग गया। बड़े महोत्लच सहित ख्छ॒गध्त्रज राजा ने शुकराज को शाज्याभिपेक 
किया और दोक्षा छेनेक्रे लिये उस की अजुमति छो। अब रात्रिके समय स्हगध्वज राजा वेराग्य ओर ज्ञानपूर्ण 
चुद्धि से विचार करता हे कि कब प्रातःकाल हो ओर कव में दोक्षा अंगीकार करू । कब वह शुभ समय भावे 
कि, जब में निरतिचार चारित्रयान होकर विचरूगा, एवं कब बह शुभ घडी ओर शुभ मुह आयेगा कि जब में ' 
संखार में परिम्रमण कराने वाले कर्मो का क्षय करूगा | इस प्रकार उत्कश शुभध्यान के चढते परिणा्र से 
नलीन हो राजा किसी ऐसी एक अछोकिक भाचना को भाने रूगा कि जिसके प्रभाव से प्रातःकालके समय मानो 
स्पर्धा से ही चार कर्म नष्ट होने पर सूर्योदय के साथ हो उसे अनन्त केत्रल॒न्नान को प्राप्ति हुई । छोकालोक 
की समस्त वस्तु को जानने वाले मुगध्चज केवली के केचछनान को महिमा करने चाले देवताओं ने बड़े हर्ष के 
साथ प्रातःकाल में उन्हें साथू बेव भर्पण किया। यह व्यतिकर खुन कर साश्य ओर सहर्ष शुकराज आदि 
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सब परिवार ने तत्काछ आकर केवली महाराज को वन्दून किया। उस वक्त केत्रली मह',राज भो उन्हें अमृत 
के समान देशना देने रंगे कि है भव्य जीवो ! साधु और श्रावक का धर्म ये दोनों खंलार रूप समुद्र से पार 
होने के लिये सेतु (पुल) के सप्तान है । साधु का मार्ग खोधा ओर श्रावक का मार्ग जरा फेर बालछा है। साधु 
का धर्म कठिन और ध्रावक का चर्म खुकोमल है, अतः इन दोनों धर्म (मार्ग) मे से जिससे जो बन सके उसे 
आत्मकस्याणार्थ भंगीकार करना चाहिये । ऐसी वाणी खुन कर कमल्‍ूमेला रानी, हंस के समान स्पच्छ स्व 
भावी हंसराज़ ओर चन्द्रांक इन तीनों ने उत्कट वेराग्य प्राप्त कर तत्काल हो उन के पाल दीक्षा अद्जीकार की 
और निरतियार चारित्र ढ्वारा आयु पूर्ण कर मोक्ष मे खिधारे | शुकराज ने सी सपरिवार साधुधमे पर प्रीति रख 
कर सम्यक्त्व मूल श्रावक के वारह ब्रत अक्जीकार किये । डुराचारिणी चंद्रवती का ढुराचार मृगध्चज केवलो ओर 
चैसे ही वैरागी चंद्रांक मुनि ने भी प्रकाशित न किया । क्योंकि दूसरे के देवण प्रकट करनेका स्वसाव भवाशि- 
नंदी (भव बढाने वाले) का ही होता है इसलिये ऐल्ले वेराग्यवंत ओर ज्ञानभाजु होने पर वे दूसरे के दूषण क्‍यों- 
प्रगट करें | कहा मो है कि अपनी प्रशंसा और दूधरे की निदा करना यह लक्षण निर्गु गो का है और दूसरे की 
प्रशंसा एवं स्वनिदा करना यह लक्षण सदुगुणों का है। तदनन्तर ज्यों सूथ अवनी पत्रित्र किरणों द्वाण पृथ्ची 
को पावन करता है त्यों वह म्गध्वज फेचली अपने चरण कमलो से भूमि को पविन्न करते हुए वहां से अन्यत्र 
विहार कर गये भोर इन्द्र के समान पराक्रमी शुकराज अपने राज्य को पालन करने रूगा | धिःक्वार है कामी 
पुरुषोके कदाग्रह को ! क्‍यों कि पूर्वोक्त घटना बनने पर भो चन्द्रवती पर अति स्नेह रखने बाला अन्याय शिरो- 
मणि चन्द्रशेखखर शुकराज कुमार पर द्वोह करने के छिए. अपनी कुछ देवी के पास बहुत से कए्ट करके भो 
याचना करने छूगा। देवी ने प्रसन्न होकर पूछा कि, तू क्या चाहता है ? उसने कहा कि, में शुकराज का राज्य 
चाहता हूं। ठच चहं कहने लगं। कि शुकराज दृढ़ सस्यकत्वधारी है, इसलिए जसे सिह का सामना मृगी नही 
फर सक्तती, बसे हो में भी तुझे उस का राज्य दिलाने के लिये समर्थ नहीं, चन्द्रशेखर बोला तू अचित्य शक्ति 
वाली देवी है तो चछ से या छल से उस का राज्य मुझे जरूर दिल दे | ऐसे अत्यंत भक्ति वाले बचनों से सुप्र- 
सप्ष हो देवि कहने लगो क्रि, छल करके उसका राज्य लेने का एक उपाय है, परंतु वरू से लेने का एक भी 
"उपाय नहीं । यदि शुक्राज किसी फाय के प्रसंग से दूसरे स्थान पर जाय तो उस वक्त तू चहाँ जाकर उसके 
सिंहासन पर चढ़ बैठना । फिर मेरी देविक शक्ति से तेरा रूप शुक्राज के समान ही बन जायगा । फिर तू चहां 
पर सुरापूर्थ क स्वेच्छाचारी सुख भोगना। ऐसा कट कर देवि अद्ृश्य हो गई। बचन्द्रशेखर ने ये सब बातें 
सन्दवती फो विदित कर दी | एक दिन शुकराज को छ्नुंज़य तीर्थ की यात्रा जाने की उत्कंठा होने से बद 
शपनी रानियों से कहने लगा रि, मे शबरुंज़्य तीर्थ की यात्रा करने के लिए उन मुनियों फे शाश्रम में जाता 
हू । रानियां बोली-हम भी आपके साध जायेगी. क्योंकि हमारे लिए एक पन्‍्थ दो फाज़ होगा, तीर्थ की यात्रा 
की हमारें माता दिता का मिलाप भी शोगा। तदनंतर धवान शादि अन्य किसो को न कट कर अपनों स्त्रियों 
६ ह। ३ हे श॒कःरात पिमान में पेशकर यात्रा के लिये निकन्‍दा । यह वृर्सात चच्द्रव्ती का मातम पटने से 
इससे खरण हो सग्हभेखर फो विदित फिया। अब घह सन्काड की यहाँ घाफर परकाय प्रयेश विद्या प्रो क्र 
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समान राज्य सिंहाधन पर बैठ गया । रामचन्द्र के समय जैसे चक्रांक विद्याघर का पुत्र साहसगति सुग्रीव 
बना था वैसे हो इस वक्त चन्द्रशेखर शुकराज रूप बना | चन्द्रशेखर को सब लोग शुकराज ही समभते है ।.वह 
एक दिन रात्री के समय ऐसा पुकार कर उठा अरे सुमयो ! जददी दोड़ो ! यह कोई विद्याधर मेरी,खियों को 
ले जा रहा है | यह खुनते. ही सुभद छोग इधर उधर दोड़ने छगे । परन्तु प्रधान आदि उसी के पास भाकर 
बोलने लगे कि, स्वामिन्‌ | आपको वे सब विद्याएं कहां गई ? उस वक्त वह कृत्रिम शुकराज खेद्‌-प्रगट करते 
हुए बोला -“हा | हा| क्‍या करू ? इस दुप विद्याधर ने मैरी स्त्रियों के साथ प्राण के समान मेरी विद्या भी 
हरण कर लीं। उस वक्त उन्होंने कहा कि महाराज ! आपकी स्त्रियों सहित विद्याएं गई' तो खैर जाने दो 
आपका शरीर कुशल है तो बल है। इस प्रकार के कपटों द्वारा उसने सारे राजमंडल को अपने वश कर लिया | 
ओर चनन्‍्द्ववती के साथ पू्वबत्‌ कामक्रीडा करने लगा । 

कितने एक दिनों के वाद्‌ शुकराज तीर्थ यात्रा कर रास्ते में छोटते हुये अपने श्वखुर बर्गरह से मिलल,कर 
पीछा ल्वियो सहित अपने नृगर के उद्यान मे आया | इस समय अपने कियें हुए कुकर्म से शंक। युक्त चन्द्रशेखर 
अपने गवाक्ष में बेठा था । बह असलो शुकराज को. आते देख कर क्पट से अक्स्मात्‌ व्याकुछ वन कर. पुकार 
करने रूगा कि, करे खुभयो ! प्रधान ! सामन्‍्तो ! यह देखो ! जो दुष्ट मेरी विद्याओ ओर ख्रियो का हरण,कर 
गया है, चही दुए विद्याधर मेरा रूप बना कर मुझे उपद्रव करने के लिये आ रहा है। इसलिये तुम उसके पास 
जददी जाओभो ओर उसे समझा कर पीछा फेरो। क्योकि कोई कार्य खुसाध्य होता है, ओर दुःसाध्य भी होता 
है । इसलिए ऐसे अवसर पर तो बड़े यत्न से या थुक्ति से ही लाभ उठाया जा सकता है। उसने प्रधोनादि को 
पूर्वोक्त वचन कहकर उसके सामने भेजा | मंत्रो सामन्‍्तों को सामने आता देख असछो शुकराज ने अपने मन 
मे विचार किया कि ये सब मेरे सन्‍्मान के लिए आ रहे है तब मुझे भी इन्हें मान देना उचित ह 4 इल विचार _ 
से वह अपने विमान मे से नीचे उतर वह एक आम्र वेक्ष के तले जा बैठा उसके पास जाकर प्रधानादि पुरुष _ 
वंदन रुतवना कर कहने रंगे कि “हे विद्याधर | बाद कारक के समान अब आपकी विद्याशक्ति को रहने दो । 
हमारे स्पामों की विद्या ओर स्थियो को भो आप हो हरण कर गये हैं. | इस के विपय में हम इस्त समय आप को 
कुछ नहीं कहते इसलिये अब आप हम पर-द्या करके तत्काल ही अपने रुथान पर चले जाओ । कया ये किसी 
श्रम में पड़े है ? या विलकुल शून्य चित्त बने हैं? या किसो भूत प्रेत पिशाच आदि से छले गये है / ऐसे 
अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करता हुआ विंस्मय को प्राप्त हो शुकराज कहने लगा कि “अरे प्रधान ! में स्वयं 
हूं। शुकराज ह। तू मेरे सामने क्या बोल रहा है? ? प्रश्चान घोला-“क्या मुझे भी उगना चाहते हां ? स्गध्यज 
राज्ञा के वंशरूप सहकार में स्मण करने बाला शुकराज ( तोता ) के समान हमारा स्थामो शुकराज राजा तो 
इस नगर में रहे हुये सजमहल में चिराज़ता हू ओर आप तो उसी शुकराज का रूप धारण करने चाले कोई 
वियाधर हो। अधिक क्या कहें परन्तु असली शकराज तो विह्ला का देख कर ज्यों ताता भय पाता है वैसे ही 


तुग्दारे दशन मात्र का भी सय रखता है | इसलिये है विद्याश्वर श्रेष्ठ ! अब बहत हो चुका, भाप जैसे भाये हा 
में ही पापन स्थान पर चे जाओ” | 
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प्रेधान के ऐसे चचन सुनकर जरा चित्त में ठुःखित हो शुकराज विचारने लगा कि सचमुव ही कोई मेरा 

रूप धारण फर शून्य राज्य का स्वामी वन बैठा है। राज्य, भोजन, शब्या; सुंद्रत्ली, सुंदर महल ओर घन, 
इतनी चरुतुओं को शाख्तरो में सूनी छोड़ने की मनाई की है । क्योंकि इन वस्तुओं के खूनी रहने पर कोई भी 
जयर्परुत दबाकर उनका ख्ामी वन सकता है | छलेर अब मुझे क्या करना चाहिये ? अब तो इसे मारकर अपना 


हृ 
पु 


. शज्य पीछा लेना योग्य है। यदि में ऐसा न करू' तो लछोक में मेरा यह अपवाद होगा कि, मृगराज के पुत्र शुक- 


राज को किसी क्रर पाविष्ट मनुष्य ने मार कर उस का राज्य खय॑ अपने बले से ले लिया है। यह बात मुरू से 
किस तरह से खुनी जञायगी | अब सचमुचही बड़े विकट संकट का समय आ पहुंचा है। मैंने ओर मेरी 
स्त्रियों ने अनेक प्रकारसे समझा कर बहुतसी निशानियां बतलाई तथापि प्रधानने एक भी नहीं सुनी | आश्चय 
है उस कपटी के कपट जाल पर | मन में कुछ खेद युक्त विचार करता हुवा अपने विमान में बंठ आकाश- 
मार्ग से शुकराज कहीं अन्यत्र चला गया | यह देख नगर में रहे हुए बनावटी शुकराज को प्रधान कहने छगा 
के, स्थामिन | बह कपटी विद्याधर विमानमें बैठ कर पीछे जा रहा है | यह खुन कर वह कामतृपातर अपने चित्त 
में बड़ा प्रसन्न हुवा | इधर उदास चित्त वाछा असली शुकराज जंगलों में फिरने लगा | उसे उस की स्त्रियों ने 
बहुत ही प्रेरणा की तथापि चह अपने श्वसुर के घर न गया। क्योंकि दुःख के समय विचारशील मनुष्यों को 
भपने किसी भी सगे सम्बन्धी के घर न जाता चाहिये ओर उसमें भी श्वशुर फे घर तो बिना आडब्बर के जाना 
ही न चाहिये। ऐसा नीतिशाखत्र में लिखा है। कहा है कि,-- 


सभायां व्यवहारे च बेरिषु खशुरोकसि । 
आडंबराणि पज्यंत खीपु राजकुलेषु च ॥ १ ॥ 
समा मैं, व्यापारियों में, दुश्मनों में, श्वशुर फे घर, स्रीमण्डल में ओर राजदरबार में आडस्थर से ही मान 
मिलता है । 
शन्य जंगल के वास में यद्यपि विद्या के बल से सर्व खुख की सामग्री तयार कर ली है, तथापि अपने राज्य 
को चिन्ता में शुफराज ने छद मास महा दुःख में व्यतीत किये | आश्चर्य की यात है कि, ऐसे महान पुरुषों को 
भी ऐसे उपद्रव भोगने पड़ते है। किस मनुष्य के सब दिन खुख में जाते हैं 


हे फस्य वक्तव्यता नारित को न जाता मरिष्यति-। 
न्‍ केन न व्यसन प्राप्त कस्प सौख्प॑ निरंतर ॥ है ॥ 
कथन फरना किसे नहीं आता, कोन नहीं जन्मता, कौन न मरेगा. किसे कष्ट नहीं है और किसे सदा 
गुर रहता है ?। पर 
एक; दिन स्पेराष्ट्र देश में विचुण्ते शये घाफ्ाशमार्ग में एकदम शुकराज कुमार का दिमान भटका। इस 
ने पह एकदम सोने उनथ बोर चलते हुये विमान के भटकने का कारण दंटने लगा उस समय यहां पर देय 
लि कर सोच सुवएकमणन पर ऐैडे हुये शाक्राजकुमार ने अपने पिता मपल्‍वज फेव्ली मटात्माकों डा । ह 


हा 
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तत्काल ही सक्तिभाव पूर्वक नमरुकार कर उन्हें अपना सर्व वृत्तांत कह सुनाया । केवछी महाराज ने कहा- 
“यह सब कुछ पर्वेभव के पाप कम का विपाकोदय होने से ही हुवा है।” मुझे किस कम का विपाकोदिय हुवा 
१ यह पूछने पर ज्ञानी गुरु बोलढे--तू सावधान होकर सुन-- 
पहले तेरे जितारी के भव से सी पूर्व में किसी भवमे तू भद्गक प्रकतिवान ओर न्यायनिष्ट श्री नामक गति 
में आमाधीश एक ठाकुर था, तुझे तेरे पिता ने अपना छोटा राज्य समर्पण किया था | तेरा आतंकरि/ 
नामक एक सोतिला छोटा भाई था, वह प्रकृति से बड़ा क्र र था, उसे कई एक गांव दिये. गए थे। भपत 
गांवसे दूसरे गांव जाते हुए एक समय आतंकनिष्ट तुझे तेरे नगर में मिलने के लिए “आया ।. तू ने उंसे प्रेम 
पूर्वक बहुमान दे फितने एक समय तक अपने पास रक्खा | एक दिन प्रसंगोपात हंसी में ही तू ने उसे कहां 
कि, तू कैसा कैदीके समान मेरे पास पकड़ाया है, अब तुझे मेरे रहते हुए राज्यकी क्‍या चिंता है? अभी हू 
यहां ही रह क्योंकि बड़े भाई के बैठे हुए छोटे भाई को क्छेश कारक राज्य की खटपट किस लिए करा 
चाहिए ? सोतेले भाई के पूर्वोक्त वचन सुनते ही वह भोरू होने के कारण मन में विचारने छूगा कि, भरे: 
मेरा राज्य तो गया [हा | हा! बड़ा बुर हुआ कि जो में यहां पर आया | हाय अब में क्‍या करूंगा ? मेरा 
शज्य मेरे पास रहेगा या सबंधा जाया ही रहेगा ! इस प्रकार आकुल व्याकुछ होकरं वह बार २ उस बड़े भाई 
के पास अपने गांव जाने की आज्ञा मांगने गा । जब उसे स्वस्थान पर जाने की आज्ञा मिली उस वेक्त वह 
प्राणदान मिलने समान मानकर चहां से शीघ्र ही अपने गाँव तरफ चल पड़ा | जिस वक्त तू ने उसे पूर्वात्त 
बचन कहे उस समय पूर्वभव में तू ने यह निकाचित कर्मबंधन किया था। वस- उसी के उदय से इस समय तेरा 
राज्य दूसरे के हाथ गया है । जिस तरह:चानरं छलांग चूकने से दीन वन जाता है चैसे ही प्राणी भी संसारी 
क्रिया कर कर्मवंधन करता है ओर वह उस वक्त बड़ा गधित होता है परन्तु जब उस कमेबंध का उदय 
आता है तव सचमुच ही वह दीन वन जाता है। 
यथपि उस चन्द्रशेखर राजा का तमाम दुराचरण सर्वज्ञ महात्मा जानते थे तथापि न पूछने के कारण 
उन्होंने इस विपय में कुछ भी न कहा | वालक के समान अपने विता म्ठ॒गध्चज केवली के पेरों में पड़ कर शुकः 
राज़ कहने छूगा--“हे स्वामिन आपके देखते हुए यह राज्य दूसरे के पास किस तरह जाय [ घन्व॑ंतरी बैच 
के मिलने पर रोग का उपद्रव किस तरह टिक सकता है ? आंगन में कव्पक्क्ष होने पर घर में दरिद्रता किस 
प्रकार रह सकती है ? सूर्योद्य होने पर क्या अंधकार रह सकता है ? इसलिए हैं भगवान, ! कोई ऐसा डपाय 
बनलाओ कि जिप से मेरा कए दूर हो। ऐसी अनेक प्रार्थनायें करने पर केवली बोले--/चाहे जैसा ढुःसाध्य 
कार्य हो तथापि वह घधर्मक्रिया से खुलाध्य बन सकता है, इसलिए यहां पर नजदीक में ही विमलाचल नाम 
नी्थे पर विराजमान थी ऋपभदेच स्वामी की भक्ति सहित यात्रा करके उसी पर्वत की शुफा में सर्व कार्यो की 
सिद्धि करने में समर्थ पंचपरमेण्रो नमस्कार मंत्र का पट मास तक ध्यान कर ! इससे तेरे शत्रु का कपट जाए 
खुला हो जाने से यह भपने आपही दूर हो ज्ञायगा । गुफा में रह कर ध्यान करते समय जब तुझे विस्त॒त होता 
हुवा नेज्ञ पुंञ कपटनया मात्यम दें उस वक्त तृ अपना कार्य सिद्ध हुवा समझना । दुर्जय शत्रु को भी जीते 
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का यही उपाय है। जैसे अपुत्र मनुष्य पुत्र प्राप्ति की वात -खुन कर बड़ा प्रसन्न होता है वैसे शुकराज भी साधु 
महाराज के चचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुवा | तदननतर बह उन्हें चिनय- पूर्वक वंदन कर विमान पर वेठ कर 
त्रिमछाचल तीर्थ पर गया। वहां प्रथम उसने तीर्थनायक्र श्री ऋषभदेव स्वामी की भक्तिभाव पूवंक यात्रा की। 
तत्पश्चात्‌ ज्ञानी गुरु के कथन किये मुज़ब महिमावंत नवकार मंत्र का जाप शुरू किया। योगियों के समान 
निश्चलक्षत्ति से उसने छह महीने तक-परसेट्टी मंत्र का जाप किया,- इस से डसके आस पास विस्तार को प्राप्त 
होता हुवा तेज पुंज प्रकट हुवा । ठोक इसी अवसर पर चन्द्रशेखण्की गोत्र देवी उसके पास आकर कहने 
छगों- कि है चन्द्रशेखर | अब बहुत हुआ, अब तू अपने स्थान पर - चला जा | क्योंकि मेरे प्रभाव से जो 
तेय शुकराज के समान रूप बना हुवा है अब उसे बेखा रखने के लिए में समर्थ नहीं हूं। अब में स्वयं ही 
निःशक्त वन जाने से मेरे स्थान पर चली जाती हूं । यदि अब तू शीघ्र ही अपने रुथान पर न चला जायगा तो 
तत्काल ही तेरा मल रूप वन जायगा । ऐला कद कर जब देवी पीछे छोटती है उतने में ही उस का स्वासा- 
विक रूप बन गया। द्वेश्री के वचन सुन कर चंद्रशेखर लक्ष्मी से श्रण -हुए मनुष्य के समान हपे रहित चिता 
निमभ्न हुवा | अब वह अपने पाप को छिपाने के लिये चोर के समान जब वहां से भागता है ठीक उसी समय 
शुकराज़ वहां पर आ पहुंचा। पहले-शुकराज के ही समान असली शुकराज का रूप देख कर दीवान घगेरह 
उसे बहुमान देकर उसके विशेष स्वरूप से वाकिफगार न होने पर सी सह विचारने लगे कि, सचमुच कोई 
कपट से ही वह इस शुकराज़ का रूप धारण कंरके आया हुवा था, इसी से अब डर कर भाग गया । 
शुक्राजकों अपना राज्य मिलने पर निश्चित हो वह पू्चबत्‌ अपने प्रजाके पारून करनेमें रण गया | शत्रु जय 
फे सेचन का फल प्रत्यक्ष देख कर राज्य करते हुए वह इंद्र के समान संपदावान्‌ वनकर देविक कांति धाला नये 
यवाये हुये चििमान के आडंचर सहित सर्वे सामंत, प्रधान, विद्याधर, वगैरह के बड़े परिवार मंडल को साथ 
लेकर महोत्सव पूर्वक विमलाचल तीथे पर यात्रा करने को आया । उस के साथ मनमे यह समभता हुवा कि 
मेरा दुराचार किसी को भी मात्यूम नहीं है ऐसा सदाचार सेवन करता हुवा शंकारदित हो चंद्रशेखर भी विम- 
लावल की यात्रा के लिए आया था। शुकराज सिद्धाचठछ आकर तीथनायक की वंदना, स्तवना एवं पूजा महों 
त्सब करके सबके समक्ष बोलने लगा कि, इस तीर्थ पर पंच परमेष्टी का ध्यान धरने से मेंने शत्रओं पर 
विजय प्राप्तकी । इसलिए इस तीर्थेका शन्रुंज़य यह नाम सार्थक ही है ओर इसी नामसे यह तीर्थ महा महिमाबंत 
एोगा। इससे याद यह तीथ इस नाम से पृथवी पर बहुन ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुवा है । ऐसे अचसर पर 
यंद्रशेणर भी शांत परिणाम से तीर्थनायक को देख कर रोमांचित हो अपने किये हुये कप्ट और पाप की निंदा 
करने लगा | वहां पर उसे महोदय पद धारी सुगध्वज़ केघली महाराज मिले | उसने उनसे पूछा कि हे स्था- 
किन! किसी भी प्रकार मेरा फर्म से छुटकारा होगा या नहीं ? फेवली मद्दाराज़ ने कद्दा कि यदि इस नीर्थ 


पर भग एयन कायाकी शुद्धि से झालोचना छे पश्चात्ताप करके यहुन सा तप करेगा तो नेरे भी पाव कर्म नौर्थ 
फो मरिझा से नए होगे | फटा है. कि-- 
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कि- न दाह्यममति बहपि क्षणादुच्छिखेन शिलिनात्र दुल्मते ॥ १॥ - 

तीत्र ठप कप्ने से करोड़ों भवों के किये हुये पाप कर्म नए हो जाते हैं| क्‍या प्रचंड: अपन की उचाहा 
बड़े बड़े लक्कड़ घहीं जल जाते ! -. 

यह घचत खुन ऋर डसी झ्ुगध्चज केवली के पास अपने सर्थे पापों की आलोचना ( प्रायश्चित्त ) ले मात 
ध्षषण आदि अंतिं घोर तपंस्या कर के चंद्रशेखर उसी तीथ पर सिद्धि गति को प्राप्त हुवा । ॥॒ 

निष्कृंटक राज्य भोगता हुंवा पर्मादहेत्‌ ( शुद्ध सम्यक्त्व धारी ) पुरुषों में शुकराज एक द्वष्टात रूप हुवा। 
उसने बाह्य अभ्यन्तर दोनों प्रकार के शत्रुओं पर ब्रिजय प्राप्त की | रथयात्रा, तीर्थेयात्रा, संध्रयात्रा, एवं तीर 
प्रकार की यात्रा उसने बहुत ही बार की | ओर साधु, साध्ची, श्रावक, श्राविका एवं चार प्रकारके श्रीसंध की 
भी समय लमय पर उसने खूब ही भक्ति की । धर्मकरणी से समय निर्गमन करते हुये उसे प्रभावती पदराती 
की कुक्षी से प्माकर नामक और वायुवेगा रूघु रानी की कुक्षी से चायुसार नामा पुत्र की प्राप्ति हुई । ये दोने 
कृष्ण के पुत्र सांच और प्र सन कुमार के समान अपने श्॒णोंसे शुकराज के जैसे ही पराक्तमी हुवे । एक विन 
शुकराजने पद्माकर को राज्य ओर- बायुलार को युवराज पद्‌ समर्पण किया । तदनंतर दोनों रानियों सहित 
दीक्षा ठेकर भाव शत्रु का जय ओर चित्तको स्थिर करनेके लिए चह शत्रंजय तीथंपर आया । परन्तु आश्चये है 
कि वह महात्मा शुकराज ज्यों गिरिराज पर चढ़ने लगा त्यों शुक्रध्यान के उपयोग से क्षपकश्नेणि रूप सीढ़ी पर 
चढ़ते चढ़ते ही फेवलज्ञान को प्रात हुवा । अब बहुत काल तक पृथ्वी पर घिचरते हुए अनेक प्राणियों के 

शान और भोहरूप अन्धकार को दूर करके अनुक्रम से दोनों साध्वियों सहित शुकराज केवली ने मोक्षपद्‌ 

को प्राप्त किया । | 

२ भद्रप्रकृति, २ न्‍्यायमार्गरति, ३ विशेष निषुणमति, ४ हृढ़निजंबचनस्थिति, इन चार ग्॒ुणों को प्रथम 


से ही प्राप्त करके सस्यक्त्व रोहण कर शुकराज ने उसका निर्वाह किया । जिस से वह अंत में सिद्धि गति को 
प्राप्त हुवा । 


यह आश्चय कारक शुकराज का चरित्र खुन कर हे भव्य प्राणियों ! पूर्वोक्त चार सुण पाछन करने में उद्यम 
चंत बनो ! | 


॥ इति शुकराज कथा समाप्ता॥ 


| 
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६ श्रावक | का स्वरूप ( मूल प्रत्थ ४ थीग था ) 
. नामाई चउमेओ। सह भावेण इध्थ अहिगारो ॥ 
तिविहो अ भावसद़्े | देसण वय उत्तरशुणाह ॥ 9॥ 


, श्रावक चार प्रकार के हैं। १ नाम श्रावक, २ स्थापना श्रावक, ३ द्वव्य भ्राचक्, ४ साथ श्राचक, ये चार 
निक्षेपे मिने जाते हैं । ः ध . 

१ नाम भ्रावक-- जो अर्थशुन्य हो यानी जिस का जो नाम रक्खा हो उसमें उल के विपरीत ही गुण हों, 
अर्थात्‌ नामानुसार गुण न हों, जैसे कि लक्ष्मीपति नाम होते हुए भी निर्धन हो, ईश्वर नाम होते हुवे भी चह 
स्यं किसी दूसरे का नोकर हो, इसे प्रकार केवछ तामधारी श्रावक समझना । इसे नाम निश्षेप कहते हैं| 

. २ स्थापना भ्राचक--किसी श॒ुणवंत श्रावक की काष्ट या पापाणादि की प्रतिमा या सूति जो बनाई जाती 
है उसे स्थापना भ्रावक कहते हैं। यह स्थापना निश्चेष गिना जाता है। - 

ह हष्य श्रावक--श्रावक के गुण तथा उपयोग से शून्य | जैसे कि चंडप्रद्योतन राजा ने जाहिर कराया 
था कि, जो-कोईे अभयकुमार को बांध लछावेगा उसे मुंह मांगा श्नाम दिया जाथगा। एक वेश्याने यह बीड़ा 
उठाकर घिचार किया कि, अभयकुमार शुद्ध श्रावक होने के कारण वह उस्रो प्रकार के प्रयोग बिना अन्य 
किसो भी प्रकार से न ठगा ज्ञायगा, यह विचार कर उसने श्राविका का रूप धारण ऋर अभयकुमार के पास 
जाकर कितनी एक श्राविकां की करणी की और अंत उसे अपने कब्जे किया । इस संबंध में घेश्याने भ्रावक 
का आचार पालन किया परतु सत्य खरूप समझे बिना बाह्य क्रिया द्वारा दूसरे को ठगने के लिए पाला था, 

: इस से पह दभपूर्ण आचार उसे निजेरा का कारण रूप न बन कर उलटा कर्मबंधन का हेतु हुवा। इसे द्वव्य- 
: प्रायक' समभमना चाहिए। यह द्रव्य निल्लेष गिना जाता है। ६ 
४ भावश्नावक--परिणाम शुद्धि से आगम सिद्धांत का जानकार ( नवतत्व के परिनानवंत ) तथा चौथे 


; ग्रुणस्थान से लेकर पांचवें गुणस्थान तक के परिणाम वाला ऐसा भावश्राधक समझना | यह भावनिश्षेप 
-" गिना जाता है। 
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जैसे नाम गाय होने पर उस से दूध नहीं मिलता भर नाम शकेरा होने पर मिठास नहीं मिलती, बेसे ही 
नाम ध्ययकपन से कुछ भी झात्मा की सिद्धि नहीं होती । एवं श्रावक की मूलि या फो्ों (स्थापना नियत) 
हो तो भी उस से उसे फे झात्मा को कुछ फायदा नहीं होता तथा दब्य भ्रावक से भी कुछ भाव्मकम्याण नहीं 
होता । श्सलिये इस अन्ध में भावधरावक का अधिकार फथन किया जायगा | 

भाषधावक के तीन भेद हैं। १ दशनधावक, २ बतश्रावक, और ३ उत्तरगणश्रावक | 

* देन धावक--माज सम्पक्त्वधारी, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, श्रेणिक तथा कृप्ण जैसे पुस्य समकता | 


5५ सत्र शाउरू--सम्पक्यमल स्थूछ लशुतत घारी | (पांच अणुद्यत घारण करने वाला १ प्णानिपात 
दाग, 5 पमय त्याग, ३ चोटी त्याग ४ मेंथुन स्थाग, ५ परिश्रह त्याग, ये पांचों स्थूलतया त्यजे. #। 


ह३्‌ श्राद्धविधि प्रकर॒गा 
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इसलिए इन्हें अणुबत कहते हैं और इसके त्यागने बाले को व्रतश्रावक कहते हैं) इस व्रतश्रावक के संब! 
में छुन्द्रकुपार सेठ की पांच स्त्रियों का घ्त्तांत जानने योग्य होने से यहां द्वष्टांत रूप दिया जाता है। 
एक सप्तय खुन्दरकुमार शेठ अपनी पांचों स्य्रों की परीक्षा करने क्रे लिए गुप्त रहकर किसी छिद्र में से 
उनके चरित्र देखता था। इतने में ही गोचरी फिरता हुवा वहां पर एक मुनि आया । उसने उपदेश करते हुए 
ह्वियों से कहा कि यदि तुम हमारे पांच वचन अंगीकार करो तो तुम्हारे सब दुःख दूर होंगे। ( ग्रह बात गुप 
रहे हुए सुन्दर सेठ ने खुनी | इसलिए वह मनमें त्रिचार करने छगा कि, यह तो कोई उल्ल'ठ मुनि मात्टूम पड़ता 
है, क्योंकि जब मेरी स्लियों ने अपना दुःख दूर होने का उपाय पूछा तब यह उन्हें वचन में बांध लेना चाहता 
है । इसलिए इस उल्लठ को में इसके पांचों अंगों में पांच २ दंडप्रहार करू गा ) स्त्रियों ने पूछा कि-“महाराज 
आप कोन से पांच चचन अंगीकार कराना चाहते हैं ? ” मुनि ने कहा-“पंहला तुम्हे किसी मी त्स (हह8 
चल सकने वाले ) जीव को जीवनपर्यत नहीं मारना, ऐसी प्रतिज्ञा करो | उन प्रांचों-ख््रियों ने यह पहला व्रत 
अंगीकार किया | ( यह जान कर खुन्द्रकुमार विचारने गा कि यह तो कोई उल्ल'ठ नहीं मात्दूम देता, यह 
तो कोई मेरी स्लियों को कुछ अच्छी शिक्षा दे रहा है। इस से तो मुझे भी फायदा होगा, क्योंकि प्रतिज्ञा के 
लिए ये स्त्रियां किसी समय भी मुझे मार न सकेंगी | अतः इस से इस ने मुझ पर उपकार हो किया है ॥ इसके 
बदले में मेंने-जो इसे पांच दृंड प्रहार करने का निश्चय किया है उनमें से एक २ कम,कर दूंगा यानी चार चार ही 
मारू गा) मुनि बोला--हूसरा तुम्हें कदापि झूठ न बोलना चाहिये ऐसी प्रतिज्ञा लो ! उन्होंने यह मंजूर किया! 
(इस समय भी सेठ ने पूर्चोक्त युक्ति पूर्वक एक एक दंडप्रहार कम करके तीन तीन ही मारने का निश्चय किया) 
मुनि बोला कि “श्ीसरे तुम्हें किसी भी प्रकार की चोरी न करना ऐसी प्रतिज्ञा छेनी चाहिए |” यह भी 
प्रतिण्ा स्त्रियों ने मंजूर की । ( तब सुन्द्रकुमार ने एक २ प्रहार कम कर दो दो मारने के बाकी रक्‍्खे )। मु 
ने शील्वत पालने की प्रूतिशञ के लिए कहा सो भी स्त्रियों ने स्वीकार किया ।( यह खुनकर सेठ ने एक ३ 
कम करके फक्त एक २ ही मारने का निश्चय किया ) |परिग्रह परिमाण करने के लिए मुनिराज ने फर्माया 
उन्होंने सो भी अंगीकार किया | ( खुन्दरकुमार सेठने शेप रहे हुए एक २ प्रहार को भो इस वक्त वंद किया )। 
इस प्रकार मुनिराज ने सेठ की पांचों स्त्रियों को पांचों व्रत अहण कराये जिससे उनके पति ने पांचों | 
बंद किये। सुन्दरकुमार सेठ अंत में विचार करने छगा कि हा ! दा | मैं कैसा महा पापी हूं कि अपने पर 
उपकार करने वाले का ही घात चिंतन किया । इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुवा चह तत्काल ही मुनि के 
पास आया ओर नमस्कार कर अपना अपराध क्षमा कराकर पांचों स्त्रियों सहित संयम ले खग को सिधारा। 
इस टृष्टांत में सारांश यह है कि, पांचों स्त्रियों ने ब्रत अंगीकार किए | उस से उन के पति ने भी व्रत 
लिये। इस तरह जो बत अंगीकार करे उसे ब्तश्राचक समझना चाहिये । 
उत्तरगुण श्रावक--ब्रत श्रावक के अधिकार में बतलछाए मुजब पांच अणुब्रत, छठा परिमाणव॒त, सातवां 
भोगोपमोग घत आठवयां अनयदंड परिहार बत, (ये तीन गुणव्रत कहलाते हैं) नवमां सामायिक प्र 
दुवां देशायक्राशिक घत, ग्यारहवां पापघोपचास शत, बारहवां अतिथिसंविभाग शत, ( ये चारों शिक्षातरत 
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कहलाते हैं ) यानी पांच अणुब्॒त, तीन गुणत्रत ओर चार शिक्षा्रत एवं सम्यक्‍त्व सहित बारह ब्रतों को 
धारण करे वह खुद्शन के समान उत्तरगुणश्रावक कहलाता है । 
अथवा ऊपर कहे हुए बारह व्तों-में से सम्यकत्व सहित एक, दो अथवा इस से अधिक चाहे जितसे ब्नत 
घारण करे उसे भी व्रतञ्नावक्त समझना ओर त्तरगुणश्रावक को निसत लिखे मसुजब समझना | 
सस्यकक्‍्त्व सहित बारह बतधारी, सर्वेथा सचित्त परिहारी; एकाहारी, ( एक बार भोजन करने वाला ) 
: तिविहार, चोविहार, प्रत्याख्यान करने वाला, - ब्रह्मतारी, भूमिशयनकारी, भ्रावक की ग्यारह प्रतिमा घारण 
' करने बाला एवं अन्य भी कितने एक अभिग्नह के धारण करने बाला उत्तरगुणश्रावक कहलाता है। आनंद 
। कामदेव भोर कार्तिक सेठ जैसे को उत्तरगणश्रावक समझना | 
|. व्रत भ्राचक में विषेष बतछाते हैं कि; द्विचिध यानी करू नहीं कराऊं नहीं, जिविध यानी मन से, चचन से 
! और शरीर से , इस प्रकार भड़ की योजना करते हुए एवं उत्तरशुण अविरति के भड़ से योजना करने से 
। एक संयोगो, द्िकूसंयोगी, तिकसंयोगी ओर चतुष्क संयोगी, इस तरह श्रावक के बारह बतों के मिलकर नीचे 
मुजब भड़ ( भांगा ) होते हैं । 

[ तरस कोडी सयाईं । चुलसीह जुयाह बारसय रुख्खा ॥ 
। सत्ताप्तीए सहरसा | दुन्ने सवा तह दुरगाय ॥ 
४ तेरहसो चौराखी करोड़, वारहसो छाख सत्ताइस हजार दो सो ओर दो भांगें समफना चाहिए | यहां पर 
* किसी को यह शाम उत्पन्न हो सकती है कि मन से, वचन से, काया से, न करू,न कराऊं, न करते की 
/ अनुमोदना करू ! ऐसे नव कोटिका भड़ उपर किसी भी भद्ठ में क्यों नहीं बतलाया ? उस्रके लिये यह उत्तर 
हैं कि ध्रावक को हिविध त्रिविध भड्ढः से ही प्रत्याख्यान होता है, परन्तु त्रिविध जिविध भट्ट से नहीं होता 
क्योंकि घत प्रदण किए. पहिले जो जो कार्य जोड़ रबखें हों तथा पुत्र आदि ने व्यापार में अधिक छाभ प्राप्त 

। किया हो एवं किसी ने ऐसा बड़ा अलम्य लाभ प्राप्त किया हो तो भ्रावक से अन्तजल्प रुप अनुमोदन हुए बिना 
नहीं रहता, इसीलिये जिविध २ भू का नियेध किया है । तथापि 'श्रावक प्रशप्ति! अन्थ में जिविधनिविध्र 


भाई 
” धाषक फे लिये प्रत्यात्यान फहा हुवा है, परन्तु वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आश्रयी त्रिशेष धत्याख्यान 
गिनाया हुवा है। मद्यामाष्य में भी कहा है कि-- 


द 


केइ भणं॑ति गिहिणो । तिविहं तिव्िहेग नाशथ्थि संवरणं ॥| 


हे ते न जजों निद्िट्टि | पन्‍नत्तीए विसेसाओं ॥ १ ॥ 


व +नक >> जनम. 
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% शारक्ष की प्रतिमा याने शापकपन में इरहुए रीति से बढेना, ६ प्रतिमा समान रहना 3) इसके स्यागट्र प्रकार हैं । ६ सम- 
हे पहिया, 5 रसप्रतिमा, ६ ष्ामादिकप्रतिमा, ४पोपपप्रलिमा, ६ कायोस्समेट्रतिमा, 
है 3. है ३ (४ पे हु 
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शप 


है. 
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कितदेक आदाय ऐसा कहते हैं कि ग्रृहस्थों के लिये त्रिविध २ प्रत्याख्यान नहीं हैं। परन्तु श्रावकपन्नती 
जे 


नीचे लिखे हुये कारण से श्रावक को जिविध २ प्रत्याख्यान करने की जरुरत पड़े तो करना कहा है । 
पुपार सताते ।नावत्त | मत्सक्कारास पथण्णर्प्त । 
जपत कई गाहंणा | दंरखा्भ मुहत्स तिवहाप॑ ॥ २ ॥ 
कितनैक आचाय॑े कहते हैं कि प्रहस्थ को दीक्षा लेने की इच्छा हुई हो परन्तु किसी कारण से या 
किसी के आग्रह से पुत्रादिक सन्‍्तति को पालन करने के लिये यदि कुछ काल विलम्ब करना पढ़े तो भ्रावक 
की ग्यारहवीं प्रतिमा घारण करे डस वक्त बीच कारण में जो कुछ भी त्रिविध २ प्रत्याख्यान लेना हो तो 
लिया जा सकता है | 
जहकिपि दष्प्रओअण । मप्पप्पवा वित्ेसीयवश्थुं ॥ 
पचरुखेज्जन दोसो । सयंभूरमणादि मच्छुव्ब ॥ ३ ॥ 
जो कोई अप्रयोजनीय घस्तु यानी कोवे वगेरह के मांस भक्षण का प्रत्यख्यान एवं अप्राप्य वस्तु जैसे कि 
मनुष्य क्षेत्र से बाहर रहे हुये हाथियों के दींत या वहां के चीते प्रमुख का चर्म उपयोग में लेने का; खयंभू: 
स्मण समुद्र में उत्पन्न हुवे मच्छों के मांस का मक्षण करने का प्रत्याख्यान यदि त्रिविध २ से करे तो वह 


करने की आज्ञा है क्योंकि यह विशेष प्रत्याख्यान गिना जाता है, इसलिए वह किया जा सकता है | आगम 
में अन्य भी क्ितनेक प्रकार के श्रावक कहे हैं। । ः 


श्रावक के प्रकार” । 


स्थानांग सूत्र में कहा है कि- 
चउाव्तह्य समण।वास॥ पन्‍नत्ता तजहा ॥। 


१ अम्मापिहसमाणे २ भायसमाणे ३ मित्तसमाणे ४ सव्वतिसमाणे ॥ 
१ माता पिता समान--यानी जिस प्रकार माता पिता पुत्र पर हितकारी-होते हैं वैसे ही साधु पर हितकर्ता 
० भाई समान-यानी साधु को भाई के समान सर्व कार्य में सहायक हो । ३ मित्र समान-यानी जिस- प्रकार 
मित्र अपने मित्र से कुछ भी अंतर नहीं रखता चैसे ही साधु से कुछ भी अन्तर न रखे ओर ४ शोक समान 
थानी जिस प्रकार सोत अपनी सोते के साथ संब बातो में ईर्पा ही किया करती है वैसे हो सर्देव साधु के कैट 
हिंद ही ताकता रहे । 
अन्य भी प्रकायंतर से भ्रावक चार प्रकार के कहे हैं - 


चउ[व्वहापतमणा वबापग। पन्‍नत्ता तजहा ॥ 


१ का्यससमाणे २ पढागप्षमाणे ३ थाणुसवागे ४ खरंट्यसमाणे ॥ 
शलुपेण समान श्रावक-जिस नरह दर्पण में से वस्ठ सार देख पड़ती है वैसे ही साधु का उपदेश सुनकर 


श्राद्धविधि प्रकरण द्द् 


का पर 
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: अपने चित्तमें उतार छे। ५ पताका समान भ्राव॥-जिस प्रकार पताका पर्वनसे हिलती रहती है वैसे ही देशना 
मुनते समय भी जिसका चित्त स्थिर न हो | १ खानसमान श्रावक-खूंडे जेसा, जिस प्रकार गहरा खूटा गाडा 
हुवा हो और वह खींचने पर बड़ी मुश्किक से निकल सकता है चैसे ही साधु को किसी ऐसे कदा्रह में 
डाल दे कि, जिसमें से पीछे निकलना बड़ा मुश्किक हो ओर ४ खस्ंटक समान श्रावक-यानी कंटक जैसा 
अपने कदाग्रह को (हट को ) न छोड़े ओर गुरू को डुवेचन रूप कांटों से वींध डाले । 

ये चार प्रकार के ध्रावक किस नय में गिने जा सकते हैं ? यदि कोई यह सवाल करे तो उसे आचाये उत्तर 
देते है कि व्यवहार नय के मत से श्राचक का आचार पालने के कारण ये चार भावश्नावकतया गिने जाते हैं, 
और निश्चय नय के मत से सौत समान तथा खरण्टक समान ये दो प्रकार के भ्राव॒क प्रायः मिथ्यात्वी गिनाये 


जाने से द्रव्य भ्रावक कहे जा सकते हैं। ओर दूखरे दो प्रकार के भ्ावकों को भावश्नावक समभना चाहिये । 
कहा है कि-- 








नमक जना>> 


हक न 


है. 


चिंतई जई कज्जाई | नदिष्ठ खलिओ विहोई विन्नेहों ॥ 
एगंत वच्छलोज३ई | जणस्स जणाणें समोसड्डढो ॥ १ ॥ 
साधु के काम ( सेवा भक्ति ) करे, साथु का प्रमादाचरण देख कर स्नेह रहित न हो, एवं साधु लोगों 
पर सर्देव हितवत्सलछ रक्खे तो उसे “माता पिता के समान भ्रावक” समभना चाहिये । 
हियए सापिणहोच्चिण | मुणिजण मंदायरं विणयकस्मे | 
भायसमां साहूम । परभ्व ह३ सुसहामा ॥ २॥ 


साधु का विनय वैय्यावच्च करने में अनादर हो परन्तु हृदय में स्नेहवन्त हो ओर कष्ट के समय सच्चा सहा- 
यफारी टोवे, ऐसे श्रावक को "भाई समान श्रावक”” कहा है । 


/ /४३१० 


मित्त समाणो माणा | इसिं रूसडे अपुच्छिओ कज्जे ॥ 
मन्न॑तो अप्यार्ण | मुणीग सबणाओं अभ्माहिज ॥ ३ ॥ 
साधु पर भाव ( प्रेम ) सके, साधु अपमान फरे तथा विना पूछे काम करे तो उनसे रूठ जाय परन्त 
 भपने सगे संबंधियोसे भी साथु को अधिक गिने उसे “मित्र समान भ्रावक” सम्रकना चाहिये | 
थद्दे। छिदप्पही । पमाय खालियाइ निश्च मुच्चरइ ॥ 
सह्टी,सवत्ति कप्पो | साहुज््ण तणसमे गणइ ॥ ४ ॥ 
कि सय॑ धमिमानी हो, साथुफे छिद्र देखता रहे, भर जरा सा छिद्र देखने पर, सब लोग सुने रस प्रकार 


उप घर हा, साथुफों मुण समान गिनता दा उसे 'सांतसमान ध्राचक' सममकना | 
परे पतुप्कमे फटा है कि- 


है! श्राइविधि प्रकरण 
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शुद्ने देशनाए छूत्र या अ्थ जो कहा हो डसे सत्य समझ हृदयमें धारण करे, गुरू पर खच्छ हृदय रक्त 
छेले भ्ावक छो जेनशासन में दुए्ंण सथान श्रायक कहा है। 


पवर्णेण पडागा इंच | भामिज्जइ जो जणण मुहेण ॥ 
अविणिच्छिअं गुरुवयणो । सो होइ पडाइभा तुल्लो ॥ २ । 
जिख प्रकार पवनसे ध्यजा हिलती रहती है, बैसेही देशना खुनते समय भी जिस का चित्त स्थिर नहीं रत 
शेश जो शुरुके कथन किये वचन का निर्णय नहीं कर सकता डसे पताका समान श्रावक समभना | 


पॉडिवन्‍न मसग्गाह । नमुअह् भायथ्य समणु सिद्ठाव ॥ 
थाणु समाणों एसो | अपओसि सुणिजणे नवरं ॥ ३ ॥ 
इसमें एतना विशेष है कि, गीताथ ( पण्डित ) द्वारा बहुतसा समझाया जाने पर भी अपने कदाग्रह के 
विलकुछ न छोड़ने बाला भ्रावक खूंटे के समान समझना चाहिये । 
उमग्गदेसओ निनन्‍्हवोसिं | मूढोसि मंद धम्मोप्ति ॥ 
इय सम्मपि कहंते | खरंटए सो रूरंठ समो ॥ ५ ॥ 
यद्यपि गुरू सच्चा अर्थ कहता हो तथापि उसे न मानकर अंत में उन्हें उलट यों बोलने छग' जाय ॥ 
उन्मार्गद्शक है, निह॒व ( घर्मछोपी ) है, सू्े है, धर्म से शिथिल् परिणामी है । ऐसे ढुर्बचचनन रूप मेल से ग॒ 
को लोपित करे उसे खर्रंटक ( कांटेके समान ) श्रावक समझना । 
जहसिहिक मसुई दव्ब | छुप्पं त॑ पिहुनरं खरंटेई ॥ 
एवं मणुसा सगपिहु | दुध्तों भन्नह खरेटों ॥ ५ ॥ 
जिस तरह प्रवाही, अशुचि, पदार्थ को अड़ने पर मनुष्य सन जाता है चैसे ही शिक्षा देनेवाले को ही ञ्ञ 
दर्बचन वोले वह खरंटक श्रावक समभा जाता है। 
निच्छयओों मिच्छत्ती | खरंटतुलछो सविति तुल्लोवि ॥ 
ववहारओ य सड्ढा | वयंत्रि ज॑ं जिणगिहाईसु ॥ ६ ॥ ह 
खर्रटक और सपत्नी ( सौत समान ) श्रावक इन दोनों को शाख्रकारों ने निश्चयनय मत से मिथ्यात्यी हैं 
फहा है, परंनु जिनेश्वर सगवान के मन्द्रि आदि की सारसंसाल रखता है. इससे उसे व्यवहार नय से श्रावर् 
कहना चाटिये। 
“आवक शब्द का अर्थ” 
दान, शील, तप भार भावना आदि शभ योगों हारा आठ प्रकार के कर्म समय समय निर्जरिति के 
(पतले करे या कम करे शा सिवेल करे ) उसे आर साधु के 


पास सम्यक समाचारी सनकर तथैव वतन के 
भ्रायक कहा जा सकता है । यहां पर श्रावद शब्ददा अभिप्राय ( अर्थ ) भी शावश्राबक में संभवित होते 
&॥क्शाहपि 


/ध|%* £ 
न 
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श्रवाति यस्य पापानि | पूर्वेबद्धान्यनेकश; | 
आधवृतदच ब्रर्ताचित्य | श्रावक! सांइमिधायते ॥ ९ ॥ 
पूर्व कालीन बांधे हुये बहुत से पापों को कम करे ओर व्रत प्रत्याख्यान से निरंतर चेड्ित रहे वह भ्राचकत 
कहलाता है | 
पु समत्तदसणाई । पहुदी अहजइ जणासमुणइम ॥ 
ह सामायारी परम | जो खलु त सावग बाते ॥ २ ॥ 
समाक्ित ब्त प्रत्याख्यान प्रति दिन करता रहे यति जनके पास से उत्क्ष्ट सामाचारी (आचार ) सुने उसे 
श्रायक कहते हैं । 


ि 


श्रद्धालतां श्राति पदायचितनाद्धनानि पात्रेपु वपत्यनारतं ॥ 
[करत्व पुण्यानि सुसाधु पंबनादतापि ते श्रावकमाहुरुत्तमा; | ३े ॥ 
नत्र तत्वों पर प्रीति रक्खे, सिद्धांतकों सुने, आत्मखरूप का चिंतन करे, निरंतर पाज्रमें घन नियोजित 
फरे, सुसाधुकी सेवा कर पाप को दूर करे, इतने आचरण करने वाले को भी श्रावक कहते हैं । 
हे श्रद्धाल॒तां श्राति श्रेणोति शासन । दान वपस्याशु वृणोति दर्शन ॥ 
क्षिपत्य पण्वानि करोति सेवन । ते श्रात्रक प्राहुरमी विचक्षणा। ॥॥। ४७ ॥ 
इस गाधा का अर्थ उपरोक्त गाथा के समान ही समभना । 


इस प्रकार “श्रायक” शब्द का अर्थ कहे बाद दिनकत्यादि छ छृत्यों में से प्रथम कोनला कतेब्य करना 
भाटिये सो कहते हैं । 


है. 


ख््न 


टू प्र भर 9 
। प्रथम दिनकृतय 
हक. | ते ५5 
नवकारण ववेबुद्धा । | पकुछ धम्तानेअमाई ॥ 
े" पडिकामि अमुइृपुइभ गिहे जिएं कुणइसंवरणं ॥। १॥ 


नमो जरिएंवाणं धथवा खारा नवकार गिनता हुवा श्राचक्र जागृत होकर अपने कुछ के योग्य धर्मकृत्य 


४ जियभादिश याद फरे | यदां पर यह समझना चाहिये कि, प्रायककों प्रथमसे ही अब्य निद्रायान होना चादिये । 
शं कक जब ड्स त्तेः को वर जिला से ४ २ 
जब पता प्रसर पिछली राव रदे उस बच धथया सुबह ऐोने से परिछे उठना चाहिये। ऐसा करने से बस लोक 


च 


पेश, फीनि, चुद्धि, शरीर, घन, दृशपारादिकि छा ओर पास्टोकिक धर्म उत्य, घत, प्रत्यात्यान, नियम बर्गे- 
ए का प्रत्पष्त हो छाम ऐोता है । ऐसा न फरनेस उपगेन्द दाम की हानि होनी है । 
. रण शारर में भी एएा एपा है दि.-- 
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ह्घ्द श्राद्धविधि प्रकरण 


बजा अति जज. अजओीडजा जि कड' 


फाम काज करी वाले मनुष्य यदि जददी उठें तो उन्‍हें घन की प्राप्ति होती है ओर यदि धर्मी पुरुष जल 

उठे तो उन्हें शपने परलोकिक कृत्य, धर्मेक्रिया आदि शांति से हो सकते हैं। जिस प्राणी के प्रातः काल | 
ति हुये ही छूर्थ छदूय होता है, उसकी बुद्धि, ऋद्धि भोर आयुप्य की हानि होती है । 
दि किसी से निद्रा अधिक होने के कारण था अन्य किसी कारण से यदि पिछली प्रहर शत्रि रहते व उठा 
जाय तथापि उसे अंत में चार घड़ी रात बाकी रहे उस वक्त “नमस्कार! उच्चारण करते हुए उठ कर प्रथम पे 
द्रष्य, क्षेत्र, काछ और भाव का उपयोग करना चाहिये । यानी द्रव्य से विचार करना कि मैं कोन हूं! श्रावत 
हूं या अन्य ? क्षेत्र से बियार करना क्‍या मैं अपने घर हूं या दूसरे के, देश में हूं या परदेश में, मकान के 
लोता हूं या वीजे ? काछ से विचार करना चाहिये कि, धाकी रात कितनी है, सूर्य उदय हुवा है. या नहीं' 
भाव से विचार करना चाहिये कि मैं रूघु नीति ( पिशाब ) बड़ी नीति ( टट्टो जाना ) की पोड़ा युक्त हवा 
या नहीं ? इस प्रकार विचार करते हुये निद्रा रहित हो, फिर दरवाजा किस दिशा में है, -छघुनीति भा 
बरने का स्थान कहां है? एत्यादि विचार करके नित्य की क्रिया में प्रध्षत्त हो। 


साधु को आश्रित करके भोधयुं क्ति ग्रन्थ में कहा है कि-- 


















दुव्बाइ उबजोगं उस्सास निरूंमणालोय॑ ॥ 

लघु नीति पिछली शत में करनी हो तब द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावका विचार उक्‍्योग किये बाद नासिक 

बंद करके श्वासोभ्वास को दवाबे जिससे निद्रा विच्छिन्न हुवे बाद रूघु नीति करे। यदि रात्रि को कुछ भी 
जनाने का प्रयोजन पड़े तो मनन्‍्द्‌ खर से घोले तथा यदि रात्री में खांसी या खुंकारा करना पड़े तथापि धीरे 
से ही करे किन्तु जोरसे न करे | क्‍यों कि ऐसा करने से जागृत हुवे छिपकली, कोल, नन्‍्योछा ( नकुल ) आदि 
हिसक जीव माखी वरगरह के मारने का उद्यम करते है। यदि पड़ोसी जागे तो अपना आरंभ शुरू करे, पाने 
बाली, रसोई करने वाली, चक्की पीसने घाली, दलने वाली, खोदने वाली, शोक करने वाली, मार्गमें चलने चाल, 
हल चलाने घाला, वन में जाकर फल फूल तोड़ने वाला, कोद्हु चलाने वाला, चरखा फिराने वाला, धोव॑, 
कुप्हार, लछुह्यार, सुत्रधार ( वढ़ई ) ज्ुवारी (ज्ञुवा खेलने वाला ) शब्रकार, मद्यकार, (दारू की भट्टी करनेवाला) 
मछलियां पकड़ने वाला, कसाई, चागुरिक, ( जड्ुल में जाकर जालमें पक्षियों को पकड़नेबाला ) शिकारी) 
छुटारा, पारदारिक, तस्कर, कुष्यापारी, आदि एक एक की परंपरा से जागृत हो अपने हिसा जनक कार्य मे 


प्रचतेते हैं इस से सब का कारणिक दोप का हिस्सेदार खय॑ बनता है, इस से अनथ दण्ड की प्राप्ति होती है। 
भगवति सूत्र में कहा है कि-- 


जागरिआ प्मीण | अहम्मीण तु सुत्तयासेया | 
वच्छादिव भयणीए अकहिंसु जिगोजर्यताएं | १ ॥ 
बच्छ देश के अधिपति की बहिन को श्री वश्यमान स्वामी ने कहा 


कि- है जयन्ति श्राविका, धर्म 
प्राणियों कावज़ागना भार पापी प्राणियों का सोना कस्याणकारी होता है। 


श्राद्विधि प्रकरण ्ड' 
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निद्रा में से जागृत होते ही बियार करना कि कौन से तत्व के चलते हये निद्रा उच्छेद हुई है । कहा 
| क्ि-- 


अभेभूतलयोिंद्रा विच्छेद) शुर्महेतेव ॥ 
व्योभवाद्यग्नितस्वेषु स पुनदु.खदायकः ॥ १ ॥ 


जल और पृथ्त्री तत्व में निद्रा विच्छेद हो तो श्रेयस्कर है. ओर यदि आकाश, वायु ओर अग्नि तत्व में 
निद्रा विच्छेद हो तो दुःखदाई जानना | 
वामा शस्तोदयेपक्षे | सित कृष्ण तु दक्षिणा ॥ 
त्रिथि त्रिणि दिनानींदु सयेत्रीरुदय। शुम। ॥ २ ॥ 


शुक्क पक्ष में प्रतिषदा से तीन दिन प्रातःकाल में सूयोदिय के समय चन्द्र नाड़ी श्रेयस्कर है ओर कृष्ण- 
पक्षमं प्रतियदा से तीन दिन सूर्योदय के समय सूय वाड़ी श्रेष्ठ है । 
शुक्लप्रतिपढो वायुरुचंद्रेंड्थार्के उपर उयहं । 
वहन शस्तांइनया वृत्त्या, विपयास तु दु!खद! ॥ ३ ॥ 


प्रतिपदा से लेकर तीन दिन तक शुबल पक्ष में सूर्योदय के समय चन्द्र नाड़ी चलती हो ओर कृष्ण पक्ष में 
सूर्य नाड़ो चछती हो उस वक्त यदि वायु तत्व हो तो बह दिन शुभकारी समकना | और यदि इससे विपरीत 
हो तो दुःखदाई सममना। 
शशाकेनोदयो वास्वी। | सूर्थणास्त शुभावह ॥ 
उदये रविणा सत्य | शशिनात्तं शुभावहं ॥ ४ ॥ 
यदि बायु तत्व में चंद्र नाड़ी बहते हुये सूर्योदय ओर सूर्य नाड़ी चलते हुये सुर्यास्त हो एवं सूर्य नाड़ी 
घलते हुवे सूयोद्य ओर चन्द्र नाड़ी चलते हुये सूर्यास्त दो तो खुखकारी समझना । 
फितनेफ शाखस्त्रकारों ने तो घार का भी अजुक्रम बांधा हुवा है ओर चह इस प्रकार-रवि, मंगल, गुरु, ओर 
शनि ये चार सूर्य नाड़ी फे चार ओर सोम बुध तथा शुक्र ये तीन चंद्र नाड़ी के चार समकना | 
फिसनेका शारयकारों ने संक्रांति का भी अनक्रम बांधा हवा है। मेप संक्रांति से नाडी की और धप 


संग उन्‍्ह नाटी की ऐ। एवं अनुक्रम से बारद दी संक्रांतियों के साथ सय आर बन्द्र नाड़ी को गणना 
शरणा | 


् 


इये नाहििकक्ताकादयाह्देत || 
ध्घ्ट्पराश्रांतन्याये नाइथे। पनं; एन; ॥ ५ || 


घ्च 


४५, 


ता 
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दाका का डक इक जद कन साए शा उस्न्ा हक २७ 
४ ४ प्रकार कये के पर समान सार दिन माटी फिण परनी मै । 


२ शआद विधि प्रदूरयां 


खिल जात  +> 


में पड़ने के, रोगी के, अपना पद्‌ खोने में, भ्रए होने में, युद्ध करने में, शत्रु को मिलने में, भकस्मात 
भय में, स्वाव करने मे, पानी पीने में भोजन करने में, गत वस्तु के ढूंढ़ने में, द्र्य संग्रह में, पुत्र के लिये पेधुः 
करने में, विवाद करने में, कष्ट पाने में, इतने कार्यो में सू्थे नाडी श्रेण्ठ कमझना । 
कितनेक आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि--- 
विद्यारेभ च दीक्षायां, शस्त्राम्यासविषादयों ॥ 
राजदशनगीतादो, मन्त्रतन्त्रादि साधने || १८ ॥| ( सूर्यनाडी श॒ुभा ) 
विधारंभ, दीक्षा, शख्राभ्यास, विवाद, राजदर्शन, गायनारंम, मंत्र तंत्र यंत्रादि के साधने में सू्यताः 
थ्रेण्ण भानी है | 





लि 


ञ्क 


सूर्य चन्द्र नाडी में विशेष करने योग्य काये। 
दक्षिण यदि वा वामे, यत्र वायु निरंतर || 
ते पादमग्रत; झृत्वा, नि;सरेन्निजमन्दिरात्‌ू ॥। १९ ॥ 
थदि चाएं नासिका का पवन चलता हो तो बांया पैर और यदि दाहिने नासिका का पवन चलता हो। 
दाहिना पैर प्रथम उठाकर काये में प्रवर्तेमान हो तो वह अविलंब से सिद्ध ही होता है । 
अधमंण्थारि चोराद्या विश्रहोत्यातिनोईपि च ॥ 
शूस्यांगे स्वस्व कतेव्या; सुखहाभजयाशथिमि। || २० ॥ 
अधर्मी, पापी, चोर, दुए, बैरी ओर छड़ाई करने वाले को शून्यांग ( बांया ) करने से खुख लाभ ओर ज 
की प्राप्ति होती है । 
स्वजनस्वाभगु्बाचा ये चान्य् हितचिंतका;, 
जाबांगे ते ध्रुव कार्या, कायतिद्विममीप्सुमि; | २६ ॥ 
खजन, स्वाप्ती, गुरु, माता, पिता, आदि जो अपने हितचितक हों उन्हें द[हिनी तरफ रखने से जय, खु 
आर लाभ की प्राप्ति होती है । 
प्रविशत्वपनापण; नाशिका पश्चमाश्रित ॥ 
पाद शब्योथ्यितों द्चात्मथव प्ृणिवीतडे ॥ २२ ॥ 
शुक्ल्पक्ष दो या ऋष्णपक्ष परंतु दक्षिण या वायें जो नासिका पवन से परिपूर्ण होती हो वही पेर जमी 
पर रख कर धाय्या को छोड़ना याहिये। 
डउपसोेच्ध बताई हुई रीति से निद्रा को त्याग कर श्रावक अत्यन्त बहुमान से परम मंगरूकारों नवका' 
मंत्र का मन में स्मरण करे। कहा हैँ कि-- 


४ ॥ 


क् 


मिद्धि ।त० माणसंभि, सिज्ञागएणक्कायन्व | 


आउविधि प्रकरण ७३ 
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सत्ाविणय सावेत्ता, निवारया हाई एवतु |॥ 
शब्या में चैंठे हुए नवकार मंत्र गिनवा हो तो सूत्र का अविनय दूर करने के लिए मन में हो चितन करना 
चाहिए | 
कितनैक भआचार्यों का मत है कि; कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है कि जिसमें नवकार मंत्र गिनने का अधि- 
कार न हों, इसलिए हर समय नवकार मंत्र का पाठ करना श्रेयकारी है (इस प्रकार के दो मत पहिले 


पंचाशक की चृत्ति में लिखे हुये है )। 
।. थ्राद्ध दिनकृत्य में ऐसा कहा है कि-- 


सह 
4 


कप 


सिज्ञा ड्वाण पमत्तुणं चिट्ठिज्जजा घराणिवले, 
भावबंधु जगन्नाई नमुक्कारं तओ पढे ॥ 
शब्या स्थान को छोड़कर पवित्र भूमि पर वैठ कर फिर भाव घर्मबंछु जगन्नाथ नवकार मंत्र का स्मरण 


करना चाहिये । 
यति दिन चर्या में छिखा है कि-- 


! जामिणि पारिछिम जामे, सब्बे जग्गंति वाल्वुद्ढाई | 
मिट्ठदि परम मंतं, भणत्ति सत्तठठ वाराओ ॥ 
रात्रि के पिछले प्रहर वा दि सब लोग जागते हैँ उस वक्त पर्मेण्टी परममंत्र का सात आठ वक्त 
पाठ फरना । 
( 


४ [ ली 45 «० 
नवकार गिनने की रीति” 
मन में नमस्कार का स्मरण करते हुये सोता डठ कर पलंग से नीचे डतर कर पवित्र भृमि पर ग्वड़ा रह 
पशासन वर्ेरए आसन से बैठकर या जिस प्रकार खुब से बैठा जाय उस तरह बैठ कर पूर्व या उत्तर दिशा 
3 जिन प्रतिमा या स्थापनाचाये के सन्पुर सावसिक एकाग्रता करने के लिय्रे कमछबंध करके नवकार मंत्र 
ई का ज्ञाप परे । 
हक 


कमलवंध गिनने की रीति” 


पए्टटयमछ ६ भोठ पंसरटी वाले कमल ) की बाज्यना हदय में करें । उसमें खीच की कण्िका पर “णमो 


3९ +४ 
गा 


परत वाण” पर स्थादन फरे ( ध्याये ) पूर्यादि चार दिशानों में "णमो लिखा “परम शायरियाएं" "णमो 
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प्ए्5 शाप! $ णया राए स्य्स्याएण पदिटाी या खस्थॉाॉएन धार | थार झछार 52] छोदा & पटावय्ता ( ए्खापन 


पर कक श्श्रः यु शज्आ ३ व्म्प उनन्‍मन्क '्का उम्बक नाक, गं 
न नर परारणघथालपा, सरधएच खः्देसखि पट मे कया मगर ) चार दाना में [ विविशानों में ) स्थापन 
रे शा 


७ श्राद्विधि प्रकरण 


त्रिशुध्ध्या चितयन्नस्य शतमशेत्तर मुनि; । 
भुजानो5पि लभेतेव चतुर्थतलपस; फल ॥ 
मन, बचन, काया की एकाग्रता से जो मनि इस नवकार का १०८ दफे जाप करता है चह भोजन वर 
हुए भी एक डपबास के तप का फल प्राप्त करता है | कर आवबते 'नंदाबत' के आकार में. शंखावत के आदा। 
मे करे तो उसे वांछित सिद्धि आदि बहुत लाभ होता है कहा है कि-- 
कर आवत्त जो पचमंगलू, साहपडिम संखाए | 
नववारा आवकत्तइ, छलंति नो ते पिसायाई।॥। 
कर आधव्त्त से ( यानी आंशुल्यों से ) नचकार को वारह की संख्या से नव दफा गिने तो उसे पी 
चादिक नहीं छछ सकते | 
शंखाचरत, नंदावते, विपरीताक्षर विपरीत पद, ओर विपरीत नवकार लक्षवार गिने तो वंध्रन, ४४१ 
आदि कप्ठ सत्वर नं होते हैं । 
जिससे कर जाप न हो सके उसे खूत, रत्न, रुद्राक्ष, चन्दन, चांदी, सोना आदि की जपमाला ४ 
हृदय के पास रख कर शरीर था पहने हुये वस्र को स्पर्श न कर सके एवं मेरु का उल्लंघन न कर सके २ 
प्रकार का जाप करने से महा लाभ होता है | कहा है क्रि-- 


हर हघढी हट ४८४६४. ह६ ड़. अडटर॥ ह४ ४ 4४०४१४३६४४४१४१४० १०० 


अगुल्यग्रण यज्ञप्त, यज्ञजप्त॑ मेरुरूंपने | 
व्यग्राचित्तेन यज्जप्त तत्मायोइल्पफ् भवेत्‌ || ( ॥ 
अंग्रुलियों के अग्नमाग से, मेरु उल्ल'घन करने से ओर व्यत्रन चित्तसे जो नवकार मंत्र का जाप किया 
है बह प्रायः अब्प फलदायी होता है । की 
संकुलाद्विने भव्य; सशब्दास्मीनवान्‌ शुभः । 
मोनजान्मानत्त! श्रेष्ठ, जाप; इलाध्यपर: पर; ॥ २ ॥ 
बहुन से मनुष्यों के बीच मे: वेठ कर जाप करने की अपेक्षा एकांत मे करना श्रेयकारी है । बोलकर 
करने की अपेक्षा मोन जाप करना श्रेयकारी हे। ओर मौन जाप करने की अपेक्षा मन में ही जाप 
विशेप श्रेयरुकर है । 
जापश्रांता विशध्च्यानं, ध्यानश्रातों विशेज्जप | 
द्वाभ्यां श्रांत; पठेत्ततात्र, मित्येबंगुरुमि! स्मृत ॥ ३ ॥ 
यदि जाप करने से थक जाय तो ध्याव करे, ध्यान करते थक्त जाय तो जाप करे, यदि दोनों से थक 
तो स्तोत्र सिने, ऐसा गुरू का उपदेश है । 
क्षी पादलिम सरि रहाराज़ की स्व्री हुई प्रतिष्ठा पद्धति में कहा है कि जाप तीन प्रकार का है। १ म 
जाप, < उपाँखु जाप, 5 भाष्य जाप। मानस जाप याना मानतया अपने मन में ही विचारणा रूप ( अपन 


श्राद्धविधि प्रकरण हि 
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आत्मा ज्ञान सके ऐसा ) २ उपांखुजाप-यामी अन्य कोई न खुन सके परन्तु अंतर ज़ल्प रूप ( अंदर से जिस 
मैं बोला जाता हो ऐसा) जाप | ३ साष्य जाप- यानी जिसे दूसरे सब सुन सके ऐसा जाप । इस तीन प्रकार 
के जाप में भाष्य से उपांखु अधिक ओर उपांखु से मानस अधिक छाभ प्रद है | ये इसी प्रकार शांतिक पुष्टिक 
आकर्षणादिक कार्यो की सिद्धि कराते हैं। मानस जाप रत्नसाध्य (बड़े प्रयास से साध्य किया जाय ऐसा ) 
है ओर भाष्य जाप सम्पूर्ण फल नहीं दे सक्तता इसलिये उपांसु जाप खुगमता से बच सकता है अतः उसमें 
उद्यम बस्ना श्रेयकारी है । 
नवकार की पांच पदकी या नवपद्‌ की अनुपूर्वी चित्त की एकाग्रता रखने के लिए खाधनभूत होने से गिनना 
श्रेयस्कर है | डसमें भी एक २ अक्षर के पद की अनुपूर्वी गिनना कहा है। योगप्रकाश के आठवें प्रकाश में 
' कहा है बि-- 
गुरुष॑ंचकनामोथ्था, विद्यास्यात्‌ षोडशाक्षरा | 
जपन्‌ शतद्गयं तस्याइचतुश्स्थाप्नुयात्फल ॥ १ ॥ 
अग्हिन्त, सिद्ध, आचाये, उचज्काय, साहू, इन सोलह अक्षरोंकी विद्या २०० दार जपे तो एक उपघास का 
फल मिलता है | 
| शतानित्रीणि पड़वर्ण, चत्वारिस्चतुरक्षर । 
पंचवणजपन्‌ योगी, चतुधफलमश्नते || २॥ 
५अरिहन्त, सिद्ध, इन छह अक्षरों का मंत्र तीन सो बार ओर 'अखिआउसा! इन पांच अक्षरों का मंत्र 
( पंचपरमेप्री के प्रथमाक्षर रूप मंत्र ) ओर 'अरिहंत' इन चार अक्षरों का मंत्र चारसो दफा गिनने बाला योगी 
एक उपयास का फल प्राप्त करता है । 
प्रवृत्तिहेतुरेवेल, दमीपां कथित फरे । 
फल सवर्गापवर्ग च, वर्दंति परमाथत) ॥| ३॥ 
नम्यार मंत्र गिनना यह भक्ति का हेतु है । ओर उसका सामान्यतया स्वर्ग फल बतढाया है, तथापि 
जायाय उसया मोक्ष ही पछ घनलाते हूँ । 


हि + रु शो धि 8] 
पांच अक्षर का मंत्र गिनने की वि 
नामिप्म स्थितं ध्यायेदकारं विश्वतोमुख | 
सिदण मस्त ऋामोने, साकार बदनांचुने ॥ ४ ॥ 
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मं हि + ही दि | 4 
हृदय रूप कमल में 'ड'कार का चितन करो | ओर कंठ पर 'सा' कार का चिंतन करो | सब कव्याणकार 
अन्य भी 'स्वसिद्धे स्यः नमः, ऐसे सी मंत्राक्षर रूमरण करना । 


मन्त्र; प्रणवपूर्वोये, फलमेहिकमिच्छुमि। । 
ध्येय; प्रणवहीनस्तु, निवोणपदकांक्षिमि। || ६ | 
इस लोक्के फल की वांछा रखने वाले खाधक पुरुष को नवकार मंत्र की आदि में “ऊँ” अक्षर उच्च 
करना चाहिये; ओर मोक्ष पद्‌ की आकांक्षा रखने वाले को उसका उदच्चार न करना चाहिये । 


एवं च मन्त्रविद्यानां वर्णेषु च पदेषु च । 
विश्लेष; क्रमश! कुयस्लिक्ष्यमावोपपत्तये।। ७ ॥ 
इस ब्कार मंत्र के वर्ण में ओर पद्‌ में अरिहन्तादि के ध्यान में लीन होने के छिए. यदि फेर कार कर 
माल्यूम दे तो करना चाहिये | जाप आदि के करने से महा छाभ की प्राप्ति होती है; कहा भी है किए 
पूजाकोटि सम॑ स्तोत्र, स्तोत्रकोटि समो जप; । 
जपकोटि सम ध्यान, ध्यानकोंटि समो छथ। || १ ॥ 
पूजा को अपेक्षा करोड़ गुना छाभ रुतोत्र गिनने मे, स्तोत्र से करोड़ गुना छाभ जाप करने मे, जाप 
करोड़ गुना लाभ ध्यान में, ओर ध्यान से करोड़ गुना अधिक लाभ लीनता में है । 
ध्यान ठहराने के लिये जहां जिनेश्वर भगवान का जन्म कब्याणक हुवा हो तद्र प तीर्येस्थान तथा जहां 
ध्यान स्थिर हो सके ऐसे हर एक एक्राँत स्थान में जाकर ध्यान करना चाहिए । 
ध्यान शतक में कहा है कि, ध्यान के समय साधु पुरुष को स्त्री, पशु, नपुंसक कुशीछ, (चेश्या, रुडा, : 
घीट, लंपट ) बजित एकांत स्थान का आश्रय छेना चाहिय्े। जिसने योग स्थिर किया है ऐसे निमश्चल २ 
वाले मुनि को चाहिये कि जिसमें बहुत से मनुष्य ध्यान करते हों ऐला गांव अटबोी वन और शान्य स्थ 
जो ध्यान फरने योग्य हो उसका आश्रय छे ( ध्यान करे )। जहां पर अपने मन की स्थिरता होती हो। (२ 
वचन काया के योग स्थिर रहते हो ) जहां बहुन से जीवोका घरात न होता हो ऐसे स्थान में रह कर ध्य 
छरना चारिए | ध्यान करने का समय भी यही है कि, ज्ञिस वक्त अपना योग स्थिर रहे वही समय उचित 
घबाकी ध्यान करने वाले के मन की स्थिरता रखने के लिए रात्रि या दिन का कुछ काछ दियत नहीं है | शग 
की जिस अवम्था में जिनेश्वर भगवान का ध्यान किया जा सके उल्ली अवस्था में .ध्यान करना योग्य ६ 
दस विषय में खोने हुए, या बैठे हुए या स्ड़े हुए का कोई नियम नहीं है । देश, काछ की चेण्टा से सर्व अ 
स्थाभों से मुनि जन उत्तम केवलजानादि का लास प्रामकर पाप गहिन बनें, इसलिए ध्यान करने में देश का! 
था भी फिस्ती प्रकार क्षा नियम नहीं है | जहां किस लपय विकण योग स्थिर हो बहा उस समय ध्यान 


दिनेना द्यरसकर हू ; 


श्राद्धविधि प्रकरण हर 
नवकार महिमा फल" 


नवकार मंत्र इस लोक और परलोक ६व दोनो में अत्यन्त उपकारी है। महानिशीथ सूत्र में के 
नासइ चोर सावय, विमहर जल जडण बन्धण भयाई । 
जिंतिआजतों ररखस, रण राय भयाईं भावेण ॥ ९ | 
भावसे नवकारमंत्र गिनते हुये चोर, सिह, खपे, पाती, अग्नि, बंधन, राक्षस, संग्राम, राज आदि भय दूर 
होने ६। 
दूसरे श्रन्थों में कहा है कि, पुजादि के जन्म समय भी नवबार गिनता चाहिये, जिससे नवकार के फल से 
वह ऋड्धिशाली हो । झुत्यु के समय सी नवकार गशिनना चाहिये कि जिससे मरने बाला अवश्य सदुगति से 
जाता है। आपदा के समय भी नव्रकार गितना चाहिये कि, जिससे सेकरड़ों आपदाये दूर होती हैं | प्रतव॑त को 
नवकार गिनना चाहिये कि, जिससे उसकी ऋछ्धि वृद्धि को प्राप्त होती हैं । नवकार का एक अक्षर सात 
सागगोयम का पाय दूर करता हैं । नवकार के एक पद से पचास सागशेपम में ये हुये पाप का क्षय होता 
है। भार खारा नवकार गिनने से पांचसों सागरोपम का पाप नाश होता है । 
विधि पूर्वक जिनेश्वर की पूजा करके जो भव्य जीव एक छाख नवकार गिनता है बह शंकारहित तीर्थकर 


ब्क ० हक ब्र्‌ 
नाम गोत्र बांघता है | आठ करोड़, भाठ छाख, आठ हजार, आठ सी, आठ, नवकार गिने तो सचमुन्र ही 
' तीसरे झूय में मोक्षपद्‌ को पाता है | 


“नवकार से पेदा होने वाले इस लोक के फल पर शिवकुमार का दृष्टांत' 
जुपा खेलने आदि व्यसन में आसक्त शिवकुमार को उसके पिता ने खत्पु खलमय शिक्षा दी कि जब कभी 
का या प्रबंध आबे तो नवककार गिनना। पिता छी झत्यु के बाद यह अपने दुष्प्रसन से निश्वन हो छिसली 
धतार्थी दुए परिणामचाले तजिदंडी के भग्माने से उस का उत्तर साथक बना, काली चतुदंशी की रात्रि में उसके 
साथ श्मशान में भाकर हाथ में खट़ः ले योगी हारा तयार रखे टुण मुर्द के पर का मसलने लूगा। उस समय 
न से फुछ भय लगने के फारण वह नवकार का स्मरण करने छगा। दो तोन दफा वह मर्दा उठ ऋर उसे 
शरन आया परंतु नयछार मंद के प्रभाव से डसे मार न खका | भंत में तीसरी दफ़ उस मे ने उसे चिदरशनी 
गी पाएं बंध छिया। हलसे दह योगी टी सुबर्ण पुरुष बन शया, उससे उसने बहुन सी ऋषि घरान की | 
ज्लक दिशा इसने महतलला धमहटत्य पार अंत में स्खगंगनि प्राप्त छी | 


से पार नवकार मंत्र के प्रभाव से 
शिपश्यार ज्ञावित रण घोर घटा घनयान होझर वहां से सिनमंडिर घादि 


शुत उन्‍्च करे पंन में कमा देश 
;ःतछ हु इुच हर रे भय ब्डत इक | थी, +>0 960 7 क्चा ४ इक “जन ख्प $ है शाइग पर गम हक न थे 
 मेंगया। एस क्वा प्राणी दघकार भंप्र छा ध्यान स्मरण करता है उसे टख छोफ के धप कम्याण सही 
घापए 


नवकार से पेदा होते पारलाकिक फन्ठ पर बह की समझी 


शाप पट 
का 
। 2 6 भट्टात 
जय. मी, 
मजका एक अयक्‍राक ० 4 ० व व ल्‍ पु न 
ज हे कक ३०००२ अत थक हे डार्क बनन री ट्ाः 
हाय लक के रिय जथाए सशय हट वा बढ दशा पडा एई -फरदा शा गाए या सिफरी हि ऋऔे पाए 
ध्ल्क्र मर न ड़ 


ध्प श्राद्धविधि प्रकरण 
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से बींचर डाछी थी, उसके समीप रहे हुए किसी एक साथु ने उसे नवकार मंत्र खुनाया | उससे वह चीढ झृध 
पाकर सिंहलदेश के राजा फी मानवंती पुत्रो पने उत्पन्न हुई । जब वह योवनाचस्था को प्राप्त हुई उस सा 
डसे एक दिन छींक आने पर पास रहे हुये किसो ने “णम्ो अरिहंताणं' ऐसा शब्द उच्चारण किया इससे उप 
राजकुमारी को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा | इससे उसने अपने पिता को कह कर पांच सो जहाजो में माष् 
भर कर भरुच नगर के पाख आकर उच जंगल में' उस्ती बड़ चृक्ष के पास ( जहांपर खयं झुत्यु को प्रा हु 
थी ) 'सपमलो विहार उद्धार! इस नाम का मुनिसुद्रत खामी का वड़ा मंदिर बनवाया । इस प्रकार जो प्राए 
छत्यु पाते समय भी नवकार का स्मरण करता है डसे पर छोक में भी खुख ओर धर्म की प्राप्ति होती है | 

इसलिए सोते उठकर तत्काछ नवकार मंत्र का ध्यान करना श्रेयस्कर हे | तथा धर्म जागरिका कर 
( पिछली रात मे विचार करना ) सो भी महा लाभ कारक है। कहा है कि,--- 


कोह का मम जाइ, किंच कुल देवयाव के गुरुणा | 

का मह धम्मो के वा, अभिग्गहा का अवशथ्था भे ॥ १ ॥ 

के मक्कड किच्च मकिचसेस , कि सक्‍कणिज्जंनसमायरामि । 

किंमे परोपासइ कि च अप्पा, कि वा खलिभ न विवज्जयामि ॥ २॥ 

में कौन हं, मेरी जाति क्‍या है, मेरा कुछ क्या है, मेरा देव कोन है, गुरु कोन है, मेरा धर्प क्‍या है, में 

अभिग्रह क्या है, मेरी अवस्था क्‍या है, मेरा कतंठ्य क्‍या है, मेंने कया किया ओर क्‍या करना बाकी है, में व 
करणी कर सकता हैँ, ओर क्‍या नहीं कर सकता, क्या मुझ पापी को ज्ञानी नहीं देखते ? क्‍या मैं अपने जि 
हुए पाप को नहीं जानता ? | 


इस प्रकार प्रति दिन सोकर उठते समय विचार करना चाहिये | द्रव्य, क्षित्र काछ, भाव का भी इस प्रव 
विचार करना चाहिये कि द्वव्य से में कोन हे । नर हूं या नारी, क्षेत्र से में किस देश मे हूं, किस नगर में 
किस ग्राम में हं, अपने स्थान में हं या अन्य के, काछ से इस वक्त रात्रि है या दिन, भाव से में घर्मी 
या अधर्मी । इस प्रकार द्वव्य, क्षेत्र, काछ, सावों का विचार!करते हुये मनुष्य सावधान होता हैं | अपने वि 
हुए पाप कर्म याद आने से उन्हें तजने की तथा अंगीकार करिए हुए नियम को पालन करने की ओर नये ग॒ 
उपा्जन ऋग्ने की बुद्धि उत्पक्ष होती है; ऐसा करने से महा छाभ की प्राप्ति होती हैं। सुना जाता है कि आन 
फामद्रेयादिक ध्राचक मी पिछली रात्रि में धर्मजागरश्कि करते हुए प्रतिवोध पाकर श्रावकी पड़िमा वह 
करने वी विचारणा करने से उसके लाभ को भी प्राप्त हुए थे। इसलिए शर्म जागरिफा जरूर करनी चाहिए 

४ शा ट्र प्स््प्ररि कक मल 3. न के. 
धर्म ज्ञागरिका झिए बाद यदि प्रतिक्रमण करना हो तो वह करे, प्रतिक्रमण न करना हो तो उसे भी ( रण 
ब जल तक न्क्फ्र झ्र ३ ७२७] / का. 

मोह, माया, छोम से उत्पन्न हुए ) कुम्बप्न और (छप यानी जो क्रोध, मान, इर्पा, विपाद से उत्पन्न हुवा 
डुःम्पप्म ये दोनों प्रझार के म्वप्त अपमांगलिक होने से इनका फन् नए करने के छिए जागृत हो तत्काल 


न 


फायोत्सग ज़रूर करना चाहिए | उसमें यदि कुम्वप्त (यानी खप्न में स्री सेवन की हो ऐसा देखा दो 7 


 + 7७: 4 का 
श्राद्रावाध प्रकरण दे 


एक सौ आठ ध्वासोश्वास प्रमाण कायोत्खग करना चाहिए | ओर यदि दुःस्वप्त ( लड़ाई, क्र प, त्ररी, व्िधा- 
तका खष्न ) देख हो तो एक सो श्वासोभ्वास प्रमाण कायोत्समे करना चाहिए | 

व्यवहार भाष्यमे कहा है कि स्त्रृप्ममे १ जीवघात किया हो, २» असत्य बोला हो, ३ चोरी के हो, ४ 
परिश्रह डपर ममता की हो, ऐसा स्वप्त देखा हो अथवा अनुमोदन किया हो तो एकसो श्वाश्वोच्छवास प्रमाण 
क्रायोत्सग करना चाहिये | 

“कायोत्सग करने की रीति ” 

“चंदेखु निम्मलयरा” तक एक लोगस्लके पद्चीस श्वासोच्छघास गिने जाते हैं, ऐसे चार व्येगस्ल का 
कायोत्सर्ग कर्नेसे एकसो एवालोच्छास का कायोत्सग किया जाता है । यदि एकसी आठ श्वासोश्वास का 
कायोत्खर्ग करना हो तो चार छोगरुल गिने जाते है। लोगरूस चार दफ्े पूरा गिनने से होता हे । 

दुसरो रीति -महाव्रत दशरवेकालिक प्रतिवद्ध है, उसका कायोत्खनमे ध्यान करे, क्योकि उसका भी प्रायः 
पच्चोस श्लोक का मान है। सो कहना अथवा चाहे जो सज्फाय करने योग्य पच्चीस श्छोक का ध्यान करे | 
टस प्रकार दशर्वेकालिक की वृत्तिसे लिखा हुआ है। पहिले पंचाशककी व्त्तिमे लिखा है कि, कदाचित्‌ मोह 
फे उदय से ज्ोसेवनरूप कुःस्व्रप्न आया हो तो तत्कालही उठकर इ्यांवह्दी करके एकलो आठ श्वासोच्छ- 
चास प्रमाण कायोत्सर्ग करे । इस तरह एकबार कायोत्सगं कर्ता है तो भी अति निद्रादिक के प्रमाद में 
दोने से दूलरी दफ प्रतिक्मण करते समय पहले कायोत्थर्ग करता श्रेयस्कर है । यदि दिन में सोते समय 


पुःस्यप्न आया हो तथापि कायोत्सम करना चाहिये, परन्तु उसो समय करना या संध्याके प्रतिक्रण समय 
श्स बातया निर्णय फिसी त्रन्थ में देखने में न आने से वहुश्चत के कहे सुजब करे । 


विधेकविलास मे खप्मविचार के विषय में छिखा रे कि, अच्छा खप्त देखकर फिर सोना न 


चाहिये, 
आर दिन उदय शोने पर उत्तम शुरू के पास जाकर खण्न निवेदन करता चाहिये। एवं खराब सप्त देख कर 


विए छुरुत शो सो जाना चाए्यि ओर उसे किसी के भी सामने कटना न चादिये। समधघातु ( बायु, पित्त 
फफ, ये नोनो ही जिसे बराबर ) हों, प्रशांत हो, धर्म प्रिय हो, निरोगो हो, जिनेद्रिय हो. ऐसे पुरुष को अच्छे 
पा सुरे स्वप्न फल देने ९ । ६ अनुभव फरने से, २ सुनने से, ६ देगने से, ७ प्रकृतिक बदलते से, ७ म्वभान 

वि चिता से, ७ देव ये; प्रभाव से, ८ धम को महिमा से. ६ पापछी कमिकता से, झुवं नव प्रकार के 


श्श्प्तग :६22। श्ि ॥एत ऋअंग प्रदार पब्यप्सा भू सर परत ८ पफउ्फार के स्वष्स शबद छों त्या प्र्म प्न्त सेब्प ये मिर- 


पर समभला घारिये। आए पंछे दे सीन प्रवार दे; स्पप्त पल देते है | यदि रात 


कल हर ् न्न्ज 
नस, प्श्ल्ि भार मे सप्स उस्या 
] खा ?१ हर प्र 4६% गा ह्श्व ्श) च़र्ाः 5. 725 २०4 जप नो चः डे क्ज डक है है हे 
ह एस पार ह्ता ए, दसपर प्रास्भ उइरएा छा ना खल इड मान इहदायबा काना है मोसर 
छत 4३ शब्द हर ता बे ड् ध्र्द पं फाज दा फल गक जे दर $ 24 झ््ु है, 04! सच ड्श्लत कक फ् जज न्‍ः 
245 “ श ला पान मास तर पर ह, भार घाद आय प्ररर हे देगा का ना एफ माल में फलटायी 
; लू 
हैक 870४६ कद कण ओर दि इज एप प्रा: 2] जय पंप अक ल्ज्य द्व्नि ् रे किक, 
न्‍ पिता दा धुव रीध पे समय रपप्न दास एा का संचसुध दाप दिम से ८ लदायया दाना # दौर 
१4 
हैः या का का कि. हर री कः कम जो का ७... ०. रु हि 
4 साय के समय देश हा सो सारा ही। पाल देगा है। दान से स्वप्न देगें को, दिन में मयनन देखा 
फ्न्क है 
$ | डर... क्र. का कि हल हप 
ह ध्ड्जप स्प च्ू ३288 | श्र रह फर ० कक] ष्ः श्र हरा चह्डू 2400 हक स्फ्र् सह त हक 
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निरथेक जावना । यदि पहिले अशुभ खप्त देखकर फिर शुभ, था पहिले शुभ देखकर फिर अशुभ खप्न देखे 
उसमे पिछछा ही खप्न फलदायक होता है । अशुभ खप्न देखा हो तो शांतिक छृत्य करना चाह्षि 
खप्न देखे बाद तुरंत हो उठकर जिनेश्वर भगवान का ध्यान करे या नवकार मंत्रका स्मरण करे तो वह 
फलछदायक हो जाता है। भगवान की पूजा रजावे, गुरु भक्ति करे, सक्ति के अनुसार निरंतर धर्म में तत्पर ' 
तप करे तो खराब खप्न भी सुख्वप्न वन जाता है । देव, गुरु, तीर्थ ओर आचायये का नाम ठेकर या सम 
करके सोचे तो वह किसी समय भी खराब खप्न नहीं देखता, प्रातःकाल मे पुरुष को अपना दाहिना हाथ # 
खो को अपना वांया हाथ अपने पूज्य प्रकाशक होने से देखना चाहिये | 
मातृप्रभृतित्वद्धानां, नमस्कार करोति या । 
तीथयात्राफर्ल तस्य तत्कायोंती दिने दिने ॥ 
अनुपापितद्वद्धानामसेवितमदीभूजां ! 
अवारसुरूया सुहृदां दूरे घ्मोश्चतुध्य; ॥ 
माता विता और वृद्ध भाई आदि को जो नमस्कार करता है, उसे तीर्थयात्रा का फल होता है, इर्सा 
खुबह प्रतिदित बुद्ध चंदन करना व्ाहिये । जिसने वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की उसे धर्म की प्राप्ति न 
जिसने राजा की सेवा नहीं की उसे सम्पदा नहीं। ओर जिसने चतुर पुरुषों की सीख नहीं मानी उसे २ 
नहीं । | 
प्रतिक्रमण करनेवाले को प्रत्याख्यान करने से पहिले सचित्तादि चोद्ह नियम श्रहण करने पड़ते हैं 
करे एवं जो प्रतिक्रण न करता हो उसे भी सूर्थोद्य से पेश्तर अपनी शक्ति के अनुखार चोद्ह नियम आं' 
कार करना उचित है शक्ति के प्रमाण मे 'नमुकारसहि' आदि प्रत्याख्यान करना चाहिये। गंठसही, एकाः 
डासन करना योग्य है। चोदह नियम धारण किये हों उसको देशावगाशिक का प्रत्याख्यान करना चाहिः 
विवेकी पुरुष को सदुगुरुके पास सम्यकक्‍त्व सूछ यथाशक्ति श्रावक के एकादि बारह ह्रत अंगीकार क 
चाहिये | बारह धतों का अंगीकार करना यह सखर्वेप्रकार से चिरतिपन गिना जाता है। बिरती को महाफल 
प्राप्ति होता है अधिरती को तो निगोद के जीवोके समान मानसिक, वाचिक, शारीरिक व्यापार न होने पर 
अधिक कर्मबंधादि महा दोप का संभव होता है। कहा है कि जिस भावचाले भव्य प्राणी ने थोड़ीभी बिर 
को है तो उस देवता भी चाहते है क्योक्ति देवता रुण्यं विरति नहीं कर सकते। एकेंद्रिय जीच कचलाहि 
नही करते परन्तु विरति ( त्याग ) परिणाम के अभाव से उन्हें उपचास का फल नहीं मिलता | मन, वच 
काया से पाप न करनेपर भी अनंत काछतक जो एकेन्द्रि जीव एकेन्द्रिय पने रहते है सो भो अविरती 
हू। फल है। पशु ( अश्वादिक ) चावुक, आर, भार बहन, वध, वंधन, वर्गरह सैकड़ों प्रकार के ढुःख पाते 
यदि पूर्चमव में विरती की होती तो इन दुःखों का सामना क्‍यों करना पड़ता । 
अधिरती नाम कर्म के उदय से देवताओं के समान गुरु उपदेश आदि का योग होने पर भी नवकार/ 
मात्रका प्रत्याग्यान न छिया ऐसे श्रेणिक राजा ने क्षायिक समक्तितवंत ओर भगवंत महात्नीर स्वाप्री 


श्राद्भविधि प्रंकरण पद 
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 चारंबार अत्वुतवय बाणो खुनते हुये सी कौचे आदिके मांसमात्र का भरत्याख्यान न किया। प्रत्याख्याव कर- 
 नेसे हो अविग्ति को जीता ज्ञाता है । प्रत्याख्यान भी अव्याससे होता है। अभ्यास द्वारा ही सबवे क्रियाओं में 
' कशछता आती है | अनभव घिद्ध है. कि लेखनकऋला, पठनकला, गौतकला, नृत्यकला आदि सब कलाये बिना 
अध्यासके सिद्ध नहीं होतीं | इसलिये अस्यास करना श्रेयस्कर है | कहा है कि-- 


॥॒ अभ्याप्तेन क्रिया। सवा | अभ्यासास्तकला; कला; 
'अभ्याद्यानमौनादि: क्िमभ्यासस्य दुष्करमस || १ ॥ 


अभ्यास से सब क्रिया, सब कला) ओर ध्यान सोनादिक सिद्ध होते हैं। अभ्यास को क्या दुष्कर है ? 
निरंतर विरति परिणामका अभ्यास रक्खा हो तो परलोकमें भी वह साथ आती है कहा है कि,-- 
+ [५] 4 अं, ण्थ्थ नं 
ज॑ भमभ्मसेइ जीवों | गुण च देसे च एथ्थ जम्माति | 
७ बिक हि + 
ते पावह परलो७ तेणय अभ्य[सजाएण ॥ १ ॥ 
शुण अथवा दोपका जीव जेसा अभ्यास इस भवमे करता है वह अभ्यास ( संस्कार ) उसे परलोक में 
भी उदय आता हैं। 
इसलिये अपनी इच्छानुसार यथा शक्ति बारह चतके साथ सम्बन्ध रखनेवाले श्रत नियम बगेरह 
विधेकी पुरुपशों अंगीकार करने चाहिये। श्रावक श्राविका के योग्य इच्छा परिसाण ब्रत छेनेसे पहिले 
धूघ बियार करना चाहिये कि जिससे सलीभांति पल सके वेसा ही ब्त अंगीकार किया जाय | यदि ऐसा न 
पर तो भंगादि ब्लेस दोपोका संत होता है। अर्थात्‌ जो जो नियम अंगीकार करने हों थे प्रथम विदार 
पृथेपा ऐ अंगीकार करने चाहिये जिससे कि थे यथाथ रीठिसे पा $ जा सके । सब नियमों “सहस्सागारेणं 
णनध्यणा भागेणं, मद्त्तरागारेणं सब्त्र समाहिवत्तिया गारेणं, ” इन चारो आगारोंकों खुला रखना चाहिये | 


पदि परिलेस ऐसा छिया हवा हो नो किसी रूम वस्त के खा रखने पर भी अनजानतया विद्वेष सेचन फी 
शई हो लथावि प्रतभेगका दोष 


नहीं लूयता । फत्ता शनिवार मात्र लगता हे परन्तु यदि जान कर एक अधा- 


साप भी सेवन थी ज्ञाय तो घतमंग का दृषण रूगमता / । फदापि कम दोपसे या पस्वशता से घत भंग टुया 
जाने पर थो पीछेस पिवेयों पुरुर का उस अपने नियम वा पालन ही करना चाहिये | जैसे छि पंचमी या 


4 


गतुपशी जादि निर्धिंद, दिस निशपंसर या स्रॉनिस सबिल या सब्जी त्याग करने का नियम होने पर बह यस्तु 
. मुगमे रात पिये याद सारुम ऐो क्ाप दि घाज्ञ मेईे सिख या पर्मी दिन था चोदल है नो उस बक्त सग्प 
|] गा अिजजती 
में रहे हुत इस यम्तुर एव पशिेशवरा से से सटके किस्तु बापिस थूदकर क्षद्रिन उनसे मुगशललि फरये. 
हु है 
पुंयएी दा सदुरेगोर, मिशग दि सभान गा पे । इसे डिस शूलसे ऐप भोजन संपृर्ण जिया गया हो नो 
हुशर दिस एपिल गायीरिण में इस नियंय या दधाय 74... कृपनार भपने घन बाड़े दिमणा कंशय हो, था 
9 वशिक रशइका साय हो मय सथ या इसे सहण पे मो दोए गशला है, झसि फि, # मो खमफः 


दे 5 है %३७» * अ ल्‍ ]॒ ्ा 
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निरथंक जानता । यदि पहिडे अशुभ खप्न देखकर फिर शुभ, या पहिले शुभ देखकर फिर अशुभ खप्न देखे; 
डसमे विछला ही खप्म फलदायक होता है । अशुभ खप्न देखा हो तो शांतिक कृत्य करना चाहिं 
खप्न देखे वाद तुरंत हो उठकर जिनेश्वर भगवान का ध्यान करे या नवकार मंत्रका स्मरण करे तो बह! 
फलदायक हो जाता है| भगवान की पूजा रचावे, गुरु भक्ति करे, सक्ति के अमुसार निरंतर धर्म में तत्यर 
तप करे तो खराब स्वप्त भी सुखप्न बन जाता है । देव, गुरु, तीर्थ और आचार्य का नाम छेकर या सम 
करके सोचे तो वह किसी समय भी खराब खप्न नहीं देखता, प्रात:काल में पुरुष को अपना दाहिना हाथ* 
खो को अपना बांया हाथ अपने पूज्य प्रदाशक होने से देखना चाहिये । 


मातृप्रभूतिहृद्धानां, नमस्कार करोति य। 

तीथयात्राफ्ू तस्य तत्काोधी दिने दिने ॥ 

अनुपासितद्वद्धानामसेवितमदी मूजां । 

अवारमुरुया सुहृदां दूरे घमाश्वतुश्यः ॥ 

माता विता और बुद्ध भाई आदि को जो नमस्कार करता है, डसे तीर्थयात्रा का फल होता है, इर्सा 
खुबह प्रतिदिन बुद्ध चंदन करना चाहिये । जिसने दृद्ध पुरुषो की सेवा नहीं की उसे धर्म की प्राप्ति * 
जिसने राजा की सेवा नहीं की उसे सम्पदा नहीं । ओर जिसने चतुर पुरुषों की सीख नहीं मानी ड्से १ 
नहीं । 
प्रतिक्रमण करनेवाले को प्रत्याख्यान करने से पहिले सचित्तादि चौद॒ह नियम भ्रहण करने पड़ते हैं 

करे एवं जो प्रतिक्रमण न करता हो डसे भी सूर्योदय से पेश्तर अपनी शक्ति के अनुसार चोद नियम अं 
कार करना उचित है शक्ति के प्रमाण में 'नपुकारसहि' आदि प्रत्याख्यान करना चाहिये। गंठसही, एकाः 
ढाखन करना योग्य है। चोदह नियम धारण किये हों उखको देशावचगाशिक का प्रत्याख्यान करना चाहि 
विवेकी पुरुष को सहगुरु के पास सम्यक्‍त्व मूल यथाशक्ति श्रावक के एकादि बारह व्रत अंग्ीकार १ 
चाहिये | बारह बतो का अंग्रीकार करना यह सर्वप्रकार से विरतिपन गिना जाता है। बिरती को महाफर 
प्राप्ति होता है अविरती को तो निगोद्‌ के जीबोके समान मानसिक, वाचिक, शारीरिक व्यापार न होने पर 
अधिक कर्मबंधादि महा दोप का संसव होता है। कहा है कि जिस भावचाले भव्य प्राणी ने थोड़ीभी बविः 
की है तो उसे देवता भी चाहते हैं क्योंकि देवता सूण्यं विरति नहीं कर सकते। एकेंद्रिय जीच कवला' 
नटी करते परन्तु चिरति ( त्याग ) परिणाम के अमाव से उन्हें डपचास का फल नहीं मिलता | मन, वन 
काया से पापन करनेपर भी अनंत कालतक जो एकेन्द्रि जीव एकेन्द्रिय पने रहते है सो सो अविरती 
ह₹( फल है। पशु ( अश्यादिक ) चावुक, आर, मार बहन, वध, बंधन, वर्गरह सैकड़ों प्रकार के ठुःख पाते 
यदि पृचभव में विस्ती की होती तो इन दुःखों का सामना क्‍यों करना पड़ता । 


अविस्ना नाम कर्म के उदय से देवताओं के समान गुरू उपदेश आदि का योग होने पर भी नवकार 
मात्रका प्रत्याग्यान न किया ऐसे श्रेणिक राज़ा ने क्षायिक समक्तितबंत ओर भगवचंत महात्रीर स्वामी ' 
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मी सीजन 


बारंबार अउृतवय वाणो खुनते हुये भी कोवे आदिके मांसमात्र का भ्रत्याख्यान न किया। 300 व का 
नेसे ही अविरति को जीता जाता है । प्रत्याख्यान भी अश्याखसे होता है । अभ्यास द्वारा ही सर्वे क्रियाओं में 
कुशलता आती है | अनुभव सिद्ध है कि छेखनऋछा, पठनकला, गोतकला, नृत्यकला, आदि सब कलाये बिना 
अभ्यासके सिद्ध नहीं होतीं | इसलिये अभ्यास करना श्रेयस्कर है | कहा है कि-- 


अभ्यासेन क्रिया) संवी | अभ्यांसात्सकला। कला; | 
_'अभ्याड्बानमौनादिः क्िमम्यासस्य दुष्करस ॥ १ ॥| 


अभ्यास से सब क्रिया, सब कला, ओर ध्यान मोनादिक सिद्ध होते हैं। अभ्यास को क्या दुष्कर है? 
निरंतर विरति परिणामका अश्यास रक्‍्खा हो तो परलोकमें भी वह साथ आती है कहा है कि,-- 
ज॑ अभ्भसेइ जीवो | गुण च देसे च एथ्थ जम्मंति | 
ते पावइ परलोए तेणय -अभ्यांसजाएण ॥ १ | 
गुण अथवा दोष॑काो जीव जैसा अभ्यास इस सवमें करता है वह अस्यास ( संस्कार ) उसे परलोक में 
भी उदय आता है। की आग । ' 
इसलिये अपनी इच्छानुसार यथा शक्ति बारह बत्रतके साथ सम्बन्ध रखनेवाले ब्रत नियम वगैरह 
'विधेकी पुरुषशो अंगीकार करने चाहिये। श्रावक श्राविका के योग्य इच्छा परिमाण ब्रत लेनेसे पहिले 
खूब विचार करना चाहियें कि जिससे भेलीमांति पल सके वैसा ही त्रत अंगीकार किया जाय | यदि ऐसा न 
करे तो भंगादि अनेक दोषोंका संभव होता है | अर्थात्‌ जो जो नियम अंगीकार करने हों थे प्रथम बिचार 
पूर्वेक ही अंगीकार करने चाहिये जिससे कि वे यथार्थ रीतिसे पा 3 जा सके । सर्वे नियमोंमें “सहसुसागारेणं 
अनथ्थणा भोगेणं, महत्तरागारेणं सब्त्र सर्माहिवत्तिया गारेणं, ” इन चारो आगारोंको खुला रखना चाहिये। 
' यदि पहिलेसे ऐसा किया हुवा हो तो किसी कम वस्तु के खुला रखने पर भी अनजानतया विशेष सेवन की 
' गई हो तथापि ब्रतभंगका दोष नहीं छमता । फक्त अतिचार मात्र लगता है परन्तु यदि जान कर एक अंड- 
मात्र सी सेवन की जाय तो ब्रतसंग का दूषण रूगता है। कदापि कम दोपसे या परवशता से घत भंग हुवा 
जान कर भी पीछेसे बिवेकी पुरुष को उस अपने नियम को पालन ही करना चाहिये। जैसे कि पंचमी था 
चतुदंशी आदि तिथथिके द्न तिथ्यंतर को श्रांतिसे सचित्त या सब्जी त्याग करने का नियम होने पर वह बस्तु 
छुखमे डाल दिये बाद मात्ूम हो ज्ञाय कि आज मेरे नियम का पचर्मी दिन या चोद्ख है तो उस वक्त मुख 
' में रहे हुए उस वस्तुके एक अशमात्रंकों भो न सके किन्तु वापिस धूककर अचित्त जलसे मुखशुद्धि करके 
पंचमी या चतुदंशीके नियमके दिन सप्तान ही वर्ते | ' डस दिन भूलसे ऐसा भोजन संपूर्ण किया गया हो तो 
दूसरे दिन उसके प्रायश्चित्त मे उस नियम का पालन करे। जबतक अपने ब्रत वाले दिनका संशय हो, या 


काल्पनिक वस्तुका खंशय हो तंव तक यदि उसे श्रहण करे तो दोप लगता है, जैसे कि, है तो सप्तमी तथापि 


अपमीको श्रांति हुई, तब अप्रमीका निर्णय नहों तब तक खब्ज़ी वमैरह ग्रहण नहीं की ज्ञा खकती, यदि 
११९ 


च्य्र्‌ आ्राद्धविधि प्रकश्ण 


खाय तो ब्रतभंग का दूषण लगता है ) अधिक बीमारी हुई या भूतांदि दोषकी परवशता से या सपे दंगा 
असमाधी होनेसे यदि उस दिन तय न किया जा सके तथापि चार आगार खुले रहते हैं इसलिये ब्रतमंग दोष 
नहीं लगता । सब नियमों में ऐसा ही समभना चाहिये। कहा है कि--- 
वयभगे गुरुदोसो। थोवस्स विषालणा गुणकरीअ ॥ 
गुरुढाघय॑ च नेये | धग्ममि अओभ आगारा ॥ 
थोड़ा भी ब्रतका पान करना बहुत ही गुणकारी है ओर ब्रतभंगसे बड़ा दोष रूगता है। नियम्र धाए 
करनेका बड़ा फल है, जेसे कि किसी बणिक पुत्रने अपने घरके नजदीक रहने वाले कुम्दार के मस्तक 
ताल देखे बिना भोजन न करना ऐसा नियम कोतुक मात्रसे लिया था तथापि वह उसे लछाभदरी हुआा। 


इस प्रकार पुण्य की इच्छा करने वाले मनुष्य को अह्प मात्र अंगीकार किया हुवा नियम महान छाभकाएं 
आप है न 
होता है ॥४ 








4 एक पक पे 
नियम लेनेका विधि” 

प्रथमसे मिथ्यात्व का त्यात करना, जेन धर्मको सत्य. समभना, प्रति दिन यथाशक्ति तीन दफा या £[ 
दफा अथवा एक बार जिन पूजा या जिनेश्वर सगवान के द्शेन करना या आठों थुइयों से या चार थुदयों पे 
चैत्य वंद्न करना बगेरह का नियम लेना। इस प्रकार करते हुये यदि गुरुका जोग हो तो उन्हें बुद्ध बंद! 
या छघुवंदन, ( ढद्शवततें चंदून ) से नमरुकार करना, ओर गुरुका ज़ोग नहो तो भी अपने धर्माचा 
( जिससे धर्मक्रा बोध हुवा हो ) का नाम लेकर प्रति दिन वंद्न करने का नियम रखना चाहिये। चा 
मान मे पांच पररमें अ प्रकारी पूजा या स्नात्रपूजा करनेका, यावज्जीत्र प्रतिवर्ष जब नवीन अन्न आधे उसकी 
नेवेद्य कर प्रभुके सन्मुख चढ़ा कर वादमें खानेका एवं प्रति वर्ष ज्ञो नये फल फूल भावें उन्हें प्रथम प्रभु 
चढ़ाकर वादमे सेवन करने का, प्रतिदिन छुपारी, बादाम वर्गरह फल चढाने का, आधाढ़ी, कारति३ 
ओर फाध्णुनो, पूणिमा तथा दिवालो पर्युपण वर्गरह बड़े पर्व दिनोंमें प्रभुके भागे अप्ट मंगलिक करने की 
निरंतर पर्वमे या वर्षमें, कितनी एक दफा या प्रतिमास अशन, पान, खादिम, स्वादिमादिक उत्तम वस्वुए 
जिनराज़फे सस्मुत्त चढ़कर या गुरुको अन्नदात देकर बादमें सोजन करने का प्रतिमास या प्रतिवर्ष अथवा 
मन्दिरकी वर्षगांठ अथवा प्रभ्ुुके जन्म कव्याणक आदिके दिनोंमें मंदिरों में बड़े आडस्बर महोत्सव पूर्वक 
ध्वज़ा चढ़ानेका, एवं रात्रि जागरण करने का, निरन्तर या चातुर्मासमे मन्दिर में कितनी एक दफा प्रमाज 
करनेंका प्रतिवर्ष या प्रतिमास जिन मन्द्रिंमे अगल्वना, दीपकके लिये खूत या रुकी पूनी, मंदिरिके ग़ुभारें 
बाहर कामके छिये नेछ, अन्दर गुभारेके लिये घी, ओर दीपक आच्छादक, प्रमार्जनी, ( पूंजनी ) श्रोतिय 
उसरासन, बालाकुंची, चंदन, केशर, अगर, अगरवत्ती वगैरह कितनी एक चस्तुयें सर्वजनों के. साधारण 
उपयोगके ल्ब्यि रखनेका, पोषध थ्वाल्ममें कितनी एक घोतियां, उत्तरासन, मुहवत्ती, नवकार बालीं, प्रोछता 
चर्बल्दा, सन, कंदोरा, झई, कंवली, वगगेरह रखनेका, बरखात के समय श्रावक घगैरह को बैटनेके लिए 
लितने एक पाद, पाटछे, चाकी, बनवा कर शाछलामें रखने का (प्रतिवर्ष बल्ले भ्ाभूषणादिक से या अधिक * 
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'बन सके तो अन्तमें सृतकी नवकार वालीसे भी संघ पूजा करने का प्रति वर्ष प्रभावना कर के या पोष 

करने बालोंको जिमा के या कितने एक ध्राधकों को जिमा कर “यथा शक्ति साधमिक वात्सद्य करनेका या 
प्रति वर्ष दीन हीन ठुःखित श्रावक का यथा शक्ति उद्धार करनेका प्रति दिन कितने एक लोगस्सख का कायो- 
व्खर्ग कप्ते का नवोन ज्ञानक्े अभ्यास करनेक्ा, या बेला बन सके तो तीनसखो आदि नवकार गिनने का; 
निरन्‍्तर दिनमे नोकारली वर्गरह ओर रात्रिको दिवल चरिम ( चौविहार ) आदि प्रत्याख्यान करने का, दो 
दफा ( खुबह शाम ) प्रतिक्रणण करनेका, जब तक दीक्षा अंगीकार न की जाय तब तक अमुक वस्तु खानेका 
इत्यादि सबका नियम रखना चाहिये। 

5 तदनन्तर ज्यों बने त्यों यथाशक्ति श्रावकक्ते बारह बत अ'गीकार करने चाहियें, उसमें सातवें भोगोपभोग 

गब्तमें सचित्त अखित्त मिश्र वस्तुका यथाथ स्वरूप जानना चाहिये । 


सचित्त अचित्त मिश्र वस्तुओंका स्वरूप” 


प्रायः सब प्रकारके घान्य, धनियां, जीरा, अजवाइन, सोंफ, खुया, राई, खलखल आदि सब जातिके दाने 
सर्व जातिके फल, पत्र, नमक, क्षार, छाल सेंघव, संचल, मट्टी, खड़ी, हिरमिजी, हरी दृतवण, ये सब व्यव- 
हार से सचित्त जानना। पानीमें भिगोये हुये चने, गेहूं, वगैरह कण तथा मूंर्ग उड़द चने आदि की दाल 
भी यदि पानीमै सिमोई हो तो मिश्र समझना, क्‍योंकि कितनी एक दफा भिगोई हुई दाल वर्गरह में थोड़े 
ही समय वाद अंकूए फूटते हैं ? एवं पहले नमक ऊगाये बिना या बफाये बगैर या रेती बिना शेके हुये चने 
गेहूं ज्यार वर्गेरह धान्य, खार आदि दिये बिनाके शेके हुय्ये तिल, होले; पोंख, शेकी हुई फरलीं, एवं काली 
मिर्च राई, हींग आदिका छोंक देनेके लिये, रांधा हुवा खीरा, ककड़ी तथा सचित्त बीज हों जिसमें ऐसे 
सर्व जातिके पके हुये फछ इन सबको मिश्र जानना। जिस दिन तिछलकरी बनाई हो उस दिन मिश्र सम- 
श्फ़ता । यदि रोटी, पुरो, वरगरह में जो तितच॒ट डाल कर सेकी हुई हो तो वह रोटी आदि दो घड़ीके बाद 
अचित्ता समझना | दक्षिण देशमें या मालवा आदि देशोंमें बहुत सा गुड़ डाछ कर तिलूवट को बहुत सेक 
गै।लते हैं इससे उसे अचित्य गिननेका व्यवहार है । वृक्षसे तत्काल निकला, छाख गोंद; रताल, छाल, तथा 
पनास्यिल, नीवू, जामुन, आंब, नारंगो, अनार, ईख, वगैरह का तत्कालिक निकाला हुवा रख या पानी तत्काल 
“निकाला हुवा तिल वर्गरहका तेल, तत्काल फोड़े हुये नारियछ सिंगाड़े खुपारी प्रमुख फछ तत्काछ बीज 
+ निकाल डाले हुये पक्के फछ, बहुन दबाकर कणिकारहित किया हुवा जीरा, अजवाइन वर्गेंरह दो घड़ी तक 
(मिश्र समकना | त नन्‍्तर अवित्त हांते हैं, ऐसा व्यवहार है । अन्च सी कितने एक प्रवछ अग्निके योग बिना 
£ प्रायः जो अचित्त किये हुवे होते हैं उन्हें भी दो घड़ी तक मिश्र और उसके वाद अचित्त समझने का व्यवहार 
7" है। जैसे कि कब्चा पानी, कच्चा फल, कब्चा घान्य इन्हे खूब मसल कर नमक डाल कर खूब मदन किया हो 
४४ तथापि अग्नि चगैरह प्रवछ शब्कके बिना अवित्त नहीं .होता इस विपयमे भगवती सत्रके ८१ वें 
7 शतकमें तीसरे उद्ँ शम कहा हुवा है क्लि “वजच्चमय शिलापर बचञ्चमय पीसनेके पथ्थरसे प्ृथ्चीकायके खंडको 


0 
नदी 


* चेलवान पुरुष ८१ दफा जोरसे पीसे तथापि कितने एक जीव पीखे ओर कितने एक जीवॉकों खबर तक 
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नहीं पड़ी” ( इस प्रकार का सूक्ष्म पना होता है, इसलिये प्रचछ अग्निक शस्त्र बिना वह अखित्त नहीं होता 
सो योज्नने आई हुई हरडे, छुवारे, लालद्राक्ष किसमिस, खजूर, कफालीमिरच, -पीपछ, जायफछ बादा॥, 
वायबिडग, अखरोट, तीलजां, जरदालु पिस्ते, चणकबोबा, ( कबाव चिनी ) फटक ,जैसा उज्यल सिधरव शा 
क्षार, बोडलवण ( भट्ठीमें पकाया हुवा ) बनावटसे बना हुवा हरएक जातिका क्षार, कुंसार द्वारा मर्दनकी हू 
मद्दी, इलायची, लवंग जावंत्री, सूक्ी हुई मोथ, कोंकण देशके पके हुये केछे, उबाले हुये सिंगाडे, खुपारी थार 
सब अचित्त समभना ऐसा व्यवहार है । व्यवहार सूतमें कहा है;-- 
जोयण स्यंतु गंतु | अगाहारेण मंडप्करती ॥ " आर 
वायागाणि घुमेणय | विद्धथ्यं हो३ छोणाई ॥ १ ॥ । ' 
नमक घगैरह सचित्त वस्तु जहां उत्पन्न हुई हो वहांसे एकसो योजन उपरान्त जमीन उद्छंश्रन करनेप 
वे आपसे आपही अचित वन जाती है। यदि यहांपर कोई ऐसी शंका करे कि, किसी प्रवलू अग्निके शह 
घिना मात्र सो योजन उपरांत गमन करनेसे ही सचित- वस्तु अचित किस तरह हो सकती है? इस 
उत्तर यह है कि जिस स्थानमें जो जो जोव' उत्पन्न होते हैं वे उल देशमें हो जीते हैं, चहांका हवा पानो 
बदलनेसे थे बिनाशको प्राप्त होते हैं | एवं मार्गमें आते हुए आहारका अभाव होनेसे अखित होजाते हैं । उक्के 
उत्पत्ति स्थानमे उन्हें जो पुष्टि मिलती है बह उन्‍हें मार्गमें नहीं मिलती, इससे अचित्त हो जाते हैं। तथा एक 
स्थानसे दूसरे स्थानमें डालते हुये पारस्परिक अथडाते हुये, डालते हुये डथल पुथल होनेसे वे सत्र वष्तुर 


सचित्तसे अचित्त हो जाती हैं | सो योजनसे आते हुये बीचमें अति पवनसे, तापसे, एवं घून्र बगेरहसे भी 
वे सव घस्तुयं अचित्त हो जाती है। 


“सर्वे वस्तुकों सामान्यसे बदलनेका कारण” 
आरूहण ओरुहणे | निसिअणे गोणाईएं च गाउम्हा ॥ 
भूमाहरेच्छेए | उपक्ृमेण च परिणामों ॥ | ॥ 

गाड़ी पर या किसी गधे, घोड़े, वैकी पीठ पर वारंबार बढाने उतारनेसे या उन वस्तुओं पर दूखरा , 


भार रखनेसे या उन पर मनुष्योके चढने वेठनेले या उनके आहारका विच्छेद होनेसे उन क्रियाणा रूप 
वस्तअंकि परिणाममे परिव्तेन होता है | 






जब उन्हें कुछ भी उपक्रप ( शह्न ) रूगतवा है डस बच उदका पफारणायान्तर होता हैं। वह शब्त्र तीत 
प्रकारका होता है । स्वकाय शम्ब, २ परकाय दत्य, 5 उनय दाय गाज, । स्वकाय श्र जल कि, खारा पाती 
मीठे पानाका शस्त्र, छाछो मिट्टी पाली मिट्टीाफा राज, परदछय शग० जँसे कि, पानाका शब्य अग्नि ओर 
घग्निका शास्त पानी | उसयकाय शास्त्र -जैंसे कि, मिद्ठ/ये मिला छुवा पानी निर्मेह जछका शब्य, इस प्रकार 


सचित्त को अचित्त होनेके कारण समझना कहा है किः-- 


ए्‌ $ » 6५ 
उप्पल पउमाईपुण, उन्हें दिन्वाई जाम न घर॑ति, 
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मोग्गरग जुंहिआओ, उन्हेंच्छूढ चिर॑ हुंति-॥- १ ॥ हा 
" मंगदंति आपुष्फाई उदयेच्छुहा जाम न घरोति ॥ ' " अण 
उप्पक पउमाइपुण, उदयेच्छूढा बिरे हंति ॥| १॥ 


उत्पछ कमल उद्क योनीय होनेसे एक प्रहर मात्र भी आताप खहन नहीं कर सकता । वह एक प्रहरके 

. अन्द्र ही अचित हो ज्ञाता है। मोगरा, मचकुन्दू, झुईके फूल उष्णयोनिक होनेसे बहुत देर तक आतापमें रह 

सकते है ( स|चत रहते हैं ) मोगरेके फूल पानीमें डाछे हों तो प्रहर मात्र भी नहीं रह सकते, कुमला जाते 

है | ३त्पल कमल ( नील-कमलछ ) पैम्चकमर ( चन्द्रविकाशी-) पानीमे डाले हो तथापि बहुत समय तक 
रहते है | ( सचित रहते है परन्तु कुमलाते नहीं ) कदप व्यवहारकी वृत्तिमें लिखा है कि:-- 


पत्ताणं पुप्काणं । सर्‌डु फछण तहेव हरिआणं ॥ 
बिढेंगि मिलाणंमि | नायव्व जीब विप्पजदं ॥ 
पत्रके, पृष्पके, कोमल फलके एवं बाथुरू आदि सर्व प्रकारकी भाजजियोंके, ओर सामान्यसे सर्च वनरूप-- 
: तियोके ऊगते हुये अंकुर, मूल नाल वगैरह कुमल जायें तब खमभना कि अब वह वनस्पति अचित हुई है। 
, चावल आदि घानके लिये भगवती सूभ्षके छठे शतकमे पांचवें उ््द श्यमे सचित अखचितके बिभाग वतलाते 
: हुये कहा है कि-- पे पा मे 
क्‍ अहण्ण भंत्ते सालीण बीहीणं गोहुमाणं जबाणं जचजबाणं एणंसणं घन्नाणं कोद्ठा ऊत्ताणं पल्ठाउत्ताणं 
मंचाउत्ताणं। माल्ाउत्ताणं ओलिताणं लित्ताणं पिहिआणं मुद्दिआणं छेछिआणं केबश्यं काल जोणीसं 
चिहई | गोयम्मा जहण्णेणं अंतो मुहुत्त उक्कोसेण तिन्नि.संवच्छराइ' तेणपर जञाणि पमिलाइ विद्ध'सट बीरा 
अबीरा भचई । गा 
( भगवान्‌ से गौतम ने पूछा कि, ) “है भगवन ! शालिकमोद्के चाचछ, कमलशालि चावल, ब्रीहि 
पाने सामाल्‍्य से सर्च जाति के चावल, गेहूं, जो, सब तरहके जब जवनघ .याने बड़े जब, इन धास्‍्यों को 
* फोठारमे भर रक्‍खा हो, कोठोमे भर रक्‍्खा हो, माचे पर वाध रकखे हो, ठेकेमे भर रखे हो, कोठीमे डाल - 
कर कोठी के सुख बद्‌ कर छोप दिये हो, चाय तरफ से छीप दिये हो, ढकनेसे मजदूत कर दिये हो, मुहर पर 
रक्खे हों या ऊपर निशाण किये हो ऐसे संचय किये हुये धान्‍्य की योनि ( ऊगनेकी शक्ति ) कितने बख्त- 
तक रहता हैं, १” ( सगवान्‌ ने उत्तर दिया कि, ) “हे गौतम | जघन्य से-क्रम से कम अंतमु हत॑ (दो घड़ी- 
ऊ अन्दरका समय ) तक योनि रहतो है, इसके बाद योनि कुमला जाती है, नाशको माप्त होतो है बीज अधीज- 
रुप चन जाता है ।” फिर पूछते है कि, * 
भहसंते कलाय मसूर, तिल छुग्ग मास निप्फा व छुल्थ्थ अ लिखंद्ग सइृण पल्मिंथनम माइण एएसिणं 
पज्ञार्ण जहा साली तहा एयाणविणवरं पंच संचच्छराइं सेख॑ तंचेव ॥ 


 ] 
हे सगवन्‌ | कछाय ( भिथुड़ नामका घास्य या त्रिपुर/ नामका धा्य, किसी लन्‍्य देशमे होता है सो ) . 


बढ 


यह श्राद्धविधि प्रकरण 
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मसूर, तिल, सूग, उडद्‌, वाल, कुलथी, चोला, अरहर, इतने धान्यो को पूर्वोक्त रीतिसे रबखे हों तो उन 





योनि कितने समय तक रहनी हैं !” उत्तर -जम्न्य से भन्तमुँहुते ओर डत्कटसे पाँच वपेतक रहती है! 


उसके बाद पूर्वोक्ततत्‌ अचित्त अबीज हो जाती है ! 

अहभंते ? अयसि कुखंभग कोहुव कंगु वरद्द रालग कोडुसग सण सरिसब म्रलचीअआ माईणं ध्रण्णाणं हहे 
नवर सत्त संवच्छराष्ट ॥ 

'हे भगवन्‌ ! अल्खी, कसंबा, कोन्दा, कंगनी, वंटी, राला, कोडसल, सण, सरसच, मूली के थी 
इल्यादि घान्य की योनि कितने वर्ष तकरहती है ?” उत्तर--“हे गौतम | जघधन्य से अन्तमु ह॒र्ते ओर ज्या 
से ज्यादा रहे तो सात बर्षेतक उनकी योनि संचित्त रहती है। इसके बाद बीज अबीज रूप हो जाता हैं 
( इस विषयमे पूर्वाचार्यों ने भी उपरोक्त अथे की तीन गाथायें बनाई हुई हैं )। 

कपास के बीज तीन वर्षतक सचित्त रहते है; इसलिये कहप व्यवहार के भाष्य मे लिखा है कि, 

सेडुगंति बरिसाइय गिन्हंति सेडुक जिवर्षातीतं विध्वस्तयोनिकमेव श्रहितुं कदपते | सेडुक कर्प्पोसइ 
तेदुद्वतो ॥ 

विनोछे तीन वर्षके बाद अखित्त होते हैं, तदनन्तर ग्रहण करना चाहिये | 


आठेके मिश्र होनेकी रीति । 
पगदिण मिस्सो छुद्ढो, अचालियो सावणे अ भहवए | 
चउ आसोए कत्तिअ, मिगप्तिरपोस्ते्तु तिन्रि दिणा ॥ ! 
पण पहर माह फर्गाणि, पहरा चत्तारि चित्तबईसाहे । 
जिठठोशाढे ति पढ़रा, तेणपर होइ अवित्तों || २॥ 

“न छाना हुवा आटा श्रावण और साद्व मासमें पांच दिन तक, आश्विन और कार्तिक मासमे चार 
दिन तक, मार्मशीर्ष ओर पौप मासमे तोन दिन तक, माहा और फाह्मुन मासमें पांच प्रहर तक, चेत्र ओर 
वेशाख में चार प्रहर तक, भोर जेठ एवं भपाढमे तीन प्रहर तक मिश्र रहकर वादमे अखित्त गिना जाता 
है। ओर छाना हुवा आटा दो घड़ीके वाद ही अचित्त हो जाता है ।? यदि यहांपर कोई शंकाकार यह 
पूछे कि, अखित्त हुवा आटा आदि अचित्त भोजन करने चाछेको कितने दिन तक कहपता है ? ( उत्तर देते 
हुये गुर श्रावक्त भाश्रयी कहते हैं कि, ( इसमें दिनका कुछ नियम नही परन्तु सिद्धान्त में द्रव्य, क्षेत्र, काल 
भाव, आश्रयो नीचे मुजब व्यवहार वतरछाया है। “द्रव्य से नया पुराना घान्य, क्षेत्र से अच्छे खराब क्षेत्र 
में पैदा हुवा धान्य, कालसे वर्षा, शीत, डप्ण कालके उत्पन्न हुये घान्य, भावसे जा स्वाद भ्रष्ट न हुवा 
तो चट धान, पक्ष मासादिक की अवधि बिना जबसे वह धान्यके वर्ण, गंध्र, रस, स्पर्शमें परिवर्तन हुवा 
तबसे हो बद्द धान्य त्यागने योग्य समभना चादिये । खाधु भाश्रयी कहप व्ययहार की वृत्ति के चोथे फंड 
में लिया है कि, “जिस देशके भारेमें थोड़े समय में विशेष जीव न पडते हो वैसे देशका कञादा लेना, 
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परन्तु जिस देशके आडेमें थोड़े समय में ही जीब पड़ते हों उस देशका आदा न छेना । यवि ऐसा करने 
से संयम निर्वाह न हो याने बहुत दूर जाना हो ओर मार्ग में श्रावक के घर चाले गांव न आते हों तो जिसके 
घरसे आटा छेना पढ़े वहांले डसो द्निका पीसा हुवा छे। यदि ऐला करते हुये भी निर्वाह न हो तो 
दो द्निका लेवे, ऐसा करते हुये भी निर्चाह न हो तो तीन द्निका एवं चार द्निका भी पीसा हुवा आटा 
लेवे। परन्तु सबको जुदा ज्ञुदा २ रख कर जिस दिन उपयोग में लेता हो उस दिन नीचे लिखे मुजब विधिसे 
डपयोग में छे। नीचे एक वख्नर बिछा कर उस पर पात्र कम्बल करके उस पर आटेको बिछा दे. उसमें यदि 
कदाचित जीव उत्पन्न हुये हों तो वे कम्बछ में आ जांयगे उन्हें छे कर एक चस््॒रमें रख एवं नव दफा देख 
देख कर तछास करने से यदि जीत्र न मात्यूम दे तब उसे उपयोग में ले। कदाचित्‌ जीवकी संभावना हो 
तो फिर भी नव बार गवेषणा करे; । तथापि यदि जीवका सस्मव माल्यूम हो तो तीसरी दफा नव बार गवे- 
षणा करे; इस तरह जब तक जीवके रहनेका सम्भव हो तबतक गवेषणा करके जब बिलकुल निजोंब मात्दूम 


हो तब आहार करे। जो जीव उद्ध,त किये हुये हों उन्हें जहां पर उनकी यतना हो सके उन्हें पीड़ा न पहुंचे 
ऐसे स्थान पर रखना उचित है । 


“पक्कान आश्रयी काल नियम” 
वासाधु पन्नर दिवतं, सीओ ण्ह कालेसु माप्त दिणवीस | 
ओगाहि में जहणं, कप्पह आरम्भ पढम दिणा ॥ १॥ 
“सब जातिके पक्पान वर्षाऋतु में बनाने से पन्द्रह रोज तक, शीतमें एक महीना ओर उच्ण काल में 
पीस दिन तक कदपते हैं ऐसा व्यवहार हैं।” यह गाथा किस प्रन्थकी है इस बातका निश्चय न होनेसे 


कितनेक आचार्य कहते हैं कि, जब तक वर्ण, रस, गंध, रुपशे न बदले तवतक कलूपनोय है, बाकी दिन वर्गे- 
रह का कुछ नियम नहीं । 


दहि, दूध ओर छासका विनाश काल” 
जेह मुगगा मासप्पभई, विद॒रू कच्च॑मि गोरसे पड़ई । 
ता तरस जीवुप्पात्ति, भणेति भर्णति दहिएु बिदुदिणूवीर || ॥ 
यदि कच्चे मोरस गरम किये विना ( दूध, दृहि, छाल) में मू'ग, डडद, चोला, मटर, वाल, वगेरद 
हिंदुल पड़े नो उसमे तत्काल ही त्रस ज़ीवकी उत्पत्ति हो जाती है, ओर द्‌हि में तो दो द्नके उपरान्त होने पर 


तल जीवकी उत्पत्ति हो जाती है।” “दष्यहह्वितयातीतमिति हैमवचनात्‌” दृहि दो दिन तक कहपता है 
तीखरे दिव न कल्पे इसलिये उसे तीसरे दिन उजेनेय खमभना। 


६६ ह्िदलः श्र 


जिस धान्यको पीलनेसे उसमे तेल न निकले और सरीखी दो पड़ हो जायें डसे छविदल कहते हैं। 
दो पड़ होते हों परन्तु जिसमें से तेल निकलता हो वहे द्विएुल नहीं समभा जाता । 


ट्‌ शआआंद्धविधि प्रकरण 
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अभ्क्ष्य किसको कहते हैं” 


बासी अन्न, द्विदूछ, नरम पूरी आदि, एक पानीसे रांध्रा हुवा सात आदि दूखरे दिन सर्च प्रकाछे 
खराब भन्न जिसमें निगोद्‌ लगी हो वैसा अन्न, काल उपरान्त का पकवान, बाइस अमक्ष्य, वत्तीस अनंतका। 
इन सबका स्त्ररूप हमारी को हुई वंदिता खूत्रकी तृत्तिसे जान लेना । विवेकचन्त प्राणीको जेसे भमक 
वज्नोय हैं वैसे ही बहुत जीबोंखे व्याप्त बहु बोज वाले फल भी वर्जनीय हैं । चैसे ही निदा न होने देनेरे लि 
ल्‍' न्‍्ध हि र पे पि ले 
रांचा हुवा सूएण, अद्गक, बेंगन वरगेरह यद्यपि अखित हुये हो ओर उसे प्रत्याख्यान भी न हों तथापि वर 
नोय हैं, तथा सूछो तो पत्तों लहित त्याज्य है। खसोंठ, हछदी, नाम मात्र खाद के चदलने से खुखये ११ 
कटपते हैं । 


ली 


 ग्रम किये पानीकी रीति” 
* पानीमैं तीन दफा उबाल आ जाय तब तक-मिश्र' गिना जाता है, इसलिये पिडनिय॑क्ति में कहा है।- 
उसिोदंग मणुवत्ते रिदृंड व[सेअ पडिञ मित्तपि | 
मृत्तुगा दसात। च।उड उदग बहु पप्तन्न ॥  ॥ 
जब तक तीन वार उवारू न आबे तब्‌ तकका गरम पानी भी मिश्र गिना जाता है ( इसके बाद्‌ अ्चिं 
भिना जाता है) जहां पर वहुत से मनुष्यों का आता जाना होता हो ऐसी भूमि पर पड़ा हुवा बरखाद की 
, पानी जब तक बहांकी जमीन के साथ परिणत न हो तब तक चह पानी मिश्र गिना.जाता है, तदनंतर सर्वि! 
हो जाता है। जंगलकी भूमि पर वरसाद्‌ का जल पड़ते हो मिश्र होता है. उसके बाद तत्काल ही सर्चि! 
वन जाता हैं। चआायलों के धूबन का पानी आदेश ब्रिकको छोड़ कर जिसका उल्लेख आगे किया जायगे 
तंदुलोदक जब तक गदरछा रहता है तब तक मिश्र गिना जाता है परंतु जब चरह निर्मल हो जाता है तब 
अखित्त गिना जाता है। ( आदेश त्रिक कहते हैं.) कोई आचार फर्माते है कि, चावलोंके घोवनका पानी ऐश 
वरतनमें से दूसरे वरतन मे डालते हुये जो छींटे उड़ते हैं वे दूसरे वरतन को लगते हैं। वे छींट जब तक न सूह' ' 
जांय तबतक चावलोका घोवन मिश्र गिनना । कोई आचार्य यों कहते हैं कि, वंह धोषन एक वरतनमेसे दृसरे 
चरनन मे उं नेसे डालनेसे उसमें जो चुल्युले उठते है वे जब तक न फ़ूट जायें तब तक उसे मिश्र गिनना | को 
आचाये कहते हैं कि जब तक वे चावल गर्ले नहीं तत्॒ तक बह चावलोंका घोवन मिश्र गिना जाता है, ( ६6 
प्र्थकि कर्ता आचार्य का सम्मत वतलाते है ) थे तीनों आदेश प्रमाण गिने जायें ऐसा नहीं मात्यूम होताएं 
क्योंकि यदि कोई बस्तन कोरा हो नो डसमें घोवनके छींटे तत्काल ही सूख जायें ओर चिकने वस्तन 
धवन डाल ता उसमे लगे हुये छीटॉंको खसम्तते हुये देर छगें, एवं कोई वबरतन पत्रनमें या अग्निके पा6 
रक्पया दो नो नत्फालछ ही सलख जाय आर दूसरा बर्तन चेसे स्थान पर न हो तो त्रिशेष देरी छगे, इसलिये यह 
प्रमाण लि शिना जाता है। सहुत डचेसे बोवन बर्तन में डाला ज्ञाय तो बहुनसे चुलयुछे उठें, नीवेत 
डाला ज्ञाय तो कमनी उठे; बह थोड़े समयमें मिट ज्ञायें या अधिक समयमें मिट्टें इससे यह हेनू भी सिद्ध नहीं 


आ्रादविधि प्रकरण व्प्द 
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. हो सकता | एवं चल्हेंमें अग्नि प्रबल हो तो थोड़ी ही देर में खाचछ गल जायें ओर यदि मंद हो तो देरी से 


आधा 2] 


3० दस 


[ 


गलें, इस कारण यह देतु भी असिद्ध ही है। क्योंकि इन तीनों हेतुओं में काछ का नियम नहीं रह सकता 
इसलिये ये दीनों ही हेतु अखिंड समभना। सच्चा हेतु तो यही है कि जब तक चावल का धोषन निर्मल न हो 
तब तक मिश्र समझना और तद्नंतर उसे अखित गिनना | वहुत से आचायों का यही मत होने से यही व्यव- 
हार शुद्ध है। एवं पहिल्ली दफा, दूसरी दफा, और तीखरी द्फाके धोवन में थोड़े ही टाईम तक चावल 
भिगोये हों तो मिश्र, बहुत देर्तक चावल भिगोये हों तो अचित्त होता है; ओर चोथी दफाके धोवन में 
बहुत देर तक भी चावल रखे' हों तो भी सचित्त ही गिनना ऐसा व्यवहार है। विशेषता इतनी है कि, पहले 
तीन दफा का चावलछोंका घधोंवन जब तक मछिन रहता है तब तक मिश्र रहता है परंतु जब वह बिलकुल 
निर्मल स्वच्छ बन जाता है तब अचित्त हो जाता है परंतु चोथी दफाका घधोवन चावलोंसे मलिन ही नहीं होता 
इसलिये वह जैसा का तैखा ही पूर्व रुप में रहता है। 
तिव्बोदगसस गहणं, केइ भाणेसु असुह पडिसे हो । 
गिहि भायंणेसु गहणं, ठियवासे माप्तगच्छारों ॥ १ ॥ 
अग्नि पर तपाये हुये पानी में से जब तक घुवां निकलता हो तब तक अथवा रझूर्य की किरणोंसे भत्य॑त 
तपा हुवा जो पानी होता है, उसे तीघ्र उद्क कहते हैं। वैसे तीव्र उदक को जब शख्त्रका अधिक संबंध होता 
है तव बह पानी अखित्त हो जाता है । उसे अहण करने में किसी प्रकार की विराधना नहीं होती | कितने 
एक आचाय कहते हैं, उपरोक्त पानी अपने पात्रमें ग्रहण करना | इस विषय में बहुत से विचार होने से आचार्य 
उत्तर देते हैं | उस पानीमें अशुच्ि पन है इसलिये अपने पात्रमें छेनेका निषेध है, इसी कारण ग्रहस्थकी कूंडी 
-पगरह चरतनमें लेना। तथा चरसाद वरसता हो तो उस समय मिश्र गिना जानेसे घह पानी नहीं लेना; परंतु 
परखाद रुके वाद भी अंतमु हतें काल बीतने पर भ्रहण करने योग्य है । जो पानी बिलकुल प्रासुक हुवा है 
( अखित्त हुवा है ) वह चातुर्मास में तीन पहर के उपरांत पुत्र: सचित हो जाता है, इसीलिये उस तीन पहर 
के,अन्द्र भी अचित्त जल में क्षार, कृछि चूना, चगगेरह डालना कि, जिस से पानी सी निर्मल हो रहता है। 


'अचित जल का कालमान” 
उसिणादर्ग तिदंडु, क्लियं फासुजरं जइ कप्प | 
: नवरं गिराणाइकए, पहर तिगरोवरीवि धीरियथ्व ॥ १॥ 
जायह साचेत्ततासे, भिम्हासु पहर पेचगस्सुर्वार 
चउठपहंरुवार प्तेसर, वासासजर तिपहरूवरिें ॥ २॥ 
. आखूक जलके कालमान के लिये प्रवचन सारोद्धार के १३२ वें द्वार में कहा है कि: 
'तीन उबाल बाला पानी अचित्त ओर प्रासूक जल कहलाता है, चह साधजन को अद्पनीय है, परंतु ऊप्ण 
समय अधिक खुश्क होने से ऊष्ण ऋतु के दिलों में पांच पहर उपरांत समय होने पर चह जल पुनः रस 
श्र 


ह ६ 
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जाता है, परंतु कदाचित्‌ रोगादि के कारण से पांच प्रहर उपरांत भी साधू को रखना पड़े तो रस्खाज 
सकता है, और शीतकाल स्निग्ध होने से जाड़े के मौसम मैं वह चार प्रहर उपरांत सचित्त हो जाता है। 
एवं बर्षाकाल अति स्निग्ध होने से चातुर्मास में वह तीन प्रहर उपरांत सचित्त हो जाता है। इसलिये उपगे 
काल से उपरान्त यदि किसी को अचित्त जल रखनेकी इच्छा हो तो उसमें क्षार पदार्थ डाल कर रखना ॥] 
जिस से वह अवित्त जल सचित्त न हो सके” । किसी भी बाह्य शब्रके छगे विना स्वभाव से ही अंक्ति 
जरू है ऐसा यदि केत्र्ी, मनपर्यव शानी, अवधिज्ञानी, मतिज्ञानी, या श्र तज्ञानी, अपने ज्ञान बलसे जासे 
हों तथापि वह अन्य व्यवस्था प्रसंग के ( मर्यादा टूटने के ) भय से डपयोग में नहीं छेते, एवं दूसरे के 
भी व्यवहार में छेने की आज्ञा नहीं करते । खुना जाता हैं कि, एक समय भगवान वर्धेमान स्वामी ने अप 
अद्वितीय ज्ञानवल से जान लिया था कि, यह सरोचर स्वभाव से ही अखित जल से भरा हुवा है तथ 
शैवाल था मत्स्य कच्छपादिक तरस जीवसे भी रहित है, उस वक्त उनके कितने एक शिष्य तृषा से पीडि। 
हो प्राणसंशय में थे तथापि उन्होंने बह प्रासूक जल भी ग्रहण करनेकी आज्ञा न दी। एवं किसी समय शिण 
जन भूखकी पीड़ासे पीडित हुये थे उस वक्त अचित्त तिछ 'सकट, (तिलसे भरी गाड़ियां) नजदीक होने पर मे 
अनवस्था दोष रक्षा के लिये या श्रृवज्ञान का प्रमाणिकत्व बतलाने के लिये उन्हें चह भक्षण करने की 
आज्ञा न दी। पूर्वधर बिना समान्य श्र तज्ञानी वाह्म शत्र के स्पर्श हुये विना पानी आदि अचित्त हुवा है ऐप 
नहीं जान सकते | इसीलिये वाह्य शख्रके प्रयोगसे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, परिणामांतर पाये वाद ही पार 
आदि अचित्त होने पर ही अंगीकार करना । कोरड सूग, हरडे की कलियां वर्गरह यद्यपि निर्जीव है. वर्था 
उन की योनी नए नहीं हुई उसे रखने के लिये या निःशुकता परिणाम निवारण करने के लिये उन्हें दां 
घगैरह से तोड़ने का निपेघ है। ओघनियुंक्ति की पिचहत्तरवीं गाथा की ब्वत्तिमें किसी ने प्रश्न किया ' 
कि, है महाराज ! अचित्त चनस्पति की यतना करने के लिये क्‍यों फरमाते हो ? आचार्य उत्तर देते है. -वि 
यथपि अचित्त चनस्पति है तथापि कितनी एक की योनि नष्ट नहीं हुई, जैले कि गिलोय, कुरडु मू' 
( गिलोय सूखी हुई हो तो भी उस पर पानी सींचने से पुनः हरी हो सकती है ) योनि रक्षाफ्रे छिए. अर 
वनस्पति की यतना करना भी फलदायक है। 

इस प्रकार सचित्त अचित्तका स्वरूप समझ कर फिर सप्तम त्रत अ्रहण करनेके समथ सबका (एरथर् 
पृथक नाम छे कर सचित्तादि जो जो वस्तु भोगने योग्य हों उसका निश्चय कर के फिर जैसे आनन्द काम: 
देवादिक श्रायकों ने प्रहण किया चैसे सप्तम ब्रत अंगीकार करना । कदाचित्‌ं ऐसा करने का न यन सौ 
तथापि सामान्यसे प्रतिदिन एक दो, चार, सचित्त, दस, वारह आंदि द्रव्य, एक, दो, चार, विगय आदिकी 
नियम करना । ऐसे दस रोज सचित्तादि का अभिग्रह रखते हुए जुदे जुदे दिन रोज फेरने से स्व सवित्त 
फे त्याग का भी फल मिल सकता है। एकदम सर्व सचित्तका त्याग नहीं हो सकता ; परन्तु थोड़ा थोड़ी 
लद॒ुल बदल त्याग करने से यावज्जीबव सब सचित्त के त्याग का फल प्राप्त किया जा सकता हैं। 

पुप्पफलाण च २८ । सुराह मंसाण महिलीयाणं च ॥ 





श्राद्धविधि प्रकरण ८१ 


जाणंता जे विरया-। ते दुकर कारए वैदे ॥ ३ ॥ 
फूल फल के रस को, मांस मदिरा के स्वाद्‌ को, तथा ख्रीसेवन क्रिया को, जानता हुआ जो वैरागी 
हुवा ऐसे दुष्कर कारक को बंदन करता हू | 
: सचित्त वस्तुओं में भी नागरवेल के पान दुःस्त्याज्य है, अन्य सब॒ सचित्तको अचित्त किया हो तथांपि 
डसका स्वाद लिया जा सकता है तथा आमको स्वाद भी सुकाने पर सी के सकते हैं। परन्तु नागरवेल के 
पान निरंतर पानीमें ही पडे रहने से छोल फूल कुथु आदिक की बहुत ही विराधना होती है इसलिये, पाप से 
भय रखने वाले मनुष्यों को राजि के समय पान सर्वेधा न खाना चाहिये। कदावित्‌ किसीको' उपयोग में 
लेने की जरूरत हो तो उसे प्रथम सेही दिनमें शुद्ध कर रखना चाहिये, परन्तु शुद्ध किये बिना प्रयोग में न 
लेना। पान कामदेवको उत्पन्न होने के लिये एक अंगरूप होनेसे ओर उसके प्रत्येक पत्र में अलंख्य-जीवकी 
'विराधना होनेसे वह वहाचारियों को तो सबमुच्र ही त्याग ने छोयक है। कहा है कि,-- 
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| जे भणिय पज्जत्ग | निर्साएवुक्क्मेतपज्जत्ता ॥ 
बी > जथ्येगो  पज्जतो । तथ्य अर्खा अप्पज्जत्ता ॥ ३॥ 

जो इस तरर कहा है कि, पर्यातति के निश्चाय में ( साथ ही ) अपर्याप्ता उत्पन्न होते हैं सो भी जहां 
अनेक पर्याप्त उपजे' वहां असंख्यात्‌ अप्रयाप्त होते हैं |” जब बाहर एकैन्द्रियमें ऐसा कहा है एवं सूक्ष्म 
रॉ न्दिय में भी ऐम्स ही समझना ; ऐसा आचारांग प्रमुष की वृत्ति में कहा है।- इस प्रकार एक पत्नादिक 
ते अखंख्य जीव की विराधना होती है, इतना ही नहीं परन्तु उस पानके आश्रित जलमें नीछ फुंछका संभव 
। (नस अनंत जीवका चिघात भो हो सकता है। क्योंकि, जल, छवणादिक असंख्य जीवात्मक ही हैं यदि 
न्मि शैबाल भादि हों तो अनंत जीवात्मक भी समझना ; इसलिये सिद्धान्त में कहा है कि;-- 


| 


एगंमि उदग विंदुमि | जे जीवा निणवरेदिं पण्णता ॥ 
शा ते जह सारितव मित्ता | जबुदीवे न मायति ॥। १ ॥ 
पानीके एक बिदुमें तीर्थकरने जितने जीव फरमाये हैं. यदि वे जीव सरसव प्रमाण शरीर घारण करें तो 
( सारे जंबुद्वीपमें नहीं समा सकते | 
रह 


अद्यामलग प्यमाणे | पुढबाकाए हवंति जे जीवा ॥ 
ते पारेवय मित्ता | जबुदीवे न मारयंति ॥॥ २॥ ह 
जामलक फल प्रमाण पृथ्वी कायके एक खंडसें जितने जीव होते हैं, थे कदाचित्‌ कवृतरके समान 
फल्पित किये जायें तो सारे ज॑बूद्वीपमें भी नहीं समा सकते । पृथ्चीकाय और अपकायमें ऐसे सूक्ष्म जीव 


पे हैं इसलिये पान खानेसे असंख्यात जीवोंकी विराधना होती है। इसलिये बिवेकी पुरुषको पान सर्वेधा 
त्याग करने योग्य है। 


मी 


खछ 


रद 


ह्् 


| 
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“सब सवित्तके त्यागपर अबड परिव्राजकके सातसों शिष्योंका दृशरन्त 

अंबड नामा परिवाजकके सातसो शिष्य थे। उसने भ्रावकके वारहब्त छेते हुये ऐसा नियम किया था 
एि, अच्ितच ओर किसीने दिया हुवा हो ऐसा अन्नपाणी उपयोगमें छूगा। परन्तु सचित्त और किसीने। 
दिया हो तो ऐसा अन्न जल.न लूगा | वे एक समय गंगा नदीके किनारे होकर उष्णकालके दिनोंमें चलते हो 
किसी गांवमें जा रहे थे, उस समय सबके पास पानी न रहा इससे वे तृपासे बहुतही पीडित हुवे | परन्तु कै 
के किनारे तापसे तथा हुवा अचित्त पानी भरा हुवा था, तथापि किसीके दिये बिना अपने नियमके अनुताए 
उन्होंने वह अंगीकार न किया । इससे उन तमार्म सातसो परिब्ाजकोंने चहां ही अनशन किया। इस प्रका 
अदत्त या सचित्त किसीने अंगीकार न किया । अन्तमें वहां पर ही ख्॒त्यु पाकर पांचवें ब्रह्म देवलोकमे साम् 


निक देवतया उत्पन्न हुये | इस तरह जो प्राणी सर्वे सचित्तका त्याग करता है बह महात्मा महाखुखको 7 
करता है 


चौदह नियम धारण करनेका उ्योरा” 
जिसने पहले चोदह. नियम अंगीकार किये हों डसे प्रतिदिन संक्षिप्त करने चाहिये, ओर जिसमे न अंगी 
कार किये हों उसे भी अंगीकार करके प्रतिदिन संक्षिप्त करने चाहिये | उसकी रीति नीचे मज्जब है । 
१ सचित्त २ दव्व, ३ विगई,-।२ उचाण, ५ तंबोल, ६ वथ्थ, ७ कुसुमेस ॥ 
८ बाहण ६ सथण १० विछेयरण ११ बंध १९ दिसि १३ ण्हाण १७ भक्तेखु ॥। 
१ सचित्त--मुख्यबृत्तिसे खुथावकको स्वेदा सचित्तका त्याग करना चाहिये। यदि ऐसा न वन सके | 
साधारणत:ः एक, दो या तोन आदि सचित्त वस्तु खुली रखकर वाकीके सर्व सचित्तका प्रतिदिन त्याग करण 
:चाहिये। शास््में लिखा है कि “प्रमाणबंत निर्जोच निरवय ( पाप रहित ) आहार करनेसे श्रावक ञए 
आत्माका उद्धार करनेमें तत्पर रहने चारा सुश्रावक होता है” 

९ ठृव्य--सचित्त ओर विगय इन दो चस्तुओंको छोड़कर अन्य जो कुछ मुखमें डाला जाय चह में 
द्रब्यमें गिना जाता है। जैसे कि खिचड़ी, रोटी, निवयाता लड॒,, छापसी, पापडी, चूमां, करू वा, पूरी, क्षी 
दृधपाक । इस प्रकार वहुतसे पदार्थ मिलनेसे भी जिसका एक नाम गिना जाता हो वह एक द्वव्य गिना जात 
है । यदि धान्यके ज्ुदे २ पदार्थ बने हुये हों, तथापि बह छुदा २ द्रव्य गिना जायगा। जेसे कि, रोटी, पूरे 
मठडी, फुलका, धूलि, राब, वर्गरह एक जातिके धान्यके होनेपर भी जुदा २ स्वाद ओर नाम होनेसे जुदा' 
ठुब्य गिना जाता है। इसी प्रकार स्वादकी भिन्नतासे या परिणामांतर होनेसे जुदे २ द्रव्य गिने जाते हैं ! 0५ 
द्रव्य गिननेकी रीनि विपल्षों संप्रदायके प्रसंगसे भिन्न होती है, सो गुरू परंपरासे जानछेना । इन द्रव्योमेंसे 7 
दो, खार; या जिनने उपयोगमे लेने हों उनने खुले रखऋर अन्य सबका त्याग करना चाहिये । 

३ बिगई ( विगय )- विगय खाने योग्य छ प्रकारकी हैं. £ दूध, २ दही, ३ घी, ४ तेल, ५ गुड़, £ 0 


एके पक्‍चान | श्न छह प्रकारकी विगयॉसे जो जो विगय ग्रहण करनी हो वह खली रखकर अन्य सर्वी 
प्रतिदिन त्याग करना चाटिय | 
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४ उचाण ( उपानह )-पैरोंमें पहननेका जूता तथा कपड़ोंके मोजे ओर काष्टकी पावडी तो अधिक 
जीवकी विराधना होनेके भयसे श्रावकको पहरनी उचित ही नहीं । तथापि ( यदि न छुटके पहरनी पडे तो ) 
जितनी जोडी पहरनी हों उतनी खुली रखकर अन्यका त्याग करना | 

५ तंबोल ( तांचुछ )--पान, सुपारी, जेरसाछ, या कथ्थेकी गोली, इलायची, लोंग, वर्गेरह स्वादीय चस्तु 
ओंका नियम करना । जैसे कि पानके बीड़ेमें मितनी वस्तु डालता हो उतनी वस्तु वाला एक, दो, चार, या 
अम्लुक बखत बोडा खाना | तद॒परांत उसका नियम करना | 

६ चत्थ ( वस्त्र ) पांचों अंगमें पहननेके चेष--प्रस्त्रका परिसाण करना ओर तदुपरांतका त्याग कण्ना । 
इसमें राजिके समय पहननेका घोती न गिनना | 

७ कुसुम--अनेक जातिके फूछ सू घनेका, माला पहननेका या मस्तकमें रखनेका, या शय्यामें रखनेका 
नियम करना ( फ़ूलका अपने सुख भोगके लिए नियम किया जाता है परच्तु देव पूजामें उपयुक्त फुलोंका 
नियम नहीं किया जाता। 

८ बाहन - रथ, गाड़ी, अश्व, पालखी, खुखपाल, गाड़ी, वगैरह पर वैठकर जाने आनेका नियम करना 
अपने या दूसरेके वाहन पर जितनी दफां बैठना पड़े उतनी छूट रखकर बाकीका नियम रखना | 

६ शयन ( शब्या )-पहयंक, खाट, कोंच खूरसी, बांक, पाट, वगैरह पर वैठनेका नियम रखना । ._ 

१० विलेवन ( विछेपन )--अपने शरीरको सुशोधित करनेके लिए चंदन, अतर, कस्तूरी वगेरहका नियम 
करना ( नियमके उपरांत ये सब घस्तु देव पूजाके लिए उपयोगमें छाई जा सकती हैं। 

१ बंध ( ब्रह्मचय )-दि्निमें या राजिके समय स्त्री भोगका नियम करना। 


१५ दिशि--दिशा परिमाण । अमुक २ दिशामें अमुक बाजार तक या अमुक दूर तक जानेकर नियम 
करना | 


१३ ण्हाण-( स्नान ) एक दो दफे तेल मसछूकर नहानेका नियम रखना । 

१७ भात--पकाये हुये धान्य बगरह भोज्यका शेर वा दो शेर आदिका नियम रखना | 

यहांपर सचित्त था अचित्त घस्तुओंको खानेकी छूठ रखनेमें उनके ज्ुदे २ नाम छेकर रखनी, अयवा 
ज्यों बन सके त्यों यथाशक्ति नियम रखना । उपलक्षणसे अन्य भी फल, शाक, वर्गरहका यथाशक्ति नियम 
करना । ४स प्रकार नियम धारण किये बाद यथाशक्ति प्रत्याख्यान करना चाहिये । 


अ । ये 
.. प्रत्य्यान करनेकी रीति” 
दि नवकारसही सूर्यक्रे उदय होनेसे पहले उचरी हो तो पूरी हुये बाद भी पोरशी, सखाढपोरशी आदि 


काल प्रत्याख्यान भी सबमे किया जाता है | जिस २ प्रत्यल्यानका जितना २ समय है- उसके अन्दर णमु॒का- 
रसही उच्चार किये वगर सूर्य के उदय पीछे काल प्रत्याख्यान शुद्ध नहीं होता, यदि खूयके उद्यसे पहले णम- 
फारसही बिना पोरशो आदिक प्रत्याख्यान किया हो तो प्रत्याख्यानकी पू्तिपर दूसरा कालका प्रत्याख्यान शुद्ध 
नहीं होता परन्तु उसके अन्दर शुद्ध हाता ६] इस पकारका दृद्ध व्यवहार हैं। णवकारसही 
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कक अनाह श्कि वे हे 
अनाहारिक वस्तुओंके नाम 
चीमका पंचांग ( मूल, पत्र, फ़ूछठ, फल, ओर छाल ), मूत्र, गिलोय, कड़, चिरायता, अतिविष, कडेकी छा 
चंदन, चिमेड, राख, हलदी, रोहिणी, ( एक प्रकारकी वनस्पति, ) उपलेट, घोडावच, खुरासानीवच, त्रिफ, 
हरडे, बहेडा, आंवला तीनों इकझ्े हों तो कीकरकी छाछ; ( कोई आचाय कहते हैं ) धमासा, वर्ण 
( कोई दवा हैं) अश्वगंघ, कथ्हली, ( दोनों तरहकी, ) गूगल, दृसडेद्छ, वन, ( कपासका पेड ) कंथेरी, के 
घूल, पर्वांड, बोडथोडी, आछी, मंजिठ, बोल, काष्ट, कुचार, चित्रा, कंदरूक, वर्गरह कि जिनका सा 
मुख़को रुचिकर न हो ये सब अनाहारमें समझना। ये चोघिहार उपवास वालेको भी रोगादिके कारण वश 
ग्राह्म हो सकतीं हैं। व्यवहार कद्पकी क्षत्तिके चौथे खंडमें कहा है किः--- 
परिवा।तिज आहारस्स। मग्गणा को भवे अणाहारों ॥ 
आहारो एगांगेओ । चडावहु ज वायइ इ ताहँ ॥| १ ॥ 
सर्वेधा छुश्नाको शांत करे उसे आहार कहते हैं। जैसे कि, अशन पान, खादिम, रूत्रादिममें जो ना 
जीरा वगैरह पडता है सो भी आहार कहलाता है। 
कुरो नासेइ छूह एगंगी। तक्काउद्गमज्जाई ॥ 
खादुम फूल मसाइ | साइम महु फाणताहाणं ॥ २॥ 
कूर ( भात ) सब प्रकारसे ख्षुघ्राको शांत करता है, छाल मद्रिद्कि, सो पान, खादिम सो फल, मांत 
दिक, खादिम सो सहद्‌, खांड आदि, यह चार प्रकारका आहार समभना | 
ज॑ पुण खुहा पसमणे | असमथ्थेगागिे होइ छोणाइ ॥ ' द 
ताप॑ बहां आहारा | आह्वार जुभवा विज्ुअव ॥ २ ॥। 


था श्लुधा शांत करनेमें असमर्थ आहारमें मिले हुवे हों या न मिले हों ऐसे नमक, हींग, जीरा, चर्ग 
सब हो वह आहार समभना | 
उद॒ए कप्पुराह फले सुत्ताइण सिंगंबर गुडे ॥ 
नयनाणी खर्विति खुहं | उपगारित्ताओ आहारों ॥ ४ ॥ 
पानीमें फपूरादिक ओर फलमें हींग, नमक, संगवेर, सोंठ, गुड, सांड धगेरह डाला हुवा हो तो बह $ 
श्षुधाकों शांत नहीं कर सकता, परंतु आदह्ारको उपकार करने वाले होनेसे वे आंहारसें गिने गये हैं । 
जिससे भआाद्याप्कों छुछ उपकार न हो सके उसे अनाहार गिनाया है । कहा है किः-- 
अहवा ज॑ं भुजतों | कमद्‌ उबमाई परिखवई कोडे | 
सब्बी सो आहारो | भोतह माई पुणे माणिओं 
भथवा जैसे कादव डालनेसे खड़ा भरता है चैसे ही भोपधादिक खानेसे यदि पेट भरे तो वह सब भा 
छहटजाना ह | 
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( ओषधादिकमं शक्कर वगरह होती है वह आहारमें गिनी जातो है ओर खपे काटे हुयेको सुक्तिक चींव 
त्रादिक जो ओषध है वह अवाहार है ) | 
ज॑ वा खुहावंतस्स । संकमाणस्स देंई आसाय ॥ 
सब्बो सो जाहारो । जकाम्माणिई थे णाहारो॥ ६ ॥ हे 
अथवा जो पदार्थ क्षुघाचानको अपनो मर्जीसि खाते हुये स्वाद देता है बह सब आहार गिना जाता है। 
ओर छ्ुघावन्‍्तको खाते हुवे जो मनको अध्रिय छगता है वह अनाहार कहलाता है। 
... शरणाहारो मोशन छल्ली । मूल च फलं च होह अणाहारो ॥ 
अणाहार मूत्र या नींचकी छाछ या फल, या आंवला, हरडे, बहेड़ादिक, ओर सूल, पंच मसूछका काढ़ा 
( जो बड़ा कड़वा होता है ) ये सब वस्तु अनाहारमें समझना । ( उपरोक्त गाथाके दो पद्का आशय नीशीथ 
चूर्णीमें इस प्रकार लिखा है “घूल, छाछ, फल ओर पत्र ये सब नींमके अनाहार समझता” ) 


' पत्याख्यानके पांच स्थान” 
प्रयाव्यानमें पांच स्थान ( भेद्‌ ) कहे हैं। पहले स्थानमें नवकार सही, पोरशी, चगैरह, प्रायः काल, धत्या- 

स्यान, चोविहार करना। दूसरे स्थवनमें विगयका, आंबिलका, नीवीका, प्रत्याख्यान करवा। डसमें जिसे 
विगयका त्याग न करना हो उसे थी विगयका प्रत्याख्यान लेना चाहिये, क्योंकि प्रत्यास्यान करनेबालेको 
माय; महाविगय ( दारू, मांस, मक्खन, मधू ) का त्याग ही होता है, इससे विगयका प्रत्याल्यान सबको 
लेना योग्य है। तोसरे स्थानमें एकासन, छ्विआसन, टुविहार, तिविहार, चोइहारका प्रत्याख्यान करना | 
वोधे स्थानमें पाणल ( पानीके आगार छेना ) का प्रत्याख्यान करना। पांचवें स्थानमें देशावकासिकका ह 

ग्रत्याख्यान लेना | प्रथम ऋण किये हुवे सचित्तादिक चोद्ह नियम सुबह, शाम, संक्षेप करने रूप उपवास, 
दविल, नीवी, प्रायः तिविहार, चोविहार होते हैं परवतु अपवादसे तो नोचो प्रछुख पोरशो आदिके प्रत्याख्यान 
दुविहारके भी होते हैं, कहा कि:--- 

पे साहुएं रयणीए । नवकार सहिआ चडव्यिहाहार' ॥ 

भवचरिर्म उंपवासो । आविल (विवि हो चडव्विहोवावि ॥ २ ॥. 
न्‍ सेसापचरूखाणा । दुद्व तिह चउह्वि हुन्ति आहारे ॥ 
इञ् पतच्चरुखाणेसु । आहार विगप्पा विशेयव्या ॥॥ 
साधूको राजीके अन्तमें नवकार सहि सवचरिस ( अनशन करते समय ) चोच्रिहार, उपहास, आंविल, 
#व्यास्यात, तिविहार, कल्पता है । अन्य खब प्रत्याख्यान, छुविहार, तिविहार और चोविहार कहण्ते हैं| इस 
मार प्रत्याज्यानके सेद्‌ जोनना । नीवी तथा आंविलमें कहएनीय, अकरपनीय ( अमुझ खपे असुछ न खपे ) 
का विचार अपनी अपनी सामाचारी, सिद्धांत, साध्य, चूरणि मियक्ति, वृत्ति, प्रसरण पमैरहसे सममभ् लेना । 
582 हक अनुखार या प्रत्यास्यान भाष्यसे अनावोग ( भलसे सुछपें पड़े हुये) सहस्सागारेणं 
रे ४. 





ब्द श्रांद्वविधि मकर 
( अक॑स्मांत झुखमें पड़ा हुवा ) ऐसे पाठका आशय समभना, यदि ऐसे न करे तो प्रत्याख्यानिक्री निरेह 
नहीं होती ( ओर प्रत्याख्यान न बने तो दोष छगे ) ( ऐला पडिक्क्रपिय इस पदका अभिप्रांय बताया ) 


'जिन-पूजां करनेके लिए द्रव्य-शुद्धि” 

«सूद पुइअ” इस पदका व्याख्यान बतंलाते हैं। सूचि याने सलोत्खर्ग ( छलु ओर बड़ी नीति ) कर 
द्तवंन करना, जीमका मैल उतारना, कुछा' करना, सर्वेस्वान, देशस्तान, आदिसे पवित्र होना, यह अर 
लोक प्रसिद्ध ही है । इसी कारण इस विंषयमें विशेष कहनेकी जरूरत नहीं, तथापि अनजानंको जानकर क 
पंडितोंका यही आशय है। 'जैसे कि जहांपर अभिप्राय॑ न समंका जा सकता तो वह अर्थ शाख्रकार र 
भाते हैं। उदाहरंणकें तोर पर “मेलिन पुरुषने स्नान न करना, भूखेने भोजन न' करना ऐसे अथर्मे शाह 
जरूरत पड़ती है ।” इसलिए जो छोकिक व्यवहार संपूर्णतया न जानता हो डसे उपदेश करना लफल है। 
उपदेश करनेवालेको धमम है; परनंतु आदेश करना धर्म नहीं। इसलिए उपदेश द्वारा स्व व्यवहार वतर 
जायगा | सावद्य आरंभमें शास््रकारको अंनुमोदन' करना 'योग्य' नहीं परन्तु उपदेशकी मनाई नहीं है ० 
कहा है कि/--- 
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सावज्जण वज्जाणं। वयणाणं जो न जाणइ निसेसं॥' 
वोत्तु षि तस्स न खमं। किपंगपुण देसणं काउे ॥ १ ॥' 
जो पंप वर्जित बर्चनकी न्यूनांधिकताके अन्तरको न समर सके याने यह. वोलनेसे मुझे पाप लगेग 
न लेगेंगा ऐसो ने सम सके उसे बोलना भो योग्य नहीं; तव फिर डपदेश देना 'किंख तरह योग्य हो! 
लिये विवेक धारण कंर उपदेश देना कि, जिससे पाप न लगे | 
मोर्मधोरी होकर निददोंब योग्य सेंयानमें विधि पूर्वक ही मलोत्सर्गका त्यार्गेकरनाँ उचित है।।' ॥ 
लिए विवेक विरीसमें कहा है कि--( मौनतय करने योग्य कर्तब्य ) 
मूत्रोर्सग पलोत्सग मेथुनं स्नानभोजने ॥ 
संध्यादिकंम पूजा च॑ कुर्याज्जापं च मोनवान'॥ १॥ 
लघुनीति, यड़ोनीति, मैथुन, स्तान, भोजन, खंध्यादिकी क्रियां, पूजा ओर॑ जाप इतने कार्य मोन्ं 


फरना | 
“लघुनीति और वडी नीति -करनेंकी दिशा” 
मोनीवस्त्राह॒तः कुर्या दिनसंध्या दरयोपि च'॥ 
उत्तेरायां सक्ृन्मृत्रे रात्ीयाम्याननं पुनः॥ २॥ 
बस्त्र पदेन फर मीनतयां दिनमें ओर दोनों संध्या समय ( सुबह, शाम ) यदि मल सूत्र ' करना हों 
उत्तर दिशा सन्मुख करना आंर यदि रात्रिमें करना दो तो दक्षिण दिशा सन्मुख करना । 
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“प्रभातकी सेध्याका लक्षण” 

नत्तत्रेषु समग्रं पु भ्रष्ट तेजस्सु भारवतः ॥ ' 

यावदर्धोदयस्तावसप्तःसंध्याभिधीयते ॥३ ॥ 
व नक्षत्र तेज रहित बन ज्ञांय ओर जबतक सूर्यका अर्द्ध उदय हो तब तक प्रभावकी संध्याका समय 
जाता है । 

“सायंकालकी संध्याका लक्षण” 

'अकेरधघोस्तमिते यावन्नत्षत्राणि तभस्तले॥ 

- द्विन्नीणि नैव विच्यन्ते।त्वत्साय॑:विद॒वु था; ४ ॥ 
जिस समय अधे सूर्य अस्त:हुव हो ओर आक्राशतलूमें जबतक़ः:दो;;त्तीन नक्षत्र न दीख पड़े हों तबतक 
काल ( संध्या ) गिना जाता है। - 


मलमूत्र करनेके स्थान” 


भस्पगोमयगोस्थानव॒त्मीकसकृदादिमत. ॥ 
उत्तमद्र मसप्ताधिमागनीराश्रयादिमृत.॥ ५.॥.- , .. 
स्थान चिल्लादिविवृद्धतं ।-तथा:कुलकपातटंत! 
- ख़ीपूज्यगोचर' .चज्य। वेगामावेन्यथा न-तु:॥ ६ ॥ 
राखका या गोबरका पु'ज पडा - हो उसमें, गायके बैठने बांघनेकी जग्रह,.बहिमिक पर जहांपर,.बहुतसे 
ध्य मल मूत्र करते हों वहांपर, . भांव,.; गुलाब, -आदिकी-जडमें,... अग्निमें, - स्येक्ति सामने मार्गमें, पानीके 
नमें, एमशान आदि भयंकर, स्थात्में, नदी किनारे-नंदीमें, स््ी-तथा ;अपके.पूज्यके देखते हुए यदि मल 
को अत्यन्त पोड़ा न हुई हो तो पूर्चोक्त स्थानोंको छोडु कर मल मूत्र करना |, परन्तु यदि , अत्यन्त पीड़ा 
हाजत हुई हो तो पूर्वोक्त स्थानोंमें भी करना, किन्तु मल सूत्रको रोकना नहीं ।.ओघनियु क्ति आदि आग 
भी साधुको आश्रित करके ऐसा कहा है कि 
अणावाय ससंलोए। परस्साणुवधाइए-॥ 
समे अभभुसिरेवावि । अचिरकाल कयंमिशर ॥ १॥ 
विच्छित्रे; दुरसोगादे । नासन्ने विलवज्निए ॥ 
तस्स पाणवीअ रहिए उचाराईणि-कोसिरे ॥ २॥ 
जहांपर दूसरा- कोई न आसके एवं अन्य कोई न देख सके ऐसे - स्थानमें, जहां बैठनेसे निन्‍्दा न हो,था 
सीफे साथ लड्डाई न हो ऐसे स्थानमें, एंक सरखी भूमिमें, घास- आदिसे -ढकी हुई भूमि-घ्जित स्थानमें 
ऐैंकि -ऐसी भूमिमें बैठते हुये घास वगैरहमें यदि कदाचित्‌ विच्छू, सप्पे,-कीड़ा - चगेरद्द हो तो व्याघातका 
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संभव बने, थोडे समय की की हुई भूमिमें, विस्तीर्ण भूमिमें जघन्यले एक हाथकी जमीनमें, जघन्यपतेम 
चार अंगुक्ू जमीन अग्नि तापादिकसे अखित हुई हो ऐसे स्थानमें, अतिशय आसभ्न याने नजीक गऐ 
( द्ृव्यले धवल घर आरामादिकके नजीक न हो ओर भावसे यदि अत्यन्त हाजत हुई हो तो वैसे स्थानके पा 
भी त्याग करे ) बिल वर्जित स्थानमें, बीज, सब्जी, त्रस जीव रहित स्थानमें ऐसे स्थानमें मल मूझ् 
त्याग करे। 

दिसि पवण ग्राम सरिय । छायाई पमाज्जिऊणतिखुत्तो ॥ 

जस्सगहुति काउण वोसिरे आयपि सुद्धाएं॥ ३॥ 


; 
् 
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दिशी, पवन, आराम, सूर्य, छाया आदिकी लन्मुखताको वर्ज कर एवं जमीनको शुद्ध करके तीन दी. 


“अशुज्ञाणह जस्सगो” ऐसा पाठ कहकर शरीरकी शुद्धिके लिए मलमूत्रादि विखजेन करे । 
उत्तर पुव्वा पुज्जा । जम्माए निसिभरा अहिवडंति ॥ 
घाणारिसाय पवणे। सूरिअर गामे अवन्नोअ ॥ ४॥ 
उत्तर, ओर पूर्व दिशा पूज्य हैं, अतः उनके सम्मुख मल मूत्र न करना । दक्षिण दिशाके सामने बैठने भू 
पिशायादिका भय होता है। पचन सम्मुख बैठने नासिकामं पत्रन आनेसे रोगकी चृद्धि होती है | सूर्य व 
गामके सनन्‍्ठुख वेठनेसे उसकी भासातना होती है। 
संसत्तग्गहणीपुण । छायाए निग्गयाह वोसिरई।॥ 
छायासह उन्हंभिवि । वोसिरिश्र मुहुत्तगं चिटठे ॥ छ ॥ 
छायामें जानेसे बहुतसे जीवोंका संशय रहता है; इसलिये छायाकी अपेक्षा तापमें विसर्जन करना योग 
हे । ताप होने पर भी जहां छाया आने घाली हो वैसे स्थानमें बैठे तो दो घड़ी तक तलाश रखना। 
मुत्त निरोहे चरुखु । वच्च निरोहे भ जीवियं चयई।॥ 
उद्‌ढ निरोहें कृद्ठ गे । लन्नवा भवे तिसुवि ॥ ६॥ 
मूत्र रोकने से चल्लुतेज नए होता है; मछ रोकने से मनुष्य जीवितव्य से रहित होता है, श्वास ( ऊन 
वायु ) कोहरोकने से कोढ होता है और इन तीनोंकों रोकने से बीमारी की प्राधति होती हैं। इसलिये किए! 
भी अचस्थामें मलमूत्रकों न रोकना श्रेयकारी है । 
मलमूत्र, थूक, खंकार, श्लेष्म आदि जहां डालना हो वहां पहलेसे “अणुज्जञाणह अस्सगो! ऐसा कई 
कर त्यागना; ओर त्यागेबाद तत्काल तीन दफा मनमें बोसरे शब्द चिंतन करना, एलेप्म आदिको तो तत्का 
धूल, राख वगैरहसे यतनापूर्वेक ढक देना चाहिये। यदि ऐसा न किया जाय ओर धह खुलाही पड़ा रहे उसा 
तत्कालही असंख्य समूच्छिम ( माता पिताके संयोग विना पैदा होने वाले नव प्राण वाले मनुष्य ) तथा वे 
इन्द्रियादिक जीव उत्पन्न हों ओर उनका नाश होनेका संभव है । इसलिये पन्नचणा सूत्रके प्रथम पदमें कह 
है कि. "हे भगवन ! समुस्छिम मनुष्य कहां पैदा होते हैं ?” ( उत्तर ) है गौतम! मनुष्यक्षेत्रमें 2५ ला 
योजन में भदीद्वीपर्म जो हीपसमुद हैं. उनमें पन्द्रद कर्मभ्रमि ( जहांपर असि, मसि कृपी कर्म करके लोग 
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आजीविका करते हैं ) में, छपन्न अ'तद्दीप मनुष्य ( युगलिक ), गर्भज, ( गर्भ से उत्पन्न होने वाले ) मनुष्य 
के मल में, पेशाबमें, थूक खंज़ारमें, नासिकाके श्केष्ममें, चमनमें, मुखमें से पड़ने चाले पित्तमें, चीयेमें, 
घीर्य और रुघिर एकत्रित हो उसमें, खुके हुये घीयेमें या घीर्य जहां पर रहा हो उसमें, निर्जीच कलेवरमें, स्तर 
पुरुषके संयोग में, नगर फ़री गटर में, मनुष्य संबंधी सर्वे अपवित्र स्थानमें सन्मुच्छिम मलुष्य उत्पन्न होते हैं । 
( पे फैसे पैदा होते हैं ? इसका उत्तर ) एक अंगुरू के असंख्यभाग मात्र शरीरकी अवगाहना वाले अखंगी 
( मनविनाके ), मिथ्यात्वी, अज्ञानी, सर्च पर्याप्तिसे अपर्यात्ता, ओर अतर्मुहुते काल आयुष्य भोगकर रुत्यु 
पाने वाले ऐसे समुच्छिम जीव उपजते हैं। अतः खंखार, धू'क, या इलेष्म पर धूल या राख डालकर उसे 
! ज़दर ढक देना उचित है । 
द्तवन करना सो भी निर्दूषण स्थानमें अचित्त ओर परिवित्त वक्षका कोमल द्तवन करके दांत दांढ 
दुढ करनेके लिए तर्जनी अगुलिसि घिलना। जहांपर दांतका मैल, डाले वहां उलपर घूलछ डाछूकर यतना 
पूर्वक ही प्रतिदिन दंतधावन करना। व्यवहार शास्त्रमें भी कहा है किः-- 
दुंतदार््याय तजन्या। घ्षयेद् तपीठिकां ॥ 
आदावतः पर कुर्या । दंतधावनमादरात्‌ ॥ १॥ 
दांत हुढ करनेके लिए दांत की पीठिका ( मसूड़े ) प्रथम तजनी अ'गुलिसि घिसना, फिर आद्रपूर्वक 
दतवन करना | 
दतवन करते हुए शुभ सूचक अगमचेति” 
ययाद्यवारिगंडूषा, द्विदुरेकः प्रधावति ॥ 
कंठे तदा नररज्ेय, शीघ्र भोजनसुत्तमं ॥ २॥ 
दतवन करते समय जो पानीका कुल्लो किया जाता है उसमें पहला कुछा करते हुए यदि उसमेंसे एक 
बिन्दु गे में उतर जाय तो उस दिन उत्तम सोजन प्राप्त हो। 


व “दतवनका प्रमाण और उसके करनेकी रीति” 
* श्रवक्राग्रंथिसकूच, सुच्माग्रं च दशांगुलं ॥ 
 कनिष्ठाग्रसमं स्थोल्यं, ज्ञातहच््यं सुभूमिजं ॥ २॥ 
कनिष्ठिकानामिकयोरन्तरे दंतधावन॥ 
आदाय दत्तिणां दष्ट्रां वापा वा संस्पशेत्तले ॥ ४॥॥ 
तल्लीनमानसः सखस्थो, दन्तमांस व्यथां त्यजन्‌ ॥ 
उत्तरामिमुखः प्राची, सुखो वा निश्चलासनः ॥ ४ ॥ 
' दन्‍तान्‌ मौनपरस्तेन, घपयेव्दर्जयेत्पुनः ॥ 
दुरगंधं श्वुपिर' शुष्क, स्वाट्रम्लं लवण च तत ॥ ६€॥ 
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खरल गांठ रहित, जिसका कुंचा:अच्छा हो सके वैसा, जिसकी अणी : पतली हो, :द्स, ,भमुंलूक़ा 
. अपनी कनिष्ठा अगुंछी जैसा मोटा, परिचित द॒क्षका, अच्छी जमीनमे उत्पन्न हुये दतवनसे;:कनिष्ठा ग्नोरक्ष 
पूजिनी अंगुलिके बीचमें रख कर पहले उपर की दाहिनी दाढ ओर फिर उपरकी-बांई-दाढ,को?घिलकरफ़ि 
दोनों नीचे-की दाढांओं, को घिलना। उत्तर था पूर्व द्शाके सन्मुख स्थिर आसन. -पर दंतम़न-, ., .. 
“चित्त स्थापित कर दांत और मसूडों को कुछ पीड़ा-न हों एवं,मोन -रहकर द्तवनके कुंचे से-छूकी; 
स्वादिष्ट. नमक था खटट- पदार्थ से द्वांतोंकेपोलारको घिलकर दांतके मैल या. ढुगेन्धको-दूर-करना । 


“दतवन न करनेके संबंध” 
व्यतिपाते रविवारे, संक्रांतो ग्रहणे न तु ॥ 
दन्तकाए' नवाष्टक, भूतपत्नात पडद्युषु ॥ ७॥ 


व्यतिपावको, रविवार को, संक्रांति के दिन, श्रहण के दिन ओर प्रतिप्रदा, चोथ, अष्टमी, नवमी, पुर 
अमावस्या, इन छह तिथियों के दिन दतवन न करना । 


विना दतवन मुख शुद्धि करनेकी रीति” 

अभावे दंतकाए्ठस्य, सुखशुद्धिविधिः पुनः। 

कार्यों द्वादशर्गंडूब, जिन्होल्लेखस्तु सर्गदा ॥ ८॥ 

विलिख्य: रसनां जिह, निलेखिन्याः शने;:शने: । 

शुविप्रदेश प्ताल्य, दंतकाए' पुरस्त्यजेत ॥ $.॥ 

जिस दिन दतवन न मिले उस दिन मुखशुद्धि करनेका विधि ऐसा है...कि, पात्तीके बाहर कुल्ले हि 

ओर जीभका मैल तो ज6र ही प्रतिदिन उतारना। जीभ परसे मैल उतारने :की .द्ववन.की.चोर या बे! 
की फाडसे जीभको धीरे २ घिस्र कर वह चीर या फाड्‌ अपने सन्म्रुख शुविप्रदेशमें फेंकदेना । 


७ जे 
“दतवनकी चीरी फेंकनेसे मालूम होनेवाी आगम*चेती” 
सन्मुखं पतितं स्वस्थ, शांतानां ककुनांचतत्‌ ॥ 
उद्ध स्थ च.सुखायस्या, दन्यथा दुखहेतवे ॥ १० ॥ 
उद्ध स्थित्वा लुणं पढचा, त्पतत्येतद्यदा पुनः, 
प्रिष्ठाहारस्तदादेश्या, स्तदिने शास्त्रकोविदें; ॥ ११ ॥ 
यदि बह फेंकी हुई दतवन की चीर अपने सन्मुख पड तो सर्व द्शाओंमें, खुख शांति मिले। 4 
चह जमीन पर यडी रहे तो खुख के लिए हो यदि इसके विरुद्ध हो तो दुःख प्रद्‌ समझवा। यदि 


एड़ी रह कर फिर वह गिर जाय तो शास्त्र ज़ाननेवालेको कहना चाहिये कि, _आज उसे जरूर मिष्ट भोर 
पिलेगा । 


+े 
शी 


| है 
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.... “उतने करनेके निषेधके संवन्धमें” 
कासः्ासज्वराजीण, शोकतृष्णास्यपाकयुक्‌, 
तन्न कुर्याच्छिरोनेत्र; व्यक्कर्णामयवान्नपि ॥ १२ ॥ 
खांसीका रोगी, भ्वासरोगी, अजीर्णरोगी, शोकरोगी, तृष्णारोगी, मुखपाकरोंगी, मल्तकरोगो, नेत्ररोंगी 
हृदयरोगी, कणरोगी,-इतने रोगवालेकों दृतवन करना निषिध है 


बाल संवारनेके विषय 
केशप्रसाधनं नित्य, कारयेदथ निश्चल॥ 
कराभ्यां पुगपत्कुर्याठ। स्वोत्तमाँगे स्वयं न तठ्‌ ॥ १३.॥ 
शिरके बाल नित्य स्थिर हो कर दो  हाथसे अन्य 'किसोकें पाख साफ करना 'परन्तु अपने हाथसे 
' संचारता।. ( कंगीसे या कंघेसे किया हाथसे दूसरेके पात्ू बाल ठोक कराना, ) 
“दर्पण देखंनेमें आगंमंचेति”' 
तिलक फरनेके लिए या मंगलकों निर्मित्त रोज दर्पण देखना चाहिये, परंतु द्र्षेणमें ज्लिस दिन अपना 
उस्तक रहित धड़ देखपर्ड उस दिनसे पंद्रेहवें दिन अपनी स॒त्यु खमभना । 
जिस दिन उपर्वास, आंविलं, या एकासन आदिका प्रत्याख्यान किया हुवा हो उस दिन दतवन या मुख- 
एुद्धि किये बिना भी शुद्ध ही समफ़ना। क्‍योंकि, तप यह एक महा फलकारी शुद्धि है। छोकिकम सी 
पही व्यवंहार है कि, उपंवाल आदि तपमें दृतवन किये विना ही देवपूंजन वगेरंह करना । लोकिक शास्र्मे 
भी उपवास आविके दिन द््तेव्न का निषेध किया है। विष्णुभक्ति चन्द्रोद्य्में कहा है कि-- 


प्रतिपदेशपष्ठी, भध्यांति नवमीतिथी ु 
संक्रांतिदिवसे प्राप्त, न कुर्यादन्तधावन ॥ १॥ 
ँ उपवासे तथा श्राद्ध न फॉंयर्दिन्तवावन) 
दन्तानां काप्ठसंयोगे, हन्ति सप्तकेलानि वे ॥ २॥ 
प्रह्मचर्यमहिंसा च! सत्येयोमिपवज्जेन। 
* ब्रेते गेतानि चल्वारि/ चरितेष्यानि नित्यसः ॥३॥ 
असकृत जलपानातु, तांवुलस्य च भत्तणात । 
उपवांसः प्रदुध्येत, दिवास्वापाच मेथुनात्‌ ॥ ४॥ 
प्रतिपद्ा, आमाचस्या, छट, नवमी -ओभोर संक्रांतिके दिन दृुतवन न करना । उपवासमें या श्राद्में दतवन 
ने करना, क्योंकि, दांतिको दृतवनंका संयोग 'सात कुछको हणता हैं। ( खांत अवतार, दुर्तिमें जायें ) 
मेह्ाचय, अहिला, सत्य, मांसत्याग, ये चार हर एक चतमें अवश्य पालन करना। वबारबार पाती पीनेसे, 





१०४ श्राद्धविधि प्रकरंण हक 
तांवुल खानेसे, द्नि्में सोनेलि और मैथुन सेवन करनेसे उपवासका फल नष्ट होता है। स्नान करना हो 
भी जहां छोलफूल, शेचाल, कु थुजीच, बहुत न होते हों, जहां विषम भूमि न हो, जहां जमीनमें खोकता! 
न हो, ऐसी जमीन पर ऊपरसे उड़कर आ पड़ने वाले जीवोंकी यातना पूर्वक प्रमाण किये हुये पार्ग 
छान कर स्नान करना। श्रावक दिनकृत्यमें कहा है कि,-- 

तस्साइजीवरहिए, भूमिभांगे विमुद्धए । 
फासुएणांतुनीरेण, इयरेण गलिएण ओ॥ 
तसादि जीव रहित समतल पवित्र भूमि पर अचित्त ओर उष्ण छाने हुये प्रमाण बंत पानी से विधि पृ 
समान करे। व्यावहारम कहा है कि-- 


नग्नाते प्रोषितायातः सचेलोशुक्तभूषितः । 

नव स्नायादनुव्रज्य, बन्धूनू कृत च मंगल ॥ १॥ 

अज्ञाते दुष्प्रशि च। मलिनेद पितेथवा; 

तरुच्छन्ने सशेवाले, न स्नान युज्यते जले ॥ २॥ 

स्नान॑ कृता जले: शीत, भेक्तुसुष्णं न युज्यते ; 

जलेरुष्णेस्तथा शीत, गैलाभ्यंगशच सर्वदा॥ ३॥ ह 

नग्न होकर, रोगी होने पर भी, परदेशले आकर, सब वस्य सहिद भोजन किये बाद, आभूषण 

पहन कर, ओर भाई आदि सगे संवंधीको मंगलनिमित्त बाहर जाते हुए को विदा करके वापिस आदी 
तुरंत स्नान करना। अनजान पानीसे, जिसमें प्रवेश करना मुश्किल हो ऐसे जलाशयमें प्रवेश कर 
मल्नि छोगोंसे मलिन किये हुए पामीमें दूषित पानीसे और होवालू या वृक्षके पत्तों, ग॒च्छोंसे ढ़के हु 
पानीमें घुल कर स्तान न करना चाहिये। शीतल जरूखे स्नान करके तुरंत उष्ण भोजन, एवं उष्ण जल 
सतान कर के तुरंत शीतलरू अन्त न खाना चाहिये। हि 


“खान करनेमें आगमचेति” 
स्नातस्य विक्ृताच्छाया, दंतघपेः पररपर' 
देहश्व॒ शवगंधश्च न्मृत्युस्तदिवसस्रये ॥ ४॥ 
स्नानमात्रस्यचेच्छोशो, वत्तस्यंहिव्दयेपि च 
पछ्ठ दिने तदा ज्ञेय, पंचत्वं नात्रसंशयः ॥ ५॥ 
स्नान करके उठे बाद तुरंत ही अपने शरीरकी कांति बदरू जाय, परस्पर दांत घिसने लग जाये, 
आर शारीरमेंसे सुतक के समान गंध आचे तो वह पुरुष तीसरे दिन स्रृत्यु को प्राप्त हो। स्तान किये वाद 


तुरंत ही यदि हृदय ओर दोनों पेरॉमें शोप होनेसे एकदम सूक जाय तो घह छठे दिन मरणके शारण होगा 
इसमें संशय नहीं । 
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खान करनेकी आवश्यकता” 
रतेबांते चिताधूम, स्पर्श दुःस्वप्नदशने 
तौरकर्मण्यपि स्नाया, दृगलितेः शुद्धवारिमिः ॥ €॥ 
मैथुन सेवन किये वाद, वमन किये बाद, श्मशानके धूम्रका स्पशे हुये बाद, खराब स्घप्त आने पर, 
ओर क्षोर्कर्म ( हजानत किये ) बाद छाने हुये निर्मेल पवित्र जलसे अवश्य स्नान करना । 


“हजामत न करानेके संबन्धर्मे” 
आध्यक्तस्नाताशित, भूषितयात्रारणोन्मुसेः चौरं ॥ है 
विद्यादिनिशासंध्या, पर्यसु नवपेम्हो न कार्य च॥ १॥ 
तेछादि मदन किये बाद, सुनान किये बाद, भोजन किये बाद, वल्ञाभूषण पहने चाद, प्रयाण करनेके 
' दिन संग्राममें जाते समय, विद्या, यंत्र, मंत्रादिके प्रारंभ करते समय, राजिके समय, संध्याके समय, 
पे के दिन ओर नवमें दिन प्षोर्कर्म ( हजामत ) न कराना चाहिये। 
करप्येंदेकशः पत्ते रोमस्मश्रुक चानखाव ॥ 
न चात्मदशनाग्रे ण, स्वपाणिभ्यां च नोत्तमः ॥ २॥ 
उत्तम पुरुषको दाढी ओर मसृ'छके बाल तथा नख एक्क पक्षमें एक ही दफा कथ्याने चाहिये, और अपने 
दातसे या हाथसे अपने तख न तोडने चाहिये। 


स्तानके विषयमें” 
स्तान करना, शरीरकी पत्रित्रताका ओर खुखका एवं परिणाम शुद्धिको प्राप्त करनेका तथा भाष शद्धिका 
फारण है। दूसरे अप्टक प्रकरणमें कहा है कि-- 
' जलेन देहदेशरष, चरां यच्छुद्धिकारण॥ 
ध्रायो जन्यानुरोधेन, द्वृव्यस्तानं तदुच्यते॥ १॥ 
देह देश याने शरीरके एक भागकों ही, सोसी अधिक टाईम नहीं किन्तु क्षणघार ही, ( अतिसारादिक- 
रोगियोंको क्षणवार सी शुद्धिका कारण न होनेके लिए ) प्रायः शुद्धिका कारण है, परन्तु एकांत शुद्धिका 
कारण नहीं है। धोने योग्य जो शरीरका मै है उसे दूर करने रूप परन्तु कान नाकक्ने अत्द्र रहा हुवा मै. 
जिससे दूर न किया जा सके ऐसे जब्प प्रायः जलसे दूसरे प्राणियोंका बचाव करते हुए जो होता है, उसे द्रव्य 
स्नान कहते हैं। ( भर्थात्‌ जलके द्वारा जो क्षणवार देह देशकी शुद्धिका कारण है उसे द्वव्यस्नान कहते हैं। 
कुखद यो विधानेन, देंवतातिथिपूजनं ॥ 
करोति मलिनारंभी, तस्वेतद्पि शोभनं ॥ २॥ 


जो गृहस्थ उपरोक्त युक्तिपूचक विधिसे देव गुरूकी पूजा करनेके लिए ही द्रन्य स्नान करता है. उसे धह 
भी शोभनोय है द्रच्यस्नान शोभनीय है, इसका हेतु चतलाते हैं । | 
रेड | 
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भावशुध्दे निभित्ततवा, त्थानुभवसिद्धितः ॥ 
कर्थचिद्रोष भावेषि, तदन्यगुणभावत्त: ॥ ३ ॥ 
भावशुद्धि ( परिणाम शुद्धि ) का कारण है । एवं अनुभव शानसे देखने पर कुछ अपकाय विराधनादिर 
देख पड़ता है, परन्तु उससे जो दशनशुद्धि ( समक्रितकी प्राप्ति ) होती है; यही गुण है इसलिये भावसे वा 
कारी है। 
पूआए कायवहो, पडिकुट्ठो सोउ किंतु जिणपूआ ॥। 
क्‍ समत्त सुद्धि देरत्ति, मावणीआओ निखज्जञा ॥ ४॥ 
धूज करनेमं अपकायादिका विनाश होता है, इसलिए ही पूजा न करना ऐेसी शंका खखने बह 
उत्तर देते हुए शुरू कहते हैं कि, 'पूजा' यह समकितकी शुद्धि करने चाली है। इसलिए पूजाको दोप्! 
ही समभनो चाहिये । 
ऊपर छिंखे प्रमाणंसे देव॑पूजा आदिके लिए अहस्थको दृव्यस्तान करनेकी आज्ञा है, अतः द्रत् छा 
कुछ भी लाभ नहीं होता, ऐसे बोलनेवाले लोगोंका मत असत्य समरकना ] तीर्थ पर स्वान किया हो तो फ 
देहकी कुछ शुद्धि होती है परन्तु आत्माकी एक अंश सात्र भी शुद्धि नहीं होती । इस विषयर्म सके 
छठे अध्ययनमें कहा है कि,:-- 
भदोभार सहस्रे ण। जलकुंम्भशंतेन थे, ने शुध्यंति दुराचाराःस्नातास्तीय श्तेरपि ॥ १॥ 
जायन्ते च प्ियन्ते च जलेप्वेब जलौकसः | न च गच्छंति ते स्वग: मत्रि श॒द्धमनोमलो! ॥ ९।| 
चित्त शमादिभिः शुद्ध बदन सत्यमापणः ॥ ब्रह्मचर्यादिभिः काय, शुद्धो गंगा विनाप्यतो॥ रे! 
चित रागादिमिः विल, पलीकवचनेशु ख॑ ॥ जीव्िंसादिमिः कायो। गंगा तस्य पराइूसुली॥९ 
परदारपरद्रव्प, परद्रोहपराडम्मुखः ॥ गंगाप्याह कदागत्य, मामय' पावयिष्यति ॥ ४ ॥| 
हजार वार मिट्टीसे, पानीखे भरे हुये सैकड़ों घड़ोंसे, या सतगभे तोर्थके स्वान करनेसे भी ढुावं 
पुरुषोंके दुराचार पाप शुद्ध नहीं होते, जलजंत्‌ जरूमें ही उत्पन्न होते हैं. और उसमें ही खत्यु पाते ९ 
उनका मन मैल दूर न होनेले वे देवगतिको प्राप्त नहीं होते | गंगामें समान किये विना भी शम, देंगे संत 
दिसे मन निर्मल होता है, सत्य बोलनेसे सुख शुद्ध होता है, घह्मवर्यादिसे शरीर शुद्ध होता है। रागादित 
मलिन होता है, असत्य चोलनेले सुख मल्न होता है और जीवहिंसासे -काया मलिन होती है। तो ई 
गंगा भी दूर रहती है| गंगा भी यही चाहती हैं कि; पर स्मीसे, पर द्रव्यसे, और पर द्रोहसे दूर रहनेवलि ५ 
मेरे पाल भाकर मुझे कब पावन करेंगे | ( गंगा कैसे पुरुषोंको पविन्न करती है इस विषयमें हृषान्ते 2 
कोई एक कुलपुत्र अपने घरसे गंगा आदि तीथयात्रा करने चला, उस वक्त उसकी मांताने कद ४ 
पुत्र ; तू मेरा यह तुम्बा भी साथ छेजा और जहां २ तीर्थ पर त्तू बेल करे वहां २ इसे भी स्ताने करा 
कुलपुजने मांफा फहना मंजूर कर ज़िख २ तीर्थ पर गया उस २ तीर्थमे उस तुबेक्रों भी अपने ही ् 


फराया। अम्तर्में गंगा आदि तीर्यकी यात्रा कर अपने घर आया और माताफा तू'या उसे समर्पण किया! 


प् 
् 


् 
' 
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छू उसने उस तुस्बैका शाक घनाकर पुत्रको ही परोखा | चह उस शाकफो घुखमें डालते ही थू धूफार करने 
3गा ओर बोला--“अरी, इतना कड़वा शाक कहांसे निकाला १” म्ात्ताने कहा क्या अभी भी इसकी कड़ 

गास नहीं गई ! भरे! यह क्‍या तूने इसे इतने सारे तोर्थोपर रुनान कराया तथापि इसको कड़वास न गई तो 
वूने इसे सचमुच स्तान ही नहीं कराया होगा ? पुत्र बोला--“नहीं, नहीं :मेंने सचछुच्त ही इसे सब तीर्थोपर 
रेरे साथ ही स्नान कराया है। माता वोली--“यदि इतने सारे तीथोपर इसे निलृहाने पर भी इसकी कड़वास 
हीं गई, तब फिर सचमुच ही तेरा भ्षी पाप नहीं गयां। कया कम्मी तीथ पर नहानेसे ही पाप जा सकते हैं? 
पाप तो धर्मक्रिया ओर ठप, जप,दढवारा ही जाते हैं | यदि ऐेसा न हो तो इस तू'बेका कड॒वापन क्‍यों न गया ! 

/माताकी इस युक्तिसे प्रतिबोधको प्राप्त हो कुलपुत्र तप, करनेमें श्रद्धावन्त हुआ | 

2 स्नान करनेसें असंज्य जीवमय जरूकी ओर उसमें शैवाल आदि हो तो अनन्त जन्‍्तूकी विराधना ओर 
बिना छाने जलमें पूरे दो एन्द्रियादि जीवोंकी विशाधनाका भी संभव होनेसे व्यर्थ स्नान करें दोष 

(प्रस्यात ही है । 

/ जल, यह जीवमय ही है, इस विषयसें छोकिक शास्त्रक्ले उत्तर सी मीमांसामें कहा है कि:-- 

( लूतास्यतंतू गलितें ये विदो सांति जंतवः ॥ 

सच्पा अमरपानास्ते नेवभांतिज्िविष्ठपे ॥ €॥ 
.. मकड़ीके झुखमें जो तंतू है वैसे तंतूसे बनाये हुए चख्॒मेंसे छाने हुए पानीके एक बिन्दुम जितने जीव है 
॥ उनकी सूक्ष्म भ्रमरके प्रमाणमें कवपना की ज्ञाय तो तीनों जगतमें भी नहीं समा सकते । 


। _ भावस्नानका स्व॒रूप” 
े ध्यानांभस्यानुजीवस्य, सदा यच्छुद्धिकारणं ।- 
मलम्‌ कर्म समाश्रित्य भावस्नानंतदुच्यत । ७॥ 
जीवको ध्यानरूप जलसे जो सददव शुद्धिका फारण हो और जिसका आश्रय लेनेसे] कमरूप मर धोया 
जाय उसे भावस्नान कहते हैं। 


ै “पूजाके विषयमें” 

) जिस मनुष्यको स्तान करनेसे भी यदि गूमडा घाव, पगैरहमेंसे पीव या रखो भरती हुई बन्द न होनेफे 
/ फारण द्वव्यशुद्धि न हो तो उच मनुष्यकों अंग पूजाके लिये अपने फूल चंदनादिक दूसरे किसीको देकर 
। उसके पास भगवानकी पूजा कराना, और स्वयं दूखरे अग्र पूजा ( धूप, अक्षत, फल, चढ़ाकर ) तथा भाव- 
' पजा करना, क्योकि शरीर अपवित्र हो उस वक्त पूजा करे तो छाभके बदले आशातनाका संभव होता है, अत; 
/ उसे अंगपूजा करनेका निषेध है। कहा है कि/-- 

| & निःषुकलादशोचोपि देवपूजा तनोति यः ॥ 

पुप्पेभ् पतितिर्य श्व भवतश्वपचादियों ॥ ८। 








[ 
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आशातनाके होनेका भय न रखकर अपविन्र अंगसे ( शरीरके किसी भी भागमेंसे रसी या राद वगैह 
वहती हो तो ) देव पूजा करे अथवा जमीन पर पडे हुये फ़ूछसे पूजा करे तो बह भवांदरमें नीच चांडालग 
गतिको प्राप्त करता है। है 

“पूजामें आशातना करनेसे प्राप्त फलके विषयमे दृष्टात' 

कामरूप पहन नगर में किसी एक चंडालके घर एक पुत्रका जन्म हुवा। उसका जन्म होते ही उससे 
पूर्वभव वैरी किसी व्यंतर देवने उसे चहांखे हरन कर कहीं जंगलमें रख दिया। उस समय कामरुप पहना 
राजा फिरता हुआ उसी जंगलमें जा निकछा | 'उस बालकको जंगरमें पड़ा देख रुघयं अपुत्र होनेसे उसे उढ। 
लिया और अपने घर छाकर उसका पुण्यसार नाम रक्‍्खा | अब वह पोषण होते हुए यौवनावस्थाको 
प्राप्त हुवा | अन्तमें उसे राज्य देकर राजाने दीक्षा अगगीकार की ओर संयम पालते हुवे कितने एक समय 
बाद उसे केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई। अब चह केचलछज्ञानी महात्मा पुनः उस नगरमें पधारे तब पुण्यसार राजी 
पव॑ नागरिक छोक उन्हें वंद्न करनेको आये | इस अवसर पर पुण्यसारको जन्म दैनेवाली जो चांडाली उसः 
को माता थी बह भी वहां पर भाई। सच सभा समक्ष राजाकों देखते ही उस चांडालीके स्तनमेंसे दूधरी 
धार छूटकर जमीन पर पडने छगी। यह देख राजाके मनमें आश्चर्यता प्राप्त होनेसे वह केचलज्षानीसे पूछे 
लगा कि “ है महाराज ! मुझे देखकर इस चांडालीके स्तनसे दूधकी धार क्‍यों बहने छूगी ?” केचलीने उत्तर 
दिया “है राजन? यह तेरी माता है, मैंने तो तुझे जंगलमें पड़ा देख उठा लिया था”? | राजा पूछने लगा है 
स्वामिन्‌! में किस फर्मसे चंडालके कुलमें उत्पन्न हुआ ?” केंघलछीने कहा--“पूर्व॑भवमें तू व्यापारी था। पूत 
एक दिन जिनेश्वरकी पूजा करते हुए पुष्प जमीन पर पड़ा था धह बढाने छायक नही है ऐसा जानते हये भी 
इसमें क्‍या है ऐसी अचज्ञा करके प्रभु पर चढाया था। इसीसे तू नीच गोज्रमें उत्पन्न हुआ है | कहा है कि: 

उचिट॒ठं फलकुसुमं, नेवज्ज' वा जिणरस जो देह॥ 
सो निम्नगोञ्न॑ कम्मं, वंधइ पायज्न जंम्म॑मि ॥ १ ॥ 

अयोग्य फल या फूल या नैवेद्य भगवान पर चढाबे तो परलोकमें पैदा होनेक्ा नीच गोत्र चाँधता है । 

तेरे पूर्व भवकी जो माता थी उसने एक दिन ख्रीधर्म ( रजःस्वला ) में होने पर भी देवपूजाकी उस कासे 
सत्यु पाकर चह चांडांली उत्पन्न हुई। ऐसे चचन खुनकर बैराग्यको प्राप्त हो राज़ाने दीक्षा अहण करके देवगति 
को प्राप्त 2 । अपविच्र पुप्पसे पूजा करनेके कारण नीचग्रोत्र बांधा इस पर यह मातंगकी कथा बतलाई। 

ऊपर्के ट्ृशंतर्मे बताये मुज़ब नीच गोत्र बंधता है इसलिये गिरा हुवा पुष्प यदि खुगंधी युक्त हो 


गधापि प्रभुपर न चढाना। ज्ञरा मात्र भो अपवित्र हो तो भी चह प्रश्ुपर चढहाने योग्य नहीं | खीघधर्म 
भाई एईं स्थियॉकों किसी बस्तुकों स्पशे न करना चाहिये । 


।१ प्‌ज हि. ज् 
न जा करत समय वच्ध पहननेकी रीति” 
पृर्वाष्य रीनिसे स्नान किये बाद पवित्र, छद्ठमाल, सुगंधी, रेशमी या सती सदर घस्र रूमाल आदिसे 
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पगलु॒दन करके दूसरे शुद्ध वस् पहनते हुए भीने वतन युक्तिपूर्वक उतार कर भीने पैरोंसे मलिन जमीनको 
“पर्श न करते हुये पवित्र स्थान पर जाकर उत्तर दिशा सन्प्रुख खड़ा रह कर मनोहर, नवीन, फटाहुवा, या 
बरंघेवाला न हो ऐसा विस्ती् छुफेद्‌ वस्ल पहनना | शाख्ममें कहा है किः,-- 
विशुद्ध वषुषः कृत्वा, यथायोगं जलादिभिः ॥ 
धौववच्ध च सीतेव्द , विशूर्ध घृपधूपिति ॥१॥ 
( ब्लीकिकपां ) न कर्यात्संघितं वाक्‍्य॑, देवकर्मारिण भूमिय ॥ 
नदग्ध न च वच्छिन्नं, परस्य न तु घारयत्‌ ॥२॥ 
कटिरुपष्ठ तुयद्त्ष', पुरीष येन काशितं ॥ 
समूत्र' मैथुनं वापि; तब्दस्ध' परिवर्जयेत्‌ ॥३॥ 
एकबख्रो न झुजीत, न का्यांई बृताचेन ॥ 
"न कु छुक' बिना कार्या, देवार्चा स्त्री जनेनच ॥ ४॥ 
योग सम्राधिके समान निर्मेल जलसे शरीरको शुद्ध करके, निर्मेल धूपसे घूपित-घोये हुये दो वस्त्र पहरे । 
किकमें भी कहा हैं कि, “हे राजन ! देव पूजाके कार्यमें सांघा हुवा, जछा हुवा, फटा हुवा या दूसरेका 
ब्र न पहनना । एक दफा भी पहना हुवा या जिसे पहन कर रूघुनीति, बडीनीति, या मैथुन किया हो बसा 
ब्रन पहनना । एक ही वस्य एहन कर भोजन न फरना,.एवं देवपूजा सी न करना | स्लियोंकों भी कंचुकी 
हिने बिना पूजा न करनी चाहिए । 
' इस प्रकार पुरुषको दो ओर स्जीकों तीन बत्म पहने बिता पूजा करना नहीं कहपता। देवपूजन आदिसें 
ये हुए बख मुखतृत्तिसे अति विशिष्ट क्षीरोदकादि धवले ही उपयोगमें छेना । जिस तरद्‌ उदायन राजाकी 
नो प्रभावती आदिने भी धवले ही चल्म उपयोगमें लिये थे चैले ही अस्य ख्रियोंको भी घवले ही चस्र देव पूजा- 


धारण करना चाहिए । पूजाके वस्र निशीथ सूत्रम भी सफेद ही कहे हैं। 'लेय घच्छ नियसणो, सफैद 
सत्र पहन कर (पूजा करना ) ऐसा श्रावक द्निकृत्यमें भी कहा है । 


क्षीरोदक वल्म पहननेकी शक्ति न हो तो हीरागल ( रेशमी ) धोती सुन्दर पहनना । पूजा, षोडशकमें भी ' 
सितशुभवरस््रेण” सफेद शुभ वस्त्र, ऐसा लिखा है। उसीको च्त्तिमें कहा है कि, सितवर्स ण॒ शुभवद्ने ण च 
/मनिह सितादन्यद्पि पह युग्पादिरक्त पीतादि दण परिग्रिहते, सफेद और शुभ वस्त्र पहनना, यहां पर शुभ 
/स्सि कहना ? खुफेदकीः अपेक्षा ज़ुदे भी पटोला वगैरह खपता है । छाल, पीले चवर्णवाले भी श्रहण किये जाते हैं| 


४ “उत्तरासन धारण करनेके विषयर्म 


(/' 
| 


+ 


'एग खाडीय॑ उत्तरासंग करेइ, आगमके ऐसे प्रमाणसं उत्तराखन “अखंड एक ही करना परत दो खंड 
ऐेड़कर न करना चाहिये | एवं दुकूल (रेशमी वस्त ) भी भोजनादिकर्म लबंदा धारण करनेसे अपविन्न ही 
ना जाता है इसलिये बह न धारण करना | यदि छोकमें ऐसा मानाहुवा हो कि, शेशमीवत्न भोजन और 
४ जादिसे अपवित्र नहों होता तथापि वह छोकोक्ति ज्ञिनराज़की धारण चरितार्थ न करना, 
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किन्तु अन्य घोतीके समान मलमूत्र अशुचि स्पर्श बर्जने आदिकी युक्तिसे देवपूजामें धारण करा, 
देवपूजाके उपयोगमें आनेवाले बख्र देवपूजा सिवाय अन्य कहीं भी उपयोगमें न लेना, देवपूजाके 
वारंबार धोने धूप देने वगैरह युक्तिसे सदेव साफ रखना तथा उन्हें थोड़े ही टाइम धारण करना । एप 
श्लेष्म थूक, खंखार, वरगेरह उन वर्मोंले न पोछना; तथा हाथ, पैर, मुख, नाक, मस्तक भी उतसे न पोः 
उन वल्लोंको अपने सांसारिक कामके वस्योंके खाथ या दूसरे बाल, वृद्ध, स्री आदिके वर्त्रोंके साथ १९ 
तथा दूसरेके वल्ल न पहनना । यदि वाएंबार पूजा वस्नोंको पूर्वोक्त मुक्तिसे न स'भाछा जाय तो भपित् 
दोपका संभव है। 
इस बिषय पर दृष्टान्त खुना जाता है कि, कुमारपाल राजाने प्रसुकी पूजाके लिये नवीन वह 

उस वक्त मंत्री वाहड अंबडके छोटे भाई चाहडने संपूर्ण नया नहीं परनन्‍्त किंखित्‌ वर्ता हुवा वल्न ला 
उसे देख राजाने कहा नहीं नहीं ! पुराना नहीं चाहिए । किसीका भी न चर्ता हुवा ऐसा नवीन ही वह 
पूजाके लिए चाहिये, लो छा दो । उसने कहा कि, महाराज | ऐसा साफ नया वस्त्र तो यहां पर मिह 
नहीं । परन्तु सवालाख द्वव्यके सूदयसे नया बस्तर वंबेरा वगरीमें बनता है, पर वहांका राजा उसे एक 
पहनकर वाद्‌ ही यहां भेजता है। यह बचन सुनकर कुमारपाल राज़ाने यंघेरा नगरीकै अधिपतिको 
द्रव्य देना विदित कर बिलकुछ नया बस्य भेजनेको कहलाया । परन्तु उसमे नामंजूर किया | इससे 
दाजाको बड़ा चुरा मालूम दिया। कोपायमान हो कुमारपालने चाहडको बुलाकर कहाकि, अपना बड़ी 
लेकर तू बंबरे नगरमें जाकर जय प्राप्त कर चहांके पटोलके कारीगरोंको ( रेशमी कप्रड़े घुनने वालोंको 
ले आ। यद्यपि तू दान देनेमें बड़ा उदार है तथापि इस विषयमें चिशेष खर्चे न करना । यह वचन भंगीती 
वहांसे वड़ा सेन्‍्य साथ ले दीलरे प्रयाणमें चाहड बंबेर नगर जा पहुंचा | बंबेराके स्वामीने उसके 
लाख द्रव्य मांगा; परन्तु कुमारपालको मनाई होनेसे उसने देना संज़र न किया और अन्‍न्तमें वहांके राज 
:रके द्रव्यको व्यय कराकर ( जिसने जैसे मांगा उसे बैसे देकर ) चोद्हसो सांडणीयोंपर चढे हुवे दो दो 
धारी सुमदोंकी साथ ले अकस्मात राजिके समय बंबेरा नगरको चेप्टित कर संग्राम करनेका विव्वार 
परन्तु उस रातको वहांके नागरिक लछोकोंमें सातसो कन्याओंका विवाह था यह खबर छगनेसे उन्ें 
हो, उस रातीको विलंव कर खुबहके समय अपने सैनिक बरसे उसमे वहांके किडेका चुरा २ कर डाला | 
किलेमें घुसकर चहांके अधिपतिका द्स्वार्का गढ ( किला ) अपने ताबे किया। तद्नंतर अपने राजा 
पालका आजा मनवाकर वहांके खजानेमेंसे सात करोड़ खुबर्ण महोरें ओर ग्यारह सो घोड़े तथा से 
चुनने चालकों साथ ले बड़े महोत्सच सहित पाटण नगरमें आकर कुमारपाछ राजाको नमस्कार कियां। 
व्यतिकर खुनकर कुमारपालने कहा “तेरी नज़र वडी है वह चडी ही रही, क्योंकि, त'ने मेरेसे भी ज्यादं 
किया; यदि में स्व गया होता तो भी इतना खर्च न होता |” यह चचन खुनकर चाहड बोला--मिंद' 
जा सच हुधा ह उससे आपको ही बड़ाई है। मेंने जो खर्च किया है सो आपकेही वलसे किया है क्यों 
स्थामाका काय सी बड़ेंह्ी खचसे होता हैँ। जो खर्च होता है उसीसे बडोंकी बड़ाई है। मेंने जो खब 
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सो मेरे ऊपर बड़ा स्वामी है तभी किया है न? यह बचन ख़ुनकर राजा बड़ा खुशी हुवा ओर अपने राज्यमें 
परे राज्यधरद्ध ऐसा विरुद देकर बड़ा सन्‍्मानशालढ्ली किया। पूजामें दूसरे किसीसे वता हुवा बल धारण 
करना इस बात पर कुमारपालका द्वष्ठाग्त घतलाया ( इस.दृष्टांतका तात्पेय यह है कि, पूजाके काम लायक 
प्रारपालको नया बस्य न मिला इससे दूसरे शज्य पर चढाई भेजकर भी नया उत्तम बस्न बनाने वाले कारी- 
पेंकी छाकर बह तैयार कराया ) 


' पूजाकी द्रव्य सामग्री” 


अच्छी जमीनमें पैदा हुये, अच्छे गुणवान परिचित मलथुष्य द्वारा मंगाये हुये, पवित्र वस्तनमें सरकर 
£ कर लाये हुये, छाने वाछेको मार्गमें नौच जातिके साथ रुपशे न होते हुये बड़ी यतना पूर्वक लाये हुये, 
निवालेको यथार्थ प्रमाणमें मूल्य दे प्रसन्न करके मंगाये हुये, ( किसीकों ठगकर या चुराकर छाये हुये फूल 
म्ामें अयोग्य गिने जाते हैं ) फूछ पूजाके उपयोगमें लेना | ( अर्थात्‌ ऐसी थुक्ति पूर्वक मंगाये हुए फूल भग- 
निकी पूजञामें चढाने योग्य हैं) इस प्रकार पवित्र स्थान पर रख्खा हुवा शुद्ध किया हुवा केशर कपूर, (वराख) 
।तिवान चंदन, धूप, गायके घीका दीपक, अखण्ड अक्षत, ( समूचे चावल ), तत्कालके बनाये हुये ओर जिन्हें 
है, बिल्ली आदि हिसक प्राणीने सूधा या खाया, रुपशे न किया हो ऐसे पकवान, आदि नैवेच, और मनोहर 


स्वाद मनगमते सचित्त अवित्त वगेरह फल डपयोगमें छेना। इस प्रकार पूजाकी द्वव्य सामग्री तैयार 
रनी चाहिये । इस तरह सर्व प्रकारसे द्रव्य शुद्धि रखना । 


। पूजाके लिए भावशुद्धि” 
/  पूज़ामें भावशुद्धि--किली पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, छोभ, ईर्षा, स्पर्धा, इस छोक परलोकके 
'ब, यश ओर कीतिकी वांछा कोतुक क्रीडा, व्यवहार, चपलता, प्रभाद, देखादेखी, चगेरह कितने एक 


भ्ैकिक प्रवाह दूर करके चित्तकी एकाग्रता प्रभुभक्तिमें खखकर जो पूजा की जाती है उसे भावशुद्धि कहते हैं। 
।पि कि शास्रमें कहा है:-- 


हि , मनोवाक्कायवस्रोवी , पूनोपकरण स्थितः । 
१ शे कप 
ए शुद्धिसप्तविधा कार्या ; श्री अहेत्पूजनच्षणे ॥ १॥. 


( मनको शुद्धि, चचनकी शुद्धि, शरीरकी शुद्धि, चख्धकी शुद्धि, भूमिकी शुद्धि, पूजाके उपकरणकी शुद्धि 


[#* तरह भगवानकोी पूजाके समय सात प्रकारकी शुद्धि, करना। ऐसे द्वव्यले ओर भावसे शुद्धि करके पवित्र 
/ मेन्दिस्में प्रचेश करे । 


“मंदिरमें प्रवेश करेनका कुम 
[ भ्राश्रयन्‌ दत्तिा शाखां, पुमाव्‌ योविलदत्तिणां) 


यतः पूत्र प्रविश्यांत, द जिणेनांहिणा ततः ॥ १॥ 


| 
) ६ मंव्रिफी तक पद द्र्मिं <. बाई 
दाहिनी दिशाकी शाखाको आधित कर पुरुषोंको मंद्रिमें प्रवेश करना चाहिये ओर बाई तर- 
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फकी शाखाको आश्रय कर जियोंको प्रवेश करना चाहिये परन्तु गर्दिस्के दरच्राजेके सम्मुख पहिलो' ५४ ह 
स्ज्री या पुरुष को दाहिना ही पग रखकर चढना चाहिये। ( यह अनुक्रम खा पुरुषोंके लिए समान ही है] 
सुगंधि सुधुर: द्रव्णेः प्राड्मुखो वाप्युदयुख 
वामनाव्यां पहचायां मौनेवान्‌ देव सचेयेत्‌॥ २॥ हे 
पूर्व दिशा या उत्तर दिशा सन्प्रुख बैठकर चंद्रनाड़ी चलते हुये खुगन्ध बाले मीठे पदार्थोसे ५५ 
करना | समुच्यसे इस युक्ति पूवंक देवपूजा करना सो विधि वतलाते हैं--तीन निःसही 
तीन प्रदृक्षिणा फिरना, जिकरण, (मन, बचन, शरीर) शुद्धि कस्ना इस विधिसे शुद् 
चोकी आदि पर पद्मासनादिक खुखसे बैठा जासखके ऐसे आखनसे बैठकर बन्दवके 
दूसरे चरतन ( कचोली ) पगैरहमें या हाथकी हथैलीम चन्दन लेकर ,मस्तक पर तिछक कर 
कंकन, या नाडा छड़ी बांध कर हाथकी हथैली चन्द्नके रखसे विलेपन बाली करके धूपसे धूपित के 
भगवंतकी दुक्षमाण ( इस पुस्तकर्मे आगे कही जञयगी ) विधि पूचक पूजात्रिक ) अ गपूजा अग्रतजा! 


पूजा, ) करके संचरण करे ( यथाशक्ति प्रातःकाल धारण किया हुवा प्रत्याख्यान प्रभुके सन्‍्मुख करे) | 
सब पांचवी झूल गाथाका अथे बतलाया ) 


“मूल गाथा” 
विहिणां जिण जिणगेहे। मतां मच्चेई उचिय चिंत्तरओ ॥ 
उच्चरह चच्चवाण । हृदढ़ पंचाचार गुरुपाशे ॥ ३॥ 


विधि पूर्वक जिनेश्वर देवके मंद्रि जाकर विधिपूर्वक उचित चिंतवन करके ( मंदिर्कां ६ ह 
करके ) विधि पूर्वक जिनेश्वरकी पूजा करे । यह सामान्य अर्थ बतछा कर अब विशेष अर्थ बतलाते | 


” मंदिर जानेका विधि” 


यदि मंद्रि जानेवाला राजा आदि महधिक हो तो “सम्बाए रिद्विए सव्वाए दित्तिए ५ 
जुइए सब्बव॒रोणं सन्यव॒श्ण । स्वेसिद्धिसे; सर्वे दीत्ति--फान्तिसे, सर्व युक्तिसे, सबंबलसे, १ 


( आगमके ऐसे पाठसे ) जेन शासनका महिम्ता बढ़ासेके लिये ऋद्धिपू्वंक मंदिर जाय। जैसे . ' 
राजा श्रोवीतराग वीर प्रभुको वंदन करने गया था उस प्रकार जाय | 


“दशाणभद्र राजाका दृष्टांत” 
दशाणभद्न राजा ने अभिमान से ऐसा विचार किया था कि, जिस प्रकार किसी ने भी भगवा 
न किया हो बेसी ऋद्धि से मगधानको चंदन करने जाऊ । यह विचार कर चह अपनी सं , 
सहित, अपने सर्व पुरुषोंको यथायोग्य ४गार से सजा कर तथा हर एक हाथि के दूंतशुल पर खुबा 
दीऊे जेवर पहना कर चतुरंग सेना सहित अपनी अन्ते उरियोंको खुचर्ण चाँदी की पाछखियों या * 


सर 
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 ( हाथीके होदोंमे ) बैठा कर सबको साथ छे घड़े सारी हुछूसके खाथ भगवंत को चंदन करने आया | 
उस समय उसे अत्यंत अभिमान आया जान कर उसका अभिमान जउताश्नेके लिये सोधमद्रने श्री वीरप्रभुको 
बदन करने आते हुये ऐसी देविक ऋछधि की विक्रुवेणा--रवना की सो यहां पर बुद्ध ऋषिमंडल स्तोत्र छुत्ति 
से बतलाते हैँ।-- 
चउसहि करि सहरसा, वशसय वारस्स सिराइ पत्तेय ; कु भे अड्श्नड दंते, तेसुअवाबीबि अठठठठ ॥१॥ 
अठ्ठठ्ठ लख्खपत्तारईं, ताछु पउमाई हुति पलेय ; पे पत्ते बत्तीस, बद्ध नाव्य विहि दिव्यों ॥शा' 
एगेग करिणआए, पासाय, बढिसओ्रोअ पहपउपं | अग्गगहिसिहि सर्दधि, उबमिण्जइ सोतहिं सक्‍को ॥१॥ 
एयारिस इढ्हिए विल्लग मेरावरणंमि दठठ हरिःराया दसन्‍्न भद्दो, निरुखंतो पुएण सपइम्नो ॥ठ। 
' प्रत्येकको पांचसों, रह, मस्तक ऐसे ६४ हजार हाथी बनायें। डसके एकेक मस्तक पर आठ २ 
दंतुशल, एकेक दंतुशछ पर आठ २ होद्‌ ; एकेक होद्‌ में एक लछाख पंखड़ीवाले आठ २ कमर, ओर एकेक 
कमलमें एकेक छाख पंखड़ियाँ रचीं। उन एकेक पंखडियों पर प्रासादवतंल ( महल ) की रचना की। 
उन प्रत्येक महू में बचीस बद्ध नाटक के साथ गीत गान हो रहा है। ऐसे नाना प्रकार के आश्च्यकारक , 
द्खाव से अपनी आठ २ अग्नरपहिषियोंके साथ भ्रत्येकमें एकेक रूप से ऐरावत हाथो पर बैठा हुवा सोध- 
मेन्द्र अत्यानंद्पू्वंक दिव्य बत्तीसबछ्ू नाटक देखता है ७ इस प्रकार अत्यंत रमणीय रचना कर के जब 
अनेक रुपको धारण करने वाला इन्द्र आकाशसे उतर कर समवसरण के नज्जीक अपनी अतुरू द्व्य 
ऋद्धि सहित आ कर सगवान को वंदन करने छगा तब यह देख दशार्णभद्र राजाका सारा अभिमान उत्तर 
गया। वह इन्द्रकी ऋद्धि देख ऊज्ञासे खिसयाना हो कर विचारने लगा कि, अहो आशचर्य |! ऐसी ऋद्धिके 
सामने मेरी ऋद्धि किस गिनती में है! अहा ! मैंने यह व्यर्थ ही अभिमान किया कि जैसी ऋद्धि सिद्धि 
सहित भगधानको किसीने वंद्न न किया हो उस प्रकारके समारोहसे में धंद्न करूगा। सचमुच ही 
मेरा पुरुषाम्िमान असत्य है । ऐसे समृद्धिवालों के सामने मैं क्या हिसाव में ह' ? यह विचार आते ही 
उसे तत्काल वैराग्य प्राप्त हुआ ओर अन्‍्तमें उसने भगवानके पाल आकर हाथ जोड़ कर कहा कि, खामिन ! 
आपका आगमन खुन कर मेरे मनमें ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई कि, फिसीने भी ऐसी विस्तृत ऋद्धि के साथ 
' भगवान को बंद्न न किया हो बसी बड़ी ऋछ्धिके विस्तारसे में आपको वंद्न कल' | ऐसी पतिज्ञा करके 
| ऐसे ठाठ्माटसे याने जितनी मेरी राजऋझद्धि है बह लव साथ छे कर वर्ड उत्साह पू्वंक आपके पाख आकर, 
वंदना की थी, इससे में कुछ देर पहले ऐसे अभिमान में आया था कि, आज मैंने जिस समृद्धि सहित भग- 
पनको चंदन किया है वैसे संमारोहसे अन्य कोई भी वंद्न व कर सकेगा परन्तु वह मेरी मान्यता सचमुच 
पेध्यापुत्र के समान अखत्य हो है। इस इ द्रमहाराजने अपनो ऐसी दिव्य अतुझ सम्रझ्धिकि साथ आा कर 
भापको बंदन किया। इसकी सम्गद्धिके सामने मेरो यह तुच्छ ऋद्धि कुछ भी हिलावमे नहीं, यह 
देख कर मेरे तमाम मानसिक यिचार बदल गये हैं। सचघुच्र इस अपार संखारमें जो २ कपाय हैं थे आत्मा- 
को दुःखदायक दो हैं। जब मेने इतना वड़ा अम्रिमाव क्रिया तब्र मुझे उसोक्रे कारण इतना सलेद करना 


रैर 
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पड़ा। यह मेरी राजऋद्धि ओर यह मेश परिवार अस्तमें सुझे दुःख का ही कारण मालूम होगा; सं 
इससे अब में बाह्य ओर आस्यंतरसे मुक्त होना चाहता हूँ, अतः "हे स्वामिन,! अब मुझे अपनी चणफ़े 
दे कर मेरा उद्धार करे ।” । 

भगवन्त बोछे--“है द्शाणसद्र ! यह संसार ऐसा ही है। इसका जो परित्याग करता हैं वही धर 
आत्माका उद्धार करता है ; इसलिये यदि तेरा सचमुच ही यह विचार हुआ है तो अब संखारके किसी 
प्रतिबन्‍्थमें प्रतिवन्धित न होना ।” राजाने 'तथास्तु' कहकर तत्काल दीक्षा अंगीकार की । यह वनावर 
सौधमेंन्द्र उठकर दशार्णभद्र्‌ राजषिफ़ों चंदन कर बोला--लचसुच आपका अभिमान उतारनेके हि 
ही मैंने यह मेरी दिव्य शक्तिले स्वना कर आपका अभिमान दूर किया सही परन्तु है मुविशज। था 
जो प्रतिज्ञा की थी वह सत्य ही निकछी । क्योंकि, आपने यह प्रतिज्ञा की थी जिस री तिसे किसी: 
वन्‍्दन न किया हो उस रीति से करूगा। तो आप चैसा ही कर सके । आप ने अपनी प्रतिज्ञा सिद 
की। मैं ऐसी ऋद्धि बनाते में समर्थ ह' परन्तु जैसे आपने वाह्मास्यंतर परिश्रह का त्याग कर ब्या वैसे । 
त्याग करने के लिये समर्थ नहीं हो खकता । अब मैं आप से बढकर कार्य कर या आपके जेल ही से 


कर के आप से आगे निकलनेये सर्वथा असमर्ण हूं; इसलिए हे मुनिराज ! धन्य है आपको ओर धर्वा 
आपकी प्रतिज्ा को । 


सम्ठ॒ड्धिवान पुरुषको अपने व्यक्तित्वके अचुसार समारोह से जिन-मंदिर में प्रवेश करना चाहिये | 
44] ्> सम षों रु किम 
सामान्य पुरुषोंके लिये जिनमन्दिर जानिका विधि 
सामान्य संपदावाले पुरुषोंको विनय नप्र हो कर जिस प्रक्तार दूसरे छोग हंसी न करें 


कुछाचारके या अपनी संपदाके अनुसार बस्लाभूषणदग आ्डचर करके अपने भाई, मित्र, ऐुंतें, खज्ञन 5 
५ द्रमें ए 
दाय को खाथ छे जिन मंदिर्में द्शेन करने जाना चाहिये। 


“शआ्रावकके पंचाभिगम” है 

१ पुष्प, तांचुल, ससखबद्रोछुरी, दरबार, आदि सबे जाति के शब्त्र, मुकुट, पाहुका, ( पैसों में पह' 

के जूते, ) वूट, हाथी, घोड़ा, गाड़ी, वगेरह सचित ओर अवखित्त वस्तुयें छोड़ कर (२) गुकट छोड़ ,' 
घाकी के अन्य सब आभूषण आदि अखित्त द्रव्य को साथ रखता हुवा ( ३ ) | एुक पनेहके वखका उत्तर 
कर के (४) भगवान, को दृष्टि से देखते ही तत्काल दोनों हाथ जोड़कर जरा मस्तक झुकाते £ 
८नपो जिगाणं” ऐसा बोलते हुए, (५) मानसिक एक्राग्मता करते हुये | (एक वीतरागके छरुप में * 
या गशुणम्राम में तल्लीन वना हुआ ) ओर पूर्वोक्त पांच प्रकार के अभिगम को पाछते हुवे धमिःसिी' € 
पद को नीन दफा उच्चारण करते हुवे श्राचक जिनमंदिस्में प्रवेश करे | इस विपययों आगममे भी 
कटा है. कि, * सचित्तागां दव्वाणं विउसरणयाए, २ अचित्ताणं दव्वाण' अविज्सरणयाए, है एगल्न मी 


श्शा 5 .# मी का, द बठे दिए ० लिप १ द 
व उत्तरासंगगा, ४ चखूजुफासण अ जलि एमाहेणा ७ सणसो एमत्ति करणेणा ( इस पाठकों अर्थ ही 
हिएे मुकव ही है इसब्यि पिछपेपण नहीं किया कऊाता। 


५, 
श्र 
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“शजाके पंचामिगम 
। अवहदु रायककुहाइ' । पंच नरराय ककुहाइ ॥ 
खरगं छत्तो वाहण । मडड तह चामए ओञ ॥ १॥ 
राजा जब मंदिर में प्रवेश करे तब राज्यके पांच चिन्ह--१ खड़गादि सर्वेशत्न, २ छत्र, ३ वाहन, , 
[४ मुकुट ओर ५ दो चामर छोड़कर ( बाहर रख कर ) अन्दर जाय। 


| यहां पर यह समझना चाहिये कि, जब श्रावक मंद्रि के दरवाजे पर जाय तब मन, वचन, कायासे 
! अपने घर संवन्धी व्यापार ( चिंतवन ) छोड़ देता है, ओर यह भी समझ लेना चांहिये कि जिनमंदिर द्वारमें 
| प्रवेश करते हो या ऊपर चढ़ते ही प्रथम दीन दफा निःखिही शब्द उच्चारण करनों, ऐसा विधि है | यह तीन 
| दफा उच्चारण किया हुआ निःसिहो शब्द अथकी दृश्टिसि एक ही गिना जाता है क्योंकि, इ वे प्रथम निःखिहीसे 
| गृहरुथका सिफे घरका हो व्यापार त्यागा जाता है, इसलिये तोन दफा बोला हुवा भी यह निःसिही 
/ शब्द्‌ एक ही गिना जाता है। 

। इसके वाद सूछ नायकको प्रणाम कर के जैसे चतुर पुरुष, हर एक शुभकाये को करते हुये दाहिने 
/ हाथ तरफ रखकर करते हैं बसे प्रभुको अपने दाहिने अंग रख कर ज्ञान, दशन, चारित्रकी, प्राप्तिके लिये 
; प्प् को तोन प्रदक्षिणा दे। ऐसा शांस्में थी कहा है! कि,:-- 


तत्तो नयो जिशाणंति। मणिश्रद्धोणयं पणामं च॥ काऊ पंचागं वा। भन्तिभर निश्मर 
पणोण ॥ १॥ पूअग पाणिपरिवार। परिगओ झुहिर महिर घोसेण ॥ पठमाणो जिणगुणगण । निवद्ध 
मंगल्ल भुत्ताः ॥ २॥ करपरिञ्र जोगमुद्दो । परा परा पाणिण रर्खणाउत्तो ॥ दिज्जा पयाहिणतिगं 
” एगग्गमणों जिणगुणेसु ॥ ३॥ गिह्चेशएसु न पड३। इमरेसुविजइसि कार णवसेण ॥ तहवि नसुचह 
महर्म सयावि तक्‍करण परिणाम ॥ ४ ॥ 
तद्ननन्‍्तर 'नमोजिणारां' ऐसा पद्‌ कहकर अधथे अवनत ( जरा नमकर ) प्रणाम रर के अथवा भक्ति 
( के समुदायसे अत्यंत उल्हखित सन वाला होकर पंचांग प्रणाम करके पूजाके उपकर्ण जो केशरचंद्नादिक 
हा वे सब साथ ले कर गंसीर मधुर ध्वनिसे जिनेश्वर भगवंत के सुण समुदाय से खंकलित मंगल, स्तुति 
' स्तोत्र, बोलता हुवा दो हाथ जोड़ कर पद्‌ पद्मे जीव रक्ताका उपयोग रखता हुवा जिनेश्वरके गुणणोमें 
/ एकाग्र सन चाला हो,तीच प्रदक्षिणा दे, यद्यपि प्रदृक्षिणा देना यह अपने घर मन्दिर्मे भमति न होनेके कारण 
/ नहीं वन सकता अथवा बड़े मन्दिर मे भी किसी कार्यकी उतावल से प्रदृक्षिणा न कर सके तथापि बुद्धिमान 
/ पुरुष सदेव चेंसा विधि करनेके उपयोग से शूत्य नहीं होता । 
; प्रदक्षिणा देनेकी रीति” 
४ प्रदक्षिणा देते समवशरणके समान चाररुपमें श्रीवीतरागका ध्यान करना। गशभारे के पीछे एवं 
दाहिने बांये तरफ तीन दिशामे रहे हुए तीन जिनविम्बोंको वन्‍्दुन करे। इसी कारण सब मन्दियोंके 


१५ 
$ 
हर 
४ 


४ 
(६ 
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गभारेमें ठीन दिशामें मूठ म|यक के मामके विस्व प्राय; स्थापन कि होते हैं। ओर यदि ऐसा शि 
हवा न हो तथापि अपने सनमें वेखी कदपना करके छूल चायकके नामसे ध्यान करे। “वजयेदत्क] 
( अश्हिन्तका एृष्ठभाग वजना ) ऐसा जो शास्त्र वाक्य हैं. सो भी यदि भमतीसे तीन द्शाओंमें विम्व स्थाए 
किये हुए हों तो घह दोष चारों द्शाओंमें से दूर होता है। 
इसके बाद्‌ मन्द्र्के नोकर चाकर झुनीम आदिकी तछाश करना ( इसकी रीति आगे वतढायेगे 
यथोचिद चितवन करके वहां से निवृत्त हुये वाद्‌ समञ्न पूजाकों सामग्री तैयार करता। एफर मंदिर 
कामकाज त्यागने रूप दूखरी “निःखिही” मन्दिर के झूछ मंडय मे तीन दफा कहना। तद्‌नंतर डूट वावो 
प्रणाम करके पूजा करना ऐसा भाष्य में भी कहा है-- 
तो निसीहि आए । पविसित्ञा घंडवं सि जिषुणरओ ॥ 
पहिनिहि अजाणुपाणी । करेइ विहिणापणामतियं | १॥ 
तयशु हरिसुल्लसंतो । कयमुहोसों जिशंदपडियाणं ॥ 
अवणेर रमशणिवसिश्रं। निन्‍्मद्ध लोग हथ्येण ॥ २॥ 
जिणगिह पमज्ज यंतो | करेइ कारेइ वाधि अन्ञारं ॥ 
जिण बिंबण पुअंतो | विहिशणाकुणइ जहजोगं॥ 
नःसाहा कह कर सान्द्रम पअनेश कर दूठमडदेस पहुंच च्तर अडुक ञ्ग्मे शा ज एस सर, विधिपूर्वेक ती 
दफा नमस्कार करे | फिर हे ओर उद्हास प्राप्त कर्ता हुवा झुखकोष वाघके जिनराजकी प्रतिमा पर पे 
दिनके चढ़े हुये निर्माल्यको उतारे फिर सयूरपिच्छसे' प्रशुकी परिसाजेना करे। फिर जिनेश्व प्देवके मत 
परिमारजना करे और दूसरेके पास वूराबे, फिर विधिषूवेक यथायोग्य अएट पट सुखकोष बांच क५ जिवविगीं 
पूजा करे । मुखका ध्वास, निश्वाल दुर्ग तथा बासिकाके श्वास, रिःश्वास, दुर्गघ येकनेके निममितत अष्टपद 
आठ पडवाला मुखकोप वांध्रवेदी आवश्यकता है। जो जगले द्निका तिर्माद्य उतार हो वह पथ 
निर्जोच स्थानमे डलूवाना | वर्षाऋतुमें कुथु आदिकी विशेष उत्पत्ति होती हैं; इसलिए मिमाद्य तथा ला 
जल जुदे २ ठिकाने पवित्र जमीन पर डलूवाना कि जिससे आसादनाका लंसव न हो | यदि धर मंदियों पर 
करनी हो तो प्रतिमाको पवित्र उच्च स्थान पर व्रिज्षमान करके सोजय वगैरहमें न वर्चा जाता हो ऐसे पर 
वरतनमें प्रभुको रख कर सन्मुख खडा रह कर हाथमें उत्तम अंतरासनके वल्वसे ढके हुए. कलशको धारण का 
शुभ परिणामसे निम्न लिखी गाथाके मनुसार चितब॒न करता हुआ अभिषेक्ध करे। 
वालत्तणपरिसाभिशञ्न । सुपेरसिहरंमि कशयकलसेंहि ॥ 
तिश्नसा सुरे हि न्वीओ । ते पन्ना जेहि दिठठोसि॥ 
“है खवामिन | बात्यावस्थार्म उुन्दर मेरशिखर पर खुवर्ण प्रसुख आठ जातिके कलूशोंसे खुरेशवरने (हट 
लापका क्षमिपेक किया उस वक्त जिसने आपके दर्शन किये हैं वे धन्य हैं.” उपसेक्त गाथा बोल कर उस 
समिप्रायथ चितशन कर मोनतासे भगवंतका अभिषेक करना | अभिषेक करते समय अपने मनमें जन्मा्ि' 


न जज 
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मी आह लक न 2 कम कि कल 2 कक 
'वन्धी सर्व चितार चितवन करना | फिर यत्न पूर्वक बाला कूंचीसे चंदन, केशर पहले द्निके रंगे हुये हों सो 
व उतारना । तथा दूसरी दफा भी जरूसे प्रक्षाऊव कर दो कोमल अंगलून्होंसे प्रशुका अंग नि्जेल करना । 
मां निजेठ करके एक अंगके बाद दूसरे अंगमें इत्यादि अछुक्रमसे पूजा करे। 


“चन्दनादिकसे नव अंगकी पूजा” 
* दो अंगूठे, दो जानू, दो हाथ, दो कन्णे, एक मस्तक | इस तरह नव अंगों पर भगवंतकी केसर, चंदन, 
गिस, कस्तूरीसे पूजा करे । कितनेक आचाये कहते हैं कि, प्रथम मच्वक पर दिलक करके फिर दूखरे अंगोंमें 
जा करना । श्री जिनप्रभसूरिक्तत पूजाविधिमें निम्च लिखे पाठके अनुसार अभिषप्राय है;--- 
सरस सुरहि चंद्णेण देवरस दाहिणजाणएु दाहिणएखंध निलाड वाषखंध वामजाणु लख्खणेसु पंचछु 
| अएहि सह छसुवा अंगेसु पु काऊण पतच्चण कुसु्ेहि गंधवासेहि च पुइय॑ ॥ 
सरस सुगंधित चंदनादि द्वारा देवाधिदेवको प्रथम दहिने जानू पर पूजा करनी, फिर दाहिने कन्धे पर, फिर 
स्तक पर, फिर बांये कन्धे पर, फिर बांये जानू पर, इन पांच अंगोंमें तथा हृदय पर तिरूक करे तो छह अंग 
जा मानी जाती है। इस प्रकार सर्वाक्ष पूजा क्के ताजे दिकखर पुष्पोंसे खुगन्धी बाससे प्रश्ुकी पूजा 
रे, ऐसा कहा है। 


ध्प हक $ बिक री 
/  पहलेकी की हुईं पूजा या आंगी उतार कर पूजा हो सके या नहीं” 
॥ “दि किसीने पहले पूजा की हुई हो या आंगीकी रचना की हुई हो ओर वैसी पूजा या आंगी न बन सके 
[सी पूजञाकी सामग्री अपने पास न हो तो शख व्यंगीके दर्शनका रू छेनेसे उत्पन्न होने वाले पुण्याजुवंधी 
/7यके अंतराय होनेके कार्रणकपन के लिए उस पूर्च रचित भांगी पूजाको न उतारे । परन्तु उस आंगी पूजा 
/ विशेष शोभा बन सके ऐसा हो तो पूर्व पूजा पर विशेष रचना करे। परन्ठु पूर्व पूजाकों विच्छिन्न न करे | 
दिवे भाष्यमें कहा है कि 
#' अह पुव्व॑ चित्र केणइ । हविज्ज पुआा कया सुविहवेण ॥ 
हे तंपि सविसेससोह । जह होइ तह तहा कुज्जा ॥ १॥ 
“यदि किसी भव्य जीवने वहुतखा द्ृब्य खर्च करके देवाधिदेवकी पूजा की हो तो उसी पूजञाक्की विशेष 
कस हो सके तो चैसा करे ।” यहां एर कोई यह शंका करे कि पूर्वी आंगी पर दूसरी आंगी करे तो 
पिकी आंगी निर्माल्य कही ज्ञाय | इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि, 
निम्पल्ल पिन एवं। भरणइ निम्पल्ल' लख्खणाभावा ॥| 
भोग विरहूठं दव्वं । निम्मल्ला विति गीयथ्या ॥२॥ 
/. हो पर निर्माल्यके लक्षणका अभाव होनेखे पूर्वकी आंगी पर दूसरी आंगी करे तो वद पृथकी आंगी 
* जर्मास्य नहीं गिनो जाती। जो पृजा किये दाद नाशको पाप्त हुवा; पृजा करने योग्य न रहा चह द्रव्य निर्माल्य 
2गना जाता है, ऐसा गीतार्थोका कथन है। 
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११८ श्राद्धविधि पकरंण 
| इत्तो चेव जिणाणं। पुणरवि आरोवण' कुण वि जहा ॥ 
वथ्या हरणाईए' । जुगलिञअ कु डलिश याईण' ॥ ३॥ 
कहमनह एगाए। कासाइए जिण द्‌ पडिमाण ॥ 
अठठसय लुहंता। विजयाई वन्नीया समए ॥ ४॥ ह 
जैसे एक दिन चढाये हुए घस्च, आभूषण्गदि कुंडल जोडी एवं कंठा वगैरह दूसरे दिन भी पुना १ 
किये जाते हैं वेसे ही आंगीकी रचना तथा पुष्पादिक भी एक दफां चढाये हों. तो उत्त पर फिसे 
चढाने हों वो भी चढाये जा सकते हैं; ओर वे चढाने पर भी पूर्वमें चढ़ाये हुए. पुष्पादिक,निर्मात्य कं 
जात । यदि ऐसा ब हो तो एक ही गंध कालायिक ( रेशमी बस्तर ) से एक खो आठ जिनेश्वरदेवकी परत 
को अंगलुंछन करने घाला विजयादिक देवता जंबूद्वीप पन्नतिमें क्यों वर्णित किया हो ! 


“निर्मास्यका लक्षण” 


जो वस्तु एक दफा चढाने पर शोभा रहित होजाय, वर्ण, गंध, रख, स्पर्श, बद्छा हुवा देख पढ 
देखते चाले भव्य जीवोंको आनन्द दायक न हो सकता हो उसे निर्माठय समझना | ऐसा संधाचारी 
वहुश्षुत॒पूर्वाचार्योने कहा है. | तथा प्रय स्व सूरि महाराज रचित विचार खारमें यहां तक कहा है कि, 
चेइअद्व्व॑ दुविह। पूआ निम्पल्ल मेशओ इध्य । 
आयाणाई दव्वं | पूयारिथ्य मुणोयच्ब ।। १ ॥ 
अरूखय फलवलि वच्छाई। संतिञ्र' ज॑ पुणो दविण वणजायं ॥ 
त॑ निम्पल बुच्च३ । जिणणिह कम्पंमि उदझ्ोगो ॥ २॥ 
देव द्च्यके दो भेद होते हैं। १ पूजाके लिए संकटिपित, २ निर्माल्य बनाहुवा | १ जिन पूजा करतेके हिं 
चंदन, पुष्प, वगैरह तयार किया हुवा द्वब्य पूजाके लिये संकह्पित कहलाता है याने वह पूजाके लिए 
किये बाद फिर दूसरे उपयोगमें नहीं लिया जा सकता, याने देवकी पूजामें ही उपयोगी है। २ अर 


नेवेद्य, वर्लादिक जो एक दफा पूजाके उपयोगमें आ 
गिना जाता है। 








लकी धन जी च+ 5 


चुका है, ऐसे द्वष्यका समुदाय पूजा किये वाद 


यहां पर प्रभु पर चढाये हुये चावल, बादाम भी निर्माल्य होते हैं ऐसा कहा, परन्तु अन्य किसी भी* 
में या प्रकरणमें अथवा चरित्रोमें इस प्रकारका 


हीं बह दीन है षों [। 
के आशय नहां वतछाया गया है, एवं चृद्ध पुरुषोंका संप्रदी 
घंला किसीके गउ 


उ्छमें माल्म नहीं होता । जिस किसी गांवमें आयका उपाय न हो वहां पर अक्षत 7 


फलादिसे उत्पन्न हुए द्ूढ क्री पूजा भव है ह्यिता 
नह गद्सि कल हुए द्व्यसे प्रतिमाक्ी पूजा करानेका भी संभव है। यदि अक्षतादिकको भी निमर्टियत , 
द्वाती हो तो उससे उत्पन्न 


हुये दृब्यसे जिनपूजा संभबित नहीं होती | इसलिए हम पहले लिख आये 


न रहा हो चही निर्माल्य है। वल यही उक्ति सत्य ठहरती है। क्योंकि 
गविणद्ठ दुब्ब॑ निम्मव्ल॑ विति गीयत्था” क्‍ 


जो उपयोगमें लाने छायक 
लिपा ही हैँ कि,--“भोः 


शाउविधि प्रकरण ११< 
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इस पाठसे मालूम होता है कि, जो उपयोगमें लेने लायक न रहा हो बही द्रव्य निर्माल्य समझना 
ये। विशेष तत्व सबेक्ष गस्‍्य है। 
केएर चंदन पुष्पादिक पूजा सी ऐसे ही करना कि, जिससे चक्षु, सुख आदि आच्छादन न हों ओर 
की बुद्धि हो एवं द्शेन करने वालेकों अत्यन्त आव्हाद्‌ होनेले पुण्यवुद्धिका कारण बन सके | इस छिए 
(जा, अम्नपूजा, साचपूजा, ऐसे तीन प्रकारक्की पूजा करना । उसमें प्रथमसे निर्मादय दूर करना, परिसाजन 
॥, प्रभुका अंग प्रक्षालन करना, वाला छू'ची करना, फिर पूजन करना, स्तात्र करते कुसुर्मांजलिका 
ना, पंचास्तुत झ्ात्रका करना, निर्मेल जल घारा देना, धूपित खच्छ खदु गंध कासायिक चखलसे अंग 
न करना, बरास; केसर, चांदी, सोनेके, वके, आदिसे प्रशुकी आंगी वर्गरहकी रचना करना, गो चंदन, 
परी, प्रसुखसे तिलक करना, पत्र रचना करना, बोचमें नाता प्रकारकी भांतिकी रचदा करना, बहु पझूहय- 
रत्न, सुबर्ण, मोतीले या खुबण चांदिके फूलसे आंगीकी खुशोभित रचना करना, जिस प्रकार चस्तुपाल 
नि अपने भराये हुये सवा छाख जिनबिस्वोंक्रो एवं शरत्र|जय तीथे पर रहे हुए सर्वे जिनबिस्थोंको रत्न तथा 
णक्के आभूषण कराये थे | एवं दमयंतीने पूथे भवमें अप्टापद पर्वत पर रहे हुये चोवीसख तीर्थकरोंके लिए 
के तिलक कराये थे। इस प्रकार जिसे जेसो भात्र वृद्धि हो वेसे करना श्रेयकारी है । कहा है किः -- 
पवरेहि कारणेहि। पायं भावोवि जायए पबरो ॥ 
नय अन्नो उपयोगो | एएसि सयाण लट्ठयरो ॥१॥ 

उत्तम कारणसे प्रायः उत्तम कार्य होता है वैसे ही द्ृव्य पूजाजली रचना यदि अत्युचम हो तो बहुतसे 
प्‌ प्राणियोंको सावकी भी अधिकता होती है। पसका अन्य छुछ उपयोग नहीं, ( द्रव्य पूजामें श्रेष्ठ द्रव्य 
(नेका अन्य कुछ कारण नहीं परन्तु उससे भावञी अधिकता होती है ) इसलिए ऐसे कारणऊा स्देव 
कार करना जिससे पुछठतर पुण्य प्रा हो । 

तथा हार, माला, प्रमुख विधि पूर्वक थुक्तिसे मंगाये हुये सेवति, कमल, जाई, जूई, केतकी, चंपा आदि 
ढोंसे मुकुट पुष्प पगर ( फूलोंके घर ) वगेरहकी रचना करना। जिनेश्वर भगवानके हाथमें खुबर्णका 
जोरा, नारियल, सुपारी, नागरवेलके पान, खुवर्ण महोर, चांदि महोर, अगू दी, लड्डू आदि रखना, धूप देना, 


अल प्रक्षेय करना | ऐसे ही सब कारण हैं, जो सब अंग पूजामें गिने ज्ञाते हैं | दृहत्‌ भाष्यमें भी कहा 
के; -- 


“न्हवेण विलेवण आहरण। वध्यफल गंध धृव पृफ्फेहि ॥ 
किरई जिशंगपूआ। तथ्य विहोए नायव्या ॥१॥ 
वच्छेणं वंधीजणं। नासं अहवा जहा समाहिए॥! 
वज्जे अवंतुनया देहंगिवि कंडु अणमाई ॥ २॥| 
स्वान, विलेपत, आभरण, बस्तर, दरास, छूप, फ़ूछ, इनसे पूजा करना अंग पूजामें गिना जाता है। बत्य 
का का, बांधकर जेसे खित्त स्थिर रहे वैसे दर्चना ॥ मंदिस्से पूजा करते समय खुजलो होने पर भी 
भंगको खुज़ाना न चाहिये। भन्‍्य शारपोमैं भी कहा है किः-- 





१२ श्राद्ध विधि प्रकरण 


काय कंडुबरछं वज्ज॑ | तहाखेल विगिचरां ॥| 
थुइथुज्ञ मणर्ण च। पृश्र' तो जग वंधुणो ॥ १॥ 
जगदुबन्धुप्रभु की पूजा करते वक्त या स्तुति स्तोत्र पढ़ते हुए अपने शरीरमें खुजली या मुखसे धूक « 
डालना आदि, आसातनाके कारण ब्जना । 
देवपूजाके लमय घुख्यत्वत्तिसे तो सोन ही रहना चाहिये, यदि बैखा न वन सके तो भी पाप हेतु | 
तो सर्वथा त्यागना चाहिये। क्योंकि “नि:खहि! कहकर वहांसे घरके व्यापार भी त्यागे हुए हैं इसहिए 


।| 
करनेसे दोष लगता हैं। अतः पाप हेतुक कायिक संज्ञा ( हाथका इसारा या नेत्रोंका मटकाना ) भी+- 
चाहिये। 


'देव-रजाके समय संज्ञा करनेसे भी पाप लगता है तिसपर जिनहकिती 
दृष्टान्त' 
धोलका निवासी जिनहांक वामक श्रावक द्रिद्रपनसे घी वेलका भार वहन कर आजीविका * 
था। वह भक्तामरस्तोत्र पढ़चेका पाठ एकाग्र चित्तले करता था | डखकी छ्वलीनता देखकर चर धर ? 
प्रसन्ष होकर उसे एक वशीकरण कारक रत दिया, उससे घवह खझुखी हुआ | उसे एकदिन पादन जी, 
मार्गमें तीन प्रसिद्ध चोर मिले, उन्हें रलके प्रभावले वश कर मार पीटकर चह पाटन आया | उस वर्क 
भीमदेव राजाने वह आश्ययय कारक वात छुनकर उसे बुलाकर प्रसन्न हो पहुमान देकर उसके देह 
निमित्त उसे एक तलवार दो । यह देख ईर्षासे शब्रुशव्य नामक सेनापति बोला कि “महाराज ! 
खाडा तास समप्पिए जछु खाड़े अश्यास ॥ 
जिणहाणेतो दीजिए तोला वेल कपास १ 
जिणहा--असिधर पनुधर कुन्तधर सक्तिधश सबकोय ॥ 
शलश्य रण शूर नर जननी विरल ही होय।! २॥ 
अब्व शरज शास्त्र । वीणावाणी नरश्व नारी च्‌ ॥। 
पुरुष विशेषे माप्ता । भवन्ति योग्या अयोग्याश्र ॥ ३॥ । 
घोड़ा, शब्प, शास्त्र, घीणा, बाणी, पुरुष, नारी, इतनी वस्तुये' यदि अच्छेके पास आयें तो अच्छी 
हैं ओर खराबके पास जायें दो खराब फल पाती हैं। उसके ऐसे वचन छुनकर प्रसन्न हो राजाने . 
को सारे देशकी कोतवाल पदवीसे विभूषित किया | जिमहाकने भो ऐसा पराक्रम बैतेलाया कि; सारे 
चोरका नाम तक न रहने दिया | एक समय सोरठ देशका चारण जिनहाककी परीक्षा करनेके लिए “ 
आया। उसने उसी गांवमेंसे ऊंडक्ी चोरी कर अपने घासके बनाये हुए फॉंपड़ेके आगे छा बाँधा | * 
कोतवालके खुमद पता लगनेसे उसे पकड कर जिनहाकके पास छाये | उच समय जिनद्वाक देवपू्जा 
ल्गाडुबा होनेसे मुखले कुछ न बोला परन्तु अपने हाथमें फ़ूल ले मसलछकर खुभटोंकों इसारेसे जता 
इसे मारढालो । छुभट भी उसे लेजाने रूगे, उस वक्त चारण बोलने छगा कि-- 
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जिणहाने तो जिनवरा नमिला तारोतार । 

जिणे करी जिनवर पूर्जिये सो किम मारनहार ॥ १॥ 
परणका यह वचन सुनकर जिनहाक लज्ञित होगया ओर उसका गुन्हा माफ कर उसे छोड़देनेकी 
देकर कहने लगा जा फिर ऐसी चोरी न करता । यह बात खुन चारण बोला -- 

एका चोरी सा किया, जाखो सडे न माय । 

दूजी चोरी किमि करे चारण चोर न थाय ॥ 
सक्रे पूर्वोक्त बचनसे उसे चारण समझकर बहुमान देकर पूछा “तू यह क्या बोलता है ?” उसने कहा, 
क्या चोर कभी ऊ॑टकी चोरी करता है ? कदाप्रि करे तो क्या उसे अपने खोलने याने अपने भोपड़ेमें 
! ग्रह तो मैंने आपके पास दान छेनेके लिए ही युक्ति की है। उस वक्त जिणहाकने खुशी हो कर उसे दान 
! किया। तदनंतर जिणहाक वीथथ यात्रा, चैत्य, पुस्तक भंडार आदि बहुतसे शुभ कृत्य करके शुभ गति- 
प्त हुवा । 
[ल विम्बकी पूजा किये बाद अज्ुक्रमसे जिसे जैसे संघटित हो बेले यथाशक्ति ख़ब बिम्बोंकी पूजा करे 


द्वारबिम्ब और समवशरण बिम्ब पूजा” 
एरविस्व ओर समवशरणविम्ब ( द्रवाजेके ऊपरकी ओर अवासनके बीचकी प्रतिमा ) की पूजा मूल 
की ओर दूसरे विस्वकी पूजा किये बाद ही करना, परन्तु गभारेमें प्रवेश करते ही करना संभविति नहीं | 
चत गशभारेमें प्रवेश करते ही द्वार बिम्बकी पूजा करे ओर तदूनन्वर ज़्यों २ प्रतिमाय अनुक्रमसे हों त्यों २ 
। पूजा करता जाय तो बड़े मन्द्रिमें वहुतला परिवार हो इससे बहुदसे बिस्बोंकी पूजा करते पुष्प-चन्द्न 
रेक सर्वे पूजन सामग्री समाप्त हो जाय | तब फिर सूछनायककी प्रतिमाकी पूजा, पूजनद्गरव्य सामग्री, 
हो तो हो सके ओर यदि समाप्त हो गई हो तो पूजा भी रह जाय । ऐसे ही यदि शबत्रुजय, गिरनार 
तीर्थों पर ऐसा किया जाय याने जो २ मन्दिर आवे वहां २ पर पूजा करता हुआ आगे जाय तो अंतममें 
ग़यकके मन्दिस्में पहुंचने तक सर्वे सामग्री समाप्त हो जाय, तब तीथेनायककी पूजा किस तरह करी जा 
। अतः सूलनायककी पूजा करके यथायोग्य पजा करने जाना उचित है। यदि ऊपर लिखे मुजब करे तो 
श्रयम प्रवेश करते खमय यथाक्रमले जिन २ खाधओंको बैठा देखे उनको 'खमासमण |?” देकर वन्दन 
॥ ज्ञाय तो अस्तमें आचाये प्रसुखके आगे पहु'चते बहुतला समय छग ज्ञाय ओर यदि चहां तक थक जाय 
पन्‍्तमें आचाये प्रमुखको वन्दूना कर सकनेका भी अभाव हो जाय; इसलिए उपाश्रयमे प्रवेश करते वक्त 
९ साधु पहले मिले या चेठे हों. उन्हें मात्र प्रणाम ऊज्ते जाबा ओर पहले थाचाय आदिको विधि- 
+ पन्दन करके फिर यथाजुक्रमले सब साधुओंकों बधाशक्ति बन्दन करना; चैसे ही मन्दिरमें भी प्रथम 
गयकफकी पूजा किये घाद, सर्वे परिकर या पसरिवारकी ८जञ्ा ऋझःख्ना समचित हें? क्योंकि जिवासिगम 


२ फथन किये मुजब हो संघाचारमें कहो हुई विज्ञय देवदी वक्तन्यताके विषयमें भी द्वार विम्बकी और 
इशरणको पूजा सबसे अन्तिम यही बतलाई है ओर सो ही कहते है । 
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तो गंशु सुहम्मसहं। जिशेस कहा दंसरां मिं पणमित्ता ॥ 
उध्चाडितु' समर, पमज्जए लोमहथ्थेण ॥ १॥ 
सुरहि मलेणिगवीसं, वार' परुखालि आण लिपित्ता। 
गोसीसचन्दरेणं, तो कुसुमाइहिं अचच ३ ॥ २॥ 
तो दार पडिमपृञ', सहासु पंच सुचि करेइ पृष्वं च ॥ 
दारचणाहई सेसं, तइआ उवंगाओ नायव्यं ॥ ३॥ 
खुधरम सभामें जाकर वहां जिनेश्वर भगवानकी दाढोंको देखकर प्रणाम करके फिर डब्बा उधाई९ 
मयूर पिच्छिसे प्रमाजन करे | फिर सुगंध -जलसे इक्कीस दुफा प्रक्षान कर गोशीरप चंदन ओर फूलोंसे ४ 
करे। ऐसे पांचों सभामें पूजा करके फिर वहांकी द्वार प्रतिमाकी पूजा करे, ऐसा जीवाभिगम सता हे 
क्षर्से कहा है। इसलिए द्वारप्रतिमाकी पूजा सबसे अस्तिम करना, त्यों मूल नायककी पूजा सबसे पहहे 
सबसे विशेष करना। शास्ह्रोंमें भी कहा है-- 
उचिअक्तं पुआए/ परेस करण तु मूलविम्वस्स, 
जंपडइ तथ्यपठमं, जणस दिटठी सहमरणेणां ॥ १॥ 
पूजा करते हुये विशेष पूजा तो सूछनायक बिस्वकी घटती है क्‍योंकि, मन्दिरमें प्रवेश करते ही 
लोगोंकी दृष्टि प्रथमसे ही मूलनायक पर पडती है; ओर उसी ठश्फ मनकी एकाग्रता होती है। 


“मूलनायककी प्रथम पूजा करनेमें शेका करनेवालेका प्रश्न 

पुआ वंदणमा३, काउणेगरस सेस करणंपि, 

नायक सेवक भावो, होइ कभ्रो लोगनाहाणं ॥ १॥ 

एगरसायर सारा, कीरइ पुआवरेसि थोवयरी, 

एसाविमहावज्ना, लाख्खिज्जइ निडण बुद्धीहिं ॥ २॥ 

शंकाकार प्रश्न करता है कि, यदि सूछनायककी पूजा पहले करना और परिवारकी पीछे करना ऐः' 

तो सब तीर्थंकर सरीखे ही हैं तव फिर पूजामें स्वामी-सेचक भाव क्यों होना चाहिये ? जैसे कि, एक 
आदर, भक्ति बहुमानसे पूजा करना ओर दूसरे विस्वकी कम पूजा करना, यदि ऐस। ही हो तो यह बड़ी ' 
आशातना है, ऐसा निपुण चुद्धिवालोंके मनमें आये विना न रहेगा, ऐसा समभने बालोंको शुरू उत्तर देते 


“मूलनायककी भथम पूजा करनेमें दोष न दोनेके विषयमें उत्तर 
नायक सेवक बुद्धी, न होइ एएसु जाणगजणस्स, 
पिच्छेससस समा, परिवार पारिहेराइ' ॥ ४॥ 
व्यवहारों पुण पढम, पहटिठओ सूलनायगो एसो, 
अवरणिज्ञा सेसा्णं नायगभावों निडणतेण ॥ 9 ॥ 
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चंदन पुआवलि, ठीयणेस एगस्स वरिमाणेसु, 
आसायणा नदिठठा, उचिय पवत्तस्स पुरिसस्स ॥ ६॥ 
जह मिम्मय पडिमाणं, पूआ पुफ्फा इशाहिं खलु उचिआ) 
कणगाइ निम्पियाणं उचियतभा मज्जणाइवि ॥ ७॥ 
कंल्लाणगाइ कज्जा एगस्स विसेअ पृ करणेवि, 
नावज्ना परिणामों, जह धम्मि जणरस सेसेसु ॥ ८॥ 

! उचिश्र पवित्ती एवं, जहा कुणंतस्स होइ नावजा, 

॥| तह मूल विम्व॒ पुआईविसेस करणिवि त॑ नथ्थि ॥ €॥ 


हे जिणमवण बिंव पूथा, कीरन्ति निणाण नोकर किन्तु ॥ 
सुह भावणा निमिच' बुद्धाण इयराण बोहथ्यं ॥ १० ॥ 


चेइ हरेण केह, पसंत रूवेण केइ विम्बेण, 
पूयाइ सया अन्‍्ने अन्ने बुझूभन्ति उदएसा ॥ ११॥ 
मूलनायक ओर दूसरे जिनविस्व ये सब तोर्थकर देखनेमें एक सरीखे ही हैं, इसलिए घुद्धिमान मनुष्यको 

/उनमें स्थामी, सेवक भावकोी चुद्धि होती हो नहीं। नायक भावसे सब तीर्थंकर समान होने पर भी स्थापन 
करते समय ऐसी कहपना की है कि, इस अपठुक तीर्थंकरकों मूलनायक बनाना। बस इसी व्यवहारसे 

| नल नायककी प्रथम पूजा की जाती है, परन्तु दूसरे तीर्थकरोंकी अवशा करनेकी चुद्धि विलकुल नहीं है। 
एक तीर्थकरके पास चंदना, स्तवना पूजा करनेसे या नेवेय चढानेसे भी उचित प्रवृत्तिमें प्रवत्त ते हुये, 
पुरुषोंकी कोई आखातना ज्ञानिओने नहीं देखी । जैसे मिद्टीकी प्रतिमाकी पूजा अक्षत, परष्पादिकसे करनी 
उचित समभी है। परन्तु जल चन्द्नादिसे करनी उचित नहीं समझती जाती ओर खुबर्ण चांदी, आदि धातुकी 
पा रत्न पापाणकी प्रतिमाकी पूजा, जल, चंदन, पुष्पादिसि करनी सम्तुच्चित गिनी जाती है। उसी प्रकार मूल- 
तायकको प्रतिमाकी प्रथम पूजा करनी समुचित गिनती जाती है। जैसे धर्मबान्‌ मनुष्योंकी पूजा करते समय 

परे लोगोंका आना जाना नहीं किया जाता वेसे ही जिस सगवानका जिस दिन फल्याण हो उस दिन उस 

» भगवानकी विशेष पूजा करनेसे दूसरी तीर्थंकर प्रतिमाओंका अपमान नहीं होता। क्योंकि दूसरोंकी आशा- 

४ हना फरनेका परिणाम्त नहीं है। उचित प्रवृत्ति करते हुए दूसरोंका अपमान नहीं गिना जाता। चैसे ही मूछ 

£ नायककी विशेष पूजा फरनेसे दूसरे जिन विस्वोंकी अवज्ञा या आसातना नहीं होती । 

(जो भगवानके मन्दिर या विस्थकी पूजा करता है चह उन्हींके लिए परन्तु शुभ भावनाके लिये ही करता 
ह। जिन भवन आदि निमित्तसे|आात्माका उपादान याद जाता है। एवं अवोध जीवको बोधकी प्राप्ति द्ोती 
है. तथा कितने एक मन्दिरिकी झुन्दर रचना देख ज्ञान प्राप्त करते हैं। कितने एक जिनेश्वरकी पशान्त महा 
देख दोधको प्राप्त होते हैं। कितने एक पूजा भादि आंगीका महिमा देख 'और स्तवादि स्तवनेसे एवं कितने 
शक उपदेशको प्रेरणासे प्रतियोध पाते हैं। सर्च प्रतिमायें एक जेसी प्रशान्त मुद्रावाली नहीं होतीं परन्तु 
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मूलनायकी प्रतिमाजी विशेष करके प्रशान्त मुद्रा घाली होती हैं। इससे शीघ्र ही बोध किया जा सकता | 
( इसलिए प्रथम मूलनायककी ही पूजा करना योग्य है) इसी कारण मन्दिर या मंदिरोंकी प्रति 
काछकी अपेक्षा ज्यों बने त्यों यथाशक्ति, अतिशय विशेष सुन्द्र आकार बाली ही धनवाता | 
घर मन्द्रिमें तो पीतल, तांवा, चांदि, आदिके जिन घर ( सिंहासन ) अभी भी कराये जा सकते । 
परन्तु ऐसा न बन सके तो हाथीदांतके या आरसपान के अतिशोभायमान दीख पढ़ें ऐसी कोरणी या 
कारी युक्त कराना, यदि ऐसा भी न बन सके तो पीवछकी जाली पट्टी वाले हिंद छोक प्रमुख चित्रित रंग कि 
अत्यन्त शोभायमान भक्त्युत्तम काछ्ठका भी करवाना चाहिये। एवं मन्दिर तथा घस्मन्दिस्को साफ दर 
कर रंग रोगन चित्र युक्त, सुशोभनीय कराना । तथा मूलनायक या अन्य जिनके जन्मादिक कल्याणक यार 
पूजा रचना प्रमुख कराना । पूजाके उपकरण सरूवच्छ रखना एवं पडंदा, चन्द्रवा पुठिया आदि हमेशा या | 
वादिके प्रसंग पर बांधना कि जिससे विशिष्ट शोभामें वृद्धि हो । घरमन्द्र पर अपने पहनने * 
धघोती वगैरह वस्र न खुखाना | बड़े; मन्द्रिके समान घर मन्द्रिकी भी चौराली आखातनायें दूर करा। ४ 
पाषाणकोी प्रतिमाओंका अभिषेक किये बाद एक अंगलुहणसे पू'छन किये बाद ( निर्जेल किये ह | 
दूसरी दफां कोरे स्वच्छ अंगलुहणसे स्व भ्रतिमाओंको लुंछन करना, ऐसा करनेसे तमाम प्रतिमार्य ! 
रहती हैं | जहांपर जरा भी पानी रहजाता है तो प्रतिमाको श्यामता लग जाती है। इसलिये सर्वधा। 
करके द्वी केशर, ओर चंदनसे पूजा करना । । 
यह धारणा ही न करना कि चोबीसी ओर पंचतीर्थी प्रतिमाओके स्नान करते समय स्नान जलको 
परस स्पश होनेले कुछ दोष छंगता है, क्‍योंकि यदि ऐसे दोष रूगता हो तो चोबीसी गटामें या पंच 
ऊपर व नीचेकी प्रतिमाओंका अभिषेक करते लमय एक दूसरेंके ज़लका स्पश जरूर होता है। गा 
सूत्रमे कहा है कि-- 
रायप्पसेणइज्जे, सोहम्भे सुरियाभदेवस्स, 
जीवाभिगमेविजया, पूरीअ विजयाई देवाणं ॥ १॥ 
भिगार लोमहथ्थय, लूहया घूव दहण माइओं, 
पढिमाणं सकहाणय पूृआाए इक्तयं मणियं ॥ २॥ 
निव्बुअ जिरांद सकहा, सग्ग समुग्गेसु तिसु विलोएसु) 
अन्नोनं संलगा) नवणा जलाई हि संपुटठा ॥ ३॥ 
पव्चधर काल विहिआ पडिआइह संत्ति केसुविपरेस, 
वत्तरुखा खेतरूखा, महरूखथा गंथ दिट्ठाय ॥ ४ ॥ 
मालाघराइआणवि, श्षुवण जलाई पुसेद, जिणविम्बे, 
पुथ्धय पंचाइणवि, डवरूवरिं फरिसणाइअ ॥॥ ५॥ 
ता नज्जइ नादोपो करणे चउव्यिस वष्याहईर्ण, 


श्राइविधि प्रेकरेंएें। मर क रथ 
आयरणा जुतीओ, गंथेसु अदिस्स पाणता ॥ ६€॥ 
रायपसेणी सूत्रमें सूर्यासि देवकां अधिकार है ओर जीवामिंगेम खूत्र तथा जस्वृद्दीपपंणत्ती सूँत्रमें विजेयों 
 सञधानी पोलिया देवका ओर विज्यादिक देव॑ताका अधिकार है। वहाँ अनेक कलश, मेयूरंपिच्छी 
लुददन धूपदान वगैरह उपंकरण सब जिन प्रतिमा ओर खबे जिनकी दाढोओंकी पूजा फेरनेंके लिए 
लाए हुये हैं । भोक्ष जिनेश्वरोंकी दाढा इन्द्र छेकर देव छोकमें रहे हुये शिक्कार्में डेब्बोंमें तथा तने छोकमें 
मं २ जिनकी दाढायें हैं वे सब उपरा उपरी रकक्‍ख्ी जाती हैं। थे एक दूंसरेसे परस्पर संलग्न हैं । उन्हें ऐंक 
परेके जलादिकका स्पशे अगलहुणेका स्ंपंश एके दूसरेको हुये बाद होता है। ( ऊँपंरकों दाढोको रुपेंशा 
ग पानी नीचेंकी दाढाको लगता है ) पूवंधरं आचायनि पूर्व कार्लमें प्रतिष्ठा की है ऐसी प्रंतिमायें कितेने 
क गांव, नगर ओर तीर्थाद्कमें हैं। उसमें कितनी एक एक ही अरिहंतकी ओर दूखरी क्षेत्र ( एक पाषाण 
| धातुमय पट्टक पर चोविस प्रतिमा भरतक्षेत्र ऐरावत क्षेत्रकी प्रतिमायं की हों वे ) नांमसे, तथा महख्ख्या 
उत्कृष्ट कालके अपेक्षा एकसो सत्तर प्रतिमायें एंक ही पशक पर कीं हो सो ) नॉमसे, ऐसे तीनों प्रंकारकी 
तिमाये प्रसिद्ध ही हैं । 'तथा पंचतीर्थी प्रतिमाओंमें फूलंकी बी करने वाले मोलांधेर देवेतांके रूप किये 
ए होते हैं, उन प्रतिमाओंका अभिषेक करते समय माल्ाधंर देवताको स्पशे करने वाला पानी जिनविस्व 
र पड़ता है। पुस्तकमें जो चित्रित प्रतिमा होती है वह भी एकेक पर रहती है। विज्वित प्रतिमायें भी एक एकके 
भर रहती हैं (तथा बहुतसे घर मन्दियोंमें एक गंभारे पर दूसरा गधारा भी होता है उसकी प्रतिमायें एकेकके 
घर होंती है.) तथा पुस्तक॑में पन्ने ऊपर ऊंपरी रहते हैं, पररुपर खंलग्न होते हैं उसका भी दोष छगना 
गहिंए, परन्तु वैसे कुछ दोष नहीं लगता | इंसलिए माछाधर देवको रुपश कर पानी जिनविस्ब पर पड़े तो 
उसमें कुछ दोष नहीं लगेता, ऐसे ही चोचीसे गद्दामें भी ऊपरके- जिनविस्बको सुपशे करके ही पानी नीचेके 
जेनविस्वको स्पर्श करता है, उसमें कुछ पूजा करने वाले या प्रतिमा भराने वालेको निर्माल्यतां आदिका 
रीप नहीं लंगता । इसप्रंकारका आचर्रण और युक्तियें शास्त्रोंमें मालूम होती हैं, इसलिए मलनायक प्रतिमाकी 
रेजा दूसरे विस्वोंसे पहले कंरनेमें कुछ भीं दोष नहीं छगतोी और स्वामी सेवक भाव भी नहीं गिना जाता | 
हद सांष्यमें भी केहा है । किं-- है 
जिशरिद्धि दंर्सश«०्, एंके कारेइ कोइ भक्तिजुओ ॥ 
| पायडिश्न पाडिहरं देवागम सोहियं चेव ॥ १॥ 
दंसण णाण चरित्ता, राहरा कज्जे जिशत्तिश्न को 
परम्रेट्टी नमोक्कारं, उज्त॑मिंड' कोइ पंचजिणे ॥ २ ॥ 
कंछ्धाराय तवमहवा, उज्जमिऊ भरह॑वास भांवीत्ति ॥ 
वहुपाण विसेसाओ, केइःकारेइ चडउच्चीसं ॥ ३॥ 
उक्कोस सत्तरि सयं, नरलोए दिरइत्ति भत्तिए [| 
सत्तरिसयं वि कोइ विम्दाणा कारइ घगादहो ॥ २ || 
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फोई भक्तियान, भ्रावक जिनेश्वर देवकी अशोकादि अप्ट महाप्रातिहायेंकी रिद्धि दिखानेके हि 
महा प्रातिहार्यके चित्र सहित प्रतिमा भरवाता है। ( बनवाता है ) तथा देवताओंके आवागमनका भर 
दिखला कर प्रतिमा भरवाता है। तथा कोई दर्शन ज्ञान, चरित्रिकी आराधना निमित्त एक पट्टकमें तीन . 
भरवाता है। कोई पंच परमेष्ठीके आराधन निमित्त एक पट्टक पर प॑चती्थी या पंच परसमेष्टीकी प्रतिमा «« 
है, अथवा कोई नवकारका उद्यापन करनेके लिए पंचपरमेष्टी की प्रतिमा बनवाता हैं। कोई चोवित +. 
कद्याणक तपके आराधन निमित्त एक पट्टक पर चोविख ही तीर्थकरॉकी चोविसी भरवाता है। तथा । 
बहुमानसे भरतक्षेत्रमें हुये, होनिवाले ओर घतेमान तीर्थकर्रोंकी तीनों ही चोविसीकी प्रतिमायें भखाता! 
कोई अत्यन्त भक्तिकी तीब्रतासे ढाई द्वीपमें उत्ए कालमें विचरते १७० तीर्थकरोंकी प्रतिमायें एक ही' 
पर भरवाता है। 

इसलिए तीन तीथ्थी, पंचतीर्थी, चोबिसी प्रगमुखमें बहुतसे तीर्थंकरोंकी प्रतिमायें होती हैं। उनके ला 
जल एक दूसरेको स्पशे करता है इससे कुछ आखातनाका संभव नहीं होता, वैसे ही मलनायककी प्रथम 


करते हुए सी दूसरे जिनबिस्घोंकी आखातना नहीं होती। पूर्बोक्त रीतिसे तीर्थकरोंकी प्रतिमायं भा 
उचित ही है। यह अंगपूजाका अधिकार समाप्त हुवा | . 


“अग्रपूजा अधिकार” 
सोने चांदीके अक्षत कराकर या उज्चछ शालिप्रमुखके अखंड चावलोंसे या सुफेद सरसोंसे प्रभुके 
अप्रमंगलका आलेखन करना | जेसे श्रणिक राजाको प्रतिदिन खुवर्णके जपसे श्रीवीरप्रशुके सम्मुख « 
स्वस्तिक करनेका नियम था, वैसे करना । अथवा रत्रयी ( ज्ञान, दर्शन, चारित्र ) की आराधनाके ' " 
प्रभुके सन्मुख तीन पुञ्ञ करके उत्तम पटक पर उत्तम अक्षत रखना | 
ऐसे ही विविधप्रकार के भात आदि रांध्रे हुये अशन, शक्वरका पानी, गडका पानी, ग॒लावजछ, पेष३' 
वगरहका पानी, पकवान, फलादिक खादि्म तंबोल, पानके चीडे वगैरह खादिम ऐसे चारप्रकार के भा 
पित्र हों प्रतिदिन प्रशुके आगे चढाना । एवं गोशीषे चंद्नका रस करके पंचांगलिके मंडल तथा 
पगर भरना, आरती उतारना, मंगछ दीपक करना; यह सब कुछ अग्नपूजामें गिना जाता है । भार्षी 
फहा हैं कि-- 
गंधव्व नह्ट वाइअ, लवण जलारत्ति आई दीवाई। 
ज॑ किच्च त॑ सव्वंपि, अवअरइ अग्गपुआए॥ 


गायन करना, नाटक करना वाद्य वजाना नोन उतारना, पानी ऊहारना, आरती उतारना, दीया कर 
ऐेसी जो करनी है वे सब अग्रपूजामें गिनी जाती है! । 


नवे्यपूजा रोज अपने घर रांधेहुए अन्नसे भी करनेके विषय” 
नेवेय पूजा धतिदिन करना, क्योंकि खुखसे भी दो सकती है और महाफलदायक है। रथार्टी 
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न्‍न सारे जगत॒का जीवन होनेसे सबसे उत्क्ष्ट रत्व गिना जाता है; इसो कारण वनवाससे आऊर श्रीराम: 
द्रज़ीने अपने महाजनोंको अन्नका कुशलत्व इच्छा था। ठथा कलूहकी निद्ृत्ति ओर प्रीतिकी पररुपर 
द्वि भी रंघेहुण अन्नके भोजनसे होती है, संथेहुए अन्नके नेवेचसे प्रायः देववा भी प्रसन्‍त होते हैं। खुना 
ता है कि, आगिया चैताल देवता प्रतिदिन सो सुडे अनज्नके पकवान देनेसे राजा श्रीवीरविक्रमके वश हो 
या था। भूत, प्रेंतादिक भी र घेहुए क्षीर, खिचड़ी, बड़े, पकोडे, प्रमुखके भोजन करनेके लिये ही उत्ता- 
ही याचना करते हैं। ऐसे ही द्गपालादिक को वलिदानब दिया जाता है।, तीर्थंकर की देशना हो रहे 
द्‌ भी आमाधिपति सूके धानन्‍्यकी वि करके उछाछता है, कि जो वलिके दाने सर्व श्रोताजन ऊपरसे पड़ते 
ए अधर ही ग्रहण कर अपये पास रखते हैं, इससे उन्हें शांतिक पोशटिक होती है। 


६६७७७. दयपू हरे ००-६१ 9 
नेवेय्पूजाके फलपर दृशन्त 
एक साधुके उपदेशसे एक निर्धन किसानने ऐसा नियम जिया था कि, इस खेतके नजदीकचाले 
निदस्में प्रतिदिन नेवेय चढ़ाये वाद्‌ हो भोजन करूगा । उसका कितना एक समय प्रतिज्ञा पूर्वक बीते बाद 
कदिन नैवेद चढ़ानेको देरी हो जानेसे ओर भोजनका समय हो जानेसे उसे उतावलसे नेवेद्य चढ़ानेके- 
गए आते हुए मार्गमें सामने एक सिंह मिला | उसकी अवगणना कर वह भागे चला ; परन्तु पीछे न फिरा । 
से ही उस मन्द्र्के अधिष्ठायकने उसकी चार दफा परीक्षा की परन्तु चह किलान अपने दृढ़ नियमसे चलाय- 
व नहुवा, यह देख चह अधिष्ठायक डस पर तुष्टमान होकर कहने छगा - “जा ! तुझे आजसे सातवें दिन 
ज्यको प्राप्ति होगी ।” सातवें दिन उस गांवके राजाकी कन्याका स्वयम्बर सण्डप था इससे वह किसान 
| वहां गया था। उससे देविक प्रभावसे खयस्वरा राजकन्याने उसीके गलेमें माला डाली | इस बनांचसे 
'हुतसे राजा क्रोधित हो उसके साथ युद्ध करने रूगे। अन्‍्तमें उसने दिव्यप्रभावले खबको जीतकर उस 
बिके अपुत्रिक राजाका राज्य प्राप्त किया । छोगोंमें भी कहा जाता हैं कि, - 
| घूपो दहति पापानि, दीपो झत्णोरविनाशकः ॥ 
नैवेद्योविषुलं राज्य, सिद्धिदात्री पदक्षिणा ॥ २॥ 
धूपपूजासे पाप चला जाता है, दीप पूजासे अमर हो जाता है, नैवेच्से राज्य मिलता है, और प्रद्‌- 
।0णासे सिद्धि प्राप्त होती है । 
'.. अन्‍्नादि सब बुस्तुकी उत्पत्तिके कारण रूप ओर पक्‍यान्नादि भोजनसे भी अधिक अतिशयवान पानी 
॥ भगवानके सन्मुख यदि वन सके तो अवश्य प्रतिदिन एक बस्तनमे भरकर चढाना | 


नवेद्य चढानम शास्त्रीक प्रमाण” 
आवश्यक नियुक्तिमे कहा है कि, “कीरइबलो” चली ( नैचेद्य) करे।। नोपीथमें भी कटा दे कि:-- 
तग्नी पभायइए देवीए सज्जं वल्ली माइका्ड मणियं देवाहिदेतों बद्धबाण सामी तस्स पढ़िया कीरउत्ति 


ह्ग्ि फेंशडोदुह्मनाय पिच्छट सच्वासंकार विभूसिञ्न। भयवओं पडिय॑ 
(६ 


| 


श्श्द श्राद्धविधि प्रकरण 








फिर प्रभावति रानीने सब वल्ो आद्कि--( नेवेद्य वगेरह आदि शब्द्से धूप, दीप, जल, न्ंदत,)५ 
कराके देवाधिदेव वर्णमाव स्वामीकी प्रतिमा प्रगट होवो ऐसा कहकर तीन दफा ( उस काश ) « 
मारा | फिर उस काएकेदो भाग होनेसे सर्वालंकार वियूत्रित भगधन्त की प्रतिमा देखी। 

नीषीथ सूम्रकी पीठिकामें भी कहा है कि,--#धलीचि असिवोत समनिमिर्त कुरो किलर 


याने अशिव्वकी उपशांतिके छिए कूर करे ( भाव चढवे )। नीपीथक्ी चूणिमें भी कहा है कि, शक 


रहगगाओ विविहफले खज्जग सुज्वगञ्म कवउग वच्छपाइ उक्किरणों करेइ” सम्म्रति राजा उस्त - ' 
के आगे विविध प्रकारके फल, शाल, दाल, शाक, कवडक, वस्र आदिका उपहार करता है। 
बृहतू कव्पमें भी कहा है कि,:-- 
“साहाम्पिओ न सथ्या। तरस#र्य तेराकप्पई जहां ॥ 
जु एन्न पडिमाणाकए । तरसकृहाकाओ जीवत्ता ॥” 
खाघु क्षावकके साधमिक नहीं ( भ्रावकका खाधर्मी श्रावक होता है.) परन्तु साधुके तिमित हि 
आहार जब साधुको न खपे,--तब प्रतिमाके लिये किये हुए वलि नेचेद्यक्ी तो बात हो क्या ! अथाति 
के लिये किया हुवा नेबेध साधुको स्वेथा ही नहीं कर्पे । 
प्रतिष्ठापाहुडसे श्रीपादलिप्तसूरिद्वारा उद्ध,त प्रतिष्ठापद्धतिमें कहा है. कि,:-- 
“आरतक्षिञ्र प्वयारणा। मंगल दीव॑ं च निम्म्रिड' पच्छा ॥ 
चजउनारिहि निबज्ञ । चिण' विहिणाओ कायब्वं” ॥ 
आरती उतारके मंग्रलू दीया किये बाद चार उत्तम ख्लिय्रोंको मिल्ठकर नित्य नैत्ेय करना । 
महांन्रीषीथके तीसरे अध्यायम्रें भी कहा है कि,:-- ह 


#अरिरंताण' भगवंताणं गंध्रमरल पर समजिणो त्रिशेवण विचिज्ञवली दर८छ घूवाइए्हि 


|| 


है 


सककारेहिं पददिणमम्भच॒णांंपि कुव्वाणा तिथ्यूप्पण' करेघोत्ति ॥” अरिहितको, स्नगवन्तको, वास . 


: माछा, दीपक, मोरपीछीसे प्रमाजेन, चन्दूनादिलसे प्रिलेपन, विविध प्रकारके बली--सेच्रेद्य, वसुत्र, ..' 
पूज़ा सत्कारसे धतिदिन पूजा करतेहुण भी तीथंकी उन्नति करे। ऐसे यह अग्नपूजा अधिकार सप्ताए 


“भावपूजाईघिकार” 
भावपूजा जिनेश्वर भगवानकी द्वव्यपूजाके व्यापार निषेधरूप तीसरी “निःसिहि” करने पूर्वक ५७ 
जिनेश्वरदेवको दक्षिण--दाहिनी तरफ पुरुष ओर वाई तरफ स्त्रियोंको आसातना दूर करनेके लिये कमसे 
घर मन्द्रिमें एक हाथ या आधा हाथ ओर बढ़े मत्दिरमें नव हाथ और विशेषतासे खांठ हाथ एवं 
भेद दस हाथसे लेकर ५६ हाथ प्रमाण अवृश्नह रखकर चेत्युवंद्न करने चैठना ( यदि इतनी दूर बेटे ता 
काव्य, फ्लोक, स्तुति, स्तोत्र, वोछनन ठीक पड़े इसलिये दूर बैठनेका व्यवहार है ) शास्रमें कुद्या है किं।” 
तइयाओ भावपुआ, ठाऊ' चिहबन्दरणो चिएंदेसे ॥ 


श्रोद्धविधि प्रकरणों १४ 
जहसंत्ति चित्तथुइ) थुत्तमाइणा देवबन्दराय' ॥ १॥ 
तीसरी भावपूजामें चेत्य वन्दन -करनेके उचित प्रदेशमें--अवश्रह रखके बैठकर यथाशक्ति'स्तुति, स्तोभ 
ग द्वारा चेत्य वन्दून करे । 
ऐिपीथ सूत्रमें कहा है किः--“सोउ गंधार सावओ थय थुद्ए भरांतो तथ्य गिरि गुहाए अंहोरत्त 
सेग्रो” वह गंधारःभ्रावक् स्तवन र्त॒ुतियें पढ़ता हुवा उख गिरि गुफामें रात द्व रहा । 


बसुदेव हिंडमें भी कहा है कि।-- 
धसुदेवों पच्चुप्ते कयसमत्त सावय सामाइयाई नियमों गहिय पच्चरुखाणों कय काउस्संगा थुई वंद 
?” चखुदेव प्रातःकाल सस्यक्त्व की शुद्धि कर'क्रावकके सामायिक आदि बारह” ब्रत 'धारण कर, नियम 
प्रग्नह ) प्रत्याख्यान कर काउस्खग, थूई, देव“बन्दन, करके: विचरता'ः हैं'।' ऐसे अनेक श्रावकादिकोंने 
त्सग स्तुति करके चैत्य बन्द्‌न 'किये हैं, 


“चेत्य बन्दनके भेद” 
जघन्यादि भेदसे चेत बन्दनके तीन भेद कद्ठे हैं । साध्यमें कहा है कि:-- 
नमुक्तारेण जहन्ना, चिई वंदण ममम्मदंढ थुइज्ञुअला ॥ 
परणादरण्ड/धूइ चउक्कग, थथप्पणिहाणेहि उक्कोसा ॥ १-॥ | 
रो हाथ जोडकर 'नपो जिणास” कहकर प्रशुको नमस्कार करना, अथवा “नमो अरिहंताण” ऐसे' 
ःत नवकार कहकर अथवा एक'शलोक स्तवन वगैरह कहनेसे जातिके द्खिलानेसे बहुत प्रकारसे हो 
ता है, अथवा प्रणिपांत ऐसा नाम-नमुथ्थुणं? का होनेसे. एक वार जिंसमें 'नमुथ्थुणं' आवे ऐसे।चैत्यवंद्न 
जकल जैसे सब' भ्रावक करते हैं) यह जघन्य चेत्यवन्दून कहलाता है । 
मध्यम चेत्यवन्द्न - प्रथमसे “शरिहंतःचेइयाण” से लेकर “काउस्सग्ग” करके एक थूई प्रकटपन कहना, 
से चेत्यवन्दन करके एक धूई अन्तमें कहना यह जधन्य चैत्यबन्दूच कहलाता है । 
पंच दंडक, १ शक्रस्तव ( नमुथ्धुणं ) २ चैत्यस्तव ( भरिहंत चेश्याणं ), . इ नामस्तव : ( लोग्गरुस ) ७ 
ऐतघ ( पुरुखर चरदी » ५ खिद्धस्तव ( सिद्धाणं बुद्धाणं ), जिसमें ये पांच दंडक भाव ऐसा जो जय 
राय सहित प्रणिधान (सिद्धास्तोंसें बतलाई हुई रीतिके अन्चुलार बना हुवा अनुष्ठान ) है. उसे उत्छृए , 
घन्दन कहते हैं | 
कितनेक आचार्य कहते हैं कि--एक शक्रस्तवसे ज्धन्य चैत्यवन्दन कहलाता है और जिसमें दो दफा 
स्तप्र आधे चह मध्यम एवं जिसमें चार दफा या पांच दफा शक्रस्तव आधे तव घह उत्हए चैत्यवन्दन 
अंता हू। पहले ईयावहि पडिकमके- अथवा अन्तमे प्रणिधान जयवियराय, 'नमुथ्धुणं” कहकर फिर द्विगुण 
7कदन करे फिर चत्यचन्द्न कहकर 'नमुध्चुण' कहे तथा 'अरिहंतचेटयाणं' कहकर चार धृश्यां द्वारा देव 


ने कर याने पुनः 'नमुध्धुणं” कह्टे, उसमें तीन दफा “नमुथ्यु्ण! भादें तब घह मध्यम चेंत्यवन्दना कहलानी 
श्७ 
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है। एक दफा देव बन्दन करे तब उसमें दो दफा शक्रस्तव आवे एक प्रथम ओर एक अन्तिम ऐसे 8 .. 
मिलाकर चार शक्रस्तव होते हैं, दो दफा ऐसा करनेसे तो आठ शक्रस्तच आते हैं, परन्तु चार ही फिर 
है । इसप्रकार चैत्यबन्दन करनेसे उत्कए चैत्यवन्दूब किया कहा जाता है। शक्रस्तव कहना, तथा (४ 
पडिकमके एक शक्रस्तव करे, जहां दो दफा चैत्यवन्द्ना करे बहां तीन शक्रस्तव होते हैं। फिस्से चेलल 
कहकर 'नमुथ्थुणं! कहकर अरिहन्त चेश्याणं कहकर चार थुई कहे; फिर चैत्यबन्दन नमुथ्थु्ण कहकर वा[ 
कहकर बैठकर 'नमुथ्थुणं” कहकर तथा सतवन कहकर जयवियराय कहे ऐसे पांच शक्रस्तव होनेसे र॑ 
चेत्यबन्द्वा कहाती है। खांघुको महानीपीथ सूत्रमें प्रतिदिन सात वार चैत्यचन्दन करना कहा है, वे 2 


भ्रावकको भी सातवार करनेका भाष्यमें कहा है सो वतलाते हैं:-- हर 
पदढिक्कपणे चेह्य जिमण, चरिम पढिक्कमण सुअण पढिवोहे॥ 
चेह बंदन इयजइणो, सत्तवेलाओ अहोरत्तो ॥ १॥ 
पढिक्कमणओ गिहिणोबिहु, सगवेला पंचवेल इयरर्स॥ ' ! 


पूआसु अतिसंभ्कासुअ, होइ तिवेला जहन्नेणं ॥ २॥ 

(१) राई प्रतिक्रमणमें (२) मंद्रिमें; ( ३) भोजन पहले, ( गोचरी आछो अना करनेकी ) (४ ) 
चरिमकी (५) देवसि प्रतिक्रमणमें, ( ६ ) शयनके समय खंथारा पोरसि पढानेकी ( ७ ) जागकर, ऐसे ' 
दिन साधुको सात दफा चैत्यबन्दून करना कहा है एवं श्रावकको सी नीचे लिखे मुजब सात बोर ही सा 
जो श्रावक दो दफा प्रतिक्रमणण करने बाला हो उसे पूर्चोक्त रीतिले अथवा दो वबखतके आवश्यक 
जागनेके तथा त्रिकाल देववबंदनके मिलाकर खात दफा चैत्यबन्दन होते हैं । यदि एक दफा प्रतिक्रम्ण ' 
वाला हो तो उसे छह चैत्यवन्दन होते हैं, सोनेके समय न करे. डसे पांच दफा होते हैं, ओर यदिज | 
समय भी न करे तो उसे चार होते हैं । बहुतसे मन्दियोंमें दर्शन करने वालेको बहुतसे चेत्यवन्दन हो. 
ह। जिससे अन्य न वन सके तथा जिन पूजा भो ज्ञिस दिन न होसके उस दिन भी उसे त्रिकाल देव क्‍ 
तो करना ही चाहिए | भ्रावकके लिए आगममें कहा है कि-- क्‍ 

भोभो देवाणप्पिआ अज्जप्पमिदए। जावज्जीयं तिक्कालिश्न अव्यिरुखत्ता चलेगगावि्तिरं | 
वंदिअव्वे हणमेव कोमणअत्ताओ असुह असासय खणमभंगराओ सारन्ति। तथ्य पुव्बएद्दे त व उर्दी 
न कायव्वं॥ जाव चेशए साहुअन बंदिएचहा ममकणे। ताव असण करिभ्अ' न कायव्वं जाव हैं 
वन्दिए त्हा अवररणे चेव त्तहा। कायव्य॑ जहा अवन्दिएहि चइएहिंतो सिज्ञालय महवकमिज्जईरिं। 

हे देवताओंके प्यारे | आजसे लेकर जीबन पर्यन्त त्रिकाल; अन्चूक, निश्चक, एकाग्रवित्तसे, देव बंदन 
दे प्राणियों ! इस अपवित्र, अशाश्वत, क्षणभंगूर, मलुष्य शरीरसे इतना ही सार है। पहले पहोरमे जब 
ओर साधुको बन्दून न किया जाय “ बतक पानी भी न पीना चाहिये | एवं मध्यान समय जबतक देव | 


न किया हो तबतक भोजन भी न करना तथा पिछले परहस्में ज्यतक देव चंदून न किया हो तबतर्ी 
शय्या पर न सोना चाहिये । 
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सुप्पमाए समणो वासगस्स, पाणंवि न कथए पाऊं॥ 
नो जाव चेश्याएहि, साहुबि अवन्दिआ विहिणा ॥ १॥ 
मममरादे पुणरवि, वन्दिउण नियमेय कृप्पह भोत्त' ॥ 
पुण वन्दिउण ताइ, पश्रोस समयंमि तो सुयइ ॥ २॥ 
इन दो गाथाका असिप्राय पूर्वोच्त मुजब॒होनेसे यहांपर नहीं लिखा। गीत, नृत्य, वाद्य, स्तुति तोच्, ये 
पूजामें गिनाये हुए भी भाव पूजामें अवतरते हैं | तथा ये महा फलदायी होनेसे बने वहांतक स्वयं ही 
ना उचित है यदि ऐसा न बन सक्े तो दूसरेके पाल कराने पर भी अपने आपको तथा दूसरे भी बहुतसे 
गेंको महाल्ाभ्की प्राप्ति होनेका खंभव है। नीषीथ चूर्णीमें कहा है कि,--- 
/पभावई नहाया कय कौठयमंगल पायच्छित्ता सुकिल्लवासपरिहिआ जाच अट्ठमिचउद्सीसुअ भत्ति- 
(ण सयपेव राओ नहोवयार॑ करेह । रायावि तयाशुवित्तिए मुरयंवाएई इति। 
स्नान किये बाद कोतुक मंगल करके प्रभावती रानी सुफेद चलत्थन॒पहिन कर यावत्‌ अष्टमी चोद्सके दिन 
करागले खय॑ नाटक करती और राजा भी उसकी मर्जीके अनुसार होनेसे सुदृंग वजाता। जिन पूजा 
नेके समय भरिहन्तकी छम्मस्थ केबरल्ली ओर सिद्ध इन तीव अवरूधाओंकी भावना भाना। इसके लिए 
प्यमें कहा है कि,-- 
नहवणजबगेहिं छनमथ्था। वत्त्या पडिहरगेहि केवलिश ॥ 
पालिअं कुस्सगेहिश्र । जिणस्स भाविज्ज सिद्धत्त ॥ १॥ 
भगवन्तके स्तान कराने वालेको भगवानके पास रहे हुये परिकर पर घडे हुए हाथी पर चढे हुए देवके 
धमें रहे हुये कलशके दिखावसे तथा परिकरमें रहे हुये मालाघारी देवके रूपसे, भगवन्तकी छद्मस्था- 
पाको सावना भाना । ( छद्मस्थावस्था याने केवलशान प्राप्त करनेसे पहली अवरूधा ) छपम्मस्थावस्था तीन 
शिरकी है | (१) जन्मक्ी अवस्था, ( २) राज्य अवस्था, (३ ) साधुपनकी अवस्था | उसमें स्नान करते 
तय जन्मावस्थाकी भावना भाना, माछाधारक देवताके रूप देखकर पुप्पमाल पहिनानेके रुप देखनेसे 
ग्यावरुधाकी भावना साना ओर मुकट रहित मस्तक हो उस वक्त सांचुपनकी अवस्थाकी भावना करना | 
तेद्ायेमें परिकरके ऊपरी सागमें कलशके दो तरफ रहे हुये पत्रके आकारको देखकर फब्पतृश्ष भावना, 
'छाधारी देवके दिखावसे पुष्पन्नण्टी भाव भाना | प्रतिमाके दो तरफ रहे हुये दोनों देवताभोंके हाथमें रद्दी 
( दंसो चीणाके आकारफो देख दिव्यध्वनिको भावना करना | मालाधर देवके दूसरे हाथमें रहे हुये चामरको 
रु चामर प्रातिदायेंफी स्ववाका भाव छाना। ऐसे ही दूसरी भी यथा योग्य सर्च भावनाय प्रकटतया 
| है सकती हूँ | इसलिए चतुर पुरुए्कों बैंदी हो भावनायें माना । 
पंचोवयार जुत्ता। पुआ झट्ठी वयर कलिवाब॥ 
रिद्धि विसेसेण पुणा। नेयासव्यो वयारावि ॥ १॥ 
तहि पंचुदयारा । कुसुपरुखय गंबधूव दीवेई, 
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अठठविह कम्पहणनी । अठ्ठवयारा हवह पूथ्रा ॥-२॥ 
सब्यो वयारपूआ । न्हवणबण वच्छ भूसणाईहिं॥ * 
फलवलि दीवाइ नह। गोत्र आरत्तो आइहि ॥ ३॥ 


(१ ) पंच उपचारकी पूजा, ( २) अष्ठ उपचारकी पूजा, ओर रिद्धिवन्तकों करने योग्य (३) से . 


रकी पूजा, ऐसे तीन प्रकारकी पूजा शाल्होंमें बतलाई है । 
“पंचोपचारकी पूजा” 


पुष्प पूजा, अक्षत-पूजा; धूप पूजा, दीप पूजा, चन्द्न पूजा, ऐसे पंचोपचारकी :पूजा समभना चाहि। 
5 
अष्टोपचारकी पूजा” 


जल पूजा, चन्दन पूजा, पुष्प पूजा, दीप पूजा, धूप पूजा, फल पूजा, नैवेद्य “पूजा, अक्षत पूजा, 7 
प्रकारके कर्मोंको नाश करने जाली होनेसे अछ्लोपचारिकी पूजा कहलाती है । 


 स्वोपचारकी पूजा” 

जल पूजा, चन्दन पूजा, 'वख/पूजा, आभूषण पूजा, फल पूजा, नैबेद्य पूजा, .दीप,पूजा, नांदक 08 
पूजा, वाद्य पूजा, आरती उतारना, सत्तर भेदी-प्रमुख पूज़ा,-यह सर्वोपचारकी.पूजा समभना । ऐसे बृहद 
ऊपर वतलाये मुजब तीन प्रकार॒फ़ी पूजा फही. है तथा कहा है कि-- 

पूजक खर्य अपने हाथंसे पूजाके उपकरण तयार करें यह प्रथम पूजा, दूसरेके पास पूजाके उपकरा:* 
फरावे यह दूसरी पूजा,ओर मनमें स्वयं फल, , फूल, आदि पूजा करनेके लिए मंगानेका विचार करे 
तीखरी पूजा समभत्ता । अथवा ओर-सी य्े.तीन प्रकार है, करना, कराना, और अन्लुमोदन:करना वर्थी हर 

ललितविस्तरा ( जुथ्धुणंकी च्ृत्ति ) में कहा है कि: -पुअंमि पुप्फामि सथुई । पडिवत्तिमे अ्नो 
हंपि ॥ जहासत्ती एकुज्जा । पुष्पामिषस्तोत्रप्रतिपत्ति पूजानां यथोतर' प्रथान्यपित्युक्त । वि 
पशनादिभोग्यवस्तुः ॥ उक्त गोड शास्त्रे । पललेनख्रा आमिष भोग्यवस्तुनि प्रतिपत्तिः॥ पूजाम 37, 
आमिप ( नेवेद्य ) पूजा, स्तुति, गायन, प्रतिपत्ति, आज्ञाराधन या .विधि प्रतिपालन ) ये -चार वस्ठ कक 
अनुक्रमसे अधिक प्रधान हैं । इसमें आमिष शब्दसे प्रधान अशनादि भोग्यवस्तु समझना । इसके हि 
शाखमें लिखा हुवा है कि आमिप शब्दसे मांस, स्त्री, ओर भोगने योग्य अशनादिक वस्तु समभना। 

“अतिपत्तिः पुनरविकलाप्तोपदेशपरिपारूना” प्रतिपत्ति सर्वजके वचनको «यथार्थ पालन करना | ५ 
आमम्मे पूजाके भेद चार प्रकारसे भी कहे हैं। 

ज़िनेश्वर भगवानकी पूजा दो प्रकासकी है एक द्रव्यपूजा और दूसरी भावपूजा | उसमें द्रव्य 
.दब्पसे पूजा करना और भावपूजा जिनेश्चर देवकी आजा पालन करना-है। ऐसे. दो प्रकारकी नी 
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पजायें-समाजाती. हैं| जैंसे कि “पुप्फारोहणं” फूल चढ़ाना, 'गंधा रोहण्ण' खुगन्ध बास'चढाना, इत्यादिक 
सत्रह भेद समझना, तथा स्वानपजा आदिक इक्कीस -प्रकारकी पूजा भी होती हैं। अंगपूजा अग्नपुज्ञा, भाव- 
पूजा, ऐसे पूज्ञाके तीन भेद्‌-गिननेसे इसमें भी पूजाके सब भेद्‌ समा जाते हैं। 


“बूजाके सत्रह भेद” 
१ स्नात्रपूजा-+विलेपनपूजा, २ च्लुयुगलपूजा ( दो चक्छु चढाना ), ३ एष्पपूजा, ४ पुष्पमालपूजा, 
५ पंचरंगी छूटे फ़ूछ चढानेको पूजा, '६ चूर्णपूजा ( चरासका चूर्ण चढ़ाना ), ध्चजपूजा, ७ आभरणपूजा, 
< पुष्पगृहपूजा, ६ पुष्पप्रगरपूजा ( फूलोंका पुंज 'चढ़ाना, १० आरती उतारना, मंगर दीवा करना, अष्ठ 
'मंगलांक स्थापन करना, ११ दीएकपूजा, १२ धूपपूजा, १३ नेवेद्यपूजा, १४ फलपूजा, १५ गीतपूजा, १६ नाटक 
“पूजा, १७ चाद्यपूजा । 


' “इक्कीस प्रकारकी पूजाका विधि” 
| उमाखाति वाचकने पूजाप्रकरणमें इक्कीस प्रकार पूजाकी विधि नीचे सूज़ब लिखी है । 

“पूर्व दिशा सन्मुख स्तान करना, पश्चिम दिशा सन्मुख द्ंतवन करना, उत्तर दिशा सन्मुख श्वेत चस्न 
घारण करना, प॒व या उत्तर दिशा खड़ा रहकर भगवानकी पजा करना। घरमें प्रवेश करते बाय हाथ शब्य- 
रहित अपने घरके तरूविभागसे देह हाथ ऊंचो जमीन पर घरमंद्रि करना । यदि अपने घरसे नीची ज़मीन पर 

ह धरमंद्रि या बड़ा मंद्रि करे तो दिनपर दिन उसके वंशकी ओर पुत्र पोन्ादि संततिकी परंपरा भी सदेव नीची 
पद्धतिको प्राप्त होती है । पूजा करनेवाल्ा पुरुष पूर्व या उत्तर दिशा सन्मुख खड़ा रहकर पूजा करे; दक्षिण 
« दिशा ओर विदिशा तो सर्वेथा ही वर्ज देना चाहिये । यदि पश्चिम दिशा सन्‍्मुख खड़ा रहकर भगवत सूर्तिकी 
५ पूजा करे तो चौथी संततिसे ( चौथी पीढ़ीसे ) वंशका विच्छेद्‌ होता है और यदि दक्षिण दिशा सन्‍्मुख खड़ा 
; रहकर पूजा,करे तो उसे संतति ही न हो। आग्नेय कोनमें खड़ा रहकर पूज्ञा करे तो दिनों दिन धनकी हानि 
हो, वायब्य कोनमें खड़ा रहकर पूजा करे तो उसे पुत्र ही न हो, नैऋत्य क्ोनमें खड़ा होकर पूजा करनेसे 
कुलका क्षय होता है और यदि ईशान कोनमें खड़ा होकर पूजा करे तो वह एक स्थानपर छुखपूर्वक नहीं 
रह्ता। 
दो अंगूठोपर, दो जानू , दो हाथ, दो खबे, एक मस्तक, ऐसे नव अंगोंमें पूजा करनी। चंदन विना 
किसी वक्त भी पूजा न करना | कपालमें, फंटमें हृद्यकमलमें, पेटपर, इन चार स्थानोंमें तितक करना। नव 
स्पानोमें (१ दो अगुठे, २ दो जानू , $ दो दाथ, ४ दो खबे, ५ एक मस्तक, ६ एक कपाल, ७ कंठ, ८ हृदय- 
न्‍ पमल, ६ उदर ) तिलक करके प्रतिदिन पूजा करना । विचक्षण पुरुषोंको सुबह वासलपजा, मध्याहाल पुष्प- 
रजा जोर संध्याफाल धूप दीप पूजा करनी चादिये । भगवानके वारये तरफ धृष करना आर पासमें रखनेकी 


ग पस्‍जुय सन्मुख रखना तथा दाहिनी तरफ दोवा रखता ओर चैत्यवंदन'या ध्यान भी सगवंनसे दादिनी तरफ 
देटकर (ते करना | 


च््त. 
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हाथसे लेते हुये फिसलकर गिर गया हुवा, जमीनपर पड़ा हुवा, पैर आदि किसी भी अशुर्ि बोर 
छग गया हुवा, मस्तक पर उठाया हुवा, मलीन वरुमें रखा हुवा, नाभिसे नीचे रकखा हुवा, दुष्ट ढोगण 
हिंसा करनेवाले किसी भी जीवसे रुपशे किया हुवा, बहुत जगहसे कुचला हुवा, क्रीड़ोंसे खाया हुवा, 8 
प्रकारका फूल, फल या पत्र भक्तिवंत प्राणीको भगवंतपर न चढ़ाना चाहिए। एक फूलके दो भाग तक 
कलीको भी छेद्न न करना, चंपा या कमछके फ़ूलको यदि छ्विधा करे तो उससे भी बड़ा दोष लगता है। 7 
धूप, अक्षत, पुष्पणाला, दीप, नेचेच, जल ओर उत्तम फलसे सगवानकी पूजा करना | 
 शांतिक कार्यमें श्वेद, छाभकारी कार्यमें पीछे, शब्रुको जय करतेमें श्याम, मंगल कार्यमें ढाल, ऐ 
पांच वर्णेके वस्त्र प्रसिद्ध कार्योंमें घारत करने कहे हैं। एवं पुष्पमाछा ऊपर कहे हुये रंगके अल्ुसार होगे 
योगमें लेना | पंचास्ठ॒तका अभिषेक करना, घी तथा शुड़का दीया करना, अग्निमें नमक निक्षिप कंज, ! 
शांतिक पोषक कार्यमें उत्तम समझना । फदे हुये, सांघे हुये, छिद्रवाऊे, छाल रंगवाले, देखनेमें भयंकर ऐ 
चत्ल पहिनमेसे दान, पूजा, तप, जप, होम, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि खाध्यकृत निष्फल होते हैं। पह्मातः 


से या खुखले वैठा जा सके ऐसे खुखासनसे बैठकर नासिकाके अग्रमागपर द्वष्टि जमाकर घखसे सुख ढ्ीं 
मोनतया भगवंतकी पूजा करना उचित है। 


“इक्कीस प्रकारकी पूजाके नाम” 

४३ स्तांत्रपूजां, २ विलेपनपूजा, ३ आश्षणपूजा, ४ पुष्पपूजा, ५ बासक्षेपपूजा, ६ धूपपूजा, ५ दीप 
८ फलपूजा, ६ तंदु--अक्षतपूजा, १० चागरबेलके पावकी पूजा, ११ खुपारीपूजा, १२ नैवेद्यपूजा, '* हे 
पूजा, १४ कल, १५ चामसपूजा, १६ छत्रपूजा, १७ वाद्यपूजा, १८ गीतपूजा, १६ नाटकपूजा, रा 
पूजा, २१ भंडारव्धनपूजा ।7 

ऐसे इक्तोस प्रकारकी जिनराजकी पूजा झुराखुस्के सदुदायसे की हुई सदैव प्रसिद्ध है। उसे तमय * 

योगसे कुमति छोगोने खंडन की है, परन्तु जिसे जो २ चस्तु प्रिय होती है उसे भावकी बुड्धिके ल्यि ९ 
जोड़ना | ' 

एवं “एशान्यां च देवतागृहस” ईशान दिशामें देवगृह हो ऐसा विवेंकविलछासमें कहा है | व 
विलासमें यह भी कहा है कि,--विपमासनसे वेठकर, पैरों पर बैठ कर, उत्कष्ठ आसनसे वेठ कर बायाँ | 
ऊंचा रख कर वायें हाथसे पुजा न करना। सके हुये, जमीन पर पड़े हुए जिनकी पंखडियां विखर गई 
जो नीच छोगोंसे स्पशे किए गये हों, जो विक स्वर न हुये हों ऐसे पुष्पोंसे पूजा न करना । कीडे पड़ी ड़ 
फीडोंसे खाया हुआ, डंठलसे जुदा पड़ा हुआ, एक दूसरेको लगनेसे बींधा हुआ, सडा हुआ, बाली मर्क 
जाला लगा हुआ, नामोले स्पर्श दिया हुवा, हीन ज्ञातिका दुर्गंध चाला, खुगंध रहित, खट्टी गंध वाली, 
मूत्र चाली जमीनमें उत्पन्न हुवा; अन्य किसी पदार्थसे अपविध्र हुवा ऐसे फूल पूजामें सर्वेथा चना । 


, विस्तासखे पूजा पढ़ानेके अवसर पर या प्रतिदिन या किसी दिन मंगलके निमित्त, तीन, पांच, सात है 
. हट 
साजाल चढ़ाने पूचेक भगवानकी स्नात्र पूजा पढ़ाना । 
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“ज्नात्र पूजा पढानेकी रीति” 
प्रथम निर्मादय उतारना, प्रक्षाऊन करना, संक्षेपले पूजा करना, आरती मंगक दीपक भरके तेयार कर 
ना केशर बासित जलसे भरे हुए कलश सम्मुख स्थापव करना फिर हाथ जोड कर:-- 
मुक्तालंकारविकार, सारसोम्बलवकांतिकमनीयं ॥ 
सहजनिजंरूप॑ विनिज्जित, जगन्रयं पातु जिदविम्ब ॥ १॥ 
' “जिसने विभाव द्शाके ( सांसारिक अवस्थाके ) अलंकार ओर क्रोधादिक विकार त्याग किये हैं इसी 
(रण जो सार ओर उस्यक्त्व, सर्वे जगजंतुको, चल्लभता; कांतियुक्त शमतामय मुद्रासे मनोहर एवं स्वसा- 
(शा रूप केवलछशानसे निरावरण तीन जगतके काम क्रोधादिक दूषणोंको जीतनेवाले जिनबिब पवित्र करो” ! 
ता कहकर अलंकार आभूषण उतारना इसके बाद हाथ जोडकर:-- 


अवशिभ् कुसुमाहरणं, पयइ पइटठीय मणोहरच्छायं ॥ 
जिणरूव मज्जणपीठठ, संठिञं वो सिवं दिसओ ॥ २॥ 

“जिसके कुसुम ओर आम्रूगण उदार छिए हैं, ओर जिसक्री सहज खमाव से भव्य जीवोंके मनको हरन 
रनेवाली मनोहर शोभा प्रगट हुई है इसप्रकार का स्नात्र करनेकी चोकी पर विराजमान वीतरागका खरूप 
म्हें मोक्ष दे ऐसा कहकर निर्माल्य सतारना फिर प्रथमसे तैयार किया हुवा कलश करना, अंगल्टृहन करके 
(क्ितसे पूजा करना | फिर निर्मल जलसे घोण हुए ओर धूपसे धूपित कलशमें स्नात्र करनेके योग्य खुगंधी 
ल भरके उन कलशोंको भ्रेणिवद्ध प्रशुके सन्मुख शुद्ध निर्मल चले ढककर पाटले पर स्थापन करना । फिर 
पने निमित्तका चंदन हाथमें लेकर तिछक करके हाथ थो अपने निमित्तके चंदनसे हाथ विछेपित कर हाथ 
फकिण बांध कर हाथको धूपित कर श्रे णिबद्ध स्नात् करनेवाले भ्रावक कुखुमांजलि ( केशरसे बासित छूटे 
एल ) भरी रकेवी हाथमे ले खडा रहकर कुसुमांजलीका पाठ उच्चारण करे।-- 

सयवत्त कुन्द मालइ। बहु विह कुसमाई' पञ्चवन्नाई' )? 
जिण नाह न्हववनकाले। दिति सुरा कूसुमांजली हिदठा ॥ ३॥ 
“सेघंती, मचकुन्दू, मालती, चर्गेरह पंचवर्ण बहुत से प्रदारके फलोंकी कुसुमांजलि स्नात्रके अवसर पर 
दैबाधिदेयको इपित हो देवता समर्पण करते हैं? | ऐसा कह कर पसमात्माके मस्तक पर फूल चढ़ाना । 
गंधाय ठिठआ महुयर । मणहर ममनन्‍्कार सह संगीआ ॥ 
जिण चलणो वारि मुक्ा । हरओ तुम्ह कुसमज्जलि दर ॥ ४॥ 
सुगधके लोससे आकपित हो आए हुए श्रमरोके फज्कार शब्दसे यायनसे जिनेश्वर भगवंतक्के घरण पर 
एस हुई कुसुमांजली तुस्दारे पापको दूर पररे। ” ऐसे यह गाथा पढ़ कर प्रशुके चरण कमलोंमें दर एक 
भाषक इसुमाजलो प्रश्लेप करे | इस प्रहार कुसुमांजलीले निरूक, धृष पान आदिका आइंवर करना। फिर 
मधुर भर उच्च खरसे जो जिनेश्वर पधराये हों उनके नामदा जन्पासिपेफके कलूशका पाठ बोलना | फिर धी, 


श 
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2. हि 
कोसंबि संठियस्सव,) पयाहिणं कुणई मउलिआ पयावो ॥ 
जिणसोम दंसरो दिणयरूच्य तुह मंगल परवो ॥ १॥ हे 
भामिज्जन्तो सुन्दरीहिं, तुहनाइमंगल पईवो ॥ पु 


कणयायलस्स नज्जई, भाणुव्य पयाहिरां दितो ॥२॥ 
“चन्द्र समान सोस्य द््शनवाले है नाथ ! जब आप कोसांवी नगरो में विचरते थे उस वक्त क्षीण प्रा 
खूर्य अपने शाश्वते विमानसे आपके दर्शन करनेको आया था उस वक्त जेसे चह आपकी प्रदृक्षिणा कला 
चैसे ही यह मंगलदीपक भी आपकी प्रदृक्षिणा करता है । जैसे मेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा करते हुये 5/| 
है वैसे ही है नाथ | सुर सुन्द्रियोंसे संचरित ( प्रदृक्षिणा कराते हुये परिश्रमण कराया हुआ ) यह हैं 
दीपक भी प्रदक्षिणा करते शोभता है। ” | 
इस प्रकार पाठ उच्चारण करते हुये तीन दफा मंगल दीपक उतार कर उसे प्रश्ुके चरण कमल १ 
रखना । यदि मंगल दीपक उतारते समय भारती बुझ जाय ठो कुछ दोष नहीं लगता | आरती ' 
दीपकमें मुख्य बत्तीले घो, गुड, कपूर, रखना इससे महालाभ प्राप्त होता है। छोकिक शाख््र्मे भी कह ५ 
प्रज्वाल्य देवदेवस्थ, कपू रेण तु दीपक ॥ 
अश्वमेधमवाप्नोति, क॒ल॑ चेव समुद्धरेत ॥ १॥ ! 
परमेश्वस्के पास यदि कपूरले दीपक करे तो अध्यमेध यज्ञका फल मिलता है। और उसके हरी रे 
उद्धार होता है। पं 
हरिसद्र सूरिद्ार किये हुये समराद्त्य केवलीके चरित्रके आदिमें “उबणोेद्ु मंगल वा ऐश , 
आता है जिससे यह स्तांत्र विधानमें प्रद्शन 'मुक्तारंकार' यह गाथा हसरिसिद्वसूरिकी रची हुई संभवित ९ | 
इस स्तनात्र विधानमें जो जो गाथा आई हुई हैं वे खब तपागच्छमें प्रसिद्द हैं, इसी लिये नहीं लिखीं, | 
स्‍्तात्र पूजाके पाठसे देख लेना । 
सस्‍्नातादिकमें समाचारीके भेदसे विधिमें भी विविध प्रकारका भेद देखा जाता है. तथापि उसी « 
उलभन नहीं ( इस विपयमें दूसरेके साथ तकरार भी न करना ) क्‍योंकि, अरिहंतकी भक्तिसे सौ 
सबका एक मोक्ष फल ही साध्य है । तथा गणधारादिको समाचारीमें भी प्रत्येकका पररुपर भेद होता * ; 
इसलिए, जिस २ धर्मेकार्यमें विरोध न पड़े ऐसी भरिहंतकी भक्तिमें आचरणा, फेरफार हो तथापि व. १ 
आचोर्यको सम्मत नहीं। ऐसा सभी धर्म-हृत्योंमें समझ लेना । 

यहां पर जिनपूजाके अधिकारमें आरती उतारना, मंगल दोपक उतारना, नोन उतारना, इत्यादि 


येक करणी कितने एक सखंप्रदायसे सब गच्छोमें एक दूसरेकी देखादेखीसे पर द्शनीयोंके समान चली 
हैँ ऐसा देख पडता । 


४ 


| 


श्री जिनप्रभसरिक्तत पूजाविधिंमें तो इस प्रकार स्पष्टाक्षारोंसे लिखा है. कि, लव॒णाई उतार #४ 
घ्रिया३ एव्वपुरिसहिं साहरेण अन्नयंपि संपयं सिंहिए कारिज्नज। छूबण आरसतीका उतारी 
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-हपघ सूरि आदि पूर्व पुरुषोंने एकबार करनेकी आशा की है। परन्तु आज तो देखा देखीसे कराते हैं | 
स्वात्र करमेमें सबब प्रकायके विस्तारसे पूजा प्रभावनादि के संभवसे परकोकके फलकी प्रांप्ति स्पष्ठतया ही 
खी जाती है । जिन जन्‍्मादि सस्‍्तात्र चौसठ इन्द्र मिलकर करते थे, उनके समान हम भी करे तो उनके 
तुसार किया हुवा कहा जाय। इससे इल लोक फलकी प्राप्ति भी जरूर होती है । 


“कैसी प्रतिमा पूजना ?” 
प्रतिमायें विविध प्रकारकी होती हैं, उनके भेद--पूजाविधि सस्यक्‍त्व प्रकरणमें कहे हैं । 
गुरुकारि आई कई अन्नेसयकारि आई तंविति ।॥। 
विहिकारि आई अन्‍्ने, परिमाए पूअण बिहाणं।॥ १ ॥ 
कितने आचार यों कहते हैं कि, गुरुकरिता,-“गुरु याने माता, पिता दादा, परदादा आदि उनकी कराई 
प्रतिमा पूजना” कितनेक आचाये ऐसा कहते हैं कि, “स्त्रयं विधि पूर्वक प्रतिमा बनवाके प्रतिष्ठा कराकर 
ना” ओर भी कितनेक आचारये ऐसा कहते हैं कि, (विधिपूर्वक जिसकी प्रतिष्ठा हुई हो ऐसी प्रतिमाकी 
ए करना, ऐसी प्रतिमाकी पूजा करनेकी रीतिमें वतछाई हुई विधिपूर्वक पूजा करना। 
माता पिता द्वारा बनवाई हुई प्रतिमाकी ही पूजा करना चित्तमें ऐसा विचार न करना । ममत्व या आम्रह 
फर भम्ुक ही प्रतिमाकी पूजा करना ऐसा आशय न रखना चाहिये। जहां जहां पर सामाचारी की प्रश्लुमुद्रा 
बनेमें आये चहां चहां पर बह प्रतिमा पूजना ) क्‍योंकि सब प्रतिमाओंमें तीर्थंकरोंका आकार दीखनेसे पर- 
धरकी चुद्धि उत्पन्न होती है। यदि ऐसा न हो तो हठवाद्‌ करनेसे अहेन्तविम्बकी अवगणना करनेसे अनन्त 
सार परिभ्रमण करनेका दंड उस पर वलात्कारसे आ पड़ता है। यदि किसीके मनमें ऐसा विचार आवे कि, 
विधिकृत प्रतिमा पूजनेसे उलदा दोष छगता है, तथावि ऐसी घारना न करना कि अविधिकी अनुमोद्नाके 
फारसे आजासंग का दोप रूगता हैं। अविधिकृद प्रतिमा पूजनेसे भी कोई दोप नहीं लगता, ऐसा आगममें 
देखा हुवा है। इस विषयमें कल्पव्यवहार साप्यमें कहां है कि,-- 
निससकट मनिस्सकडे, चेहए सब्बेहि थुई तिन्नि 
बेल च केई आशिय, नाउ इक्किविक आवाबि ॥ १॥ 

.निश्राकृत याने किसी गच्छका चैत्य, अनिश्चाकृत बगैर गच्छका सर्च साधारण चैत्य, ऐसे दोनों प्रकारके 
त्य याने जिनमन्दियोंमें तीन स्तुति कहना । यदि ऐसा करते हुये वहुत देर लगे या वहुतसे मन्दिर हों और 
न सप्में तीन २ स्तुति कहनेसे बहुत देर ऊगती हो और उतनी देर न रहा जाय तो एक २ स्तुति कहना। 
'न्तु जिस २ सन्द्रिमें जाना पदांपर स्तुति कहे दिना पीछे न फिसना, इसलिये विधिकृत हो या न द्वो परन्तु 
जिन जरूर करना | 

' “मन्दिरमेंसे मकड़ीका जाला काढनेके विपयमें” 
सीलह मंझ फलए, इअर चोइन्ति तं तुपाइस । « 
झमिभोइन्ति सवित्तिसु, अणिध्य फेडन्ल दीसन्ता ॥ २॥ 
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जिस मन्दिय्की सार संभांठ करने बाला भ्रावक आदि न हो, उस मन्दिरको असंविद्य, देव, इृि 
कहते हैं | उसमें यदि मकडीने जाला पूरा हो, धूछ जम गई हो तो उस मन्दिस्के सेवकॉकों साधु प्रेण* 


'कि मंज वित्रकी पद्टियां ,सनन्‍्दुकडीमें रखकर उन चित्र पद्टियोंकों वस्योंको दिखला कर पैसा हेने वाहे , ' 


समान उनके चित्र पद्टियोंमें रंग विरंगा विचित्र दिखाव होनेसे उनकी आजीविका अच्छी चलती है परे 
यदि तुम छोग मन्द्रिकी खार संभाछ अच्छी रखकर बत्तोंगे तो तुम्हारा मान-लत्कार होगा। पर: 
मन्द्स्के नौकर मन्द्रिका वेतन छेते हों या मन्दिस्के पीछे गांवकी आय खाते होंया गांवकी तर्फपे | 
छाग बन्धा हुआ हो या उसी कार्यके लिये गांवकी कुछ जमीन ,भोगते हों तो उनकी निर्मत्सना भी 
( धमकाये ) कि, तुप्त मन्द्रिका वेतन खाते हो या इसी निमित्त अप्कुक आय छेते हो तथापि मह्दिख्ी 
संसार अच्छी क्‍यों नहीं रखते ? ऐसे घमकानेसे भी यदि्‌ थे नौकर मन्द्रिकी खार संभाक न कर हो 
देखनेसे यदि जींद भालूम न दे तो मकड़ीका जाला अपने हाथसे उखेड डाले, इसमें उसे कुछ दोष नहं। 


>जच. >> >> 


इसप्रकार विनाश होते हुये चेत्यकी जब साधु भी उपेक्षा नहीं कर सकता ठब भ्रावककी दो बात ही हे क्‍ 
( भर्थात्‌-श्रावक प्रमुखके अभावमें जब साधुके लिए सी मन्द्रिकी लार संभाल र्खमेकी सूचना कीरग 


तब फिर श्रावकको तो कभी भी बह अपना कर्तव्य न भूलना चाहिये ) यथाशक्ति अवश्य ही मख्दिखी' 
संभाल ण्खनी चाहिये | पूजाका अधिकार होनेसे ये, सब कुछ प्रसंगसे चतलाया गया है | ु 

उपरोक्त स्नात्रादिकी विधिंका विस्तार धनवान भ्रावेकसे ही बन सकता है; परल्तु धंने रहित! 
सामायिक छेकर यंदि किसीके भी साथ तकरार आदि या सिरपर ऋण (कर्ज ) न हो तो ईयसिमिति ' 
'डपयोग सहित सांघुके समान तीन 'निःसिहि प्रमुंख भाव पूजाकी रीत्यातुसार मन्दिर आवे। कंदावि 
किसी गृहरुथका देव पूज्ञाकी सामग्री संस्बस्धो कार्य ही तो सामायिक पार कर वह फूले गूथने आई ' 
प्रवरों | क्योंकि ऐसी द्वष्यपूजांकी सामग्री अपने पास न हो और गंरीबीके लिए. उतना खर्च भी न कि 
सकता हो तो फिर दूसरेकी सामग्रीसे उसका छा उठावे | यदि यहांपर कोई ऐसा प्रश्त करे कि, से 
छोड़ कर द्वुव्यस्तव करना किस तरह संघटित हो 'सकता है ? इसका उत्तर यह है कि, सामायिक 
स्वाभीन है उसे जब चाहे तब कर सकता है। परन्तु मन्दिरमें पुष्प आदि कृत्य तो पराघधीन है, हि |॒ 
दायिक कार्य है, उसके स्वाधीन नहीं एवं जब कोई दूसरा मनुष्य द्वव्य खर्च करने वाला हो ते 
सकता है। इसलिए सामायिक से भी इसके-आशयसे महाछाभ की प्राप्ति होनेसे सामायिक छोड़कर ५ 
स्तवम प्रवच्तनेसे कुछ दोप नहीं छगता | इसलिये शास्त्रमें कहा है कि:--- | 


जीवाणं वोहिलामो । सम्प्रदीटठीर होई पीझअकरणं ॥ 
आणा जिरंदभत्ती । तिथ्थस्स प्पमावणा चेव ॥ १॥ ; 
सम्यकद्ृण्टि जीवको चोधि बीजकी प्राप्ति हो, सम्यकत्वको हितकारी हो, आज्ञा पालन हो, प्रा " 


दो, जिनशासन की उन्नति हो, इत्यादि अनेक गुंणोंकी प्राप्ति होती है; इसलिए सामायिक छोड कं भ 
सस्‍तथ करना चाहिये। 
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दिनहत्य सूअमें कहा है कि:--इसप्रकार यह खर्ब॑ त्रिधि रिद्धिवस्तके लिए कहा ओर घन रहित श्रांवके 
पने घरमें सामायिक छेकर यदि मार्ममं कोई देमदार व हो या किलीके साथ तकरार नहीं हो तो खाघुके 
पमाने उपयोगवंत होकर जिनमंदिरिमें ज्ञाय | यदि वहांपर शरीरसे ही बन सके ऐसा द्वष्यस्तवरूप कार्य हो तो 
वामायिकेकों छोड़कर डस द्रव्यस्तवरूप करणीको करे। 

इस श्राद्वविधिकी सूलगाधामें 'विहिणा? विधिपूर्वक इस पद्से दुसचिक, पांच अभिगम आदि चोचीस 
परल्द्वारले दो हजार चुहत्तर बातें जो भाष्यमैं गिनाई हैं'उत्त सबको घारना । सो अब संक्षेपसे बतेलाते हैं। 

“पूजामें धारने योग्ये दो हजार चुहत्तर बातें” 

(१) तीन जगह तीन दफा निःसिहिका कहना, (२) तीन दफा प्रदक्षिणा देना, (३) तीन दफा प्रणाम 
करना, (४) तीन प्रकारकी पूजा करना, (५) प्रतिमाकी तीन प्रकारकी अवसू्थाका विचार करना, (६) तीन 
दिशामें देखनेका त्याग करना, (७) पैर रखनेकी भूमिको तीन दफा प्रमाजित कश्ना, (८) वर्णादिक तीनका 
आलंवन करना, (६) तीन प्रकारकी सुद्रायें करना, (१०) तीन प्रकारका प्रणिधान, यह दस त्रिक गिना जाता 
है। इत्याद्क सर्वे बातें घारन करके फिर यदि देव बन्दनादिक धर्मातुछ्ठान करे तो महाफलूकी प्राप्ति होती 


है| यदि ऐसा न बने तो अतिचार छगनेसे या अविधि होनेसे परकोकमें कण्टकी प्राप्तिका हेतु भी होता है। 
इसके लिये शासत्रमें कहा है कि,.-- 


धर्मानुष्ठानेव तथ्यात्‌ । प्रत्यपायो महान्‌ भवेत्‌॥ 
रोद्र दुःखोघनननो । दुष्णपयुक्तादि औओपधात ॥ १॥ 
जैसे अपथ्यसे ओषध खानेमें आवे और उससे मरणाद्क महाकश्की प्राप्ति होती है वैसे ही धर्मानु- 
छात्र भी यदि अशुद्ध किया जाय तो उससे नरकादि दुर्ग तिरूप सहाकष्ठकी परस्परा प्राप्त होती है। 
यदि चेत्यवंद्नादिक अविधिसे किया जाय तो करनेवालेको उल्टा प्रायश्वित्त छयता है। इसके लिये 
महानिशीथ सूत्रके सातवें अध्ययन में कहा है-- 
अविहिए चेइआई' वंदिज्जा । तस्सणं पायच्छितं उवश्सिज्ञाजओ अविहिपु चेइआहइ बंदमाणों 
भ्रन्नेसि प्रसद्धा जणेह डे काऊरण ॥ अविधिसे चैत्योको वन्द्न करते हुये दूसरे सव्य जीवोंकों अश्नद्धा (जिन 
. शासनको अप्रतीत ) उत्पन्न होती है, इसी कारण जो अविधिसे चैत्यदंदन करे उसे प्रायश्चित्त देना 
देवता, विद्या ओर मंत्रादिक भी यदि विधिपूर्वक आराधे जायें तव ही फलदायक होते हैं। यदि ऐसा 
न हो तो अन्यथा उसे तत्काल बनर्थकी प्राप्तिका हेतु होते हैं। “इसपर निस्‍्त हृष्टान्त दिया जाता है” 


दृष्टान्त ठ्5 
चित्रकारका दृष्टान 
भयोध्या नगरीमें सुरप्रिय नामा यक्ष रहता था, प्रतिवर्य उसकी वर्षयांठकी यात्रा भरती थी । उसमें इतना 


ह आश्यएं था कि, जिल दिन उसकी यात्रा भसनेवाली होती थी उस दिन, एक चित्रक्वार उस यक्षऊ मन्दिस्में झा 


शुर उसको भूति दिब्रे तब तत्फाल दो बद चित्रकार खत्यके शरण होजाता था । यदि छिली बप यात्राऊे दिन 


जज ी जी नथघीशघध 


ही 
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कोई चित्रकार चहांपर सूतति चितरनेके लिये न जाय तो वह यक्ष गाँवके बहुतले आदमियोंकों मार४क “ 
था। इससे बहुतसें चित्रकार गांव छोड़ कर भाग गये थे। अब यह उपद्रव गाँवके सब लोगोंगोफ़ 
करना पड़ेगा यह समझा कर वहुतसे नागरिक छोगोंने राज़ाके पास जां कर पुकार की भर पर ! 
वृत्तात्त कह खुनाया। राजाबे सब चिन्रकारोंकों पकड़ घुल्वाया और उनकी पक नाम्रावहि है। 
कराकर उन सबके नामकी चिट्टियें छिखवा कर एक घड़ेमें डाछ रकखीं ओर ऐसा ठहराव हि ५ 
कि, निकालने पर जिसके नामकी चिट्ठी निकले उस साल वही चित्रकार यक्षकी मूति किए 
जाय। ऐसा करते हुए बहुतसे बर्ष बीतगये। एक बुद्ध ख्रीको एक ही पुत्र था, एक साल ऊ # 
नामकी चिट्ठी निकलनेसे उसे वहां जानेका नस्वर आया, इससे चह स्त्री अत्यन्त रूदन करने लगी। पहें 

एक वित्रकार जो कि उसके पतिके पास ही चित्रकारी सीखा था, द्ुद्धाके पास आकर विचार कजेह ) 
कि, ये सब्र विन्नकार छोग अविधिसे ही यक्षकी सूर्ति चित्रते हैं इसी कारण उनपर कोपायमान हो यह्ष मे 

प्राण लेता है; यदि सू्ति अच्छी चितरी ज्ञाय तो कोपायमान होनेके वद्झे यक्ष उल्टा प्रसन्न होना चाहि। 

इसलिये इस साल में ही वहां जाकर विधि पूर्वक यक्षकी सूर्ति चित्रूं तो अपने इस शुरु भाईको भी का । 
सक्ू गा, ओर यदि सेरी कहपना सत्य होगई तो मैं भी जिन्दा ही रहंगा। एवं हमेशाके लिए इस गाते ५ 
चित्रकारोंका कष्ट दूर होगा | यह बियार कर उस बृद्ध ख्रीको कहने छूगा “हे माता ! यदि तुम्हें ठरहारे पर 
लिए इतना दुःख होता है. तो इस साल तुम्हारे पुत्रके बदले में ही घूति चितरने जाऊंगा” 'बृद्धाने उसे झु 
मुखमें जाते हुए बहुत समझाया परन्तु उसने एक न खुनी । अन्तमें जब सूर्ति चितरनेका दिन आया 
रोज उसने प्रथमसे छठकी तपश्चर्या की और स्नान करके अपने शरीरको शुद्ध कर, शुद्ध चल्म पहनकर ९ 
दीप, नेवेधय, बलिदान, रंग, रोगन, पीछी, ये सब कुछ शुद्ध खामान लेकर यक्षराजके मन्दिर पर जा गह। 
चहांपर उसने अए्ट पटका मझुखकोष बाँघकर प्रथम शुद्ध जलले मन्द्रिकी जमीनको ुलवाया । पवित्र छ्ि ह 


मंगाकर उसमे गायका गोबर मिलाकर जमीनको लिपवाया, बाद उत्तम धूपसे धूपित कर मन, वचन, की। । 


हु 
स्थिर करके शुभ परिणामसे यक्षको नमसकांर कर सनन्‍्मुख बैठकर उसने यक्षकी मूर्ति चित्रित की | $ , 
तयार होनेपर उसके खत हक 


के न्युख फरछ, फूल, नेंचेच, रखकर तप दीप आदिसि डसकी पूजा कर नमस्कार कं 
हुवा हाथ जोड़कर वोछा--'हे यक्षराज | यदि आपकी यह मरति बनाते हुये मेरी कहीं भूछ हुई हो तो ही. 
करना | उस वक्त यक्षने साथ्वये प्रसन्न हो उसे कहा कि, मांग ! मांग ! मैं तुकपर तुष्ठमान हूँ । उस वर्क व्‌. 
हाथ जोड़कर चोला--“हे यक्षराज | थदि आप सुभपर तुएमान हैं तो आजसे लेकर अब किसी भी दि" 
कारको न मारना ।” यक्षने मंजूर हो कहा--“यह तो तूने परोपकारके लिये याचना की परन्तु तू अपने हि 
भी कुछ मांग | तथापि चित्रकारने फिरसे कुछ न मांगा । तब यक्षने प्रसन्न होकर कहा” जिसका तू रण 


अंध-कंग देखे का ८ ्ं 
+गग दजगा उसका सम्पूर्ण अंग चितर सकेगा । तुझे मैं ऐसी कलाकी शक्ति अपेण करता हैं । विक्री 
न करके ओर के ष्‌ 
यक्षक्षे प्रणाम करके ओर खुश हो अपने स्थानपर चला गया । वह एक दिन कौशाम्बिके राजाकी सभामें गा 


था उल वक्त राजाकी रानीका एक अंगूठा उसने जालीमेंसे देख लिया था, इससे उसने उस म्॒गावती शाती 
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रा शरीर चित्रित क्या ओर चह राजाकी समर्पण किया । राजा उस चित्रको देख प्रसन्न हुवा परंतु उस चित्र 
तिको गौरसे देखते हुए राजाकी दृष्टि जंघापर पड़ी, वित्र-चित्रित मू्तिकी जंघापर एक बारीक तिल दीख पड़ा । 
चमुच ऐसा ही तिछ रानीकी जंघापर भी था। यह देख राजाको शंका पैदा हुई इससे उसने चिन्चकारको 
7र डालनेकी आज्ञा फर्मायी। यह खुनकर उस गांवके तमाम चित्रकार राजाके पास जाकर कहने लगे कि 
वामिन्‌ | इसे यक्षने चरदान दिया हुवा है कि जिसका एक अंश-अंग देखे उसका सस्पूर्ण अंग चित्रित कर 
कता है। यह खुन राजाने उसकी परीक्षा करनेके लिए पडदेमें से एक कुबड़ी दासीका अंगूठा दिखाकर 
सका चित्र चित्रित कर लछानेकी आज्ञा दी। उसने यथार्थ अंग चित्रित कर दिया तथापि राजाने उसका दाहिना 
थ काट डालनेकी आज्ञा दी। अब उस चित्रकारने दाहिने हाथसे रहित हो उसी यक्षराजके पास जाकर 
सा ही चित्र बांये हाथसे चितस्नेकी कलाक्नी यावना की, यक्षने भी उसे वह वरदान दिया । अब उसने अपने 
रथ कायनेके चैरका बदला लेनेके लिए. छुगावतीका चित्र चित्रकर चंडप्रद्योतन राजाको दिखला कर उसे 
ोजित किया। चंडप्रयोतन ने स्॒गावतीके रूपमें आसक्त हो क्ोशास्बीके शतानिक राजको दूत भेजकर कह- 
ग़या कि, तेरी स्ुगावती रानीकों सुझे समपेण करदे । अन्यथा जबरदस्तीसे भी में उसे अंगीकार करूगा। 
'तानिकने यह बात नामंजूर की, अन्तमें चन्डप्रद्योतन राजाने बड़े रूष्कर्के साथ अपर फोशास्वी नगरीको 
रेप्टित कर लिया। शत्तानिक राजा इसी युद्धमें ही मरणके शरण हुवा। चन्डम्रद्योतन ने म्॒गावतीसे कहलाया 
कि, अब तुम मेरे साथ प्रेम पूर्वक चछो । उसने कहलाया कि, में तुम्हारे बशमें ही हूं, परन्तु आपके सेनिकोंने 
परी नगरीका किला तोड़ डाछा है. यदि उसे उज्लयिनी नगरीखे ई'टे मंगाकर पुनः तयार करा दें, और मेरी 
गगरोमे अन्नपानीका सुभीता कर दे तो में आपके साथ आती हैं.। चन्डप्रयोतन ने बाहर रहकर यह सब कुछ 
फरा दिया। इतनेमें ही चहांपर भगवान महावीर स्वामी आ समवसरे | यंह समाचार मिलते ही मगाधती रानी 
'वन्डप्रद्योतन राजा आदि उन्हें घंद्न करनेको आये । इस समय एक सीरकने आकर भगवानसे पूछा कि 
या सा! भगवन्तने उत्तर दिया कि 'सा सा! तद्नन्तर आख्यर्य पाकर उसने उत्तर पूछा भगवानने यथावस्थित 
पररन्‍्ध कहा; वह खुनकर बेराग्य पाकर मृगावती, अंगारवती, तथा प्रद्योततकी आठों रानियोने प्रभुके पास 
दीक्षा अंगीकार फी | 
जब अविघिसे ऐसा अनर्थ होता है तद फिर वैसा फरनेसे न करना हो अच्छा है; ऐसी घारना न 

४ परता; क्योंकि शास्त्रमें कहा है - 
| अविहिकय व्र॒मकय॑ । अस्सुय वयण मणन्ति समयन्‍्तु । 
' पायाच्छत अकए गरुआ । चतह कए लहु य ॥ १॥ 
लाई हब फरना इससे न रा ठीक है ऐसा बोलने वालेको जैच शारपका अभिप्राय मान्टम नहीं 

द् बोलता है। क्योकि, प्रायश्रित्त विधानमें ऐसा ह कि, लिसने बिलकुल नहीं फिया उसे बड़ा 
हे हे | प्रायाशवत्त :0ता है। आर जिसने छिया रो सदी परन्तु भविधिसे क्रिया है उसे अम्प प्रायश्चिन थाना 
/ ९, इसलिए सर्वधा न करमेको अपेपछता अयिधिसे करना सी कुछ ध्च्छा ६ै। अतः घमनिष्ठान प्रतिदिन , * 
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ही रहना चाहिये, और कर्ते समय बिधि पूर्वक इब्ममेका उद्यम करते रहना यह श्रेयस्कर है। यही प्रद्वहुः 
लक्षण है शारूमें सी कहा है कि:-- 

विहिसार' चित्र सेवई। सद्घधालु सिम अणुट्ठार्ण । 
दव्वाई दोस निहझो। विपरूुछवाय दहइ तंमि ॥ १॥ 
श्रद्धालु श्रांवक यथाशक्ति विधिमागकों सेवन करनेके उद्यमले अनुष्ठान करता रहे अन्यथा किसी दर 
दिक दोषसे धर्मक्रियामें शब्रुभाव पाता है ( श्रद्धा उठ जाती है ) 
धन्माणं विहिजोगो। विहिपरुखाराहगा सया पन्ना ॥ - 
विहि बहुमाणी पन्ना । विहि परूखा अदुसगा पन्ना ॥२॥ 
जिसकी क्रिया विधियुक्त हो उसे धन्य है, विधिसंयुक्त करनेकी भावना रखता हो उसे धन्य है; र्ग 
मार्ग पच आदर वहुमान रखने वालेको धन्य है, विधिमार्गकी निन्‍्दा न करें ऐसे पुरुषोंको भी धन्य है। 
आसन्न सिद्धिआणं । विहि परिणामोडउहोई सयकासं॥ 
विहिचाओ विहिभत्ती । अभमव्ब जीवाण दुर भव्वाणं ॥ ३॥ 
थोड़े भवमें सिद्धिपद्‌ पानेबालेको सदैव विधिलहित करनेका परिणाम होता है, ओर अभव्य तथा दफा 
को विधिमार्मका त्याग ओर अविधि मार्गका सेवन बहुत ही प्रिय होता है। 2 
खेतावाड़ी, व्यापार, नौकरी, सोजन, शयन, उपचेशन, गमन, आगमन, वचन वगैरह सी द्रव्य, हे, * 
भाव, आदिसि विचार करके विधिपूर्वक सेवन करे तो संपूर्ण फलदायक होता है. और यदि विधि उह् 
करके धर्मालुछ्ठान करे तो किसी वक्त अनर्थकारी और किसी दफा अह्प छाप्कारी होता है। . 


 अविधिसे होनेवाले अत्प लाभ पर दृष्टान्त” 
खुना जाता है कि कोई द्रव्याथीं दो पुरुष देशान्तरमें जाकर किसी एक सिद्ध पुरुषकी सेवा के 
उनकी सेवासे तुए्मान हो खिद्ध पुरुषने उन्हे देवाथिष्ठित महिमावंत तुम्बेके बीज देकर उसकी आस्ताएं छः 
लाई कि, सो दफा हल चलाये हुए खेतमें मंडपकी छाया करके अमुक नक्षत्र बारके योगसे इन्हें बोना। * 
इनकी बेल उत्पन्न हो तब प्रथमसे फलके वीज ले संग्रह कर रखना ओर फिर पत्र, पृष्प, फल, दृंठल 
उस चेलको खेतमें ही रखकर नीचे कुछ ऐसा संस्कार करना कि जिससे ऊसपर पड़ी हुई राख ब्यर्थ ने * 
फिर उस सकी हुई वेछकी जलादेना। उसकी जो राख हो वह सिद्ध भस्म गिनी जाती है। चल * 
ताप्न गालकर उसमें एक रज्त सिद्धमस्म डालना उससे तत्काल ही वह खुबर्ण बन जायगा। ई गा, 
दोनोंको सिखलाकर विदा किया। वे दोनों अपने अपने घर चले गये। डन दोनोंमेंसे एकने, या 
करनेले लिद्ध पुठुपके कथनाचुलार खुबर्ण प्राप्त किया ओर दूसरेने उसकी विधिमें कुछ भूल की जिससे * 
खुपरणके बदले चांदी प्राप्त हुई परन्तु 'छुच्ण न बना | इसलिए जो २ कार्य हैं थे सब यथाबिधि होते (7 
संपूण फल्दायक निकलते हैं । ः 
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हरएक धर्मानुष्ठान अपनी शक्तिके अनुखार यथा बिधिकरके अच्तम भूलसे हुई अविधि आशातनाका दोष 
वारणाथ 'मिच्छांमि दुवकंड' देना चाहिए जिससे उसका विशेष दोष नहीं रूगता | 


“तीन प्रकारकी पूजाका फल” 
विग्घो वसामिगेगा । अभ्शुदय पसाहरी भवे बीआ ॥ 
निव्वई करणी तइया | फलाओ जहथ्थ नामेहि ॥ १॥ 
पहली अंगपूजा, विप्लोपशामिनी--विध्न दूर करने बाली, दूसरी अग्नपूजा अभ्युद्य देनेवाली ओर 
घरी भावपूजा-निबृत्तिकारिणी--मोक्षपद्‌ देने वाली, इस प्रकार अनुक्रमसे तीनों पूजाका फल यथाथरथे 
उफना चाहिये। 
यहांपर पहले कहे गये हैं कि,--अंगपूजा, अग्नपूजा, मन्द्रि बनवाना, बिस्त्र भरवाना, संधयात्रा, आदि 
(ना, यह समस्त द्वव्य-स्तव है । इसके वारेसें शास्प्रमें छिखा है कि,-- 


जिणभवणविम्व॒ठावण | जत्ता पूआई सुत्तओो विहिणा ॥ 
दव्वध्य ओत्तनिनेयं । भावधथ्यय कारणत्तेण ॥ १॥ 
सूत्रमें बतलाई हुई विधिके अनुसार सन्द्रि बनवाना, जिनबिस्व भरवाना, प्रतिष्ठा स्थापना कराना, तीथे 
जरा करना, पूजा करना, यह सब द्रव्य सुतव जानाना, क्योंकि ये सब सावस्तवके कारण हैं, इसोलिए दृव्य- 
तय गिना जाता है । 
णिर्च्य॑ चित्र संपुन्ना । जइबिहु एसा न तीरए काउ ॥ 
तहवि अण चिट्ठ अब्वा । अरूखय दोवाई दाणेण ॥ २॥ 
यदि प्रतिदिन खंपूर्ण पूजा न की जा सके तथापि उस २ द्न अक्षत पूजा, दीप पूजा, करके भा पुजाका 
एचरण करना | 


भा आीई, 
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एगंपि उदग विन्दुए। जहपरिखत्तं महासमुददम्मि॥ 
' जायई प्रूझायमपेव । पूआविहु वीयरागेसु ॥ ३॥ 
यदि महासमुद्र्में पानोका एक बिन्दु डाला हो तो वह अक्षयतया रद्दता है बेसे हो घोतराग का पूजा था 
दि भावसे घोड़ी ही की हो तथापि छासकारी होती है। 
 एएणां बीएणं दृुःखाई अयाविडण भवगहणे ॥ 
अच्चन्तदारभोए। भोत्तु सिम्कन्ति सज्र जीआ ॥ ४॥ 
एस जिन पूजाके फारणसे संसाररूप अव्चीमें ढुःखादिक नोगे बिना ही अत्यन्त स्री-मोग भोगकर सब 
अब सिद्धिकों पाते है। 
।' पूजाए मणसन्ती। मणसन्तीए भझ उत्तम मम ॥ 
सुद् भाशणयमुक्खो । मुख्खे सुख्य निराबाहई ॥। ए ॥ 


रै€ 


के 
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पूजा करनेलसे मन शांत होता है, मन शांत होनेसे उत्तम ध्यान होता है ओर उत्तम ध्यामेसें मोक्ष हि 
है, तथा मोंक्षमें निर्ाधित खुख है । 


पुप्पाधर्चा तदाज्ञा च । तदृदृ्य परिरक्षण ॥ 
उत्सवा तीथथात्रा च। भक्ति; पंचविधा जिने ॥ 


पुष्पादिकसे पूजा करना, तीर्थंकरकी आज्ञा पालवा, देव द्वव्यका रक्षण करना, उत्सव करना, ते दा 
करना, ऐसे पांच प्रकारसे तीर्थकरकी भक्ति होती है । 


“द्ृ्यस्तवके दो भेद” 

(१) आभोग -जिसके गुण जाने हुये हों वह आभोग द्वव्य स्तव, अनाभोग जिसके गुण परिवित'! 
तंथ्षापि उसे कार्यको किया करना, उसे अनाभोग द्वव्यस्तव कहते हैं | इस तरह शास्हरोमें द्रव्य स्तंबके में * 
तदथ फहा हैं कि.--- 

देवगुण परिन्नाणी | तब्मावाणुगयमुत्तम॑ विहिणा ॥ 
आयारसार जिणपृञ्रणेण आभोग दव्वधओ ॥ १॥ 
इत्तोचरित्त लाभो। होइ लहूसयल कम्म निदलणो । 
एत्त एथ्य सम्प्रमेवहि, पयदियव्य॑ सुदिठठीहि॥ २। 
वीतरागके गुण जान्नकर उन शुणोंके योग्य उत्तम विधिसे जो उनकी पूजा की जाती है वह आशोग 


स्तव गिना जाता है। इस आभोग द्रष्यस्तवसे सकल कर्मोंका निर्दलच करने वाछे चारित्रकी प्राप्ति हों 
इसलिये आभोग द्वव्य स्तव करनेमें सम्यक्दृश्ि जीवोंको भी प्रत्तार उद्यम करना चाहिये | 


पूआ विहिविरहाओ। अन्‍्नाणात्रो जिशगयशुणाणं ॥ 
सुहपरिणाम कयत्ता। एसोणा भोग दव्लथवों॥ ३॥ 
गुणठाण ठाणगत्ता। एसो एवं प गुणकरो-चेव ॥ 
सुहसुहयरभाव। विसुद्धिजओ बोहिलाभाओं ॥ ४॥ 
असुहरूखएशधाणिआं। पन्नाणं आगषेसि महाण ।॥। 
अमुणिय गुण विनूएं विसए पीह समुच्छलई ॥ ५॥ 


जो पूजाका त्रिधि नहीं जानता ओर शुभ परिणामको उत्पन्न करने वाले जिनेश्वर देवमें रहे हु 


के समुदायको भी नहीं जानता ऐसा मनुष्य जो देखा देखी जिन पूजा करता हैं उसे अनाभोग द्वन्यस्तः 
रच 

हैं। यद्यपि अनाभोग द्रव्यस्तव मिथ्यात्वक्रा स्थानक रूप है तथापि शुभ शुभतर परिणाम की निर्मल 

हेतु होनेसे किसी चक्त बोधि छामकी प्राप्तिका कारण होता है। अशुभ कर्मका क्षय होनेसे आगांमी 


माक्ष पाने चाले कितनेक भव्य जीवींको बीतरागके शुण सात्ूम नहीं तथापि किसी' तोतेके थुग्मक 
विम्च पर प्रेम उत्पन्न हुवा चैसे गुणपर प्रेम उपजता है। 
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होइ प्मोसो विसए। शुरुकम्पां भवाभिनंदीण ॥ 
पथ्थंमि आउरा एवं। उबदिठएनिच्छिए मरणें ॥६.॥ 
एत्तोचिय तत्तन्तु। जिणविम्बे जिण द धम्मे वा ॥ 
असुहम्भास मयाओ। पश्मोस लेसंपि वज्तन्ति ॥ ७॥ 
जिस प्रकार मरणासन्‍्न शेगीको पथ्य भोजन पर होष उत्पन्न होता है वेसे ही भारी कमी या भवाभि- 
'ए्दी जीवोंको धर्मपर भो अति छोप होता है। इसी लिए सत्यतत्व को जानने चाले पुरुष जिनविम्ध पर था 
जिन प्रणीत धर्म पर अनादि काछके अशुभ अभ्यासके भयसे द्वेषका छेस भी नहीं रखते । 


“धर्म पर दवेष रखनेके सम्बन्धमें कुन्तछा रानीका दृष्ठान्त” 
(४... पृथ्वीपुर नगरमें जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसे कुन्तला बामा पदरानी थी। वह अत्यन्त 
।छधमिष्ठा थी, तथा दूसरी रानियोंकों भी बारस्वार धर्मकार्यमें नियोजित किया करती थी। डसके उप्रदेशसे 
उसकी तमाम सोतें भी घमिष्ठा होकर उसे अपने पर उपकार करनेके कारण तथा राजाकी बहु माननीया 
भोर सब्रमें अग्रिणी होनेसे अपनी गुर नीके समान सन्मान देती थीं । 
एक समय रानियोंने अपने २ नामसे मन्दिर प्रतिमायें बनवाक़र उनकी प्रतिष्ठाक्वा महोत्सच शुरू किया। 
/ उसमें प्रतिदिन, गीत, गायन, प्रभावना, स्वामि-चात्सल्य, अधिकाधिकता से होने लगे । यह देख कुन्तला 
पथरानी सोत स्वभावसे अपने मनमें बड़ी ईर्पा करने लगी । उसने सी सबसे अधिक रचना वाला एक नवीन 
/मन्द्रि चनवाया था | इसलिये वह भी उन सबसे अधिक ठाठमाठसे महोत्सव कराती है, परन्तु जब कोई उन 
# ५8 सोतोंके मन्दिर या प्रतिमाओंकी बहु मान या प्रशंसा करता है तब चह हृदयमें बहुत ही जलती है । 
जब कोई उसके मन्द्रिकी प्रशंसा कस्ता है तब खुनकर बड़ी दर्पित होती है | परन्तु जब कोई सौतोंके मन्दिर- 
फो या उनके किये महोत्सवकी प्रशंसा करता है तव ईयसि मानो उसके प्राण निकलते हैं। भहा ! मत्सरकी 
कसी दुरंतता है ! ऐसे धर्म द्वपका पार पाना अति दुप्कर है। इसीकिए पूर्वाचार्योने कहा है किः-- 
पोता अ्रपि निमज्जन्ति । मत्सरे मकराकरे। 
* तत्तत्र मज्जन्नन्येषां । हपदा मिच कि नव ॥ १॥ 
विद्यावारिज्यविज्ञान | इद्धि ऋद्धि गुशादिपु ॥ 
जाती ख्यातों च औनत्या | घिकूधिक्‌ धर्मेपि मत्सरः ॥ २॥ 

॥ भत्सरुप समुद्र्मे जदाज भी डूब जाता है ठव फिर उसमें दूसरा पापाण जंसा हवे तो आश्यय ही क्‍या 
मेक व्यापारमें, विशेर सानकी चुद्धिमें, संपदामे, रूपादिक गुणों, जातिमें, प्रय्यानिर्म, उन्ननिर्मे, बशाईमें 
॥ इ््बादिमें लोगोंफो मत्सर दोता है। परन्त घिक्कार है जो धर्मझ्े झार्यमें भी धर फरता । 

[शी स्‍ इसरो रानियां तो दिचारी सरल स्वभाव दोनेसे पटशानीके धत्यकी वारंचार मसमोदना ऋरती हैं प्स्न्त 
ते टरानीछ मनसे ईपासाव नहीं जाता | एस तरद ईर्पा करने हुए किसी समग्र ऐसा कुनियार कोई गेग उत्पन्न रपा 
£ कि. जिससे पह सवबधा जीनेकी आशासे निराश होगई । अन्‍नमें राज़ानें ली जो उस पर फीमती सार भाभूरण 
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पा की मम लि शक कर की मी कील तर लक कल कल बीज कट सपना पाल 5 
थे थे सब छे लिए, इससे खोतों परके हे प भावसे अत्यन्त डध्यानर्म ख॒त्यु पाकर खोतोंके मन्दिण, प्री 
महोत्सव, गीतादिक के मत्खर कस्नेसे अपने वनवाये हुये मन्दिरके दरचाजेके सामने कुत्तीपने उत्पन्न हु।” 
वह पूर्षंके अभ्याससे मन्दिस्के द्रवाजेके आगे बैठी रहती है। उसे मन्दिस्के नोकर मारते पीटते हैं. १. 
चहांसे अन्यत्र नहीं जाती | फिर फिराकर वहीं आवैठती है। इसप्रकार कितना एक काल बीतने पर वहाँ 
कोई केवलक्ानी पधारे, उन्हें उन रानियोंने मिलकर पूछा कि महाराज | कुन्तला महारानों मस्‍्कर कहाँ «५ 
हुई $ १ तब केवछी महाराजने यथावस्थित स्वरूप कह छुनाया। हे वृत्तान्च खुनकर सर्च राग ॥ 
बैशग्य पाकर उस कुत्तीको प्रति द्नि खानेको देती हैं और परम स्नेहसे कहने ऊगीं कि महे महाभाया 9 
पूर्व भवमें हमारी धर्मदात्री महा धर्मात्मा थी। दा ] हा ! तूने व्यर्थ ही हमारी घर्म करणी पर द्वेप किया 
जिससे तू यहां पर कुत्ती उत्पन्न हुई है। यह खुनकर चेत्याद्क देखनेसे उसे जातिसमरण ज्ञान हुव न 
बह कुत्सी पैशग्य पाकर घिद्धादिकके समक्ष स्वयं अपने हे ष सावजन्य कर्मको क्षमाकर थालोवितर 
अनशन करके अन्तम शुभध्यानसे सत॒त्यु पा वैमानिक देवी हुई | इसलिये घर्स पर हु प न करना चाहिये | 


“आवस्तवका अधिकार 
' 'यहाँ पूजाके अधिकारमें भावपूजा-जिनाज्ञा पालन करना यह भावस्तवमें गिना जाता है। जिनाका दो 
की है । (१) स्वीकार रूप, (२) परिहार रूप । स्वीकार रूप याने शुसकणिका आसेवन कंस्ना ओर हे 
रूप याने नियेघका त्यांग करना। स्वीकार पक्षकी अपेक्षा निषिद्ध पक्ष विशेष लामकारी है । क्योंकि ' 
तीर्थंकरों द्वास निषेध किये हुए कारण हैं. उन्हें आचरण करते बहुतसे खुकृतका आचरण करने पर 
विशेष लाभकारी नहीं होता। जैसे कि, व्याधि दूर करनेके उपाय स्वीकार और परिहार ये दो प्रकाते। 
याने कितने एक औषधादिके स्वीकारसे ओर कितने एक कुपथ्यके परिहार'त्यागसे रोग नष्ट होता है| रे 
भी यदि ओषध करते हुए भी कुपथ्यका त्याग न किया ज्ञाय तो रोग दूर नहीं होता; वैसे ही चाहे जितनी ५ 


करनी करे परन्तु जबतक त्यागने योग्य करणीको न त्यागे तबतक जैसा चाहिये वैला छामकारक फ्ह 
मिलता । 


ओपधेन बिना व्याधि;। पथ्यादेव निवेतते॥ 
न तु पथ्याविहीनस्थ । ओषधानां शरतरपि॥ १ ॥ 
घिना औपध भी मात्र कुपथ्यका त्याग करनेसे व्याधि दूर हो सकता है । परन्तु पथ्यका त्याग 

चिना सैकड़ों औपधियोंका सेवन करने पर भी रोगकी शांति नहीं होती | इसी तरह चाहे जितनी भर्ति | 
परन्तु कुशील आखातना आंदि न तजे तो विशेष छाभ नहीं मिल सकता | निषिधका त्यांग करे तो भी * 
मिललकता है याने भक्ति न करता हो, परन्तु कुशीलत्व, आखातना, वगेरह सेवन न करता हो तथापि 
कारी हैः और यदि सेवा भक्ति करे ओर आखातना, कुशीलत्व आदिका भी त्याग करे तो मंदी हार्भो 
समझना । इसलिए श्री हेमचन्द्राचार्य ने भी कहा है कि,-- 

वीतराग सपर्यात। स्तवाज्ञा पालनं पर ॥ 
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' भ्रात्ञाराधादिराधाब । शिवाय च मवाय च ॥ १॥। 
आकालमियमाज्ञाते । हेयोपादेयगोचराः ॥ 
आखबः संवंथा हेय । उपादेयश्र संवर/ ॥ १॥ 
है घीतराग | आपकी पूजा करनेसे भी आपकी आज्ञा पालना महा छाभकारी है। क्योंकि आपकी आज्ञा 
टमा और बिराधना करना इन दोनोंमेंसे एक मोक्ष ओर दूसरी संखारके लिए है | आपकी भाज्ञा सदेव हैय 
र उपादेय है ( त्यागने योग्य भोर अहण करने योग्य ) उसमें आस सर्वथा त्यागने छायक और खंचर 
॥ ग्रहण करने छायक है | 


“शाख्रकारोंने बतलाया हुआ द्रव्य ओर भाव स्तवका फूल” 


उक्कोसं दव्व थय॑ । भाराहिअं जाई अ्रच्चुजाव ॥ 
भावध्यरण पावई ॥ अंतसुहर्त ण॒ निव्वाएं ॥ १॥ 
' उत्क्ए द्रव्य स्तवकी आराधना करने वाला ज्यादहसे ज्याद्‌ह ऊंचे वारहवें देवकोकमें जाता है ओर भाव- 
बसे तो फोई प्राणी अंतसु ह॒तेमें भी निर्वाण पढ्को पाता है । 
यद्यपि द्वष्यस्तव में पट्कायके उपमद्नरूप विराधन देख पड़ता है तथापि क्ूपकके द्वृष्टान्तसे वह करना 
चित ही है। क्‍योंकि उसमें अलाभकी अपेक्षा छास अधिक है ( द्रग्यस्तवना करनेबालेकों अगण्य पुण्यानु- 
'भी पुण्यका बन्‍्ध होता है, इसलिये आरज्रव गिनने छायक नहीं )। जेसे किसी नवीन वले हुये गांवमें स्नान 
नके लिये लोगोंको कूचा खोद्ते हुये प्यास, थाक, अ'ग मंलिन होना, इत्यादि होता है, परन्तु कृचेमें 
पानी निकले बाद फ़िर उन्हें या दूसरे लोगोंको वह कृूपक स्नान, पान; अंग, खुछि, प्यास, थाक, अ'गकी 
लिनता घगैरह उपशमित कर सदाकाल भनेकत प्रकारके खुखका देनेवाला होता हैं, वैसे ही द्वव्यस्तव से भी 
मना | भावश्यक नियु क्तिमें सी कहा है कि, संपूर्ण मार्ग सेवन नहीं कर सक्कनेिवाले शभ्रावकोंको विस्ता- 
'रति या देशविरतिको द्वव्यस्तव करना उचित है, क्योंकि संसारकों पतला करनेके लिये द्रव्यस्तव के विपयमें 
पिफा दृष्टान्त काफी है। दूसरी जगह भो लिखा है कि, 'आरस्ममें आसक्त छह कायके जीवोंके वधका त्याग 
फर सकनेवाले संसार रूप अटवीमें पड़े हुये गृहस्थोंको द्रन्यस्तव दी आधार हैं; ( छह कायाके वध किये 
पना उससे धर्म फरनी लाधी नहीं जा सकती ) 


स्थेयो वायुचलेन निदृत्तिकर लिर्वाणिनिर्धातिना ! 
स्वायत्त' वहुनायकेन सुबहु सल्पेन सार' पर ॥ 
निस्सारेण घनेन पुगयपमर्ल कृला भिनाभ्यदेनं। 
यो गह्वाति विशिक्‌ स एवं निषुणों वारिज्यकपणयत् ॥ 
पाएुबे समान चपल मोक्षएदका घात फरनेवाले ओर बहुत से स्वामीयाले निःसार स्पत्य धनसे जिने 
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| शबर भगवानकी पूजा करके जो वनिया सारमें सार मोक्षपदको देनेवाले निर्मल पुण्यको ग्रहण करा है , 
सच्चा बनियां व्यापास्के काममें निपुण गिना जाता है । 
यास्याम्यायतन जिनरुण लमते घ्यायंश्रतु्थ फल ॥ 
पछु चोत्थित उद्यतो५४म्रमथो गंतु' प्रदत्तोपध्वनि ॥ 
श्रद्धालुदेशर्ग वहिज्जिनगहात्माप्स्ततो द्वादशं ॥ 
मध्ये पाक्तिक मीक्षिते जिनपतो मासोपवासं फलं ॥ १॥ 
उपरोक्त गाथाका अर्थ पहले आ छुका है इसलिये पिष्पेषणके समान यहां पर नहीं लिखा गया। 
पद्मप्रभचरित्र में भी यही बात लिखी है | उसमें विशेषता इतनी ही है कि, जिनेभ्वरदेवके म्दिय ४ । 
छह मासके उपयासका फछ, गभारेके दग्वाजे आगे खड़ा रहनेसे एक वपके उपवासका फल, प्रदृक्षिणा । 
हुए सो व्षेके उपवासका फल ओर तदनन्तर भगवानकी पूजा करनेसे एक हजार वर्षके उपवासका कई , 
स्तवन कहनेसे अनन्तःंडप्वासका फल मिलता है ऐसा बतलाया है। 
दूसरे भी शाहममें कहा है कि, प्रभुका निर्मात्य उतार कर प्रमाजेना करते हुए सो उपर | 


चन्दूनादिसे विछेपन करते हुए हजार उपचासका ओर माला आरोपण करनेसे दस हजार उपवास्ृकी 
मिलता है। 


जिनेश्वरदेवकी पूजा तजिसंध्य कण्ना कहा है। प्रातःकालमें जिनेश्वरदेवकी वासक्षेप पूजा, राक्िं 

हुये दोषोंको दूर करती है । मध्याहकालमें चंद्नादिक से की हुई पूजा आजन्मसे किये हुए पापोंको दूए ' 
है, संध्या समय धूप दीपकादि पूजा सात जुन्मके दोषोंकों नष्ट करती है। जलूपान, आहार, ओपध, 
विद्या, मलमूत्रका त्याग, खेती बाड़ी वगेरह ये सब काल्गजुखार सेवन किए हों तो ही सत्फलके देगेवा 
हैं, वेसे ही जिनेश्वर भगवान की पूजा भी उचित कालमें की हो तो सत्फलछ देती है। 

जिनेभ्वरदेवकी जिसंध्य पूजा करता हुवा मनुष्य संम्यक्त्व को सुशोभित करता है, एवं श्रेणिक 
के समान तीर्थंकर नाम, गोत्र, कर्म बांघता है। गत दोष जिनेश्वरको सददेव त्रिकाछ पूजा करनेवालों , 
भव या सातव भवमें अथवा आठवे भवमें सिद्धियद्फों पाता है | यदि सर्वाद्रसे पूजा करनेके लिये * 
देवेन्द्र सी प्रदत्त हो तथापि पूज नही सकता; क्योंकि तोर्थकरके अन्नन्त गुण हैं। यदि एकेक गुणकी 
गिनकर पूजा करे तो आजन्म भी पूजाका या ग़रुणोका अन्त नहीं आ सकता, इसलिये कोई भी स्व 
पूजा करनेके लिये समर्थ नहीं। परन्तु सब मनुष्य अपनी शक्तिके अजुखार पूजा कर सकते है। है 78 
अदृश्य हो | इसलिये आंखोंसे देख नहीं पड़ते, आपक्री सर्वे प्रकारसे पूजा करनी चाहिण; परन्तु वह 
सकती, तब फिर अत्यन्त वहुमानसे आपके चचनको परिपालन करना यही श्रेयकारी हैं । 


पूजामें विधि बहमान पर चोमेगी” | 


जिनेश्वर्देव की पूजामें यथासोग्य बहुमान और सस्यक्‌ विधि ये दोनों हों, तव ही बद पूजा मई 
फारी होती है। तिल पर चोमंगी बतलाते है । 





भ्रदविधि प्रकरण श्र 

(१) सच्ची चांदी ओर सच्चा सिक्का, (२) सच्ची चांदी ओर असत्य सिक्का, (३) सच्चा सिक्का परन्तु खोदी 
।, (७) खोटा सिक्का' ओर चांदी भी खोटी । 

(१) देवंपूजामें भी सच्चा बहुमान ओर सत्या विधि यह पहला भंग समझना । 

(२) सच्चा' वहुमान है परन्तु विधि सच्चा नहीं है यह दूखरा भंग समभना | 

(३) सच्चा विधि है परन्तु सस्यक्‌ बहुमान नहीं--आदर नहीं है, यह तीसरा भंग समभना । 

(७) सच्चा विधि भी नहीं ओर सम्यक बहुमान भी नहीं, यह चोथा भंग समझता । 

ऊपर लिखे हुंथे भंगोंमेंसे प्रथम ओर हिनीय यथालुक्रम लाभकारी हैं। और तीखरा एवं चोथा भंग 
कुल सेवन करने लायक ' नहीं । है 
इसी कारेण बुहँंदूं भांप्यमें कंहा है कि, घन्दूनके अधिकारमें ( भाव पूजामें ) चांदीके समान मचसे बहु- 
! समझना, ओर सिक्के के' खमान वाहरकी तमाम क्रियायें समकना। बहुमाच ओर क्रिया इन दोनोंक॑ 
गेग मिलनेसे वन्दनां संत्य समझना | जैसे चांदी ओर सिक्का सत्य हो तथ ही चह रुपया वरावर चलता 
वसे ही वंन्दना भी वहुमान और क्रिया इन दोनोंके होनेसे सत्य समंकना | दूखरे भंग सलमान वन्दना प्रभा- 
शी क्रिया उसमें चहुमान अत्यन्त हो परन्तु क्रिया शुद्ध नहीं तथापि वह मानने योग्य है ।'क्योंकि बहुमान ही 
तो न कमी शुद्ध क्रिया करा संकता है। यह दूसरे भंग समान समभना। कोई किसी वस्तुके छांभके 
मित्तसे क्रिया अखण्ड करता है. परन्तु अन्तरंग बहुमान नहीं, इससे तीसरे भंगकी वन्द्ना किसी कामकी 
तें। क्योंकि साथ रहित केवछ क्रिया किस कामकी ? बह तो मात्र छोगोंकों दिखलाने रुप ही गिनी जाती 
' रंसलिये उस'ताम मात्रकी क्रियासे आत्माको कुछ भी छाभ नहीं होता । चौथा भंग भी किसी कामका, 
हैं है, क्योंकि अन्तरंग बहुसान भी नहीं और क्रिया भी शुद्ध नहीं | इस चौथे भंगको तत्वसे विचारे तो यह 
“ना ही न गिनी जाय । देशकालके अमुलार थोड़ा या घना विधि और वहुमान संयुक्त भावस्तव कए्ना 
था जिनशासन में २ प्रीति अनुछोन, २ भक्ति अनुष्ठान, ३ चयन अनुष्ठान, ४ अखंग अनुष्ठान, ऐसे चार प्रका- 
के अनुष्ठान फहे हैं। भद्गक प्रदति-खभाव वाछे जीवचको जो कुछ कार्य करते हुये प्रीतिका आखादे उत्पक्ष 
ता है, बालकादि को जैसे रत्न पर प्रोति उत्पन्न होती है चेंसे ही प्रोति अुप्ठान समझना । शुद्ध विधेकमान, 
भय प्राणिकों क्िया पर अधिक बहुस्ताव होनेले सक्ति सहित जो प्रीति उत्पन्न होती है उसे भक्ति अंजुप्छान 
हे हैं। दोनोमें ( प्रीति ओर भक्ति अनुप्ठानमें ) परिपालना-लेने देनेकी क्रिया सरोखी दी हैं, परन्त जैसे 
बम प्ोति-राग भौर सातामें भक्तिराग ऐसे दोनोंमें भिन्न २ प्रकाय्का अन्भ॒ुराग होता € चले ही धीति भार 
हि; जतुप्तान में भी उतना ही भेद समझना । खुचमें वहे हुये विधिके अनुसार ही जिनेश्चर देवकफे शुर्णोको 





गि खथा भशंसा फरे, सेत्यचन्दव, देववन्दव, भादि खद सत्रमें पट्टी सीदि मुजब करे, उसे बचनामुष्ठान कहने 
"4 फन्तु यह बसनासुष्टाम ब्रायः खारित्रदान दो ही होता है। सू्त सिद्धान्त को स्मस्ण फिये बिना भोमांत्र 
/#एस को एक तहनता से फलकी इच्छा न रखकर जो फिया हुवा करती है, शिव कापी या बीसरागे सं्॑- 
मिए समाम, निपुण बुछ्धि बारोझा दद पचनामुम्दान सममझना चाहिये। ज्ञा कुम्मकार के सड:का श्रमण है 
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उसमें प्रथम द्ण्डकी प्रेरणा होती है, उसे बचनाठुष्ठान समझना; ओर दण्डकी प्रेरणा हुये वाद .तुस्त 
चक्रमेंसे दण्ड निकाल लेनेपर जो चक्र भ्रमण किया करता है उसमें अब कुछ दण्डका-प्रयोग नहीं 


अलंगानुष्ठान कहते हैं । ऐसे किसी भी बस्तुकी प्रेरणासे जो क्रिया की जाती है उसे वचनानुष्ठान में, ; 


हैं और पू्वे प्रयोगके सम्बन्धसे बिना प्रयोग सी जो अन्तरभाव रूप क्रिया हुवा करती है उसे भव (- 
समभना। इस प्रकार ये दो अनुष्ठान पूर्वोक्त द्वष्टन्तसे सिन्न ९ समझ छैना | बालुकके समान प्रथ्मपे | 
भाव आनेसे प्रथम प्रीतिभवुष्ठान होता है, फिर भक्तिअनुष्ठान, फिर वचनानुष्ठान, और वबादमें भव . 
होता है। ऐसे एक २ से अधिक गशुणकी प्राप्ति होनेसे अनुष्ठान भी कऋरमसे होते हैं। इसलिए चार 
अनुष्ठान पहले रुपयेके समान सममना | विधि ओर बहुमान इन दोनोंके संयोगसे अनुष्ठान भी 
चाहिये इसलिए मुनि महाराजोंने यह अनुष्ठान परम पद्‌ देनेका कारण बतलाया है । दूसरे भंगके - 
(सच्ची चांदी परन्तु खोदा सिक्का) अलुष्ठान भी सत्य है, इसलिए पूर्वाचायोनि उसे सर्वेथा दुष्ट नहीं फिर 
ज्ञानवन्त पुरुषोंकी क्रिया यद्यपि अतियारसे मलिम हो तथापि बह शुद्धताका कारण है। जैसे किस ु 
मेला चढा हो परन्तु यदि चह अन्दरसे शुद्ध है तो बाहरका मै खुखसे, दूर किया जा सकता है। तीछरे 


जय #.. अत $ 


। 


सरीखी क्रिया ( सिक्का सच्चा परन्तु वांदी खोदी ) भाया, झषादिक दोपषसे बनी हुई है। जैसे कि. 


लोगोंको ठगनेके छिए किसी धूर्तने खाहुकार का वेष पहनकर बंचना जाल बिछाई हो, उसकी क्रिया - 


दिखाव में बहुत ही आश्चर्य कारक होती है, परन्तु मनमें अध्यवसाय अशुद्ध होनेसे कदापि इस लोक कट 


यश, कीति, धन, वगैरहका उसे छाभ हो सकता है परन्तु चह परलोकमें दुर्गतिको ही प्राप्त होता है, २ हि 


यह क्रिया बाहरी द्खाय रुप ही होनेसे श्रहण करने योग्य नहीं है। चोथे भंग जैसी क्रिया (जिसमें चांदी रे 


सिक्‍का दोनों खोटे हों) प्रायः अज्ञानपन से, अश्नद्धापन से, कर्मके भारीपन से, चोठानिया रखसे कुछ भी हा 
न होनेके कारण भवाभिनन्दी जीवोंको ही होती है। यह क्रिया सर्वथा अग्राह्म है| शुद्ध ओर अशुद्द ५ 

रहित क्रिया आराधना विराधना दोनोंसे शून्य है, परन्तु धर्मके अभ्यास करनेसे किसी वक्त शुभ नि 
होती है। जैसे कि किसी श्रावकका पुत्र बहुत दफा जिनबिस्ब के दर्शन करनेफे गुणसे यद्यपि भव्म उ्ते * 
खुछत न किया था तथापि मरण पाकर मत्स्यके भवमें समकित को प्राप्त किया। 


ऊपर वतलाई हुई रीति मुजब एकात्र चित्तसे बहुमान पूर्वक और विधि सहित देवकी पूजा की नी 


यथोक्त 85 होती है, इसलिये उपरोक्त कारणमें जरूर उद्यम करना | इस विषय पर धर्मदत्त 
कथा वतलाते हैं। ब 


2 २ | 
विधि और बहुमानपर धर्मदत्त तप कथा” 
देंदीप्यमान खुबर्ण और चांदीके मन्द्रि जिस नगरमें विद्यमान हैं उस राजपुर नामक नगयमें प्रा 
भानन्द देनेवाल्या चन्द्रमाके समान राज्यन्धर नाम राजा राज्य करता था । उस राजाको देवांगनाके 
ज्पवाली पाणिप्रहण की हुई प्रीतिमती आदि पांचलो रानियां थीं, राजाकी प्रीतिमती रानी पर भरते 


होनेस प्रीतिमती का नाम सार्थक हुवा था परन्तु चह संतति रहित थी। दूखरी रानियोंको एक * १ 
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पि हुई थो। सबकी गोद्‌ भरी हुई देखकर और ख्यं वंध्या समान होनेसे प्रीतिमतोके हृंदयमें डुश्सल्य 
र हुवा करता है, क्योंकि एक तो घह खसबसें बड़ी थी, ओर उसमें भी राज़ाकी सन्माननीया होते हुये भी 
ह अकेली ही पुत्र रहित थी ; यद्यपि देवाधीन विषयमें चिन्ता या ढुःख करना व्यथ है तथापि अपने खसा- 
के अघुलार चह रातदिन विन्तित रहती है । अब-चह पुत्र प्राप्तिके लिये अनेक उपाय करने छणी । बहुतसे 
ब्रदाओंकी मिन्नतें कीं, बहुतसा ओषघोपचार किया परन्तु ज्यों २ विशेष उपाय किये त्यों २ जे विशेष 
न्ताकी वृद्धिमें कारण हुये क्योंकि जिसकी जो इच्छा है उसे उस वस्तुकी प्राप्तिके विन्‍्ह तक न देख पड़नेखे 
रथ किये हुए उपायकी योजना सार्थक वहीं गिनो जाती । अब वह सर्वथा निरुपाय बन गई इससे उसका 
त्त किसीप्रकार भी प्रसन्न नहीं रहता, वह ज्यों तथों मबको समभा कर शरतिप्राप्ति करनेका प्रयत्व 
रनी है। एकदिन मध्यरात्रोके समय उसे खप्नमें देखनेमें आया कि अपनी चित्तकी प्रसन्नता के लिये उसमे 
क वड़ा सुन्द्र हंसका बच्चा अपने हाथमें लिया । उसे देखकर खुशी हो जब चह कुछ बोलनेके लिए घुख 
कसित करती है उस घक्त चह हन्ख शिशु प्रगटतया मनुष्यके जैसी बाणीमैं बोलने छगा कि,-- 
है कल्याणी तू ऐसी विचक्षणा होकर यह क्या करती है? में अपनी म्जीसे यहां आया हू। ओर 
पनी एच्छासे फिरता हू' | जो प्राणी अपनी एच्छानुखार विचरनेवाला होता है उसे इस तरह अपने विनोदके 
ये हाथमें उठा ले यह उसे श्व॒त्यु समान दुखदायक होता है इसलिये तू सुझे हाथमें छेकर मत खता 
२ छोड़ दे, क्‍योंकि एकतो तू वन्ध्यापत भोगती है ओर फिर जिससे वीचकर्म वंधे ऐसा काम करती 
) मेरे जेसे पामर प्राणी को तूने पूर्वभव्में पुआादिकके वियोग दिये हुए हैं इसीसे तू ऐसा वध्यापन सोगती 
अन्यथा सुझे पुत्र क्यों न हो ? जब शुभकूर्म करनेसे धर्म प्राप्त होता है ओर घमेसे ही मनवांछित सिद्धि 
भलती ६ तब बह तेरेमें नहीं मालुम देता, तव तू फिर कैसे पुत्रवती होगी ? 


जके ऐसे वचन छुन फर सय ओर विस्मय को प्राप्त हुई रानी उसे तत्काल छोड कर कहने छगी कि,-- 
विचक्षणशिरोमणि ] तू यह क्‍या बोलता है ? यद्यवि अयोग्यवचन योलनेसे तू मेरा अपराधी हैँ तथापि तप 
शेट् फर में जो पूछता चाहती हू तू उसका सुझे शीघ्र उत्तर दे। मैंने बहुत सी देविदेवताओं की पूजा छ्री, 
दूत ला दान दिया बहुठसे शुभकरम किये तथापि मुझे संखारमें सास्भूत पुत्रर्त्न की धाप्ति क्‍यों न हुई? 
दि उश्चद्ना उत्तर पीछे देशा तो सी हरकत नहीं परन्तु इससे पहिलेत्‌ इतना तो जरूर ही बतला कि में 
[777 एरछायाली आर चितातुर ह' यह ठुझ्े केसे खबर पड़ी ? दथा तू मनुप्यकी भाषासे कैसे बोल सकता 
[ह “झइने छगा--“ यदि में अपनी यात तुझे <ह तो इससे तुझे कया फायदा ? परन्तु जो तेरे द्वितकारी 
एन टे में बद तुझे फएता हू तू लाचधान ऐोकर झुन ! 
प्राकृद्धत कपाधीना | घनतनय सुखादि संपदः सकसाः । 
विध्नोपशमनिभित्त। लघापिदृत मवेत्सुक्ृन ॥ १॥ 


हक 
ज्क 


नाप 


।! 


०४ राः स्स्पा प्र ज-अ हि फ्ः का हि 
' व, खरा, स्त्यादि संपदाफी प्रापि पू्द रबमें किये टए फर्मके ने है परन्‍त अन्तराप् उट्य 


दा 
अर, 
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हुवा हो तो उसे उपशम्तित करनेके लिये यदि एस छोकमें कुछ भी सुकछूत करे तो उसे छाम मिलता है। 
तूने कितनी एक देवता आदिकी पूजा की वह सब व्यर्थ है। क्योंकि पुत्रकी प्राप्तिके लिये देवि दे! 
की सानता करना यह मात्र अज्ञानीका काम है। इससे तो प्रत्युत'मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। बत। ५५, 





पुत्रकी इच्छा हो तो इसलोक ओर परकोक दोनों छोकमें वाँछित खुखके देनेवाले बीतराग प्रणीत॒धांका 


कर । यदि जिनप्रणीत धर्मका सेवन करनेसे तेरे अन्तराय कर्मका नाश न हुवा तो अन्य देवी देवता 
मान्यतासे कैसे होगा ? यदि सूर्यसे अन्धकारका नाश न हुवा तो फिर उसे दूर करनेके लिए अत्य कोष « 

्ज श 
हो सकेगा। इसलिये तू कुपथ्यके समान मिथ्यात्व को छोड़कर खुप्थ्यके समान अहेतप्रणीत धर्मका « 


भ्भ्े 


६ 


कर, कि, जिससे परलोकमें तो खुखकी प्राप्ति अवश्य ही हो और इस छोकमें भी मनोचांछित पायेगी। 


कह कर वह खुफेद पांखवाला हंसशिशु तत्काल ही बहांसे उड़ गया। इस प्रकारका खणप्न देख जाए 
किचित्‌ स्मितस्ुखवाली रानी अत्यन्त आश्चय पाकर बिचारने छगी कि, सचमुच उसके बतलाये ये हा 
मुझे अवश्य ही पुत्रकी प्राप्ति होगी । ऐसी आशा वधवेसे उसे धर्मपर आस्था जमी, क्योंकि कुछ भी ५ 


कार्यकी वांछा होती है तब उस मदुष्यको प्रायः घर्मपर भी शीघ्र ही हृढता होती है। इससे वह उस ५ 


किली सदुगुरुके चरणकमल सेवन कर श्रावकपमका आयार विचार सोखकर जिकाह जिंनपूर्तते " 


ओर समकित धारीपन में तो सचमुच ही सुरूसा भ्राविका के समान शोसने छगी | अलुक्रमले वह पी: 
मुच दी बड़े लाभको प्राप्त करनेवाली हुई । 


4 
एक दिन उस राज्यन्धर राजाके मनमें ऐला विचार उत्पन्न हुवा कि, अक्षीतक पदटरानीकी । 
नहीं हुवा और अन्य सब रानियों को तो पुत्र पैदा होगया है| तब फिर इन बहुतसे पुत्रोंमें राज्यके योग 
होगा। ऐसे विचारकी चिन्तामें राजा निन्द्रावश हो गया | मध्यराजिके समय खणप्नमें उसे साक्षात्‌ एक .- 
आये हुये देखा । बह पुरुष राजाको कहने रूगा कि, है राजन! राज्यके योग्य पुत्रकी बिस्ता क्यों का 
इस जगत चिन्तित फलके देनेवाले जैनधर्मका सेवन कर | कि, जिससे इस छोकमें तेरा मनोवांछिंत" 
होगा, ओर परलोक में भी अत्यन्त खुखकी प्राप्ति होगी । यह खप्त देख जाग्॒त होकर राजा जैनधरम १ 
हपेसे आंदरवान्‌ हुवा, क्योंकि ऐसा उत्तम स्वप्त देखकर उसमें बतलाये हुए उपाय करनलेके लिये ऐसा को । 
है जो आलस्य करे। कुछ दिनों बाद प्रीतिमति रानीके उद्ररुप सरोवरसें हंसके समान आहत सतत » 


कोई उत्तम जीव आकर उत्पन्न हुवा। गभेके उद्यसे रानीको ऐसे मनोरथ होने छगे कि, मणिमय 
या मन्दिर कराकर उसमें प्रतिमा पधरा कर नाना प्रद 


य कारकी पूजा पढ़ाऊं | जैखा फछ उत्पन्न होनेवर्ट 
है चेसा ही पुष्प होता है। रानीफे मनोरथ सिद्ध 

रे 2९ 24 
दी काय सिद्धि होती है; राजाकी वचन 


छ करनेके लिये राजाने तैयारी शुरू को, क्योंकि देवताकी 
नसे छार्यसिद्धि होती है, और घनवान की धनसे कार्यसिद्धि होती 
इसरे साधारण मनुष्यों की शरीरसे कार्यसिद्ध होती है, अतः राजाने वचनसे वह काम करनेका हुक 
राज़ाने प्रीतिमतिके अतिकछोर मनो्य भी सहप पूर्ण किये। जैसे मेर पर्वत कल्पवृक्षकों उत्पन्न कर्प्ी के 
उस रानीने नवमास पूण हुये वाद अत्यन्त महिमावम्त पुत्रकों कन्‍्म दिया। डसका जन्म होनेपर 


श्राद्विधि प्रकरण श्प्प्‌ 


०२ 








# ऐसा जन्म महोत्सव किया कि जैसा अन्य किसी पुत्रके जन्मसमय न किया था। यह पुत्र धमके प्रसा- 
प्राप्त हुवा होनेसे सगे सम्वधियोंने मिल कर उसका घर्मद्त यह सार्थक नाम रकखा | कितनेक दिन बीतने 
[के दिन अत्यन्त आवन्द्‌ सहिः नवीन कराये हुवे. मन्दिस्में उस पुत्ररलको द््शन कराने के लिये सम- 
उव जाकर मानो प्रश्ञुके सन्‍्पुख से'८ ही न करती हो बेसे उसे नये २ प्रकारसे प्रणाम कराकर रानी अपनी 
(बबोंसे बोलने लगी कि, है सखी | सचझुव ही आश्चंयेकारी और महाभाग्यशाली यह कोई मुझे उस हंस 
दी उकार हुवा है। उस हंसके बचनके आशधन से जैसे किसी निधन पुरुषको निधान मिलता है वैसे ही 
पप्य और उत्कृष्ट एस जिनधर्मप्रणीव धर्मरल्ककी ओर इस पुत्ररत्की सुझे प्राप्ति हुई है | इस प्रकार शनी 
दृपित हो पूर्योक्त चचत बोल रही थी तब तुरूत ही अकस्प्रात्‌ जैले कोई रोगी पुरुष एकद्स अवायक हो 
। है चैसे ही वह पुत्र सूछा खाकर अवायक होगया । उसके दुःखसे रानी भी तत्काल ही मूछित हो गई। 
दिखाद देखते ही अत्यन्त खेद लहित पालमें खड़े हुये तमाम दास दासी आदि सज्नवर्ग हा, हा ! हाय 
[| यह क्या हुवा | क्या यह भूतदोपष है या प्रेतदोष है ? या छिसीकी नजर रूगी ! ऐसे पुकार करने 
। यह सम्राचार मिलते हो तत्काल राजा दीवान आदि राजवर्गीय लोक भी बहांपर आ पहुंचे, ओर शीघ्र- 
त्रे घावता, चन्दवादिक का शीतोपचार करनेसे उस दालूकको सचेतन किया। एव रामीको भी चैत- 
श आई । तदनन्तर सब छोग हपित होकर महोत्सव पूर्वक वालकको राजभुवन में ले गये। अब घह 
टफ सारा दिन पूवंचत्‌ खेलना, स्दन्यपान करना बगरह करता हुवा विचरने छगा। परन्तु जब दूसरा दिन 
॥ तब उसने खुबहसे ही पोरशी प्रत्याख्यान करनेवाले के समान स्तन्यपान तक सी नहीं किया। शारीरसे 
दुरुस्त होने पर सी स्तत्यपान न करते देख छोगोंने बहुतसे उपचार किये परन्तु चह बलात्कार से भी 
ने मु हमें कुछ नहीं डालने देता। इससे राजा रानी और राजचर्गीय छोक अत्यन्त दुःखित होने लगे। 
यान्‍्ह होनेके समय उन लोगोंके पुण्योद्य से आकषित अकस्मात्‌ एक मुनिराज वहां पर आकाश मार्गसे 
| पहुंचे | 
.. प्रधम उस राजकुमारने घुनिको देख बन्दन किया, फिर राजा रानी आदि सबको नमस्कार किया। 
निराजको घत्यन्त सत्कार पूर्वक एक उच्चासन पर बैठाकर राजा आदि पूछने लगे कि, “हे खामिन्‌ 
हुःखसे एम आज खब दुःसित हो रहे हैं ऐसा यह कुमार आज स्तन्यपान क्यों नहीं करता ?” मसनि- 
पोले--."इसमें और कुछ दोप नहीं है परन्तु तुम इसे असी जिनेभ्वर देवके दशन करा लाभो फिर तत्काल 
पह बालक अपने ध्षाप द्वी स्तन्यपान परनेकी संता करेगा । यह यचन खुनकर तत्फाल ही उस बालकों 
जा मन्दिरमें दशन दशा लाये दृशन करके शाजभुनदम चाते दा चह घालदा शपत आप हा स्तत्यपान फग्ने 
7, यह देश सब छोगोफो धारचर्य हुवा | उसले राजाने दाथ जोडफर पूछा कि ऐ सनिधेठ ! इस पाश्यर्य का 
(०८ कप है ! सुनिराजने फटा दि, इसका पृथथेसव झछुननेसे सब मात्यम हो जायगा | 


हैँ 
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प्ेमो २ 
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सित्रकी चुद्धिके समान बुद्धिवाछा एक चित्रमतिनामक शोठ उस राजाका मित्र था ओर फ्े 
वहां एक सुमित्र बामका वाणोतर था। छुमित्र बाणोदरने दिसी एक ध्न्नानामक कुलपुत्रफों थप्ाए: 
मान कर अपने घरमें नौकर खा है | वह एक दिद पड़े २ दामलोंसे परिपूर्ण ऐसे एक सरोचरमें स्तात को 
को गया | उस सरोवर क्रीड़ा करते हुये कमलोंके समूहमें से एक अत्यंत परिमल्याढा और सहसत पंत 
बाला कमल मिल गया | घह कमल अपने साथमें छेकर सरोचरसे अपने घर आ रहा है, इतनेमें ही मार्ग ए| 
लेकर आती हुई और उसकी पूर्वपरिचित बार मालीकी कल्यायें उसे सामने मिलीं । वे कन्यायें उसे कहोट। 
कि, है भद्र ! जैसे सद्रसाल वृक्षका पुष्प अत्यन्तदुलम है चैसे ही यह कमल भी अत्यन्त डुलेभ है, इसहिए ऐं 
कम्लको जहां वहां न डाल दैना | इस कमछकी किसी उत्तम स्थान पर योजना करना, या किसी राजा ए 
राजाको समर्पण करना कि जिससे तुझे महालाभ हो । धन्नाने उच्रमें कहा कि, यदि ऐसा है. दो उत्ताए 
के कार्यमें या किसी शजाके मस्तक पर जेसे सुकुद शोभता है. बेसे ही वैसेक्े मह्तक पर में इस का 
योजना करूंगा । यों कह आगे चलता हुवा विचार करने छंगा कि, मेरे पूजनेयोग्य तो मेरा छुम्तित्र मा 
शेठ ही है, क्योंकि जिसकी तरफसे जीवन पर्यत आजीविका चलती है उससे अधिक मेरे लिये ओर कोर 
सकता है १ ऐसा विवार कर उस भद्र॒पक्ृतिवांले घन्नाने अपने शेठ खुसित्रके पाल आकर, वितययुत॥ 
कर, उसे वह कमल समपेण कर, उसकी अमूल्यता कह सुनाई । सुमित्र भी विचार करने छूगा कि, ऐ 
अश्नूल्य कमल मेरे क्या कामका है ? मेरा बखुमित्र शेठ अत्यन्त सहन है. और उसमे मुभपर इतना व 
किया है कि, यदि मैं उसकी आजीवन विना बेतल नौकरी करू तथापि उसके किये हुये उपकारका वे 
के लिये समर्थ नहीं हो सकता; इसलिये अनायाल आये हुये इस अपूल्य कमरूको ही उन्हें भेट करे हर 
वनू' | यह विचार कर झुमित्रने अपने शोठ चरुमित्रके पाख जाकर अत्यन्त बहुमामले कमल समा कह 
उसकी तारीफ कह छुनाई | उस कमरूको लेकर वसुमित्र शेठ सी विचार करने कमा कि, ऐसे ढुलेगे न 
को सेवन करनेकी मुझे कया जरूरत है ? मेरा अत्यन्त हितवत्लल चित्रमात प्रधान ही है क्योंकि अर 
छूपासे मैं इस नगरते बड़ा कहलाता हूं इसलिये यदि ऐसे अमूल्य कमलको में उन्हें सेट करू तो उनकी # 
पर ओर भी अधिक स्नेह बढेगा । पूर्वोक्त विचार कर वसुमित्र शेठने भी बह कमछ चित्रमति दीवानकी , 
जिया और उसके गुणकी प्रशंशा की। उस कमलछको पाकर दीवानने भी विचार किया कि, ऐसा ५ 
दामल उपयोग में लेनेसे सुझे क्या फायदा ? इस कमलछको में सर्वोच्चम उपकारी इस गांवके 


दालगा, कि जिससे उनका स्तेहमाव मुझपर वृद्धिको प्राप्त हो । 


सप्ट्रिव यस्य दृ्ए । रपि प्रभावोदभूतों झुवि ययाद्राकू ॥ 
सवलघुः सबगुरोः। स्वेगुरु। स्थाध्च सवलघो: ॥ १॥ 
त्रणाके लमान राजाकी इश्कि प्रभावसे भी जगतमें वड़ा महिमा होता है, जो सबसे लघु होता है 
| खड़े सुप-रह्ट दोदा है ओर जो जबसे बड़ा हो बह सबसे छोटा हो जाता है, ऐसा उस्धकी दृष्टिकी * 
» सत्र कर सुझे क्यों न उपकार मानना चाहिये ! इस विचारसे उसने घह ऋमलर राज्यन्धर राजाको मेंट 
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पर उसका वर्णन करके कहा कि, यह उत्तप जातिक्का कमल अत्यन्त दुष्प्राप्प है। यह छझुनकर शजा भी 
गेटने छगा कि, जिसके चरणकमल में में श्रमस्के समान हो रहा हूं ऐसे सदुशुरू यदि इस समय आ पधारे तो 
पह फमल में उन्हें समर्पण कर, क्‍योंकि ऐसे उत्तम पदार्थले ऐसे पुरुषोंकी सेचा की हो तो चह अत्यन्त 
ग्रभ कारक होती है । परन्तु ऐसे सदुमुरुका योग खाति नश्षत्रक्नी चृण्टिके समान अत्यन्त दुष्छर और खदप 
री होता है। जबतक यह कमल अस्लान है यदि उतनेमें वैसे सद्गुरुका योग बच जाय तो सोना ओर खुगन्ध 
॥ समान छैला लाभ कारक हो जाय ! राजा दीवानके साथ जब यह वात कर रहा है. उस समय आकाश- 
गर्गसे जाज्यत्यमान सूर्यमंडलके लमान तेजस्वी चारणषि घुनिराज बहाँ पर अवतरे। अहो ! आश्चर्य ! एच्छा- 
नेयाले की सफलता को देखो | जिसकी मनमें धारना की वही सामने आ खडे हुये। प्रथम सुनिराज का बहू- 
गन किये बाद आसन प्रदाव कर राजा आदिने उन्हें बन्दूना की तदनम्दर सर्वे छोगोंके समुदाय के बीच मानो 
भयने हर्णके पुंज समान अत्यन्त परिसलसे स्वेसभा को प्रखुदत करता हुवा राजाने वह सहर् पंखड़ीका 
फ्रमछ मुनिराजकों सेट किया । सुनिराजने उसे देखकर कहा कि--है राजेन्द्र |! इस जगतके तमाम पदार्थ 
#ग्तम भावयुक्त होते हैं, किसीसे कोई एक अधिक होता ही है। जब आप मुझे अधिक शुणवन्त जानर 
थह गत्युत्म कमल भेट करते हो तब फिर मेरेसे भी जो अछोकिक भोर आत्यंतिक शुणवन्त हों उन्हें क्‍यों 
शहीं यह भेद करते ? ज्ञो २ जत्युच्तम पदार्थ हो बह अत्युत्तम पुरुषको ही भेद किया जाता है। इसलिए ऐसा 
/ति मनोहर कमल आप देवाधिदेव पर चढ़ा कर छुकसे भी अधिक फलक्नी प्राप्ति कर सकोगे । मुझे भेट करने 
मै जितना आपका चित्त शांत होता है. उससे विश्वक्रे लायक जिनराजको चढ़ानेसे अत्यन्त अधिकतर आप 
(भक्ति पावोगे। त्तीन जगतमें अच्युत्तम फामश्रेनुसमान मनोधांछित देनेवाली सारे विश्वर्मे एक ही श्री बीत- 
(पी पूजा बिता अप्य कोई नहीं । झुनिक्के पूर्वोक्त वाक्यसे सुद्ति हो भ्रद्धक प्रकतिवाला राजा भावलहदित 
जनमन्दिर जाकर जिनराज की पूजामें प्रवृत्तमाव होता है, उस समय धन्ता भी स्वान करके वहीं आया हुवा 
१। उस फमलको शुर्य छानेचाला घन्ता है यह जानकर राज़ाने बह प्रश्ुपर चढ़ानेके लिये धन्नाको दिया। 
।/ज अत्यन्त बहमान पूर्व: चह कपल प्रश्युके मस्तक पर रहे हुए मुकुट पर यढ़ानेसे साक्षात्‌ सहल्न किरणकी 
“»फिएणोंफे समान भालकता हुवा प्रभुके मस्तकपर छत्न समान शोभने रूणा । यह देख धन्‍्ना चमैरदने एक्दाम्र 
(पततसे प्रभुफा ध्यान दिया । जब एकात्रवित्त से घन्ना प्रभुके ध्यानमें लीन होकर खड़ा है तब रास्तेमें मिली 
पे सालोकी चार कन्यायें भी जो प्रशुक्षे मन्द्रिमें फूछ बेचवेको आई' थीं, प्रभुके मस्तकपर उस फमलको 
पट! देस धन्त प्रसुदित शो विचास्ने लगीं कि, लचमुद यद कमल घधनन्‍्नाने ही चटाया हवा मातम होना 
हे शे पनन्‍्नाफे पास रास्तेसे कमल देखा था यह वद्दी कमल है। यह घारणा दर फिसनी एस सगमॉदना 
कह 4 गानों सपत्तिके दीज समाय उन्होंने दिदेएय फूल प्रसन्‍्तता पूचरा धपनी ररफसे खटानेओे व्सि 
द्यि] 
पुणे पाप पादे । दानादानादनान्यपानादी ॥ « 


! 
(र 
। देवगशादि छुत्पे । प्यपि प्रहर्चिहिं दर्शनता ॥ 


है 
डा 
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पुण्यके कार्यमें, पापके कार्यमें, देनेमें, लेनेमें, खानेमें, दूसरेको मान देनेमें, मन्दिर आदिकी कण, 
इतने कार्योमें ज्ञो प्रवृत्ति की जाती है खो देखादेखीसे होती है | 

यदि धन्‍्ताने कमलसे पूजा की तो हम सी हमारे फ़ूलोंसे पूजा क्‍यों न करें ! इस धारणाते गे 
कितने एक फूलोंसे दूसरेके पास पूजा कराकर उन-लड़कियोंने अनुमोद्वा की | तदनन्तर अपनी आत्माको् 
कृत्य मानते हुए वे चाशें मालीकी कन्यायें ओर धन्‍नाजी अपने २ मकान पर चले गये; उस दिलसे उसे 
बन सके तब घन्ना मन्दिर दर्शन करने आने छगा। वह एक दिन विचारने रूगा कि धिक्कार है मुह 
जिसे प्रतिदिन जिनद्र्शन कर्नेका भी नियम नहीं। में पशुकें समान, रंक ओर असमर्थ ह' कि, मिस 
इतने नियमसे भी गया ! इस प्रकार प्रतिदिन आत्मनिन्दा करता है। अब राजा, चित्रमति प्रधान, बसुमित्ररै; 
सुमित्र चानोतर, ये सब थारण महषिकी वाणीसे श्रावकथ्म प्राप्त कर आराधना करके अन्तमें मृत्यु पर! 
सोधर्म देवलोक में देवतापने उत्पन्न हुये | धन्‍ना भी जिनसक्तिके प्रसावले महर्दिक देव हुआ, वथा बे 
कम्यायें भी उसी देवलोकमें घन्ना देवके मित्रदेवतया उत्पन्त हुई' | राज्यन्धर देव देवलोकसे च्यवकर वे 
पर्चेत पर गगनवह्ुभ नगरमें एन्द्रसमान ऋद्धिधाला चित्रगति नामक विद्याधर राज़ा उत्पन्त हुवा । चिर्साी । 
दीवान देवताका जीव चित्रगति राजाका अत्यन्त चल्लम विचित्रगति चामक पुत्र पैदा हुवा, परन्तु वह पितासे। 
अधिक पराक्रमी हुवा | अन्तमें उसने अपने पिताका राज्य छे छेनेकी बुद्धिसि पिताकी मार डालने की जाल जी 
दो चार दिनमें अपनी ६वछातुलार कर डाल्गा यह विचार कर वह स्थिर हो रहा | इसी अवसर रात्रीके है 
राज्यकी गोत्रदेवीने आकर राजासे सर्व बरतान्त कह खुनाया ओर कहा कि, अब कोई तुम्हारे बचावकी झा 
नहीं । यह वात छुनते ही राजा अकस्मात अत्यन्त संश्रान्त होकर विचारने गा कि जब मेरी भाग्यदेवी ही 8 
यह कहती है कि अब तेरे बचावका कोई उपाय नहीं तब फिर सुझे अब दूसरा उपाय ही क्यों करना चाहिये 
चस अब मुझे अपने आत्माका ही उद्धार कश्ता योग्य है। इस विचारसे राजा वैशम्यको भ्राप्त हुवा । पलट ये 
में फिर यह विचार करने लगा--हा हा ! अब में क्या करू' किसका शरण ूं ; में किसके पाल जाकर मेरा है 
निवेदन कर ! अहा ! यह महा अनर्थ हुवा कि इतने द्वितक मैंने अपनी आत्माकी खुगतिके लिए ई* न्‍े 
खुकत न फ़िया। इन्हीं विचारोंमें गहरा उतरते हुए शजाने अपने मस्तक का पंचम्लुष्ठि छोच कर डाढीं, लिपि 
देवताने तत्काल डसे सुनिवेष समर्पण किया; और अब वह द्ृव्यभाव चारित्रवन्त पंच महाब्रतधारी है" 
अकस्मात्‌ बने हुए एस वनावको खुनकर उसके विचित्रगति पुत्रने एवं स्त्री, परिश्रह, राजवगि पसवारने 
संभालनेकी चहुत धार्थना की, परन्तु वह किसी की भी एक न खुनकर संसारसे सस्बन्ध छोड़कर ४३५ 
समान अप्रतिबद्ध बिहारी होकर विचरने छगा | फिर उसे खाधुकी क्रियायें विविध प्रकारके दुष्कर तप न्‍ 
हुए. अचधिजान की प्राप्ति हुई । तदनन्तर छुछ दिनोंके वाद चतुर्थ मनःयर्यत्र ज्ञान भी उत्पन्न हुवा । अब हैं 
यलसे सर्च अधिफार जान दर मैं वहीं वित्रगति विद्याधर तपी तुम्हें उपकार हो इसलिए यहां आया हैं। * 
विपयमें नी ओर भी अधिकार मालूम करनेका रहा है, वह तुम्हें सब खुना रहा हूं। 

चला मत्र शेठका जीच देवलोकसे च्यचकर तू राज्यन्धर नामक राजा हुवा है । चखुमित्र शोेठकां बारे 
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कर सुमित्र जब विद्याधर राजषिके उपदेशले भ्राचक्क हुवा था तव उसमे अपने सनमे विचार किया कि, इस 
गरमें श्रावकव॒ग में में अधिक गिना जाऊं ठो ठोक हो, इस घारनासे वह अनेक प्रकारके कपटसे श्रावक- 
पका आडस्वर करता | सिफे इतने ही कपटसे बह त्वी मोत्र्ांध कर झत्यु पाके उस पूर्वभवके आचरित 
पट भांवसे यह तेरी प्रीतिमति रानी हुई है। धिःकार है अज्ञानता को कि जिससे मदुष्यके हृदयमें हिताहित- 
विचारकों अवकाश नहीं मिलता | इसने खुमित्रके सदमें प्रथम यह विचार किया था कि, जबतक मेरी 
कक्ो पुत्र न हो तबतक मेरे दूसरे छघ्ु वान्धवोंके घर पुत्र व हो तो ठीफ़ हो | मात्र ऐसा विचार करनेसे ही 
घने अन्तराय कर्म उपाजन किया था वह कर्म इस सवमें उदय आनेसे इस प्रीतिमति रानीको खब्वे रानियों- 
| पीछे पुत्र हुवा है | क्योंकि यदि एक दफा सो विचार किया दो तो उसका उदय भी अवश्य सोगना पड़ता 
। यद्‌ साधारण विचार करते हुये भी उसमें तीघ्रता हो जाय ओर उसकी अन्ुुमोद्ना की आय तो उससे 
काचित कर्म वन्‍ध होजाता है। उससे इसका उदय कदापि बिना भोगे नहीं छूटता | एक्क दका नदमें खुबि- 
पेनाथ तीर्थंकर को वन्दन करने गये हुए धन्ना चासक देवताने ( जिस घन्नाने कमल चढ़ाया था) प्रश्न क्रिया 
है में यहांसे च्यवकर कहां पैदा होऊंगा ? उल्च वक्त खुविधिनाथ तीर्थंकरने तुम्हारे दोनोंका पुत्र होनेका 
'वलाया। घन्ना देवने विचार किया कि, राज्यन्धर राजा ओर प्रीतिमनि रानी ये दोनों बिना पुण्य पुत्ररुप 
पदा कैसे पायेगे ? यदि छुचेमें पानी हो तो होदमें आये, वेसे ही यदि धर्मचन्‍त हो तो उसके प्रभावसे उसे 
तिप्राप्ति हो ओर मैं सी चहां उत्पन्न होऊंगा तब सुझे भी वोधिवीज की प्राप्ति होगी। मनमें यह पिचार कर 
'ज्ञादेव स्वयं हंसशिशु का रूप बना कर प्रीतिमति रानीको स्वप्नमें घर्मका उपदेश कर गया | इससे यह तेरी 
एनी और तू, दोनों घमवान्‌ हुवे हो | अहो | आश्यय कि यह जीव कितना उद्यमी है कि दिसने देवभवर्में भी 
रपन परभवकते लिए वोधिवीज प्राप्तिका उद्यम किया इससे विपरीत ऐसे भी अज्ञाती प्राणी हैं कि ज्ञो मनुष्य 
व पाकर भी चिन्‍्तामणि रत्नके समान असृल्य धर्मरत्नकों प्रमादसे व्यर्थ खोलते हैं। सम्यकद्रप्टि देवता 
प्रत्नाका जीच यह तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुवा है कि जिसके प्रभावसे रानीने श्रेष्ठ खप्त देखा और श्रेप्ठ मदोरथ 
भी इसीफे प्रभावसे उत्पन्न हुये हैं। जेसे छाया कायाको; सती पतिको, चन्द्र॒कानित चन्द्रमाको, ज्योति सबको 
पैजल मेघफो जनुसरती है, चैले ही जिनमक्ति भी जीवके साथ जाती है। कछ जब तुम इस चालकघों 
जनभन्दिर में ले गये थ्रे उस वक्त जिनेश्वसर्देव को नमसुकार कराकर यह सब ंसका उपफार ई. इत्यादि जो 
नाक घाणी €६ थी चद छुनफर इसे तत्डाल दो जादिस्मरण पान प्राप्त हुवा, उससे पूर्वनवर्मे जो घर्म- 
एप ढिये थे वे सब याद झानेसे चहांपर ही इसने ऐसा नियम लिया था कि, जबतक प्रतिदिन प्रभुका दर्ख 
+ १९% तबतक कुछ भी सुझम ते डाल्टू गा, इसी छारण इसमें थाज घ्ननपान यन्द किया था। एस प्रकार 
हपन पर्येन्ल घस्टिस्तदी साक्षी लिये हुए नियमको सपने मससे पालनेफा उयम दिया परन्तु फब को नियम 
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पालन किया हो तो भी बिना नियमके घर्मसे अनस्तमुण फलदायक हो सकता है। जे कि, किपतीको है 

तेक रुपये व्याज कहे बिना ही दिये हों वव फिर उन रुपयोंको जब पीछे छे उल वक्त उनका कुछ थार 


हों बडे ० । हि ॒ 
मिलता, परन्तु यदि व्याज कह कर दिये हों तो सद्देच सूद चढ़ा करता है ओर जब पीछे लें तब सूद सहित: 


हैं। कोई ऐसा भी भव्य जीव श्रेणिकादिक के समाव होता है कि जिलसे अविरतिपनका उदय हो , 
भी सनियम घर्म आशरधन नहीं करा जा खकता, परन्तु बह ऐसा दृढधर्मी होता है कि, सनियमतर 
भी कछके समय ऐसा प्रयत्न करता है कि उससे भी अधिक नियमवानके जैसा फल प्राप्त का 
ऐसे जीव आसन्मस्िद्धिक कहलाते हैं। पूर्वभवर्मे एसने प्रभुको कमछ चढ़ाया उस दिनसे यथा 
नियमवान्‌ नहीं था तथापि सनियमवाल्ले से सी अधिकतर उत्साह पाकर सनियम॒के समान ही 
किया था। 

एक भासकी उम्रवाले इस बालकने जो कल नियम धरारण किया उस दर्शनका नियव पाहेसे <- 
कछ हतमपान किया था, परन्तु आजके दिन द्शनका योग न वननेसे लिये हुये नियमको टूटने के भयते , 
होने पर सी सुतन्यपान न किया ओर हमारे वचनसे दर्शन रूराए बाद इरने स्तन्‍्यपान किया। क्योंकि « 
अभिम्रह पूरा हुवा इसलिये स्तन्‍्यपान किया है। पूर्वभवमें जो कुछ शुभाशुस कर्म किया हो वह * . 
जन्मान्तर में प्राणियोंके साथ आता है। पूर्वभवर्म जो भक्ति की थी वह अनजानपन की थी, ८३० 
महिमासे इस भवमें शानलहित वह भक्ति प्रकट हुई है इससे वह सबप्रकार की इसे रिद्धि ओर संपदा . 
होगी। जो चार सालीकी कन्यायें मिली थीं वे देवत्व. भोगकर किसी बड़े राजाके कुंछमें म'. 
उत्पक्ष हुई है, वे भी इस कुमारकी स्त्रियाँ -होनेवाली हैं, क्योंकि साथमें किया हुवा एुण्य साथ ही 
आता है । ह 

सुत्रि महाराज की पूर्वोक्त वाणी खुनकर चेसे छघु बालकको भी बैसा आश्चर्य कारक नियम ओर 
निवमका चैसा कोई अलोक्िक फल जानकर राजा रानी आदि सब छोग नियम पालनमें निरत्तर 
हुये | फिर सुनिराज बोले कि अब में अपने संसारपक्षके पुत्रको प्रतिबोध , देनेके लिए उद्यम करेगी 
कह कर मुनिराज आकाश मार्गसे गरड़के संमान उड़ गये | उस दिनसे आश्चर्यकारक जाति स्मरण 
धर्मदत अपने दृढ़ नियमक्ो मुनिराजफे समान सात्विक हो अपने रूप, गुण, सम्पदा की बृद्धि पाने “ 
प्रवर्धेभान भावसे पालने गा । उस दिनसे निरन्तर प्रवर्धभान शरीरके समान प्रतिदिन उस लघु 
लोकोक्तर गुणका समुदाय भी चढ़ने लगा | धघर्मदत्तकुमार धर्मके प्रभावसे जिन गुणोंका अभ्यात 
उनमें नियुणता प्राप्त करता ज्ञाता है। अपने नियमको पारून करतेहुण जब वह तीन बर्षका डुवा 7 
प्रकारकी कलाभोंका अस्यास करने छगा । पुरुषोंकी लिखनेकी कला, गणितकी कला, वगगरह वहततर 
में उसने ऋमसे निपुणता ध्राप्त की। खुगुरुका योग मिलने पर घर्मदत्तकुमार छघु वयसे ही श्रावर्क 
अंगीकार करने छगा। ग़ुरुमहाराज के पास विशिविधान का अस्यास करके वह विधिपूर्वक जिने 
जिसनवय पूजा करने छया। जिस प्रकार गन्ने का मध्यसाग बड़ा मधुर होता है. चैसे द्वी वद | 
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छोगोंको प्रियकारी तारुण्यको प्राप्त हुवा । एक दिन किसी एक अनजान परदेशी सन्भुप्यने आकर राजाको 
धर्मदत्तकुमार के लिये सूथके अश्य समान एक अध्वरत्वन भेद किया। उस वक्त घमंदततकुगार उसे अपने 
'समान अद्वितीय योग्य सम्क कर उस पर चढ़नेके लिए उत्खुक हुवा, पिठाने भी उसे इस विषयसें आज्ञा दी 
धोड़ें पर सवार होते ही बह तत्काल मानो अपनी गतिका अतिशय वेग दिखलाने के छिये ही एवं वह जानो 
'इन्द्रका घोड़ा हो और अपने खामीसे मिलने ही न जाता हो इस प्रकार शीक्ष गतिसे बह अश्व आकाशमारग से 
'एकद्म उड़ा | (आकाशमार्ग से कहीं उड़ नहीं गया, चह खय॑ अपनी शीघ्र गतिसे ही चलता है परन्तु उसको 
(ऐसी शीघ्र गति है कि जिससे दूरसे देखनेबाले को यही माल्यूस होता है कि बह आकाशमें ऊंचे जा रहा है ) 
एक क्षणमात्र में उसने ऐसी आकाशगति की कि, अद्ृश्य होकर चह एक हजार योजनकी विक्कठ ओर भया- 
'नक अट्वीमें ज्ञा पहुंचा । उस अटवीमें दड़े २ सपे फ़ू कार कर रहे हैं, स्थान २ पर बन्द्र बार्वार हिल्क्ार 
(“व कर रहे हैं, सूमर घुरघुराहट कर रहे हैं, चीते चीत्कार कर रहे हैं, चमरी गायोके भांक्ार ::ब्द हो रहे हैं, 
गीदड़ फेतकार कर रहें हैं। य्यापि घहांका ऐसा भयंकर दिखाव है. तथापि चह खसावसे ही घैयेको धारन 
'करनेवाला राजकुमार जरा भी भयस्ले स्वाधीन न हुवा । क्योंकि जो धीर पुरुष होते हैं उन पर चाहे ऊेसा 
विकट संकट आ पड़े तो उसमें भय ओर चाहे जैसी संपदाकी वृद्धि हुई हो तथापि उसमें उन्मादक्ो प्राप्त 
(हों होते, इतना ही नहीं परन्तु शून्य चनमें उनका चित्त शून्य नहीं होता । उल्लड़ अद्वीमें भ्षी अपने आशम 
बगीचेके साफक घह राजकुमार निर्भय होकर वनमें फिरता है । उस जंगलमें उसे किसी प्रदारक्का भय पगेरह 
(दम नहीं दिया, परन्तु उस दिन उसे जिनपूजा करनेका योग न मिलनेसे वनमें नाना प्रकार्के बचफल खाने 
'पोग्य तैयार ऐनेपर भी स्व पापोंको क्षय करनेवाले चोविहार, उपवास करनेक्की जरूर पडी | जहां वहुतला शीदल 
जल भरा है ओर अनेक उत्तम जञातिके सुखादु फल जगह २ देख पड़ते हैं एवं पेटमें यूखसे उत्पन्न हुई अत्यन्त 
हुई अत्यन्त पीड़ा सत्ता रही है, ऐसी परिस्थिति में भी उस द्वढ़प्रतित कुमार्का अपना नियम पालन दारतैपें 
एस निपेल वित्त रहा कि जिसने अपने नियमके विरुद्ध मतसे सो किसी चस्तुकी चाहना न की । एस तरह 
उसने तीन दिनतक उपचास किये, इससे अत्यन्त नाप ओर ऊप्ण पवनसे जैसे मालदीका फ़ूछ कुमछा जानेंसे 
'निर्माल्य दंख पड़ता ६ बसे ही राजकुमार के शरीरका बाहरी दिजाब विल्छुछ बदल गया, परन्तु उसका मम 
जरा थी न फुमलाया | उसकी इृढ़ताके कारण प्रसक्ष होकर धफस्मात्‌ उसके सामने एदा देवता प्रयद एदा । 
श्य्ष जाज्यस्यमान दियादसे प्रकट होकर प्रशंसा करते टुए घोला--घ्न्य धन्य ! ऐ घैयद 
ह। एस उुःखए पके समय भी ऐसा टुःसाध्य थैंये चारत फर सपने जीविदकी भी अपेक्षा छोड़कर क्पम 
; ४ ण किये टूट नियमफों पाछल करता ऐ। सथपमुद योग्य ऐी कि, ज्ञों इन्द मदाराद्य मे राय देखताणों दे 


चल, ४3 जज के पृ हा] श्च्य्न्द ण्त “4 श्द्प दत्चा का नमक ठग ्ुक घतया >न०क, अमन महा फेम चक. 
हर ३४३ अपर! सद्भामे देते एसी परत प्रशाादा ८रसा एि, आइरन्इर साज्ञाता परमदुर उमार पतालान गाए 
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अपन जियशरो इतसा इससासे पाल 430 हो 25 “पटक व टन झावर उसे 53२ 
ये शये वियमरो इतना इरकार पाल्ला ए दि. यदि काट छतता भार उस उस न संब्यह साशशाए 
2] ५ न है 
पह स्शाप जदतर प्राणान्त उपसम हा तदतका घट सारे नियमसे ब्रद गटी हो सपाता | इन्ठ भाारा 
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बैठा कर यहां पर हरन कर छाया हूं। ऐसे भयंकर वनमें भी तू अपने नियमकी प्रतिज्ञासे भ्रष्ट न हुवा, 
मैं बड़ी आश्चरयता पूर्वक तुझ पर प्रसन्न हुवा हूं। इसलिए है शिष्टमति ! तुझे जो इच्छा हो वह मांग हे।, 
द्वारा की हुई अपनी प्रशंसासे नीचा मुख करके और कुछ विचार करके कुमार कहने लगा कि जब में तु 
करू तब मेरे पास आकर जो मैं कहूं वह मेरा कार्य करना | देवता बोछा--हें अहुत भाग्यशाली ! जे ॥। 
मांगा सो मुझे सहषे प्रमाण है, क्योंकि तू अह्ठुत भाग्यके निधान समान होनेसे में तेरे वशीभूत है, « 
जब तू याद्‌ करेगा तब में आकर अवश्य तेरा काम करूँगा, यों कह कर देवता अन्दर्धान हो गया। ह 
दत्त राजकुमार मनमें विचारने छूगा कि मुझे यहांपर हरन फर लानेवाला देव तो गया; अब में बज8 
जा सकूंगा ! ऐसा बिचार करते ही अकस्मात्‌ वह अपने आपको अपने राजआुबन में ही खड़ा देखता है। 
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दि्खावसे वह विचारने रूगा कि, सचमुच यह भो देवक्ृत्य ही हैं। इसके वाद्‌ राजकुमार अपने माता . क्‍ 


एवं अपने परिवार परिजन, सगे सम्बन्धियोंसे मिला, इससे उन्हें भी बड़ी प्रसतनता हुई। रंजकगाः 


तीन दिचका उपचाशी था ओर डसे आज अद्ठमका पारना करना था तथापि उसमें जरा मात्र उत्सुक 


रखके उसने अपनी जिनपूजा करनेका जो विधि था उसमें सस्पू्ण उपयोग रखकर विधिपूर्वक हब 
पूजादि विधान किये बाद पारना करके खुखसमाधि पूर्वक राजकुमार पहलेके समान छुख विलासस 
समय व्यतीत करने लगा | 4. महा 
पूर्वांदिक दिशामें राज करनेवाले चार राजाओंको बहुतसे पुत्रों पर वे चार मारीकी कत्यार्य 3" 
उत्पन्न हुई' । धमेरति, घर्मंमति, धर्मश्री, और घामिणि, ये चार चाम वाढीं वे कन्यायें साक्षात्‌ दर 
समान युवास्था के सन्युख हो शोभने लगीं। वे चारों कन्यायें एक दिन कोतुक देखनेके निमित 
प्रकारके पुण्यसघुदाय के और सहोत्खवके रस्थानरूप जिनमन्दिर्में दर्शन करनेको आई' | वहां प्रतिमा ४ 
फरते ही उन चारोंकी जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होनेसे अपना पूर्वभच बृतान्व जानकर उन्होंने जिन . 
किये बिना मुखमें पानी तक भी न डालना ऐसा नियम धारण किया | अब थे पररूपर ऐसी ही प्रति करे हि 
कि, अपने पूर्वेभवका मिछापी, जब घन्ना मित्र मिल्ले खब डसीके साथ शादी करना, उसके बिना अ्य ४ 
साथ शादी न करना । उनकी यह: प्रतिज्ञा उनके माता पिताको मालूम होनेसे उन्होंने अपनो * ८28 हे 
करनेके लिये स्व॒यंवर मंडपकी रचना करके सब देशके राजकुमारों को आमंत्रण दिया । उ्ता ०, 
न्धर राजाको पुत्र सहित आमंत्रण किया गया था परन्तु धर्मराजकुमार वहां जानेके लिये तैयार न हवी हैं 
ओर उल्टा यों कहने छगा कि, ऐसे सनन्‍्देह वाछे कार्यमें कौन बुद्धिमान उद्यम करे ?.' ही 
अब अपने पिता चित्रगति विद्याध्ररके उपदेशसे दीक्षा छेनेको उत्सुक विचित्रगति विद्याधर (वि ९ 
विद्याधर साथुका पुत्र ) विचारने लगा कि, इस मेरे राज्य और इकलौति पुत्नीका स्वामी कौन होगा 4 हे 
प्रणप्ति विद्याको चुलाकर पूछ देखू' । फिर पन्मप्ति विद्याका आव्हान कर, उसे पूछने छगांकि, इसम | 
ऋद्धि ओर पुत्रीका खामी बननेके योग्य कौन पुरुपरत्न है ?” चह बोली--“तैरा राज्य और पुत्री  /, 
राज्यन्धर राजाके पुत्र धर्मदत्त कुमारकों देना योग्य है। यह खुनकर प्रसन्‍न हो विचित्रगति विदध्धाविर 
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रको चुलानेके लिए स्वयं शज़पुर्नगर आया। वहां उस कुमारके सुखले खयस्व॒र के आमन्ःण 
वृतान्त खुन उसे अद्ृश्यरूप घारण कराकर साथ लेकर विचित्रगति विद्याधर स्वयं भो अद्ृश्यरूप 
एण कर स्वस्वर मंडपमेँ आया। वहां वहुतसे राजाओंके बीच जाकर उससे अपनी विद्याके 
से स्व्रयस्थर मंडपम्मे बैठे हुए तमाम राजा ओर राजकुमारों के झुख बिलकुल श्याम चना 
), इससे तमाम राजा ओर राजकुमार में विचारने लगे कि, अरे | यह क्‍या हुवा? ओर कया होगा ? 
' किसने किया ? जब थे यह विचार कर रहे हैं उस वक्त खाक्षात्‌ ऊगते हुए नूनन सूथके समान तेजस्वी 
द्त्तकुमार को खयस्त्ररा कब्याने देखा; उसे देखते ही पूर्वभव के प्र मकी प्र रणासे उसने उसके कंठमें धर- 

डाल दी तथा तीन.-दिशाके राजा भी वहां आये हुए थे उनकी भी कन्यायें धर्दत्त के साथ ही व्याह 
की मरजी उनके पूर्वसव के प्रेमके सस्वन्धले हो गई, इससे उन्होंने विचित्रगति विद्याधर के विद्यावल से 
नी २ कन्याओंको वहां ही बुछवा कर फिर विजितन्रगति विद्याघर द्वारा विद्याके योग्यसे की हुई अति मनो- 
' सहायता से (वहांपर ही चारों कन्याओंकी शादी धर्मेद्त्के साथ कर दो। फिर वह विचित्रगति 
प्राधर सत्र राज़ाओंके सप्तुदाय सहित घर्मदत्तकुपार को वैताब्य पर्वेत पर आये हुए अपने 
ब्यप्रें छे गया । बहां अपनी राज्यरिद्धि सहित उसले अपनी कन्याकी शादी की। तथा एक जार 
द्वधविद्यायें भी उसे दीं। ऐसा साग्यशाल्ी पुरुष बड़े पुण्यले मिलता है यह जानकर अन्य भी पांचसों 
धाधरों ने अपने २ ग्राममें छे जाकर धर्मदत्को अपनी पांचसों कन्यायें व्याहीं। ऐसी घड़ी 
जरिद्धि और पाँचसो पांच रानियों सहित धर्मदलकुमार अपने पितासे मिलनेके लिये आया। उसके 
तामे भी प्रसन्‍्त होकर जैसे उत्तम छता उत्तम क्षेत्रमं ही बोई जाती है घैसे अपनी चारसों 
न्यानयें रानियोंके जो पुत्र थे उबका सन मनाकर अपना राज्य उसे ही समर्पेण किया । फिर अपने 
पेपुत्र तथा रानियोंकी अनुमति ले अपनी प्रीतिमति पटरानी के सहित; राज्यन्धर राज़ाने चित्रगति 
धाधर ऋषिफे पास दीक्षा तऋहण की । फ्योंकि जब अपने राज्यके भारकों उठानेवाला धुरंधर पुत्र मिला तव 
४ ऐसा फोन मूर्ख है कि, जो अपने आत्मांके उद्धार करनेके अबखर को चूके । विचित्रगति विद्याधर ने 
॥ धमदत्तकी रज्ा लेकर अपने पिताके पास दीक्षा ली। चित्रगति, विवित्रगति, राज्यन्धर, भार प्रीनिमति ये 
(गं जने शुद्ध संघमकी आराधना कर सम्पूर्ण कर्मोको नए कर उसी भषमें मोक्षपद को प्राप्त हुये । 

परमदत्तने एये याद एक एजार देशके राजाओंकोी अपने वह्ामें किया। अन्नर्में यह 
रेंटजार हाथी, दसपजार रथ, दस छाख घोड़े, ओर एक ऋणेद़ पैदल सैन्यफी ऐेड्यर्यथाला 
शधिराज़ हवा !। घनेदा प्रझारदी विदादारे मदोस्पत हारों विद्याघरों फो भी उसने अपने बल पिस | 
अभमे देपेडरे, समात धर्णए पट्े एस्चका खख भोगते दुण उलपर जो पाले देव धसस्त हुया था। शौर शिस- 
| उस परशन दिया था । उस देवका इछ भी फाय न पहुनेसे कप उतरे पानी सभी याद ने ध्िया गया नए उस देख 
(दय पाकर शेपकर : 


इपते धूमिफे समान उस राजायो 
5. डे 
ही 


लक 
23 
पक 
4 
पं 
7६६ 
] 
है 
है 
ह] 
हक 
*्ज 


जिदसाी भामम आदएा सानः एन 
छः 


५+$ 
कु 


२ 375 जप हे * 
पढे पारंय राजा एपं इसे साटएी वेगेराे राजाओं रे देगाम मारी सरगेरट सन प्रषशायों एपद्द दर फिर, 
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दि 20 सिर वक्त हे तरल को अरे सके रत कह जल पल कम भी कक 2 हक की वन मरी 
जिससे उव सब देशोंकी प्रज्ञा खब प्रकारले सुखमें ही रहती थी, पृव भवर्मे एक लाख पंखड़ीवाला कमर फ. ह 


ि (्‌ 
वात पर चढ़ाया था उससे ऐसी बड़ी राज्यसंपदा पाया है तथापि त्रिकाल पूजा करनेवाले पुरुयोम परत 


अग्रणी पद्‌ भोगता है.। इतवा ही नहीं परन्तु अपने उपकारी का अधिक सन्मान करना योग्य सामत्र « 
उलने उस जिकाल पूजञामें, चुद्धि की, वहुतले मन्दिर वनवाये; बहुतसी खंघयात्राय॑ की बहुतसी प्थया , 


तीर्थयात्रा, ल्‍्वात्ादिक महोत्सव कर्के उसने अधिकाधिकर प्रकारले अपने उपकारी घमका सेवन कि 
इससे बह दिनों दिन अधिकाधिक सर्वे प्रद्ारकी संपदायें पाता गया। यथा राजा तथा शा 
जैसा शजा वैली ही प्रजा होती है, ऐसी न्यायोक्ति होनेसे उसकी सर्व प्रजा भी अत्यंत नीति गा 
अछुसरण करती हुई जेनथर्मी होनेसे दिन पर दिन खबब प्रकास्से अधिकाधिक कहाकोशशा 
ओर ऋषद्धि सब्गद्धिवाली होने छऊगी । धर्मद्त शज्ञाने योग्य सम्रयमें अपने बड़े पुत्रकों राज्य समपण 
के अपनी कितनी एक सनियों सहित सदुगुरुके पास दीक्षा लेकर अरिहंत की भक्तिमें अत्यंत लीन हो वाह 

तमें तीर्थ कर गोत्र उपाजन किया | वह अपना दो लाख पूर्देका सर्वासु पू्णकर अन्तमें समाधीमज एॉ 
सहस्मार नामा आठचे' देवछोक में महधिक देव उत्पन्न हुवा, इतना ही नहीं परंतु उलकी चार मुख्य रा 

छ संयम पाल कर उसी तीर्थकर के गणधर होनेका शुभ कर्म निकाचित वंधव करके काछ कर उसी के 


लोकमें मित्रदेव तया उत्पन्न हुई । ये पायों जीव घहांसे च्यच कर महाविदेद क्षेत्रमें तीणकरणगणधर प६९ं मो 
कर साथ ही मोक्ष पदको प्राप्त हुये । 


इस प्रकार श्री जिनराजदेव की विधिपूर्वक चहुमान से की हुई पूजाका फल प्रकाशित हवों 
जानकर जो पुरुष ऐसे शुभ कार्योम्ें विधि और बहुमान से जिनराज की पूजामें उद्यम करता है सो भी ऐ 
उत्तम फल पाता है। इसलिये भव्यजीवोंको देवपूजादि धर्मेकृत्य विधि और वहुमान पूर्वक कला चाह 


न्दरकी उचित चिस्ता-सार संभाल” 


हे “उचिय चिन्त रो” उचितःडिन्तामें श्हे । मन्द्रिव्दी उचित चिन्ता याने वहांपर प्रमाजेनों कर 


कराना विनाश होते हुए मन्द्स्के कोने या दीवार तथा पूजाके उपकरण, थाली, कबोली, रकेषी कुंडी, ०० 


वालश बगरह की संभाल रखना, साफ कराना, शुद्ध कराना, प्रतिमाके परिकर को उगदव करके 
कराना 
सादलछ, नवेद्को, संसाल कर रखना, वेचनेकी योजना करना, उसका पैसा खातेमें जमा करना, अन्दने का 
ध्रुप,न्ी, तेल प्रखुखका संग्रह करना; जो युक्ति आगे दतरायी जायगी चैसी यक्तिसे -चेत्य द्वव्यकी रक्षीं कर 
चार या इससे अधिक श्रावकॉको साक्षी रखकर मन्दिरिका नांचा छेखा और उघरानी कंसतों 

उस दव्यको यदनासे सबकी सम्मदि हो ऐसे उत्तम रुथान पर रखना, उस, व्‌ द्रव्यकी आय; ओर ब्यग | 
रह था खान हिलाब रखना ओर रखाना | तथा सन्दिस्के कार्यके छिए खखे हुए नोकरोंको भेज की देख हि 
हाल धापता, उससे देवद्रत्य कहीं दव न जाय ऐसो यतना रखना, उस काममें योग्य पुरुषोंको ग्सना 


हा 
की रक्षा करनेके योग्य, देवका कार्य करनेके योग्य, पुरुषोंको रखकर उन १० हि 


साच नया 


दीपकादि साफ रखने, जिसका खरूप आगे कहा ज्ञायगा ऐसी आशातना वर्जना। मंदिर वाद 


।( 


ध 
॥| 
| 


१ 


+ 


# 
॥ 
+ 

है 
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।ता। यह सब मन्द्र्की उचित चिन्ता गिती जाती है, इसमें निरत्तर यत्न करना चाहिये । यह चिन्ता 
“क प्रकारकी है; जो श्रावक लम्पदावान हो वह स्वयं तथा अपने दृब्यसे एवं अपने नोकरोंसे खुखपूर्वेक 
/श रखावे ओर जो द्वव्बरहित श्रावक है चह अपने शरीरसे सन्द्रिका जो कार्य बन सके सो करे अथवा 
“ने कुटुम्च किसी अन्यसे कराने योग्य हो तो डससे कराबे। जिख प्रकारका सामथ्य हो तदचुसार 
/य करावे, परन्तु यथा शक्तिको उल्ल॑ंघव न करे । थोड़े दाश्ममें बच सके यद्दि कोई ऐसा मन्द्रिका कार्य 
तो उसे दूसरी निःलिही करनेके पहले करझे, ओर यदि थोड़' टाईममें न बन सके ऐसा काय हो तो उसे 

2री निःसिही क्रिया किये बाद यथायोग्य यथाशक्ति करे। इल्ली प्रकार धमेशाला, पोषधशांला, शुरुक्षान 

“रह की सार सम्भाल सी यथाशक्ति प्रतिदिन करनेमें उच्चल करे। क्योंकि देव, शुरु धके कामकी सार 

(मर श्रावकके दिला अन्य कोन कर सकता है ? परन्तु चार न्राह्मणोंके बीच मिली हुई एक सारन गोके 

शीने भालस्पमें उपेक्ञा न करवा । क्योंकि देव, गुरु, धर्मके कार्येकी उपेक्षा करे ओर उसकी यथशक्ति 

(८ सम्भाल न करे तो समकितमें भी दृषण छगता है। यदि धर्मके कार्यमें आशातना होती हो तथापि उसे , 
म फरनेके लिए तैयार न हो या आशातना होती देख कर जिसके मनमें दुःख न हो ऐसे मनुष्यकों अ्हँत पर 
(ऐ है यह नहीं कद्दा जा खकता। लोकिकमें भी एक हृष्टान्त खुना जाता है कि, कहीं पर एक महादेव की 

पति थो उसमेंसे किसीने आंख निकाल डी उसके भक्त एक भीलने देख कर मनमें अत्यन्त दुःखित हो तत्काल 

नो आंख निकाल कर उसमें सिपकादी । इसलिए अपने सगे सम्बन्धियों का काय हो उससे भी अधिक 
(पृथक मन्द्रि आदिके कार्यमें नित्य प्रवृत्तमान रहना योग्य है। कहा भी है कि:-- 





गा देहे द्रव्ये कुठुम्बे च सब साधारणारति । 
मै जिने जिनमते संघे पुनर्मोन्षाभिलापिणों ॥ १॥ 


शरीर पर, द्रव्य पर ओर कुटुम्ब पर सर्व प्राणियोंकों साधारण प्रीति रहती है, परन्ठु मोक्षाभिलापी 
षों जप्टीह लए, छ गो ४ है 
ली तीघधंकर पर, जिनशासन पर, ओर संघपर अत्यन्त प्रीति दोती है । 
भें 


है “आशाततना के प्रकार” 


/ + _शानको, देवकी, ओर गुरुफी, इन तीनोंकी आशातना जघन्य, मध्यम, और उत्हाए, एवं तीन प्रकारकी 
0५8. 


८... निको जघन्य जाशातना--पुस्तक, पट्टी, टीपन, जयमाल वगैरह को मुखमेंस निकला हुवा घृक लूग- 
हा जय हा स्यूनाधिफ उद्यारण रनेसे, पान उपकरण सपने पास हामे पर थी क्षघोयाय सरनेसेपपेती £ 
न है सूप ये शादफा धन्य भाशातरा समझा | 


आई 
कन 
न्‍ रद 
| 
तय 
न दा 


उस भमन पार्मा, उ८ यागयद भा “5 कदम 
। पूठन, पाठस, प्ररण, भनने एारता, उप्थान- यगयरी दिला खतबसका कर्ययनस याग्गा, धझारिनसरो 
हे है २७. स्श्क्त है 

के पल्यना बहुया, एमाप गंदे बडे दशा से पर एगरशण ख्थासा, टभीट पर पल्िणा, रहरकी उदणर दा 
00 | पर कट श्म्सा ्रि हक 2 ७ 

है पर, पाहार-मोजन पग्नाया लि पारना, शा सब शरण दापनणयथों मध्यम उ्जानमा 

दाह) 

जे 


है 
! ४ 
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पट्टी पर लिखे हुए अक्षरोंकों धूंक छगाकर मिटा, जान अथवा छानके उपकरण पर बेला, फ 
ज्ञान या ज्ञानके उपकरण अपने पास होते हुए घड़ी नीति करना टट्टो जाना, ज्ञानकी या शानीकी विदा . 


उसका सामना करना, ज्ञानका, ज्ञानीका नाश करना, सूत्रसे विपरीत भाषण करना; यह सच जानकी «. 
आशातना गिदो ज्ञाती है । 





देवकी आशातना” 
देवकी जघस्य,व्सध्यम ओर उत्क्ष्ट एवं तीच प्रकारकी आशातना हैं। जघन्य आसातना -वासर 
की, वरासकी, ओर केशरकी डब्बी, तथा रकेवी कलश प्रमुख भगवान के साथ अथड़ाना या पछाड़वा। 
नासिका, सुखको स्पशे किये हुये बल प्रशुकी लगाना। यह देवकीजघन्य आशातना समभना | ु 
छुल कोष बांधे बिना या उत्तम तिमेल् घोती पहने बिता धञ्जुक्ञी पूजा करना, प्रभुकी प्रतिमा 


ध्ि [ मं &॥॥ 
पर डालना, अशुद्ध पूजन द्वृव्य प्रभु पर चढ़ाना, पूजाकी विधिका अनुक्रम उद्लंघवन करना। यह मध्यम 
तना समझना | 


उत्कृष्ट आशातना मर 
भश्ुकी प्रतिमाको पैर छगाना, एलेष्स, खंकार, थू'क वगैरह के छींटे उड़ाना, मासिका के इलेप्मसे हा 
हुये हाथ प्रभुकोी छगाना, अपने हाथसे प्रतिमाको तोड़ना, छुराना, चोरी कराना, वचनसे प्रतिमाके 
बोलना, इत्यादि उत्कए आशातना जानना | 


॥ 
दूसरे प्रकार्से मन्द्रिकी जघन्यसे १०, मध्यमसे ४०, और उत्क्डसे ८8, आसातना वर्ग 
वनलाते हैं । हि 

१ मन्दिरमें तंबोछल पान खुपारी खाना, २ पानी पीना, ३ भोजन करना, ४ जूता पहन कर जात; । 
भोग करना, ६ शयन करना, ७ थू कना, ८ पिशाब करना, ६ बडी नीति करना, १० हुआ वरगेरह खेह है 
इस प्रकार सन्दिरके अन्द्रकी दस॑ जघन्य आसातना वजेना। 

१ मन्दिस्सें पिशाव करना, २ वड़ीनोति करना, ३ जूता पहरना, ४ पानी पीना, ५ भोजन हे 
शयन करना, ७ ल्लीसंभोग करना, ८ पान,खुपौरी खाना,६ थधू कना, १० जुवा खेलना, ११ जू खट 
रह देखना, या चुनना, १९ विक्था करना, १३ पद्दोटो छगाकर बैठना, १७ पैर पखार कर बैठना, ९५ 
विवाद करना, ( बड़ाई करना ) १६ किसीकी हंसी दारना, १७ किसीपर ईर्षा करना, १८ सिंहासन, ह 
चोकी वगैरद ऊंचे आसन पर बैठना, १६ केश शरीरवकी विभूषा करना, २० छत्र घारण करना, *१ ॥ 
पास रखना, ( किसी भी प्रकारका शह्न रखना ) २२ मुकुट रखना, २३ चासर धारण करना, *४ खा 
डालना, ( क्रिसीके पाल लेता हो उसे मन्दिस्में पकड़ना, ) २५ स्लियोंके खाथ कामविकार तथा हास्य 


ध क है की # 
करना, २६ किसी भी प्रकारकी क्रीड़ा करना, २७ मुखकोप बांधे बिना पूजा करना, २८ मलिन वर्खे 
शरीरसे पूजा दःरना, 


में प्रवेश 
२६ भगवान को पृज्ञा करते समय भी चंचछ चित्त रखना, ३० मन्दिर टड 
समय सबित्त चस्तुका त्याग न करना, ३१ अचित्त वस्तु शोभाकारी हो उसे दूर रखना, ह२ एके 
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॥ उत्तरासन किये विना मन्दिरमें जाना, ३३ प्रशुकी प्रतिमा देखने पर भी हाथ न ज्ञोड़चा, ३४ शक्ति होनेपर 
) प्रभुकी पूजा न करना, ३५ प्रश्नुपर चढ़ाने योग्य न हों ऐसे पदार्थ चढ़ाना, १६ पूजा करनेस अनादुर रखना, 
क्ति बहुमान व रखना, ३७ सगवाच की निन्‍दा करने वाले पुरुषोंको न रोका, ३८ देव द्रव्य का विवाश होता 
व उपेक्षा करना; ३६ शक्ति होनेपर भी मन्दिर जाते समय सवारी करना, ४० मन्दिस्में बड़ोंसे पहले चेत्य- 
दन या पूजा करना, जिन भुवनमें रहते हुए उपरोक्त कारणोंमें से किखी सी कारणको खेचन करे तो चह 
(यम आशातना होती है उसे चर्जना । 
“१ नासिकाका मैल मन्दिर्में डालना, २ ज्ुव, तास, सतरंज, योपड़ वगैरह खेल मन्दिरिमें करता, ३ 
। न्द्स्में लड़ाई करना; ४ मंदिर्में किसी काका अभ्यास करना ५ कुछा करना; ६ तांचूल खाना, ७ तांवूल 
/फर मन्दिरमें कुचा डालना, ८ मन्दिसमें किसीको याली देना, ६ लछु नीति पड़ी नीति करना, १० मन्दिरमें 
रा पैर मुख शरीर घोना, ११ केस संवारना, १५ मनख उतारना, १३ रक्त डालना, १४ सूखड़ी वर्गेरह खाना, 
_» गूमड़ा, चाठें चगेरह की चसडी उखाड़ कर मन्दिरमें डालना; १६ सुखमेंले निकला हुवा पिच वगैरह मन्दि- 
मैं डालना, १७ वहांपर बमन करना, १८ दांत हुटड गया हो सो मन्दिस्में डालना, १६ मन्दिरमें विश्राम करना, 
गाय, बैल, भैंस, ऊ'ट, घोड़ा, बक्करा, वगैरह पशु मन्दिरमें वांधना, २१ दांतका मै डालना, २९ आंखका 
डालना, २४ नख डालना, २४ गाल वाजना, २० नासिकाका मैऊ डालना, रह मस्तकका मेल डालना, २७ 
पका मेल डालवा, २८ शरीरका मैल डालना, २६ मन्दिस्में घूतादिक निम्रहके मंत्रकी साधना करना, अथवा 
यप्रमुख के कार्यका विचार करनेके लिये पंथ इकट्ट होकर वेठवा, ३० विवाह आदिके सांसारिक क्ार्योकि 
पे मन्दिस्में पंचोंका मिलना, ३१ मन्दिर्में बैठ कर अपने घरका या व्यापार का नार्वाँ छिखना, ३५ राजाके 
भेगफा कर या अपना सगे सस्वन्धियों को देने योग्य विभागका वांटना मन्दिरिमें करना, ३३ मन्द्रिमें अपने 
का द्रव्य रखना, या मन्द्रिके भंडारमें अपना द्वव्य साथ रखना, ३७ मन्दिरिमें पेर पर पेर चढ़्ाकर यैठना ४५ 
रद भींत पर या चोंतरे वा जमीन पर उपले पाथ कर खुग्बाना, ४६ मन्दिरित अपने बस्य खुखाना, ३७ मूंग, 
गै, भोठ, अरहरप्ी दाल, वगैरह मन्द्रिमें सुखाना, ३८ पापड़, ३६ चड़ी, शाक, अचार वगैरह करनेके स्यि 
सी भी पदार्थको मन्दिर में खजाना, ४० राजा वर्गरहके भयले मन्दिरके गुभारे, भोरे, सण्डार वर्गरद्य में 
पना, ४१ मच्दिरमे बैठे छुण अपने किसी भी लम्बन्धिकी झुत्यु छुन कर सदन पारना, ४२ स्सीकथा राजफथधा, 
किया, शोजनझथा, मन्दिरमें ये चार प्रदारकी विकथा बारनो, ४७३ अपने सहकायफे लिये मंदिस्मे किसी प्रकार 
पेज पर्गेरद शस्रादि तैयार छराना, ४० मो, मैंस बैल, घोड़ा, ऊंद इर्ैरए मंदिस्में बाधवा, ४५ टॉदो धादिके 
एणसे भन्दिस्में चैटवर झग्नि दापना, ४६ मन्दिस्में झपने सांसारिक पायके छिये सख्थन करना, ४३ मन्दिर 
'पटवर रुपया, महोर, यांदो, लोसा, रत्व दगैरए थी परीक्षा दस्ता, ४८ मन्दिस्में प्रधश झरते सर नियख्ते 
+ नि सिह पौर धावस्सिही म काना, ४६ उच्च, ५० जुदा, ४१ शा, चामर यरैंगद मस्दिस्से हारा, प्र 


छमहें; ऋ६ 5 हैंड 
पक रपट ला ते पसल लोक पस2लल ५ नल सपना के अत ऋधिथिरसा। का किक 5 सर ५ आर 003 
4६26६ ४३ 8४३, धर इारइरम नर ममसुरः शा सदन घागनमा, "८ रहध्यान ग्टाः स्मेंसा माम्डिटर 
ल कर हि 


फिर #॥ 7: हू 
बअक्एएश उश्ज्क्‍ाजर फिल्नि मम स्जफ का 
बाज डालना, ४७ प्रतिदित पररदलेगे "वर्ण मन्दिर जाते रुप ने पादगा, जिससे पाशा- 
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2 कम अमल की 
तना हो. क्योंकि लोकिक में भी निम्दा होती है कि, देखो यह कंखा धर्म है कि, जिसमें जे 
आशमूषणों की भी मन्द्र जाते सनाई है। ५६ जिनप्रतिमा देखकर हाथ न जोड़ता, ५७ एक ३ 
उत्तम वल्यका उस्तरासन किये विन्ा मन्दिरिमें जाना, ५८ मस्तक पर सुकुद बांध रखना, ५६ मस्तक ए 
वेछित रखना ( बख्र लपेट रखना ), ६० मस्तक पर पणगड़ी वर्गरह में रक्खा हुवा फल निकाल न ढाल 
मन्दिय्में सरत करना, जैसे कि एक घसुट्ठोले चासियछ तोड़ डाछे तो अम्ुक दू'गा । ६ मन्दिरम गंदे 

६४ मन्दिरमें किली भी बड़े आद्मीको प्रणाम करवा, ६४ मन्द्रिमें जिससे छोक हसें, ऐसी किती मे 

को भांड चेट्ा करना, ६५ किसीको तिरस्कार बचन बोलना, ६६ किसीके पास लेना हो उसे मद 
डुना अथवा भन्द्रिमें लंघत कर उसके पाससे द्रव्य छेना, ६७ मन्द्र्मिं रणसंग्राम करना, ६८१ ५ 
संभारना, ६६ मंद्रिमं पलोथी छगाकर बैठना, ७० पैर साफ रखनेके लिये मन्दिर्में काष्ठके खढ़ाऊ ५ 
७१ मन्दिस्में दूसरे छोगोंके सुभीतेकी अवगणना करके पैर पलारकर बैठता, ७२ शरीरके खुख निममित ९, 
वाना, ७३ हाथ, पैर धोनेके कारणसे मन्दिर्में वहुतला पानी गिराकर जाने आनेके मार्गमें कौवई 

: ७४ घूड़ वाले पेरोंसे आकर मन्दिरमें घूछ ऋणकना, ७५ मन्दिस्में मैथुनलेवा कामकेलि करना, ३ मां 
पहनी हुई पणड़ीमें से या कपड़ोंमें से खटमछ, जू' बगैरह खुमकर मन्दिर्में डाछना, 99 मन्दियं बेंठक * 
करना, ७८ गुह्यस्थानको वराबर ढके बिना ज्यों त्यों बेदकर छोयोंकी गुह्यस्थान दिखाना, व *' 
दृष्टि युद्ध या वाहु युद्ध करना, ७६ मन्दिर्में बैठकर वैधक कंरना, ८० मन्दिस्में बेचना, खरीदेंना कह! 
मन्द्रिमें शब्या कस्के खोना, ८२ मन्दिर्मे पानों पीना या भन्द्रिकी अगाशी अथवा परनाढेते ५५ 


पानीको अहण करना, ८३ मन्दिस्में स्वान करना, ८७ मन्दिय्में स्थिति करना रहना । ये देवकी ओगंसी 
आशातनाये होती हैं । 


पर चच हर च्‌ही 0 हैं | 
'बृहत्‌ भाष्यमें निम्नलिखी मात पांच ही आशातना बतलाई हैं 
१ किसी भी प्रकार मन्दिस्में अचज्ा करना, २ पूजामें आद्र न रखना, ३ देवद्रव्यका मोर फल) ४ 
प्रणिधान करना, ५ अनुचित प्रवृत्ति करना | एवं पांच प्रकारक्ती आसातना होती है । 


१ अवज्ञा आशातना--पलोथी लगाकर बैठना, प्रभूको पांठ करना, पैर दृववाना, पैर पंसाणी। ' 
सम्मुख दुए आसन पर बैठना । 


* आदर न रखना, ( अनादुर आशातना, जेसे तेसे वेपसे पूजा करना, जेसे तेले लमय “7 
आर शून्य खित्तसे पूजा करना । 


३ देवद्रव्यका भोग ( सोग आशातना ) सन्दिरमे पान खाना, जिलसे अवश्य प्रभुूको आप 
कह्दी जाय, क्‍योंकि ताम्वूछ खाते हुए ज्ञानादिकके छामका नाश हवा इसलिये आशातना कही जीती ० 


४ दुष्ट प्रणिधान आशातना--रांग द्वेप मोहसे मनोत्चत्ति मलीन हुई हो वैसे खमय जो किया 
है उस प्रकारकी पूजा करना | 


प्र अनु क... तनु ह भक् ञ्ज शा ति . ! 
चित प्रवृत्ति आशातना--किसीपर धरना देना, संग्राम करना, रूदून करना, विर्केयो ५५ 
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घना, रांधना, भोजन करना, कुछ भी घर सस्वन्धी क्रिया करना, गाली देवा, वेद्यक्क करना, व्यापार करना, 
क्‍क्ति कार्यों से मन्द्रि में कोई भी कार्य. करना उसे अनुलित प्रवृत्ति नामक आशातना कहते हैं । इसे 
एगना योग्य है । 

ऊपर लिखी हुई सर्व प्रकारकी आशातनाके विपयोंमें अत्यन्त लोभी, अविरति, अप्रत्याख्यानी, ऐसे 
बता भी बजेते हैं, इसलिए कहा हैं कि;-- 

देव हरयंमि देवा विसयविस । विभोहि आवी न कयावि ॥ 

| अच्छर साहिं पिस पहा । संखिड्ढाइ' वि कुणन्ति ॥ 

विपय रूप पिपसे मोहित हुये देवता भी देवालयमें किली सी समय आशातनाके भयसे अप्सराओंके 
।थ हास्य, विनोद नहीं करते । 


“गुरुकी १३१ आशातना” 


१ यदि गुरुफे आगे चछे तो आशातना होती है; क्‍योंकि मार्ग बवलाने वगैरह किसी भी कार्यके बिना 
शुरुके आगे चलनेसे अधिनय का दोष लगता है। 

२ यदि गुरुफे दोनों तरफ वरावरमें चले तो अधिनीत ही गिना जाय इसलिए आशातना होती है । 

३ गुरुफे नजीक पीछे चलनेसे भी खांसी छींक वगेरह आवे तो उससे शलेप्म आदिके छींटे गुरुपर 
लगनेके दोपका संभव होनेसे आशाठना होती है। 

४ शुरुकी ओर पीठ करके बैठे तो अविनय दोप रगनेसे आशातना होती है । 

५ यदि शुरुके दोनों तरफ वरावरपें वेठे तो भी अधिनय दोप रूगनेसे आशातना समभना | 

६ शुरुके पीछे बेठनेसे धूक एलेप्सके दोपषका संसव होनेसे आशातना होती है । 

७ यदि शुरुके सामने खड़ा रहे तो दशन करने चालेको हरकत होनेसे आशातना समभना । 

८ गुस्फे दोनों तरफ खड़ा रहनेसे समालन होता है अतएणच यह अधिनय है इसलिये आशानना 
सममझना। 

६ शुरुरे पीछे पड़ा रहनेसे धू'क, एलेप्म लूगनेका संभव होनेसे आशातना द्वोती है । 

६० घाहार पानी फरते समय यदि शुरुसे पएले उठ जाय तो आशानना गिनी जानी £ै । 

5६ गमनायमन फी शुरुसे पदले आलोखता छे तो शाशातता समझना । 

(२ राशिको सोचे याद शुरु पूछे कि कोई जागता है ? जागूत जवम्धामें ऐेला खुनकर यदि आाल्स्यस 
उत्तर न दे तो जाशादना छूगती है । 


ड् भू श्र पार छः द्ने एक! 02 सश्द्ल्र्च्क 2 अन्‍न्कन्‍म्म्नक, न प्त्से बढ क सबक कस कम >> आफयक ००२०१ ना गाना द 5५ 

«3 ६ पार; पाएत हा हा रूस न एफ उद छ परछ भाप ह3 घर उचा मा पायगानना हगाना ८ |! 
६ शत पारी सघ्ापर प्ले डक छ्प्त कक पु छ्ख्तरः प्र शग्र प्ह्े अन्फ कक डा कु 

हर सहार पानी धाप र पल दुख ज्चुतात फहएर किस शुगुखस खा दा आधारगा साापन: 
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१६ आहार पानीका निर्मंत्रण पहले दूसरे साधु ओंको फिर गरुको करे तो आशातना ढगती । 
१७ शुरुकों पूछे बिना अपनी मर्जोसि स्विग्थ, सछुर आहार दूखरे साधुको दे तो थाशातना हा 
१८ शुरुकों दिये बाद स्निग्धादिक आहार विना पूछे भोजन करले तो आशातना लगती है। 
१६ शुरूका कथन छुना न खुना करके जवाब न दे ठो आशातना समकना | 
२० यदि शुरुके सामने कठिन या उच्च खरसे बोछे, जवाव दे तो आशातना सममभना। 
२१ शुरुके छुलाने पर भी अपने स्थानपर बैठा हुआ ही उत्तर दे तो बह आशातना होती है। 
२२ गुरुके किसी कार्यके लिए. घुलाने पर भी दूश्से ही उत्तर दे कि क्या कहते हो! तो ५0 
लगती है 
२५३ गुरुने कुछ कहा हो तो उसी बचनसे जवाब दे कि आप ही करलेना ! तो आशातना सम्का। 
श४ शुरुका व्याख्यान खुन कश सममें राजी न होकर उछटा दुःख मदाये तो आशांतना होती है। 
२५ गुरु कुछ कहते हों उस वक्त वीचमें ही बोलने लग जाय कि नहीं ऐसा नहीं है में कहता ह 
है, ऐसा बाहकर शुरुले अधिक --विश्तास्से बोलने लय जाय दो आशातवा होती दै। 
२६ शुरु कथा कहता हो उसे भंग कर बीचमें खय॑ बात करने छूय जाय तो आशातना होती है। 
२७ शुरुकी मर्यादा तोड़ डाले, जैसे कि अब गोचरीका समय हुवा है या पडिलेहन का वर्ष 
ऐसा कहकर रूबको उठा दे तो शुरूुका अपमान किया कहा जाय, इससे भी आशातनो 
२८ गुरुके कथा किये बाद अपनी अकल्मन्‍्दी बतलाने के लिए उस कथाको विस्तारसे कही 
तो शुरुका अपमान किया गिना जानेसे आशातना रूणती है। 
२६ गुरुके आसनको पग लगानेसे आशातना होती है । 
३० गुरुकी शय्या, संथाराकों पग ूगानेसे आशातना होती है । 
३१ यदि गुरुके आसन पर खय॑ बैठ जाय तो भी आशातना गिनी जाती है। 
२ गरुसे ऊंचे आखन पर बेंठे तो आशातना होती है। 
३ गरुके समान आशन पर बेठे तो भी आशातना होती है । 
आवश्यक चूर्णीमें तो 'गुरु कहता हो उसे सुनकर वीचमें खय॑ बोले कि हां! ऐसा है तो 
तना होती है। यह एक आशानना बढ़ीं, परन्तु इसके बदलेमें उसमें उच्चासन और समासन ("४ 
तेतीसवीं ) इन दो आशातना को एक गिनाकर तेतीस रक्‍्खी हैं । 
गुरुकी जघन्य, मध्यम ओर उत्कएट ऐसे तीन प्रकारकी आशातना है 
२ गुरुको पेर बगेरहसे संघट्टन करता सो जघन्य आशातना |२५ एलेष्म खंकार ओर धूक 
उड़ाना यह मध्यम आशातना और ३ शुरूका आदेश न मानना अथदा विपरीत मान्य करना उनके 
न सुनना, यदि खुने तो सन्मुख उत्तर देना या अपमान पूर्वक बोलना; यह उत्क्ए आशातना 
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:.. 'स्थापनाचायकी आशातना” - 

स्थापनाचार्य की आशातना भी तीन प्रकारकी हैं ? जहां स्थापन किया हो वहांसे चलाना, चस्वस्पशे 
भंगर्पर्ण या पैरका रुपश करना यह जधन्य आशातवा गिनी जाती हैं । २ भूमि पर गिराना, वेपर्वाई से 
गा, अवगणना करना बगैरहसे मध्यम आशातना समझना। ३ स्थापनायायें को गुम कर देवे या तोड़ डाले 
उत्कएठ आशातना समझना । 

इसी प्रकार ज्ञानफे उपकरण के समान दर्शन, चारित्रके उपकरणकी आशातना भी चजना। जैसे कि 
हरण ( जोधा ) मुखपट्टी, दंडा, आदि भी “अहवानाणा इति अं! अथवा ज्ञानादिक तीचके उपकरण भी 
पनाचाय के स्थानमें स्थापन किये जा सकते हैं। इस वचनसे यदि अधिक रख्खे तो आशातना होती है | 
लिए यथायोग्य ही रखना | एवं जहां तहां रखड़ता न रखना । क्योंकि रखड़ता हुवा रखनेसे भाशातना 
ती है ओर फिर उसकी आलोचना लेनी पड़ती है। इसलिए महानिपीथ सूत्रमें कहा है कि,--“अवबि हिए 
;' सणुत्तरिञ्र रबहरणं दंडगं वा परिभ्ुझ्जे चउथ्य॑” यदि अविधिसे ऊपर ओढ़नेका कपड़ा रजोहरण, 
टा, उपयोग में छे तो एक उपवाल की आलोयण आती है” इसलिए श्रावक को चर्वला सुद्द पती वर्गरह 
धर पूर्वक ही उपयोग में लेना चाहिये | ओर उपयोग में छेकर फिर योग्य रुथान पर रखना चाहिये। यदि 
वेधि से वर्चे या जहाँ तहाँ रखड़ता रक्‍खे तो चारित्रके उपकरण की अवगणना करी कही जाय, भोर इससे 
शतना आदि दोपकी उत्पत्ति होती है, इसलिए विवेक पूर्वक्व विजार करके उपयोग में लेना | 


उतसत्रभाषण आशातना” 
आशातना के विषयमे उत्सूत्र ( सूतमें कहे हुये आशयसे दिपरोत ) भापण करनेसे अरिहन्त की या 
(को ध्यगणना करना ये वड़ी आशातनायें अनन्त संसासका हेतु है। जैसे कि उत्त्सत्र प्रदषण से सावया- 
थे, मरीचि जमाली, फुल्वालुक, साधु, घर्गेरह वहुतसे प्राणी अनन्त संखारी हुए हैं। फह्ठा है कि-- 
उत्सूत्र मासगार्ण । वोहिनासो झणंव संसारो ॥ 
पाणबए विधिए। उस्सुसं ता न भासन्ति ॥ १ ॥ 
तिथ्वपर पवयण सुझ । आयरिश' गणहर' पहदृढीआ । 
झासायन्गे वहुसो । झणंत संसारिशों होई ॥२॥ 
उत्तत्र भाषफप दोधि दीजका वाश दोता ६ शोर अतनन्‍्द संसारफी घृद्धि होती है, दसतल्टिए श्र 
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चेइञ दग्बविणासे | इसिधाण पवयणरसडउद्डाहे ॥ 
संजई चउथ्थभंगे। मूलग्गी बोहिलाभरस ॥ 
देव-दृब्यका विनाश करे, खाधुका घाव करे, जेनशासन की निन्‍्दा करावे, साध्चीका चतुर्थ #' 
कराबे तो उसके वोधिकाभ ( धर्मकी प्राप्ति ) रूप, झूलमें अग्नि रणता है। ( ऊपरके चार काम कजेगा 
आगामि भव्में धमकी प्राप्ति नहीं हीती ) देवद्रव्यादि का नाश भक्षण करनेसे या अवगणना केते 
माना । श्रावक दिनकृत्य ओर द्शेनशुद्धि प्रकरण में कहा हैः-- 
| चेइञ दव्बं साहार॒णं च। जो दुह् पोहिआ भइओ ॥ 
धम्पं॑ सो न याणाइ | अहवा वद्धाउओ नरए ॥ 
चैत्यद्रण्य, साधारण द्वव्यक्ता जो सूखेमति विनाश करता है बह धर्म न पाये अथवा नरकके भा 
न्‍ध करता है। इसी प्रकार खाधारण द्वव्यका भी रक्षण करना । उसके लक्षण इस प्रकार ७०० 
चाहिये। 
देव द्रव्य तो प्रसिद्ध ही है परन्तु साधारण द्वब्य, मन्द्रि, पुस्तक निर्धन श्रावक धर्गरहका ५ 
करनेके योग्य द्रव्य जो रिद्धिवन्‍्त भ्रावकोंने मिलकर इकट्ठा किया हो उस विनाश करना, उसे 300 
दिये हुये या व्यापार करनेको दिये हुएका उपयोग करना बह साधारण द्रृव्यका विनाश किया कहा जांती| 
कहा है कि,+-- 
चेइञ दव्व विणासे । तदृव्व विशासणे दुविहभेए ॥ 
साहुओ विरुखमाणो | अंत संसारिओ होई ॥ 
जिसके दो २ प्रकारके भेदकी क्पना की जाती है ऐसे देव द्रव्यका नाश होता देख यदि साई 
सपेक्षा करे तो अनस्‍्त संखारी होता है | यहां पर देव-द्ृव्यके दो २ भेदकी कव्पना किस तरह करना सो वह 
है। देवद्रन्य काट पापाण, ई'ट, नलिये वगैरह जो हो (जो देवद्रव्य कहाता हो ) उसका विनाश, उसके 
दो भेद दोते हैं । एक योग्य और दूसरा अतीतसाव। योग्य वह जो नया छाया हुवा हो, ओर अतीत 
वह जो मन्दिस्में लगाया हुवा हो । उसके भी मूल और उत्तर मामके दो भेद हैं। सूछ वह जो थंब ह 
वगरह है । उत्तर वह जो छाज नल्या वर्गरह हैं, डसके भी सपक्ष ओर परपक्ष नामके दो भेद हैं। लपर 
कि, जो ध्रावकादिकों से किया हुवा विनाश है, और परपक्ष मिथ्यात्वी चगैरहसे किया हुवा विनाश | 
देवदज्यके भेद्की कस्पना अनेक प्रकारकी होती है। उपरोक्त गाथामें अपि शब्द्‌ अहण किया है, इससे 


भा ग्रहण करना, याने श्रावक या खाधु यदि देवद्रव्य का चिनाश होते उपेक्षा करे तो वह अनन्त ते 
होता है । 
यदि यहांपर कोई ऐसा पूछे कि, मन, वचन, कायसे; सावद्य करना, कराना, अनुमोदवा के 
जिसे त्याग हैँ ऐसे साथुओंको देव द्रब्यकी रक्षा किस लिये करनी चाहिये १ ( क्‍या देवद्गव्य की रक्षा 
० । आडका पाप न छो £ ) उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि, यदि साथ किसी राजा, दीवान,से 
््् 
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पाससे याचना करके घर, मे, श्रास छे उसके द्वव्यसे नवीन मन्दिर वन्धाये तो उसे दोष छगता 
परत किसी भदिक जीवोंने तेयार बनाया हुवा मन्दिर धर्म आदिकी दृद्धिके लिए साशुको अपण किया 
प्रा जीण मन्द्रि विनाश होता हो ओर उसका रक्षण करे तो उसमें साधको किसी प्रकाश्की चारिद्रकी 
ने नहीं होती, परन्तु अधिक वृद्धि होती है। क्योंकि भगवान की आज्ञाका पालन किया गिना जाता है | 
विषय आगममें भी कहा है किः-- 
चीराइ चेइआणं । खिच हिरन्ने झअ गाम गोवाई 
लग्गं .स्सउ जईणो तिगरणों सोहि कहंतु मवे ॥ १॥ 
भननई इथ्थवि भासा। जो रायाई सय॑ वि सग्गिज्जा ॥ 
तस्स न होई सोही अ्रहकोई हरिज्ज एयाई ॥ २॥ 
तथ्य करन्तु उबेह साजा मणिआाञ्नो तिगरण विसोहि। 
सायन होई अभी अवस्स तम्हा निवारिज्जा ॥ ३ ॥ 
ः सब्वथ्धामेण तेहिं संदेशय होई लग्गि अव्वन्तु ॥ 
' सचरित्त चरित्तीणय सन्वेसि होई कज्जन्तु ॥ ४॥ 
/ मन्द्रिके कार्यके छिए देवद्रव्य की वृद्धि करते हुए क्षेत्र, खुबर्ण, चांदी, गांव गाय, चैल, “वगैरह मन्दि- 
निमित्त उपजानेबाले साधुको त्रिकर्ण योगकी शुद्धि कैसे हो खकती है ? ऐसा प्रश्व करनेसे आचार्य मह्दा- 
। उत्तर देते हैं. कि यदि ऊपर लिखें हुएण कारण खय॑ करे याने देवद्रव्य की बृद्धिके लिये खयं याचना करे 
उसके चारित्र की शुद्धि न की जाय, परन्तु उख देवद्रज्य की (क्षेत्र, भ्राम, आ्रास, चगेरहकी ) यदि कोई चोरी 
» उसे खा जाय, या दवा छेता हो तो उसकी उपेक्षा करनेसे साधको त्रिकर्ण की चिशद्धि नहीं कद्दी जा- 
ती। यदि शक्ति होनेपर भी उसे निवारण न करे तो अभक्ति गिनी जाती है, इसलिए यदि कोई देवद्र 
 पिनाश फरता ऐ तो साधु उसे अचश्य अटकाबे | व अय्काचे तो उसे दोप छूगवा है| देवद्रब्य भक्षण 
"पाछे फे पाससे यदि द्वव्य पीछे छेनेके फार्यमें कदापि लर्व॑संधका काम पड़े तो साधु ध्रावक भी उस 
(में ऐप फर उसे पूरा छरना । परन्तु उपेक्षा न करता। दूसरे अन्यों में भी कहा है किः-- 
प भखूखेइ जो उवरुखेइ । जिणदव्यं तु सावधो ॥ 
४ पन्नादीणों भवे जीश्म । लिप्पए पावक्म्पुणा ॥ १॥ 
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सद्संती समवेरुखई सोविहु परिभवई संखारे ॥ २॥ 


५ 05, ५ प्‌ 
जो श्रावक मन्द्रिकी आयका भंग कर्ता हैं, देवद्रव्यमें देना कवूछ कर फिर नहीं देता, देवघर 


नाश होते हुये उसकी उपेक्षा करता है वह संखार में अधिक समय तक परिभ्रमण करता है। 
जिण पवयण घुढ्ढही कर' । पथ्सावर्ग नाणदंसणगुणारां। 
भरूखन्तों जिश॒दव्यं अणंत संसारिशो होई !॥! ३॥ 
जिन प्रव्न की बृद्धि करानेबाछा ( देवदुव्यसे सन्द्र्सिं वारस्वार शोभाकारी कार्य होते है ॥; 


पूजायें पढाई जाती हैं, उसमें देवदृव्यका सामाच कलशादिक उपयोगी होता है, जिस मन्दिरमों देवता 


सामाव विद्येष हो वहांपर बहुतलें लोक आतेसे बहुतोंके मनमें दशेवका उत्खाह भरता है) शन, ५ 
चारित्र वगैरह शुणोंकी बुद्धि करानेवाला ( मन्द्र्मिं अधिक छुमियोंके आनेसे उनके उपदेशादिक को हर 
बहुतसे भव्य जीवोंको ज्ञान दशनकी वृद्धि होती है ) जो देवद्॒न्य है उसे जो प्राणी भक्षण करता है 
अनन्त संसादी होता है। 
जिण पवयण बुठठीकर' पथ्मावर्ग नाण दन्सण गुणारं॥ 
रख्खंतो जिशद्व्यं परिस संसारि ओ होई ॥४॥ । 
जिन प्रवचन की बुद्धि करानेवाला ज्ञान दर्शन शुणको द्पानेवाला जो देवद्ृव्य है. उसका जग 
शक्षण करता है वह अद्प भवोंमें मोक्ष पदको पाता है। 
जिश पवयण चुढ्ढीकर पर्मावग्ग नाणदंसणगुणाणं | 
बुह्हन्तो जिशद्व्व॑ तिथ्यकरच' लहई जीवो ॥ ५॥ 
जिन प्रवचनकी वृद्धि करनेवाले ओर ज्ञान दर्शन शुणको दीपानेवाले देवद्रव्यकी जो प्राणवृद्धि 
है चह तीर्थंकर पद्को पाता है। ( दशेन शुद्धि प्रकरणमैं इस पद्की तृत्तिमें लिखा है कि देवदृब्य कै 
वालेको भरिहंत पर वहुत हो भक्ति होती है, इलसे उसे तीर्थंकर ग्रोत्र बंधता है । 
देषद्रब्यकी वृद्धि केसे करना ?” हे 
जिसमें पंद्रह कर्मादान के छुष्यचहार हैं उनमें देवद्व्यका लेन देन न करना परन्तु सच्चे मार्लकी 
करनेवाले सदुव्यापारियों के गहने रख कर उदपर देवद्रव्य खूद पर देकर विधि पूर्वक व्द्धि करना । हि 
या विना गहने रक्‍खे या पन्‍्दुह कर्मादान के व्यापार करनेवाले को देकर देवद्रव्य की चृद्धि न कप 
लिए शासत्रकार ने लिखा है कि, :-- 
जिणवर आशा रहिय॑ वध्दारन्तावि केवि जिणदव्यं । 
चुडडन्ति भव समुद्दे मूढ़ा मोहेण अन्नाणी ॥। € ॥ हि 
जिसमें जिनेस्वरदेव को आज्ञा खंडन .होतो हो उस रीतिसे देवदव्य को ब्ृद्धि करनेवाले भी 
एक मूर्ख मोहसे अजानी कीच सच समुद्रमें इवते हैं । 
कितनेक आचार्य कहते हैं कि, श्रावक्के बिना यदि दूसरेको देवद्व्य धीरना हो तो अधिक महा 


। 
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गाहना रखकर ही व्याज पर दिये हुये देवद्रव्य की बुद्धि करना उचित है पणन्‍्तु वगैर गहना रबखे देना उचित 
>हीं । तथा सस्यक्‍त्व पच्चीसीकी चृत्तिमें आई हुई शंका शेठकी कथासें सी गहने पर ही देवद्व्य दृद्धि करवा 
क्‍ ल्षा है। मै है 

“देवद्रव्य सक्षण करने पर सागरशेठका हृष्टाम्त! 

'.. साकेत नगरमें सागर शेठ चामक परम इृढधर्मी श्रावक था, उसे उस गांवके अन्य सव श्रावकोने 
(मिलकर कितनाएक देवद्रव्य दिया ओर कहा कि, सन्द्रिका काम करने वाले छुतार, शज, मजदूरोंकोी इस 
दैन्यमेंसे देते रहना ओर उसका हिखाव लिखकर हमें वतछाना | जब खागर शेठ छोसान्ध होकर छुतार 

धरगरहक्ो सेकड़ा द्रव्य न देकर देव द्वन्यके ऐैसेसे सस्ता यूल्यवान्‌ धान्‍्य, घी, गुड़, तेछ, वत्म वगैरह खरीद- 
न देता हैं और वीचमें छाम रहे चह अपने घरमें रख छेता है। ऐसा करनेले एक रुपयेकी अरूली कांकनी 
(दीती हैं, ऐसी एक हजार कांकनियों का छाभ्न उसने अपने घरमें रख्खा | फऊ इतने ही देवद्रव्य के उपभोग से 

उसने अत्यन्त घोरतर दुष्कर्म उपाजंन किया । उस दुष्क्र्मंकी आछोचना किये वित्ा झत्यु पाके घह समुद्गमें 


जल मनुष्य त्या उत्पन्न हुवा । वहांपर छाखों जछ जन्दुओंका सक्षण करता रहनेसे उच जल जन्तुओंके दचावके 
लिए और उस जलचर मदुष्यके मस्तकमें रहे हुये एक गोली रूप रत्वको लेसेंफे लिए उसे वहुदसे प्रपंच द्वारा 


&. ७० 


४ पकड़ कर समुद्रके क्रिनारे रहने घाले परमाधारी के समाव निर्देय छोगोने एक बड़ी बदन्धके जैसी कठिन चजीमें 
डालफर कोल्हके समान पीलनेसे उत्पन्न होती हुई अत्यन्द देदनाको मोगकर मरण पाकर अन्‍्तमें घद तीसरे 
नरफमें नारकी उत्पन्न हुवा । वेदान्तमें कद्दा है कि, 

देवद्रग्येण या दृछ्नि | गुरुद्रव्येण यद्धनं ॥ 

| तद्धनं कुलनाशाय सृतो५पि नरक व्रजेत्‌ ॥ 

# पेय द्रन्यसे जो अपने द्वव्यकी वृद्धि करता है ओर शुरू दृब्यक्का जो अपने घर्में संचय करता है; यद दोनों 

ह भफारणा धन फुलका नाश करने वाला होनेले यद्‌ उसका डप्मोय फरें तो पद्द मरकर भी नसकमें ही पैदा 
धंताह | 


रे 


| पिरि ५2 ॥ सागर घेदका नली नव्कंम कं सिद्दल हज शक म कि खसमद्रम + १7>+ से 4 दर जकन्क हे 
2 ए उस सागर शेठका ज्ञीव नरकमें से निकल कर द्टे समुद्र पंच सा घरुप्य प्रमाण बट्टे शरीर 


ः हु प्सः मभठयार न्‍्> मम कक >यतान नम. फिरनानक अल... सनम: खदा व्व्‌ १ ग + दीन. फरमान उस झा 
, रत भरस्प तया उत्पक्त एया। उसे मछयाई छोफोंने पुर झर उसदा अआंगोपांग छेदन पार उसे मा 


भरी 
कं शक ई झ्प ज्ञा श्र बज न कक | का | न व्यम 

/ मत उपजाईँ । उसे घड़े कप्से सपन दाए मरण पाप:र घल्दमें दा चोदी दररुसे नारकीयता उत्पत्त हुवा | 
/ है पतणम से दीयतमें एपेप: लिख 58 20 8 पक 

* जाम से दोेयमें एप्स तियसादा सच पके पांच), छदा, पार खागयों सस्णमे दा भे दुफ्मा उत्पन्न 
हाल पर देददण्प पा मार एप; एज्ञार छांयर्न खलितिसा ही शप्य घोगा “वा हनेर / छापे जार 
पल हुए्ट्ुज्प परत सात एक एज्ञोर रापाया एदना ए टदसय चागा दा शत सह एए हजार दफा 
३.25 हि > ;. 
कप है हक । कद कर ण्ण्गं छ्दा एद्शार ष्ट्‌ ध्द्धा घर गः लिपि जाई 98०3४ ध्श्श ्लनओिज फकाटिकनक. ऑफ छोर: लकृतान्‍ननक, 

$ ७०३४६ ६ ६४$ ६७६६० ग चष्णचांतस चदचका, एज्रोंश दुआ सुप पक लिंक जाग धाइटताइ्या हाय 


है हक दफा तो हटा घ्पा * व्याब & ल्फा न कप हा अल 8 2 

५; शा मीएड हु, शक्ार दफा दिटा दइना, एल्लार दस्या, घूंदा बदा, हार दास, स्थोल एया, एर दका 

! श्ः ० ट 

हैं *+ क्वाप्कु ट ज हा कर 

ड़ *2 कहर ह्पाःा ्ए्त्‌ है 

५ है हज एप उपर देला (0 दाह देटटी शी देता, हज 7 टेक पद, कफ बज पियें, कार 
ऊ 
हथ 


5. >> के: 
8 2१5३, ह् ट + न्‍ तक न ्ज न बे ७ 
द् शक अचानक श्रका-. 2282 अमल फलकक+.. रन...» कक टफत जवधक मी... कया + ता कक ण्व कककसतकाक 4... #प्रन्कृल+-पक> ४...» $% * १०३०१ ७... न्‍ऋक आन वा अर अर लक 3 
"पे $% कै पे१ जा, भस धर हजार «5 छऋञ्पाय आदर ह्र्श ६ #प250. ई (4 ३७५, «४४ ३६६, ह४६५ ५ + बह पिला ता रा इपप्रर 


बज 
हे 





७४... श्राद्धविधि प्रकरण 


की जी की 










हे २४५४>++ ७०3 >ल. 
3ज७++>5 +5 23 >5 >+ “5 ल+ ह४ 23७ >+3 +23४+3>2 3 ले 2+४३+ 25४७६ ५०५/४७१५७०६४०5 *६/+-अ>++ 25० लन्ड जल्‍अ न अल “5 >५, >- ५५9 >5 >5 25 *$ ८3 हे 33 ढ>ज3ल्‍५लीजी- 4५०४८ ५स१ ८४३९0. 


छीपमें, जोखमें, कीडोंमें; पतंगमें, मदखीमें, श्रमरमें, मत्स्यमें, कछुआमें, भेसोंमें, बेलोंमें ऊटमे, सब, फ्रे 
में, हाथी बगैर्हमें छाखों भ्त करके प्राय: सर्वभ्धोंमें शख्राधात घगैरहसे उत्पन्न होती महावेदनाको म 
कह छुत्यु पाया। ऐसे करते हुये जब उसके वहुतसे कर्म भोगनेसे खय गये तव वह बसन्तपुर नगर को 
श्वर चसुद्स शेठ ओर उसकी बखुमति स्लीका पुत्र बना; परन्तु गर्भमे आकर उत्पन्न होते ही उसके 
विताका सब्बे धन नए हो गया ओर जन्मते ही पिताकी ख्॒त्यु होगई। उसके पांचवें चर्ष माता भी चह है 
इससे लछोगोंने मिलकर उसका निष्पुण्यक नाम रक्‍्खा। अब घह रंकके समान भिश्ुक बृत्तिसे कुछ फ 
वस्थाके सन्पुख हुवा; उस वक्त उसे उसका मामा मिला ओर घह उसे देख कर दया आनेसे भपे * 
ले गया । परन्तु वह ऐसा कमनशीब कि, जिस दिन उसे मामा अपने घर ले गया उसी दिन रातको ऊ# 
धर्में जोरी हो गई ओर चोरीमें जो कुछ था सो सब चछा गया | उसने सममका कि, इसके नामाहुता हे 
सुच यही अभागो है इससे उसे उसने अपने घरसे बाहर निक्लाछ दिया | इसी तरह अब वह निःप्पुण्यक ह 
जहां जिसके घर जाकर एक रात या एक दिन निवास करता है वहां पर चोर, अग्नि, राजविप्लव वर 
कोई भी उपद्रव घरके मालिक पर अकल्मात आ पड़ता है, इससे उस निष्पुण्यक की निःप्पुण्यकताओई 
होनेसे उसे घक्क मिलते हैं । ऐसा होनेसे झुभछा कर छोगोंने मिछ कर उसका सूर्तिमान उत्पात ऐसा 
रख्खा। छोग आकर निन्‍्दा करने रगनेसे वह विचारा दुखी हो कर देश छोड़ परदेश चला गया। ता 
लिप्ति पुरीमें आकर वह एक विनयंघर शेठके घर नोकर रहा | वहां पर भी उसी दिन उस शेठका धर # 
उठा। यह इस महाशयके चरणकमलोंका ही प्रताप है ऐसा जान कर उसे बाबले कुत्ते समान ् 
निकाल दिया | अन्यत्र सी वह जहां जहां गया वहां पर वैसे ढी होने छगा इससे वह डुखी हो वि 
लगा कि, अब कया करू [ उद्र पूरनाका कोई उपाय नहीं मिलता इससे वह अपने दुष्कर्मकी तित्दा 
ल्गा। 
पम्प कुणंति सवसा । तरसूदयं मिश्र परवसाछुन्ति। 
सुरूख दुरुहइ सबसो । निवडेई परव्वसो तत्ती ॥ 

जैसे वृक्ष पर चढने वाली घेल अपनी इच्छाजुसार खुगमतासे चढ़ती है परन्तु जब वह गिखी है 
किसीका धक्का या भाधात लगनेसे परवशतासे ही पड़ती है बैसे ही प्राणो जब कर्म करते हैं तब अपनी * 
छलार करते हैं परन्तु जब उस कर्मका उदय आता है. तब परवशतासे भोगला पड़ता है | वेसे ही निणुर 
मनमें दिचारने रगा कि, इस जगह मुझे कुछ भी सुखका साधन नहीं मिल सकता; इंसलिये किसी * 
स्थान पर जाऊं जिससे सुझे कुछ आश्रय मिलनेसे में खुखका दिच भी देख सक्ू। ये , 
कर चहां पास रहे हुए समुद्रके किनारे गया |डउस वक्त चहांसे एक जहाज कहीं परदेशरं 
छुशाफरी के लिए जाने चारा था | उस जहाजका मालिक धनावह नांम्रक सेठ था उसने उस निषु 
को नोकरतया साथमें ले लिया ।« जहाज समुद्र मार्गसे चछ पड़ा और खुद्देवसे जहां ज्ञाता 
अन्तर्म बह्दां ज्ञा पहुंचा । निष्पुण्यक विचारने लगा कि, सचमुच हो मेरा भाग्योदय ईवां कि 
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(४ कहो जहाजमें चैठने पर भी चह न तो डबा ओर व उसमें कुछ उपद्रुव हुवा, या एस वहन सुझे देव भूल ही २ 
उ्नहोत श| जिस तरह आते समय दुर्देंवने मेरे सामने नहीं देखा यदि बैले ही पीछे फि ते वक्त 
तव वह बहू सामने दृष्टि न करे तो ठीक हो । इसी विचारमें उसे वहांपर बहुतसे दिन बीत गये। यद्यापे वहां पर ह 
५ उ्तानशेप्रिम न करनेसे उसे कुछ अलम्य छाम नहीं हुवा; परन्तु उसके खुदेचले बहांपर कुछ उपहच् थ हुवा डर 
पांव बहाए यही एक बड़े भाग्यकी वात हैं। वह अपने निर्भाग्यपन की वार्ता कुछ भूल नहीं सकता, एवं उसे 
। मिश्रु | बातकी तसल्ली ही है कि आते समय तो मेरे खुद्दैंबसे कुछ न हुवा परस्ठु जाते त्क्त परमात्मा ही * 
देख करता #(। उसे अपनी स्थितिके अचुसार पद्‌ पद्म अपने भाग्य पर अविश्वास रहता था, इससे बह विचार कर 
, गयाउती ह कि, न बोलनेमें नव गुण हैं, यदि में यहां किसीले अपने साग्यशाल्ली पनक्की वात कहंगा तो मुझे यहांसे व 
, कि/ शी पिस न ले ज्ायगा इसलिये अपने नशीवक्नी वात किसी पर प्रकट करता ठीक नहीं, अब बह एक दिव पं 
तर आवक दिते हुए एक साहूकारके जहाजमें चढ़ बैठा, परन्तु उसके सनकी दहुसत उसे खठक रहो थी, मानो उस 
* भर, पन्‍तासे ही वैसा व हुवा हो समुद्रके बीच जद्दाअ फट गया | इससे खब सपुद्रमें गिर पढ़े। भाग्यशादियों 
वी हि र्मे तस्ते भाजानेसे थे ज्यों त्यों कर बाहार चिकले | निष्पुण्यको भी उसके नशीदसे एक तख्ता हाथ 
 मरृक्षि गे, उससे बह भी घड़ी सुष्किलसे समुद्रके किनारे आ छया । चहांपर वजीकर्मे रहे किलो गांचर्मे बह प 
पदक (प्रीनदारके घहां नोकर रहा। उस दिन तो नही परन्तु दूसरे दिन अकरुपात वहांपर डांका पढ़ा, जिस 
पहल ऐभीनदार का तमाम माल छुट गया, इतना ही नहीं परन्तु उस डांकेके डाकू छोग उस निष्पुण्यकको भी जा 
रा ई हारका लड़का समभझ उठा छेगये | जब थे जंगरूमें उस घनको चांट रहे थे उस घक्त समाचार मिलनेसे उन 
दसते व 6 एसरे डांकुओने उतर पर धाना करके तमाम घप छीन लिया ओर थे जंपछूमें भाग गये । इससे डव छुटेर 
हु महाशय फो भाग्यशाली समझ कर अर्थात्‌ यद समझ कर कि इसकी छपासे हमारा घन पीछे गया; २ 
भाग्य शेखरकों घदांसे भी दिदा किया । कहा है कवि -- 
खायें दिवसेश्वरस्य विरणाः संतापितों मस्तक ॥ 
वाज्छन स्थानमनातपं विधिवशात्‌ तालस्य मृलंगनः ॥ 
तत्राप्यस्य पताफलेन पतता भगत सशब्द शिरः॥ 
मु प्रायो गच्छति यत्र देवहतकस्तत्नंद यान्त्यापदः ॥ 
५. पैपके ताएसे सपे एये मस्दददघाला एक खत्याद (गंजा) मसुप्य शरीरकों साध ने सगे इस दियास्से ए 


है मी पर 
कु बा कक. 
ठ्ह हक पर्दे पीपे पारा शीद राूमजोर गोगेसे देखो 5 5 
ड हा ' पल सीने जारा्षा हवा, परन्तु रशीद दमजोर ऐोगेसे देखके छल्परती उसे सस्यश पर साटाए हा 
| 
शक $ 0३३ . घ्ज्द््स 
ह कुल छ्णा ३5 उन 3* ३-# 888, 02 हक 
री ही [पक मे पर छा एटपत्ट भा पड़ा जिससे उसझा मस्त उस गभा। खिलिए घर दि, फुाव 
है. मच जुकर श् > हि 
दल 4 कर सप्लआर 2२५ 2 हे घर ट ८५ *प ३६० 
री (7 * पता छातसा है यहां क्ापदा् नी उसे खाथ ही जाती है | 
[ु है] 
है . + हार रह ल्स्त जो फिस्यानरे $ 5 मु ५ 5 टः 
प ट्रे १5 कार का सा निन्‍्यान ३ जगह यद छाती हर्ट गया पर्टा रत शाय: यार, पाभि, शह्शव, पह्य 
उदः , रह. भाप परौपक पल जककतर प्रेज-2+ »« £- >.९,० <. 
तु हू * ३ 3, छाएटएए शारख ता शाशगगश उशाड चुरा शाहिएा यथा दइ्ाओओ गला. 
च प्रेत हक उ्त्ज्की 
् दे इक >लजरकाई «७ हर: ०. 9२: . «ने 
दू # हे कर हार छड इलजर पृ चजपशापएइर हश या शच्जाडा प्र॑णओा सओन नऑन्‍फजइडडण ऑएडाए श्ीजिजिफ अल, 


श्ष्प श्राद्धविधि प्रकरण 


3-५5 3०५०५ >> न चल जज अल जल+ली+तज बज बज बज जे 





8-3१ न >> +ल+ 33०० +नी-ल५ लक जी तन 4+-ननीीकफीलीलीजी लिन जी न्‍ लत. 3॑#++ीटसधआ+ 


#+ 


कारगर पल फिक, 
* पैंट कल थाए 
उसका आरधन करने रूगा | अपना हुःलल निवेद्न करके उसका ध्यान घरके बेठे हुए जब उसे इक्कीस गए 


होगये तब तुशमाव होकर यक्षने पूछा मेरी आराधना क्यों करता है ? | तब उसने अपने दुर्भाग्य का वृष 
छुनाते हुये कहा--“अगर कुल्द्न उठाता हूँ तो सिद्दी हाथ बाती है! कमो रस्लीको छूता हैं तो हा 
काट खाती है [” उसका दृत्तान्त खुत यक्ष घोला-“यदि तू घनका आथीं है तो मेरे इस मब्दिर्के पे 
दिव एक छुवर्ण मयूर ( लोनेकी पांख बाढा मोर ) सन्ध्या सम्य नृत्य करेगा वह अपने सोने हि 
जमीन पर डालेगा उन्हें तू उठा छेना ओर उनसे वेश दारिद्विय दूर होगा । यह बचन खझुनकर चह बता 
खुशी हुवा | फिर सन्ध्याके समय भन्द्रिके पीछे गया ओर वहां जितने खुबर्णके मयूरपिच्छ पढ़े थे से? 
डठा लिए. | इस तरह प्रति दिल सम्ध्या समय मन्द्रिके पीछे जाता है, मोरक्का एक एक खुबर्ण फिछ९ 
हुवा उठा छाता है| ऐला करते हुए जब नव सो खुबर्ण पिच्छ इकटठे होगये तब कुबुद्धि आनेसे वह कि 
रने लगा कि अभी इसमें एक सौ पिच्छ बाकी माहूप देते हैं वे खब पड़ते हुए वो भी तीन महीने चाह 
अब में कब तक्क यहां जंगलम बैठा रहूं | यह पिचछ खब मेरे छिये ही हैं तव फ़िर मुझे एकद्म लेनेमें का 
कत है ? आज तो एक हो सुट्ठीले उन सब पिच्छोंको उखाड़ लूं ऐसा विचार कर जब वह उठ कर सतया के 
उसके पास आता है तब वह खुचर्ण मयूर अकस्मात्‌ काला कौया वचकर उड़ गया अब वह पहले 
किये हुये छुबर्ण मयूर पिच्छोंको देखता है तो उनका भी पता नहीं मिल्लना | कहा है कि,-- 
दवझुस्ल॑ध्य यरकारय | क्रियते फलवन्नतत ॥ 
परों भश्चातफेनाल । गलर भरे णु गच्छति ॥ 

नशीबके सामने होकर जो कारये किया जाता है उसमें कुछ सी फल महीं मिल झकता | जैसे कि 
चातक तलावमैसे पानी पीता है ५रूतु वह पानी उसवे गलैमें रहे हुए छिद्ठमेंसे बाहर विकछ जाता है। ॥ 

अब बह विचारने छगगा कि, “मुझे थिःकार हो, मैंने घूर्लतासे व्यथं ही उतावछ की, अन्यथा वे छा 
सुचर्ण पिच्छ मुझे मिलते । परन्तु अब क्या किया जाय ? “उदाल होकर इचर उचर भमटकते हुए उत्ते ९ 
ज्ञानी गुर मिल्ले । उन्हें उमसुकार कर अपने पूर्व भवमें किये हुये कर्मका स्थरूप पूछने लछगा। £ हित 
सागर शेठके भवसे लेकर यथातुधूत सवस्घरूए कह खुनाया। उसने अत्यन्त प्श्वात्ताप पूर्वक देव ध 
किये का प्रायश्चित्त मांगा | मुनिराजने कहा कि, जितना देवदव्य तूने सक्षण किया है उससे कि हे 
अधिक चापिल दे ओर अबसे फिर देडदृब्यका यथाविधि सावधान तया रक्षण कर, तथा वें द्रव्य हे 
ज्यों चुद्धि द्दो चेसी प्रवृत्ति छकर ! इससे तेरा सच कम द्श होज्ञायमा | तुझे सर्वे प्रकार खुख मोगकी स कर 
प्राप्ति होगी, इसका यही उपाय है । ततपश्चात उसने जितवा दृब्य भक्षण किया था उससे एक दगी 
अधिक दव्य जब तक पीछे न दें सक्क' तब तक निर्वाह मात्र भोजन, वबखसे उपरान्त अपने पास 4 
भी न रक्खू गा, खुनिराजके समक्ष यह नियम ऋहण छिया, ओर इसके साथ ही निर्मछ श्रावक प्र ग 
किये, अब वह जहां ज्ञाकर व्यापार फरता है. यहां सर्व प्रकारखें उसे छाम्र होने छगा। ज्यों २ देवी 
धान लगा स्यों २ चह देंव द्रव्यक्ते देनेमें समपण कर्ता ज्ञाता है। ऐसे हजार कांकनी जितना देवेंद्र 


, 
। 
। 
ु 


॥ 
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कया था उसके बदले में' दसछाल कांकनी जितना द्रव्य समर्पण करके देवद्वन्यके देनेसे सर्वेधा झुक हुवा; 
व अमुक्रम से वह ज्यों २ व्यापार करता त्यों २ अधिकतर हृव्य उपाजन करते हुये अत्यन्त धनाव्य हुवा। 
व खद्श गया वहांके खब व्यापारियोंसे अत्यम्त घनपात्र एवं खब प्रदारके व्यापारसें अधिक होनेसे उसे 
जाने बड़ा सन्मान दिया । वहां उसने गांव ओर नगरमें अपने द्वव्यसे सर्वेत्न चये जेन सन्द्रि चचचाये ओर 
न्‍नकी सार संभाल करना, देव द्वव्यकीसबृद्धि करना, नित्य महोत्सवईप्रसुख करना आदि छृत्योंसे अत्यन्त 
तनशासन की महिमा करने ओर करानेमें सबसे अग्नेसर बनकर अनेक दीच, हीन, ढुखी जनोके दुःख दूर कर 
हुतसे समय पर्यनद खय॑ उपाजेन की हुई लक्ष्मीका सदुपयोग किया। नाना प्रज्ञारकी सत्करदियां करके 
तू पदृकी भक्तिमें छीव हो उसने अच्तमें तीर्थंकर चाम्त कर्म उपाजेन किया | उसे वहुतसी छिर्याँ तथा पुत्र 
ीत्रादिक हुए, जिससे वह इस छोकमें भी सर्च प्रकारसे खुखी हुपा। उसने वहुठसे ब्रत प्रत्याख्यान पालकर, 
र्थयात्रा प्रणुख शुभ छृत्य कस्के इस छोकमें कृतक्॒त्य बनकर अन्तमें समय पर दीक्षा अंगीकार की | गीतार्थ 
पाथु ओऑक्ी सेचा करके खय॑ सी गीतार्थ होकर ओर यथायोग्य बदुतसे भव्य जीवॉन्‍ो धर्मोपदेश देकर पहुचसे 
पनुप्योको देवभक्ति मे नियोजित किया। देव सक्तिकी श्त्यन्त अतिशयतासे चीख स्थानकमीे बीच प्रथम 
धानशको अति भक्ति सह सेचन करनेसे तीर्थकर नाम कर्मको उसने दृढतया नि््लाचित किया। अब यह वहां 
ध फाल करके सर्वाधसिद्ध विमानमें देवकऋद्धि भोग कर महा विदेद क्षेत्रस तोर्थछर ऋद्धि भोग बर बहुतसे 
भच्य जीवों पर उपकार करके शाश्वत सुखको प्राप्त हुवा | जो पधाणी देव-द्रव्य भक्षण करनेमे प्रवृत्ति करता है 
उ्सद्वा उपरोक्त हाल द्वोता है। जबतक आलोयण प्रायश्वित न लिया जाय तबतक फिसी सी प्रकार उसका 
5सार नहीं होता | इसलिए देवद्वव्य के कायमें वड़ी खावधानता से प्रवृत्ति करना | प्रमादसे भी देचद्वब्य दप- 
कं र। सपश ने हो । चैसा यथाविधि उपयोग रखना | ही | 
तानद्रव्य और साधारणद्र॒ठ्य पर कमसार और पुण्यसारका दृष्टान्त” 
क्‍ झोगपुर नगरसें चोचीस करोड स्वर्ण सुद्गाओंका मालिक श्रभावद् नामक शेठ रहता था प्रमचती 
वाया उस्चशे ररी थो। उन्हें साथ ए जन्मे एए फमंसार भार पुण्यद्धार नामक दा भायशाला लड़के घे | एक 
समय पदांपर एक ज्योतिषी आया उससे घनावह हो 
ए्गकियों घोला--/कर्मसार जड़ प्रदति, भतिशय तेदी घुछि यान दोनेसे बएुतसा प्रयास करते पर भी पर्दा 
3 गया शगा भोर गर्धीन द्च्य उपाजन न छार खपनेसे दसमेंकी नोकरी घंधंरार रद छुट्पदा क्‍्ख्तिटार 


र 
प्र 
| 


पूछा कि. यह मेरे दोनों पुत्र कैसे भाग्यश्री ऐंगे ? 


हा । प्यार सो धषपना पृयदा मोर नर्दान उताजन एिया एहशा टृदश शारमार रानार शा आह ग्ा।ग 
| छः श्र च्प मं 
ऐ ्ह्प सधापि पट ध्यायारादियः र लग प्रदासर्स फुरार एफया | प्/श्नम सदाएस्दा 7 


है| द अर (0-५ पांद्ाएिए भ्द्ग्न हु छा * पते के रे 5 3०-०० ००5 अधाथा+० ८ अन्य % अर कब पार्त हहपज शान 77 3 
९ रुप रचुसा हा साला एुवशााएं एरएणा सएए हु: | घड़े गाए छऋर रस हाए 2९25५ ६ 
(एज दोनो शहयोयों सिलामैफे तिए पोह्ठ चध्यापरयों सोप दिया। पृष्यखार सिपरशल सिडेय कह क- 
शत पृएव ईशयपदारिय से काश खीश माया, घोर ए्मसार इरगला एचम धरे दम मई! सापद दापिट 
| जा 
दजध 0 साथ की मे एट रगा, धगाता हा शत रत दल पसी शग्णो मापा भाज खिल लिफलत। रे 


था 
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कला न आई। उसे बिलकुल मन्दवुद्धि देखकर अध्यापक ने भी उसकी उपेक्षा करदी | जब दोनों जने फ 
दर्था के सम्मुख होने लगे तब उनके पिताने स्व्रयं रद्धिपात्र होनेसे बड़े आडम्वर सहित उनकी शादी कई 
ओर आगे इनमें परचपर कूड़ाई होमेका कारण न रहे इसलिए उन्हें बारह २ करोड खुबर्ण मोहर वात 
जुदे २ घरों रखा । अन्तर्म उन्हें|सर्व प्रकारकी ऋष्धि सिद्धि यधायोग्य सोंपदार ध्रनावह ओर घनवती दोगे 
दीक्षा लेकर अपने आत्माका उद्धार किया | 
अब कमसार उसके सगे सस्बन्धियोंसे निवारण करते हुये भी ऐसे छुब्यापार करता है कि मिस 
उसे अप्तम घनक्ी हानि ही होती है। ऐसा करनेसे थोड़े ही सप्रयर्में उसके पिताके दिये हुए बार को! 
सौबय्ये सफा होगये । पुण्यसाश्का घन भी उसके घरमें डाका डाल कर सब योरोंने हडप कर लिया।| रत 
दोनों भाई एक खरोखे व्रिद्वी हुए। अब थे सगे सम्धन्धियोंसें सी विल्छुछ साधारण गिने जाने ४५ 
ख्लियां भी घरम भूछी मरने छूगीं। इससे उनके पिहरियोंने उन्हे अपने घर पर बुला लिया | नीति शाह 
कह। है किः-- 
अलिभ्रस्पिजणणों पणवन्तस्स सथणत्तणं पयासेई' ॥ 
आसन्मवन्धवेशवि । लज्जिज्न३ खीण विहवेश ॥ १॥ 
यदि धनवन्त सगा व भी दो तथापि छोग उसे खींच तान कर अपना सगा सम्बन्धों बतढाते है गो 
यदि द्रिद्री, खास सगा सम्बन्धी भी हो तथापि छोग उसे देखकर लज्जा पाते हैं । 
गुणबंधि निंगुणाब्चिश। गशिज्जए परिणेण गय विहवो ॥ 
दरूखत्ताइ-गुणेहिं। अलिएहि विगिमभए सघणे॥ २॥ 
दास, दाखी, नोकर सरीखे भी शुणवन्त नि्धेषकों सचम्ुत्ल निर्गण गिनते हैं, ओर यदि धनवीने वि 
हो तथापि उसमें गुणोंका -आगेप करके भी उसे शुणवान कहते हैं ही अब लोगोंने उन दोनोके निुद्दि 
निर्भाग्य शेखर ये नाम रदखे | इससे थे विचारे लज्ञातुर हो परदेश चले गये। वहां भी दुसरे कुछ व्याप्त 
उपाय न छगनेसे जुदे २ किसी लाहकार के घर नौकर रहे । जिसके घर कर्मसार रहा है वह भूंठा व्यापारी हे 
लोभी होनेसे उसे महीना पूरा होने पर नी वेतन न देता था। आजकल करते हुये उसने मात्र खाने गिर, 
ही देकर उसे ठगता रहता । इस तरह करते हुये उसे कै वर्ष बीत गये तथापि उसे कुछ भी घन न मिं* | 
पुण्यसारने कुछ पैदा किया, परन्तु उसे एक घूर्त मिछा जो उसका कमाया हुवा सव घन ले गया। ॥ 
तरह बहुत जगह नोकरी की, कीमयागरी की, रत्नखानकी तलास की, खिद्ध पुरुषसे मिलकर उसके ता 
चने, नोहणाचल पर्वत पर गये, मन्त्र तन्‍त्रोंकी साधना की, सोद्रवन्ती औषधी भी प्राप्त की, इत्यादि की 
से ग्यारह चार बहुतसे उद्यमसे यत्क्रिचित्‌ दृब्य कमा कमा कर किसी वक्त कुतुछ्धिसे, किसी समय ० मर 
से, किसी वक्त चोरीमें गमानेंसे, या विपरीत कार्य हो जानेसे कर्मकारने जो कुछ मिला था सो खो हि 
हलजा ही नहीं फ्न्तु उसने जो २ काम किया उसमें अन्‍्तमें उसे दुःख ही सहन करना पड़ा। पुण्यत 


ग्यारखः दप्फ्ता 


“३ 4६ शच्छी त्तरह द्रत्त पंदा किया परन्तु स्द््सी चक्त प्रमादसे, किसी समय दब द्धिसे उसने श्नी क्षं 
2 


>ब्प्ब> उध्छ व्च>र धाय है 
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र्बस्व गंवा दिया। इससे दोनों जने वर्ड खिन्‍म हुण। अच्तमें दोनों जमे एक जहाजमें बेठकर कमानेके 
हेये रत्तद्वीपमें गये । वहां पर भी बहुतसे उच्चमसे भी कुछ व मिला, तव वहांकी महिमावस्ती रत्नादेवीके 
च्द्रिमे जाकर अन्न पावीका त्याग कर ध्याव रूगाकर बेठ गये । जब आठ उपयधास हो बये तब रत्ना- 
रबी आकर बोली--'तुम किस लिये भूखे मरते हो ? तुम्हारे नशीबमें कुछ नहीं है। यह ख़ुवकर कम्ेसार 
ग्रे उठ खड़ा हुवा परन्तु पुण्यसार यहां ही बेठा रहा ओर उसने इककीस उपवास किये । तब रत्नादेधीने 
उसे एक चिम्तामणि रत्न दिया। उसे देखकर कर्मेसार पश्चात्ताप करने लगा, तब पुण्यसारने कहा-- 
(भाई तु किसलिए विशाद करता है, इस चिंवामणि रत्नसे तेरा भी दारिद्रथ दूर कर दूगा। अब दोनों 
/ने खुशी होकर वहाँसे पीछे चछे ओर जद्दाजमें बैठे । जहाज महाखसुद्रमें जा रहा था, पूणिसाक्की रात्रिका 
मय था उस घक्त पूर्णचन्द्रको देखकर बड़े भाई कमेलारने कहा कि, भाई चिन्तामणि रत्नको निकाल तो 
तेंदी, ज़रा मिलाकर तो देखें, इस चन्द्रमाका तेज अधिक है या चितामणिरत्वन का ? कमनशीव के कोरण 
मं जनोंका वही विचार होनेसे अगाथ समुद्रमें चले जाते हुए जहाजके किनारे पर खड़े होकर थे चिन्ता- 
णि रत्नको निक्नाल कर देखने रंगे । क्षणमें बन्द्रमाके सामने भोर क्षणमें रत्वके सामने देखते हैं। ऐसे 
र्ति हुए चह छोटासा विन्तामणि रत्न अकस्मात्‌ उनके हायसे छूटकर उनके भाग्यसहित अथाह् सप्ुद्रमें 
#र पड़ा। अब थे दोनों जने पश्चात्ताप पूर्वक रूदन करने लगे । अब वे जैसे गये थे चैसे ही निर्धन सुकत- 
इस दोकर पीछे अपने देशमें आये । खुद्देवसे उन्हें धहां कोई जानी गुरु सिछ्ल गये; घन्दन पूर्चक उनसे 
नहोंने अपना नशीय पूछा तब सुनिराजने कहा कि,--- 
तुम प्र्व॑भव्में चन्द्रपुरनगर में जिनद्त्त ओर जिवदास नामक परम श्रावक थे । एक समय उस गांधके 
अपकीने मिलकर तुम्दें उत्तम श्रावक्त समककर जिनदच को पानद्॒व्य ओर ज्ञिनदासकों साधारण द्रव्य रप्ष- 
(पे छुपूद किया, तुम दोनों जने उस द्वव्यकी अच्छी तरद्द सम्भाल करते थे। एवा वक्त जिनदत्तको धपने 
/ एक लिये एव पुस्तक लिखयाने की ज़रूरत पडनेसे लेखकक्ते पाससे लिप्ा लिया। परनत लियाईयका पैसा 
“५ लिए अपने पास खुभीता न होनेसे उसने मनमें विचार स्थिा कि यह भी पान ही छिखाया | इसलिये 


हे इप्पम से देनेमें फ्या एरशत है ? यह विचार फर अपने कार्यके छिए छिसाये हुए पुस्तक मात्र बारए 
गै४प१ भ्क 








॥] 


है १६ इसने फानदुष्प्त से दे दिये। जिनदास ने सी एक समय जब उसे घड़ी हरकद थी विचार शिया रिि, 
क्या रण एच्य सानक्षेत्रमें उपयुक्त करने लायव्य ऐोनेसे में! भी एक निर्धद प्रायक ह नो मु छेसेस क्या 
;॒ हट ये घाएणा पर सावरारण छी फॉधलॉमेंसे उसने एव ही दफा सिर यारए रपये टिका पवन 
हि (३६९ यु पघिल.। एस गप दोनों उंर्मोभे फिसताओ छोटे बिना टावदस्य भार साथार ७ दइद्य खिया 
दी | हे : 

क्र ' आया ३ संग बार परक हुए पी नरदर्मे तारपीसय उन्पस्त हुए बे |. परम नी फटा ६ 
हु बचे न्ड 

मर पररसे माबनि दुयस्थाग: दंड बनेगा ॥ 
के भरिदाा परोरन्ति । पभादखा ने सेरनि ॥ 5 8 
पास ब्रह्मारद व। दरिद्रस्प ८ बदन | 


४७ यही 
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गुरुपत्दी देवद्रव्यंच । स्वगंस्थ सपि पातयेत्‌ ॥ २॥ 

कंठगत प्राण हों तथापि साधारण द्रव्य पर चजर न डालना | अमग्निसे दुग्ध हुवा फिर 

परन्तु साधारण द्वव्यसक्षक फिर मनुष्य जन्म चहीं पाता। साधारण द्रव्य, प्रह्महत्या, दारिद्रीका धनगुए 

लीके साथ किया हुवा संयोग, देवद्गरब्य ये इदने पदार्थ खर्गसे सी प्राणीकों नीचे गिराते हैं। प्रभात 
खाध्ारण द्वव्यका है। 


नरकसे लिकछ कर तुम दोनों सपे हुये। पहांसे सत्यु पाकर फिर दूरी नग्कमें गये वहांसे निकल 
गीद पक्षी बने, फिर तीसरी नरकमें गये | ऐसे एक सच तिर्यथ और एक भारकी करते हुए खातों ही वा 
भमे | फिर एकेन्द्रीय, दो इन्द्रीय, तीन इन्द्रीय, चार एन्द्रीय, तिर्य॑च पंचेन्द्रीय, ऐसे बारह हजार भव बुत 
ढुःख भोगकर बहुतले कर्म खपाकर तुम दोनों जने फिरसे भवुष्य बने हो । तुम दोनों जनोंने वार शा 
उपयोग किया था इससे बारह हजार अवतक ऐसे विकद दुःख भोगे | इस भवमें सो बारह कपेढ़ ठी. 
मुद्रायें पाकर हाथसे खोई' | फिर थी ग्यारह दफा घन प्राप्त कर करके पीछे खोया । तथा चहुत दफे दा 
किये। कर्मेसास्मे पूर्व सबसें ज्ञानद्वव्य का उपभोग किया होनेसे उसे इस भयमें अतिशय मन्दूमतिपत की 
निरवुद्धिपन की प्राप्ति हुई । उपरोक्त सुनिके चचन सुनकर दोचों जने खेद करने गे | छुतिने धर्मोपरे! ि 
जिससे बोध पाकर ज्ञान द्ृव्य और साधारण द्रव्यके सक्षण किये हुये बारह २ रुपयोंके ददले वार * हे 
रुपये जबतक ज्ञान हृष्य ओर साधारण दब्यमें ल दे दें तवतक हम अन्न चत्म बिना अन्य सर्वेस्व कमा हर 
दंगे ऐसा मुनिकते पास नियम अहण करके शक्रावक् धर्म ऋगीकार व्िया ओर अब थे नीतिपूर्वक द्यापार हा 
लगे। दोनों जनोके किये हुए अशुक्त करमेका क्षय होजानेसे उन्हें व्यापार बगेरहमें घबकी प्राति हु ४! 
चारह ८ रुपयेके बद्छेमें वारह २ ह॒ज्ञार खुयर्ण मुद्रायें देकर थे दोनों जमे ज्ञानद्वव्य ओर सावारण दृत्यके की 
मुक्त हुवे । अण अनुकमसे चारह २ करोड झुवर्ण सुद्राओंकी सिद्धि उन्हें फिस्से प्राप्त हुई | अब वे सुप्राव्ी है| 
पालते हुए ज्ञान द्रव्य और साधरण ह्व्यका रक्षण एवं बुद्धि करते छगे। तथा वारस्वार ज्ञानके मो ब्रा 
महोत्सव करना वगैरह शुभ करणी करके श्रायकर्षम को यथाशक्ति बहुमान पूर्वक पालने लगे | अत्तों व 
पुत्र पोच्रादिकी संपदाको छोड़कर दीक्षा भंगीकार कर थे दोनों भाई लिदगति को प्राप्त हुये | ! 

ऐसे ज्ञाच दुष्य ओर साधारण दृष्यके भक्षण पर कर्मलार तथा पुण्यसारक्ा हुष्टान्च खवकी | 
आशातना दूर करलेमें या ज्ञान दृष्य एवं साधारण दृष्यका भक्षण करने की उपेक्षा न करतेमें सावधान 
यही विचेकी पुरुषोंको योग्य है । ज्ञानदृब्य सी देवद्ब्य के समान आह नहीं है। ऐसे साधारण पैन श्र थ 
को संघ द्वारा दिया हुवा हो आह है। संघके विना अग॒वाओं के दिये घिना विलकुल भ्राह्म नहीं रा 
ठप साधारण दव्य खात क्षेत्रोंमे ही डपयुक्त होना चाहिए, मांगनेवाके आदिको न देना चाहिए। ** 
अप फेर किया हुवा पल यदि साधारणमें गिने तो चैसा द्वव्य श्रावक श्राविकाकों अपने ठप हि ; 

है श्रावककों बह अपने घर कार्यमें उपयुक्त न करना चाहिए | अपनी पुस्तक 
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दृत्य म रखना | मुखपट्टीके सूल्यसे कुछ अधिक सथूह्य दिये बिता साधुकी सुखपट्टी बगेरह सी भ्रावकको 
॥ उचित नहीं | क्योंकि वह खूब छुछ गुरू द्वव्यमें गिना जाता है| स्थाएनाचाये तथा तवकार वाली वगैरह 
की भी श्रावकके उपयोगमें आती है। क्योंकि जब ये वस्तुयें गुरुको देनेमें आतीं हैं उस वक्त देनेवाला ये 
के उपयोगमें आयेंगो इस कटपना पू्वन्न ही देता हैं। तथा साधु भी सबको उपयोगी हों इसी यास्ते 
' बस्तुओंको छेता है। इसलिए साधुक्ती गुरु स्थापना तथा चबकार घाली सबको खपती है. परन्तु सुहपट्टी 
 खपती। 
गुरुफी थाज्षा विना साधु साध्यीको लेखकके पास पुस्तक लिखाना या बस्य दिछाना नहीं कह्पता | 
री कितनी एक बातें बहुत ध्यानमें रखने लायक हैं। यदि ऊरा मात्र सी देवदुब्य अपने उपभोग में लिया हो 
उतने मात्रसे अत्यन्त दारुण दुःख भोगने पड़ते हैं, इसलिए विवेक्की पुरुषको सर्वेथा उसने उपयोगमें लेनेका 
चार तक भी न करना चाहिए। इसलिए माऊछा उज़बनेका, माला पहरने का, या रछूछना वगैरहमें जो दृव्य 
॥ दो बह डखो बक दे देना चाहिए। यदि चैा न बने तथापि ज्यों जद्दी हो त्यों दे देना चाहिए । उससे 


घदद 7“ 


घिक गुण होता है। यदि विल्म्व करे तो फिर देनेकी शक्ति न रहे या कदापि झत्यु ही आजाय तो बह देना 


'जानेसे परलोकमें दुर्ग तिक्ी प्राप्ति हो ज्ञाती है | 


“देना सिर रखनेसे लगते हुए दोष पर महीपका दृष्टान्त” 

सुना जाता है कि, महापुर नगरमें बड़ा धताढव व्यापारी ऋषपसदत्त नामक शेठ परम श्रावक था। बह 
एके दिन सन्दिर गया था। यहां उस धक्त उसके पास नगद्‌ द्रव्य न था, इससे उसने उधार लेकर प्रभावना 
१ भर झाये बाद अपने श॒एकार्य की व्यग्नतासे वह द्रन्य न दिया गया। एक दफा नशीय योगसे उसके घर 
 डादा पढ़ा उसमें उसका सब धन छुट गया । उस वक्त वह हाथमें हथियार ले छुटेरों रे सामने गया। इससे 
/ सगे उसे शररखे मार डाला । शख्राघा से आतंध्यान में स्॒त्यु पाकर उसी मगरमें एक +दिय ओर दरिद्री 
गदर घर ( सक्‍्फेफे घर ) भैंसा हुवा । वह प्रतिदिन पानी ढोने द्गस्द्र का फाम करता # । बद गास बे 
चिपर था झोर गांव समीप नदी नीचे प्रदेशमे थी | भव उसे रात दिन पद्धीमें से नीदेलसे ऊपर पानी हाना 
हैश भा, रससे उसे यड़ा दुःय सन फरना पहता। भूस प्यास खदन करते शख्किले डपर्शात पादी उठाकर 
दि जे हुए घह पाली उसे निर्दय शोर भारता है, बए सर्व पाए सएन घरना पहना सै । ऐसे सर श्ये 


हु समय एदनीदर श्या झ समय किसी एफ सयीप मैयार हुए सच्चिस्फा पिछा पग्थना था. उप 
हर दाद एसा।4 एड उनय किसी एफ संषाय थार हुए साह्दर शा म्िए्या रम्थना खा, डरते 


५ 
३४ ड़ अल के की नल ् |) 
पक कुकर मे मय ६ त््७ कक 2 > | + पल च्ब्पे ००० घ्श्य 
कक थे पाणे छाते उमप सामे खाते मन्द्रिदो प्रतिमा देश उसे णातिस्मिर्ण गान सउस्पत्त रखा 4 से 

च्त्स 


(कक * भार न्न्स्पे स््चििज ह हक राह 34 ब्क-नकल: । हट इश्क पाक ट कक प्रपर हू. हजाक इएह75 5३६ 

; जज रख एल शत भारत पटदा ए सधायवि सह पृप भय याद पाहगय उप झाीश्िरएणओं हायाओा : 

848९ ध्छ है घटा होगया। इससे गा मदिरके पार गाय टेप इक बंप आरते दर लाए किठी 

/ शिज एसरे बूर्ष झपरा समायार छुवापा इखते एसी दुध, पीकादिक है हा बाप रर दाकभरियी शाप 
2 

चेक | तू हे भर तक हज 5 8 ४ #्स्कनजटू दूत दर चूय कक अर । फरार क््व्ह कि प्र शक हर 5 गे 2“ ्टपर है आए 


श्य््ड आउहविधि प्रकरण 
मुक्त किया। किए अनशन आराध कर वह स्वर्णमें गया और अचुक्रमसे मोक्ष पदको प्राप्त होगा। एक 
अपने सिर कर्ज न रखना जाहिए.। विलस्व करनेसे ऐसी आपत्तियां आ पड़ती हैं। 

देवका, शानका, ओर साधारण वगैरह धर्मसस्वन्धी देना तो क्षण बार भी न रखना चाहिए, जवऋ 
किसीका भी देना देनेमें विवेकी पुरुषको विलग्ब न कऋष्ना चाहिए तब फिर देवका, शानका या सा 
व्गैरहका देना देते हुए किस तरद विलम्ब किया जाय ? जिस वक्तले देवका कवूछ किया उस वक्तसे है 
दृष्य उखका हो छुका, फिर जिती देर छगाये उतना व्याजका दुब्य दैना चाहिए) यदि ऐसान को । 
जितना व्याज हुवा उतना दुब्य डसमेंसे भोगनेका दृूषण लगता है। एरसलिए जो देनेका कूल क्या 
तुरन्त ही दे देना उजित है। कदापि ऐसा न बन सके ओर कितने एक दिन वाद दिया जाय ऐसा हे 
बह फवूछ करते समय ही प्रथमसे यह साफ कह देना चाहिए कि, मैं इतने दिनमें, या श्तने पं बढ 
इतमें महिनोंमें दूगा। कथूलकीं हुई अवधिके अन्दर दे दिया जाय तो ठीक | यदि वैसा न बने तो बह 
अवधि आयचे तुरन्त दे देना योय है। कही हुई झुद्दत उद्कंघन करे तो देवदुब्य का दोष लगता है। मर्द 
की सारखसंभाल रखनेवाले को अपने घरके समान ही देवदव्य की उधरानी शीघ्र चसूछ करानी चाहिए। 
ऐसा न करे तो बहुत दिन हो जानेसे अकाल पड़े या कोई बड़ा उपदय आ पड़े वो फिर बहुतसे प्रयावत' 
उस देवदव्यके दोषमे से देनदारको मुक्त होना मुश्किल हो जाता है इसलिए देव द्॒व्यके देनेमेंसे सबको रै 
तर मुक्त करना । ऐसा-न हो वो परंपरासे साश्सस्माल करनेवाले को एवं दूखरे मनुष्योंको भी महा" 
प्राप्ति होती है । 
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कप व्यानम मु, न न रकनक कल्प न रब हक न््ज्ज) 
देवद्रव्य संभालनवालेकों दोष लगने पर दृशन्त 

महिन्दपुर नगरके प्रभुके मन्दिर सस्वन्धि जन्दून, पुष्प, फल, बैवेय, थी. दीपकके लिए तेल मै 

भंडार ओर पूजाके उपकरण सम्भालना, सन्दिरिमें रंग कराना, उसे साफ करवाना, तदर्थ हे 

नौकरोंकी सार सम्भाल रखना, उघरानी कराना, बसूछान जमा कराना, खाता डालता, खाता वर हे 

रिसाव करना, कराना, वसूछात आये तो उसका घन सम्भालना, उसके आय व्ययका तावाँ ठावो हि 

तथा नया काम करानेक। जुदा २ काम चार जनोंकों खोंपा था। तथा डन पर एक अधिकारी निया । 

गया था। श्रीसंघकी अनुमति पूेक चार जने समान रीतिसे खारखंभाछ करते थे। ऐसा करते 85 ध्ड 

मन्दिरकी सारससभाल कंरनेवाला बड़ा अधिकारी वसूलात करनेमें चहुतसे छोगोंके यथा,तेथा बन ड 

अपने मनमें दुःख लगा:के कारण अब बसूछात वगैरहके कार्यमें निरादूर हो मया। इससे उसके हि 

के चारों जने' बिलकुल ढीले हो गए। इतनेमें ही उस देशमें कुछ बड़ा उपद्व होनैसे खब लोग” 

चले गए इससे कितना एक देवदब्य व हो गथा। उसके पापसे थे असर भव्र भमे । इसलिए “ 
फे कार्यमें कमी भी शिथिलादर होना डचित नहीं | " 
देव वगैरहके देनेमें खरा दब्यं देना तथा भगवानके सन्‍्मुख भी खरा ही दृष्य चढाना, थिसी डा 

घोटा दब्य न चढाना । यदि खोदा चढावे या देवके देनेमें दे तो डसे देवद्व्य के उपभोगका दीप लगती 


श्ंड्रविधि प्रकरण श्प्‌ 


नली लि फिीज+ज 5 *3तीा ४5 3७ जत जलन थे 











देवसम्पन्धी, श्ावसस्वस्धी, ओर साथारण सम्बन्धी जो कुछ घर, दुकान, खेत, बाग, पापाण, 
काए, बाँस, खपरेऊ, मिट्टी, खड़ी, चूना, रंग रोगन, चन्दन, केसर, वरास, फूछ, छात्र, 
0, धूप धाना, कलश, चासकुस्पी, बालाकूली, छत्च, सिहासन, ध्यज्ा, चामर, चन्द्रवा, कालर, 
रा, सूदंग, वाजा, समापना, सराबछा, पडदा, कंम्बलियां, दस्र, पाट, पाटला, चोकी, कुम्स, आरखी 
के ढांकना, दियेसे पड़ा हुवा काजल, दीपक, मन्द्रिकी छत पर वालसखे पडता हुवा पानी, वरगेरह कोई भी 
व धपने घर कार्यके उपयोग में कदापि न छेना । जिस प्रकार देव दृष्य उपयोग में लेता योग्य नहीं वैसे छी 
पक पदार्थके जरा मात्र अंशका सी उपयोग एक बार या अनेक बार होनेसे सी देवद्गव्य के उपभोग का दोप 
चश्य लगता है. | यांद्‌ चामर, छन्न, सिंहासन समियाना, वर्गेरद मन्द्रिकी कोई सी वस्तु अपने हाथसे सलीन 
या हट फ़ूड जाय तो बड़ा दोप छूगता है। उपरोक्त मन्द्रिकी कोई भी वस्तु श्रावकके उपयोग में नहीं आ। 
फनी इस लिए कहा है कि;-- 
बविधाय दीप॑ देवाना । पुरस्ते न पुमनैहि ॥ 
गृह कार्या कार्याणि । तीर्यचोपि मवेधतः ॥ 
घर मन्दिरमें भी देवके पास दीपक किये दाद उस दीपवसे कुछ भी घरके काम न करना | यदि करे 
' एह्‌ प्राणी मर कर तियंच होता हैं । 


देव दीपकसे घरका काम करनेमें ऊटनीका दृश्टान्त” 


्रद्पुर नगरमें देवसेन मासक एक ग्रहस्थ रहता था | उसका घनसेन नामक ऊंड संभालने चालछा एपा 
पर था। उस घनसेच के घरसे एक ऊटठनी प्रतिदिन देवसेन के घर आ खड़ी सरटती थी। घनसेन उसे बहुत 
“१ पीटता परच्ठु देखसेव फा घए यद वहीं छोडती थी। क.दापि मार पीट कर उसे धनसेन भपने घर छेजाय 
ि पे 3से पन्यमसे बांधे तो उसे तोड कर थी व फिर देवसेनके घर भा घी रदती | फदादिय ऐसा ने 


आओ 


सह घनसंन फे घर छुछ वर्दी खाती भार डकारा कर सारे घरका गहमजा देती थी | अन्तमें देवसेन 
“7 थाये तय टी उसे शान्ति मिलती | वह देखाय देस कर देखसेन ने उसका सत्य दे कर उसे लपने धर 
“गये थह दांघ रफणी । पद देदसेन पो देख पर व ऐी प्रसन्न होती | ऐसे घफसे हुए. पोनोरों स्रस परम 
पं ग।। किसी समय शामी शुरु मिद्े तब देइसेन मे पूछा मार इस उंदनीए मेरे लाथ फ्या सम्पस्थ 
४ है छत एए मेरा घर मी छोटी भार मु गेश वर प्रसश ऐोसी कै । गुरने कटा हि, पृर्ष चाहे पट गैर 
क्द्ह्त्र घय 4 
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१८ श्रंद्धविधि प्रकरेंण 


जो प्राणी अज्ञानपन से भी जिनेश्वर देवके पास किये हुए दीपकसे या धूप धानामें रहे हुये मर 
अपने घरका काम करता है घह मर कर प्रायः पशु होता है । 
इसी लिए देवके दीपकसे घरका पत्र तक न पढ़ना चाहिये, घरका काम भी न करना, दपया भी ए 
खना, दीपक भी न करना, देवके लिए घिसे हुए चन्द्नसे अपने मस्तक पर तिलक भी नदःरना, देवके « 
करनेके लिए भरे हुये कलशके पानीसे हाथ भी न घोना, देवकी शेपा ( न्हवन ) भी नीचे पड़ा हुवा या 
हुवा, खब्प भात्र ही लेना परन्तु प्रभुके शरीरसे अपने हाथसे उतार लेना योग्य नहीं, देव सम्बन्धी भाह 5 
भी शुरुके पास या श्री खंधके पास न बजाना | कितनेक आचारये कहते हैं कि, पुष्टालम्बन हो ( गिन गाए 
विशेष उन्नतिका कारण हो ) तो देव सम्बन्धि फालर, वाद्य, यदि उसका मकरा प्रथमसे ही देना कूह 
हो या दे दिया हो तो ही बजाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, कहा है कि: -- 
मूल घिणा जिणांशस। उचगरणं छत चमर कलसाई ॥ 
जो वावरेइ घूटो । निय कज्जे सो हवई दुहिश्रो ॥ 


जो सूढ़ प्राणी चकरा दिये दिना छत्र, चार, फलश बगरह देव द्रव्य अपने शहद कार्यके लिए 
लेना है चद परभ्रव में अत्यन्त दुखी होता है | 





यदि नकरा देकर भी फालर वगैरह छाया हो और वह यदि फूट हुट जाय या कहीं खो 
उसका पैसा भर देना चाहिए। अपने गृह कार्यके लिए किया हुवा दीपक यदि मन्दिर जाते हुए प्रकाश 
साथ ले जाय तो बहदेवके पास आया हुवा दिया देव द्च्यमें नहीं गिया जा सकता। सिफ दीपक 
लिए किया हुवा दीपक देव दीपक गिना जाता है। देव दीपक करनेके कोडिये, दीवट, पिला 
रखना योग्य है। कद्यपि साधारण के दीवट, कोडीये बगैरह में से यदि देवके छिए दीपक किया हो तो' 
जब तक घी, तेल बता हो तब तक भ्राबकको अपने उपयोगसमें नहीं लेना चाहिये। वह धी, तेठ, के 
ही साधारण के काम उपयोग में लेना। यदि किसीमे पूजा करने वालेके हाथ पैर धोनेके लिए 
पानी भर रखुखा हो ठो बह उपयोग में लेनेसे देव द्ृब्यका उपसोग किया नहीं गिना जाता | 
कलश, छाब, रकेबी, ओरखिया, चन्दन केशर, बराख, कल्तूरी प्रसुख अपने द्वव्यसे छाया $ 
उससे(पूजा फरना,/[ परन्तु मन्द्रि सम्बन्धी पैसेसे लाये हुए पदार्थसे पूजा न करना | पूजा करनैफे लत 
हुए पदार्थ इनसे सि्फ पुजा ही करनी है यदि ऐली कठ्पना न की हो तो डसमेंसें अपने शहद कार्य * 
युक्त किया जा सकता है। फालर, वाद्य वगैरह सर्वे उपकरण साधारण के दृब्यसे मग्दिर्में रखे 
वे सव धर्म हत्योमें उपयुक्त करने कत्पते हैं । अपने घरके लिए कराये हुए. समियाना, पसरिविछ पर) 
घगरह यदि कितनेक दिन मन्दिस्के प्रयोजनार्थ दर्तनेकों लिए हों तो उन्हें पीछे छेते देवद्वव्य नहीं गिर 


फ्योकि देवद्रव्य में देनेके अभिप्रायसे ही दिया हुवा द्रव्य देवद्रव्य तया गिना जाता है. परन्तु अस्य 7 


् सर प्र्ष ( ० 3०. प् 
ऐेसा न हो तो घप्ने बरतनमें नेवेद्य लाकर मन्दिरसें रख्खा हो तो घह बरतन भी देवद्रव्यम गिना जाते 
थादे, परन्तु ऐसा नहीं है । 


शा विधि प्रकरण श्प७ 
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मनच्दिर का या ज्ञात द्ृव्यका घस, दुछान भी क्रावकक्नों निशुकता होनेके कारणसे अपने छांयके लिये 
डे रखना भी योग्य नहीं | साधारण द्वव्य सम्बन्धि घर, डुकान; थ्रो संघकी अदुमतिले कद्ावित्‌ भाड़े रखना 
तो छोक व्यवहार से कम्त चाड़ा थ देवा ओर बह भाड़ा ठराब किये हुए दिनसे पहले ब्रिना मांगे दे जाना। 
दे उस घर या दुकानक्ी सीत वगैरह पड़ती हो ओर वह यदि समारनी पड़े तो उसमें खर्च हुये दाम काट कर 
कीफा भाड़ा देना, परन्तु लोकिकऋ व्यवहारक्की अपेक्षा अपने ही लिए अपने ही काम आसके ऐसा उस घर 
कानमें यदि नया माढ या कुछ पोशीदा बांध काम करना पड़े तो उसमें लगाये हुए द्वव्यका साधारण द्वव्य 
श्षग कियेका दोप छगमेके सबबसे साड़ेमें न काट छेचा । शक्ति रहित श्रावक श्री संघकी आज्वासे साधारण फे 
र ठुकानमें बिना भाड़े रहे तो उसे कुछ दोष नहीं लगता । 

तंरथादिक् में यदि बहुत दिन रहनेक्ता काये हो ओर वहां उत्तरने के छिए अन्य स्थान न मिलता हो तो 
से उकयोग में लेनेके छिए छोकव्यवहार के अनुसार यर्थार्थ नकरा देना चाहिए। यदि लोकब्यव्ह्यार की 
निसे फम्र भाड़ा दे तथापि दोप छगनेका सम्तव होता है। इस प्रकार पूरा नकरा दिये धिना देव छान 
॥नारण सम्बन्धी कपड़ा, चलन, श्रीपल, खोना चांदि अट्ठा, कलश, फ़ूछ, पक्यान; सूख ड़ी वगेरह अपने घरके 
'जमने से या जानकी पूजामें न रखना । क्योंकि बड़े ठाठ माटसे जो अपने नामका उज़मना किया हो उसमें 
मर नररा देकर मन्द्रिमें से लिए हुए उपकरणों हारा लोकमें बड़ी प्रशंसा दोनेसे उछटा दोपका सम्भव 
वा है। परन्तु भविक चकरा देकर उपकरण लिए हों तो उसमें कुछ दोप नहीं छगता । 


. “कम नकरेसे किये उजमना लक्ष्मीवतती का दृष्टान्त” 


हश्मीवती नामक श्राविकाने अत्यन्त ऋड्धिपात्र होने पर भी छलोगोमें अधिक प्रशंसा करानेफे लिये 
गई से नफरेसे देव, छानके उपशरण से चिशेत्र आडंवर के कितनी एक दफा पुण्यकाय किए । ऐसा 
हर जल कक 5 का क्स्पि 
गण में देवदुब्य तानकी अधिक बुद्धि करती हू' और जैन शासनकी अत्यन्त उन्‍्नत्ति होती इस घ॒कि 


धः कफ £ भड़: ५ कक. शा ल्‍ध _>प # ढ 
ट दल्पल घणी प्रशंसा फराना, यह घुद्धि भी तुच्छ ऐी गिनी जाती है, इसका घिचार न फरये बहन सी 
हा पं 

रे यग 


लय दुप ए' शक प्र हु पर हम दर पद फ्री दे ष्द री कक + 

४ सो हा परनिया फरके प्राविकापन को आराधना कर काल धर्म पाकर चह देवगनि को प्राप्त हर, पररगा 
(3402. रे पार स्‍़ि की कं कर णाश ण्प हद ०280 फ्स्मे कं 8: ह % प्र ञ ३ लक हट 
; | पुण्य फरनियों में द्ीनउुद्धि झा उपयोग करनेसे एटीव दशाक्तिवालो देवी हुई। देशगय से सपय फर 
डाई, पर "पे 


हक अन्‍क प्र रद चाज हर डर ्ः ३ दिस कक बाज >्यत->क. पाक ब्ननबनक, पार हम दतिया का 

जा सपा; एलऊुछ पुत्च पुरा छा नहा ऐस एफ पड धनाररय इृशपारंपं परदोनया सरंपर्न ४25 
हा ध्ञ्क वसा 

8. 

है... 


३३ | छा गत के के दि हक सा ः ता न कल क्र फ््रर ऊ 
री फानशीय एए कि. उसके माता दिलाई सन निर्धारित मनोरध शग्म हो रह गभे। 


० हर [; 
७ फाय: हट ड्क्अट « हि न ई>कल ड्ा ०. 
पा काका गत भाय पंच मदते हुए नए उसके दिवायत दियार था थि उसयी मालाओ चंद- 
डा मे हे वतप ब्लड. आना २ «० |. न 
५। ६५ हर $ अं २6-3० ३० अीकउ ध्क्त ्ण्म्द कि $ आ0 5९० कंकार 4 कक ४ दर. ग्प्‌ कई 
| 7 पिया साहस घए। साप्यर से परे, पस्तु शाश्ममात्‌ उस समय परयाण या € डियी इस्य 
धो श्र 
* क्त पर हक हवा. पड: रा न्ज दा नल ० २ पल जल ४ 
४ व | लेप भग बहा, इससे पा पेखा मे राए सरा।. घेंसे ही फायणा, छोट्टीशा, मामस्दावग पा 
है ६+ पा ९ 
५४ ऊ/ु ५ + ४ क- पजपपर फ्ः ह४॥४ गत व] 4० नमन कल का अं टय 
* ' के, उसडप्रशिन पी, पद्रारिधलस या, पादगागा धदश हपाडिड झा फाइको उसे िन्‍्य 
ः 
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बड़ी भारी उम्मेद्‌ थी, तदूथ उसमे बहुत सी तैयारियां भी जद पे की हुई थीं, क्रितने एक नये मणिमुता 
के घत्रलखरा हार, हीरे रटवले जड़िव कितने एक नये आमूपण एवं कितने एक नंगे २ भांतिके उत्ता 
भी कराये हुवे थे तथा अन्य घी कई प्रकाश्की तैयारियां कराई हुई थीं परन्तु कमनशीब से महोत्सव के .. 
उभी शन्नदरवार में अकस्मात्‌ शोक आजाने से, किसी धक्त दीवानके घर शोक आजाने से, किती सके 
शेठके घर शोकष्दा प्रसंग मेले, किली पत्त अफ़ी सावन्यियों में शोकक फारण बन जानेसे ओर हि 
सप्रय अपने ही घरस्में कुछ अकस्मात्‌ उत्पस्त दोनेसे उल महोत्खव॒का एक बिन्ह मात्र भीच कह 
इतना ही वहीं परन्तु उस वालिकाका महोत्खव करनेके लिए उसके माता विताने जो २ दिन निर्धारित है 
थे उन दिनोंमें उन्हें खुशीके बदके उदासी ही पैदा हुई। तथा उस बाढिका को पहराने के लिए मे' 
पस्चापरण वनाये थे उन्हें सन्दूकर्म से बाहर निकालने का प्रसंग ही च आया ।  चह घालिक्ला उत्ती| 
पिता एवं क्रितने एक स्ती सम्वन्धियों को ह॒द्‌ उपरान्त मानीती और प्यारी थी। उसके सगे सखी ' 
वालिकाको सन्मान देनेके लिए. अपने घर लेजानेकों बहुत ही तलूप रहे थे परन्तु उसमेंसे इुछ भी 
लका। तब इसमें दया खमफना जाहिए ! बस उस वालिकाके पूर्वभव के किये हुए भन्तराय का हे 
सम्रफना चाहिये। शाह्ममें किसी नीतिज्ञ पुरुषने कहा हैः-- 
सायर तुज्क न दोषों अम्धाण पुब्च कम्पारां 
है सागर ! तुझमें रत्नोंका समुदाय भरा हुवा है, परन्तु मैंने तेरे अन्दर हाथ डाल कर रत्न तिकाही 


सद्यम किया तथापि मेरे हाथमें रत्नके बदुछे पत्थर आया, इससे में सम्रकता हूं कि, यह तेरा दोप नहीं" 
मेरे पूर्व भत्क्नत कर्मेका ही दोष है| 





अतः यह सब इस बालिकाके कर्मका ही दोष है ऐसा समझा जाता है । बालिका का नाम हट 
रकखा है। जब उसके माता विताके सर्वे मनोरथ निष्कछ हो गये तब अस्तवें उन्होंने यह विचार कि 
अपने सर्व मनोरथ रह-होगये तो कया हुवा अब सर्व मनोरथोंका पूर्ण करनेवाला उक्षमीतरती का हे 
माठसे करके सब मनोश्थोंको पूर्ण हुवा समफेंगे। ऐसा समक कर रूग्त आनेके समय आगेले हीं कि 
महाद्रीमंत के लड़केके खाध उसका रमन निर्धारित कर लग्नकी तमाम तैयारी करनी शुरू की | सर्व 
पूर्ण करनेक्षी आशासे तैयारीमें कुछ बाक्की न उठा रख कर रूग्नके महोत्सव का आडस्बर पहिले से ही 
सुन्दर करना शुद्ध किया ) परन्तु दैवयोगसे मंडप मुद्दे हुये बाद तुरन्त ही उस लक्ष्मीवतीकी माता न 
मरनेफे शरण होगई । जिससे भत्यन्त आडस्वर की तो घात ही क्‍या परन्तु अन्तर उसका महोत्सव रह 

छुप दी पाणि मरहण मात्र ही छग्व करना पड़ा | लक्ष्मीवतती का श्वखुर वड़ा दातार ओर धनाद्य होगे 

भो बड़े ठाठ साठसे रग्व करना निर्धारित किया था परन्तु क्या किया जाय ? उसके भी सर्व मनोस्थ | 

एर्गल्डे साता दिता खम्तान ही हवाई हो गये | किए छक्ष्मीयती को बडे आडय्बर सहित सठुराल भेजूगा 

विदाये यद धारणा दो। परन्तु चह समय आते हुए भी किसी २ बक्ध अनेक प्रकारके शोक बीमारी 


गधासया जा पट न्‍से उसमेसे कुछ भी न वा सका इसटिये उसे चुपचाप ससुराल भेजना पड़ा | ' 


आउूनिधि प्रकरण * श्प्प्ड 
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पाल गई तव कुछ छप्व तक वहां भो किछ्ी ५ वक्त छुछ न कुछ विश्च होने छगे | ऐसे परस्परा से आप 

था था पड़नेसे उसे अपने पतिसे सचमुत्र ही संखार खुलऊा संयोग यथा भोर अधिक दुद्धि पाता हुवा 
दोने पर थी बन सझनेका प्रसंग व आया। इससे घह खर्य भी बड़े उद्वे गक्ो धाप्त हुए। अच्तमें एक ज्ञानी 
 मिक्के, उनके पाख जाकर उदने अपना चखीव पूछा । ज्ञानी सुरुते कहा कि हे कध्याणी ! तृने पूछे भवमें 
 नक्करा देकर उञ्ञमना वगैरह वहुद सी पुण्य करनिओं में बड़ा आडस्व्रर कर वतछाया। उख होबवुद्धि से 
! ज्ञो कर्म उवार्जव किया उस्ीका यह परिणाप्त है। जुध कर वह वड़ा दुःख सनाने लगी | तब शुरूुमे 
ए ऐसे खेद करनेसे कुछ पाप दर नहीं होता । उस पापछी तो आत्मस्ाक्षी निंदा करना चाहिये |” फिर 
पत्र उप शुरुकि पाल उस कर्मका आलोयण प्रायश्वित छिया। फिर दीक्षा अंगोफार दरके अनुक्रम से सब 
गेका नाश कर बह सिद्धि पदको प्राप्त हुई । 

(स लिये उज़मना वगरह में रखने योग्य जो जो पदार्थ लिया हो उस पदाथका जिनना म्लूत्य छो उतना 
प्रा उससे सी कुछ अधिक्ष,म्रत्य देवा, ऐसा कप्नेसे वेकरेकी शुद्धि छोतो है। इसमें इतना सम्रझनां है 
6 फिल्लीने अपने नामक विस्वारते उद्यायव शुरू किया हो उसमें जो जो पदार्थ सन्दिस्फे छेनेकी जरूरत 
हे उसझा बराबर नकरा देनेकी शक्ति न हो तो उसका आचार पूरा करनेके लिये जितनी दीजोका नकरा 
ए दिया ज्ञाय उतनी ऐ चीजें रख कर उद्यापन पूरा करता | इसमें करनेवाले फो कुछ भी दोष वहीं लगता | 


घर मंन्दिरमें चढाये हुए च ह द्रव्यकी 
व्यवस्था” 


१७ श्रा विधि प्रकरण 
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खज्चमें कितनी एक छूट श्खदा है तय फिए देयपूजामें फितने दुग्बका खच पढ़ जाता है ! या वयाशत्तियं 
धर सन्दिस्में भी न खर्चे सके । इसलिये अपने घर मन्दिरमें!रख्ले-हुए नैवेद्ादिक से मंगाए हुए पुर्पाः 
द्वारा अपने घर मन्दिर्में पूजा, पूतरोंक्त दोप छगनेक्ता सम्मत होनेसे थे कर्ता । एवं अपने प्रप्पत्दि में का 
हुये मवेद्यादिक बेचनेसे आया हुवा दुष्य अपने धरमें अप निश्चायले भी न रखना तथा उसे ज्यों दा शंका 
बैच डाला; यथाशक्ति से जो देवद्गव्यकी वृद्धि हो त्यों वेचवा, खर्य प्रकारते बत्व कर रखने पर भौका। 
किखी चोर था अग्नि प्रभुखते वह विनाश हो जाय तो रखनेवाले को छुछ दोग नहीं लगता, क्योंकि शा 
भावी भावशों शेकतेमें कोई भी समर्थ नहीं | पर दृब्यका अपने दाथसे डप्योग करनेका प्रसंग 
जावे दो दूधरेके समक्ष ही करना वा दूसरेको व्रिद्वित करके करता दाहिये तादि कोई दोप छगनेका सं ऐग 
नरहे। प्र 
देव, शुरु, यात्रा, तीथ, स्पातीवात्सव्य, स्वात्रपूजा महोत्लच्र, प्रसावना, लिद्धान्व छिंखावा, की फ़ो 
लेता चगैरहमें खचनेके कारण निगिस जो दूसरेका धन छेचा दो तो बीजमें थार पाँच जनोंको साक्षी पर ग् 
छेचा और वह खचेनेके समय शुरु, संघ वगैरह के.सपक्ष स्प्ठठया कह देवा कि यह दुव्य अपु्का ५8) 
दूसरेका है, फहे बिना व रहना । यदि दिता कहे खर्चे तो उससे सी पर्वोक्त दोष छगनेका सम्भतर है। ६ 
तीथे पर गया हो, वर्हा पजामें, स्वातचपें, ध्वज्ा चढ़ानेमें पहरादमी में प्रभावना में वर्गरह तीए 
अवश्य हत्पोंमें दूसरेका दृष्य नहीं मिछावा । कदापि किखीने तीर्थ पर खचेनेके लिये दृष्य दिया है 
चह दूसरेका घव वहां पर ख्ञेना हो तो यह दूधरेका है प्रथमसे ही ऐसा कह कर बीच दूसरेकी सं 
रखकर उसे जुद्य ख्चना, परन्तु जपने द्ृव्यके साथ न खचेना क्योंकि उससे छोकमें व्यर्थ प्रशला 


दोष छगवा है, और यदि पीछेसे क्लिसीको मात्यूम्त हो जाय तो मायावी और छोकोपहास्य की पा्रकीं 
पड़ता है । 








यदि किसी सम्नय ऐसा घखंग जाये बहुतसे मनुष्य मिलकर खामीवात्सटय, संघपूजा प्रभाववा 
रह करनी हो तो जितना जिसका हिस्सा छे यह सब पहिछेसे ही कह देना । यदि ऐसा न करे तो 9 
करनीके कायम खबनेमें चोरी करनेके दोपका भागीदार बनता. है । 

अन्तिम अवस्था आये हुए माता, पिता, वहिन, पत्र, घगैरहके लिये जो खर्चेना हो वह उनकी ही 
घानता में ही गुरु ध्राधक्ष था सगे सम्बन्धियोंक्ते समक्ष ही कह देना कि हम तुम्हारे पुण्यार्थे इतने दिला 
दृव्य असुक असुक कार्य करके खर्चंगे उसकी तुम अमुमोद्या करमा, ऐसा कह कर वह संकदविपित है 
हुई सुदतमें सचके समक्ष उसका नाम देकर विदित कण्ना कि, अशुक जनेके पीछे माना हुआ द्रशव यह ४ 
शुभकाय में खचते हैं यदि ऐसा न करे तो उस पुण्य करनीमें चोरी गिनी जाती है। दूसरेके नाम प्‌ 
हुए द्च्यसे अपने नामसे यश प्राप्त करके पुण्य करनी करे तो भो महा अनर्थ होता है। प्रुण्यक काया 


फूछ चोरी की जाती है उससे बड़े आदमीकी महा गुणकी हानि होती है । जिसके लिये गणधर 
घाटा :-- 


(हविधि प्रकरण १६९ 
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हब 
त््‌ 


तब ठेणे वय तेणे । रूव तेशे अं जे नहे ॥ 
आयार भाव तेणे भर । कुब्दई देव क्िव्बिस ॥ 
तप की, घत की, रूप की, आचार सावक्नी, जो चोरी छरता है बढ प्राणी किव्विषिया देवका आशुष्य 
ता है। अर्थात्‌ नीचे दरजेकी देवगति में जाता है । 
नमन मिश तन फल शी हा डर 
साधा[रणढठ्रव्य खचनकी विषय 
यदि धर्ममे कुछ खचचेकी मर्जी हो तो विशेषता साधारण के नामसे ही खच्चना। फिर जेसे जेसे 
य लगे बसे उसमें ज््चेचा। खाधारण द्रव्य जचनेके सात क्षेत्र हैं, उममें से जो २ क्षेत्र स्चने के योग्य 
छूम दे उस क्षेत्रमें छथ करमा | जिसमें थोड़ा खचनेसे विशेष छाम साह्ूम होता हो उसमें सना, सिदाते 
गमें खचने से बहुत ही छाम होता है क्योंकि सिदादा भ्राचक हो ओर उसे आधार दिया हो तो बह आश्रय 
एर फिर जब श्रीमनन्‍्त हो तब बह उच्ी प्ेत्रमे विशेत आशथय पेनेवाला होता हे, क्योंकि जिससे उपझ्ार 
॥ हो इल उपकारी फो फिर बह नहीं भूछता । अस्त चह उसे सहाय प्वारक बन सकता है एसलिए सिदाते 
ब्रमें खबना सद्दा छाम दायक है। छो छ्िका भी कहां है, :-- 
द्रिद्र भर राजेन्द्र | मासघृद्ध' कदाचन । 
व्याधितस्योपर्ध पथ्य निरोगर्य क्रिमोपधम ॥ 
ऐं राजैन्द | दस्द्रिमो-निर्भदक्ो दे, रिद्धिवन्त दो कसी न देना । व्याधियान को ओपची ऐिनक्वारय; 
वी है, "रस्तु मिरोगीको ध्योष्घका क्या प्रयोजन ? 
एसी ख्यिे प्रभावजा संघ पुरायनों समक्तितके सोद्क आदि बांदता चगेरह निर्घेन श्लापयछूया विशेष 
७ाषाय ६ | यदि ऐसा मे फरे दो धर्महे समादर मिस्दा प्रसव दोपरा सम्गव ऐसा | रा सम्याधयां 4] 


5 कर आप 
 धममास्योकी दएद्ा घन आआपधपरारा भा छः च्यदहाएं, रदा।प याद एप कसा 
प्र है ५ फ्नि को पाये मे देंगे < टुप्रण लिमद 
पप्म द्‌, श्पृ ई 72 ध्चा, फ्ण्न्तु संधद दा था ४ (2 ब्प |। दा आग ५ (४ + 20% पुर 7 “6९३ धन अनट 
परदे समक्धित पे मोद उडी पगायसा यायसों ग्‌ ४ एफ ४ याद सार हवा दी 5; 
55 ) ादान 5 साप उच्व भवयायता पदारयना प्रझ्य पर सबके साॉदुटमस छा २ खपत सार डाला था तार 
[ त् ्चः श्ः का |, हा 


गंपग सपा वा घतयाट शांदशाम स॑ द। 


दा रहांर उजा फा , 


हे 2 


. 


६६... ठा्‌ 5३ शक, पक कर प्ण्य 
गाता पिता आरिकि पीछे धरने का एफ: 
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चहुतसे भ्रावक दीर्थ पर अम्ुक हब्य याने अम्लुक प्रमाण तक द्रव्य खर्चे करनेकी कत्पता प्रयायें ' 
कर छेते हैं. और तीर्थयात्रा कस्ते समय वे अपने सफरका खर्चे भी उसीमें गिन लेते हैं. परूतु ऐसा ६ 
सबंथा अगुच्ित है । ह 
श्रावक तीर्थयात्रा करमे जाय उस वक्त सोजन खजे, गाडी भाडा वगैरह, तीर्थ पर ख्चे के 
छिए, निर्धारित द्वव्यमेंसे न गिचना चाहिए दीर्थमें ही जितया पुण्य कार्यमें खर्चा हो उठना ही उसो हि 
योग्य है। घरयोंकि जो यात्राक्रे छिए मान्य किया वह तो देवादिक द्रव्य छुआ, तब फिर उस द्वव्यमें अप मो 
तथा गाड़ी भाडा बगैरहका खर्चे गिचना सो कैसे योग्य कहा जाय ? बह तो केवल देव द्वव्यका आर ' 
करनेके दोपका भागीदार हुवा | इल प्रकार अज्ञानता से या गैर समकसे यदि कहीं कुछ कभी देवाद्ि 
का उपभोग हुवा हो उसके प्रायश्चित्तमें जितना उपश्नोथ किया गया हो उसके साथ कितना एक है हे 
द्रष्यमैं, जञन-द्रव्यमें ओर साधारण ह्वव्यप्रें फिरले खर्चा तथा अन्तिस अवस्थामें तो विशेषता ऐसे ढक 
कि, पूर्वमें जो धर्म कृत्य किये हों उनमें यदि कद्ापि भूल पूकसे किसी छ्लेत्रका द्रव्य किसी दूसरे क्षत 
अपने उपभोगमें खरे किया गया हो तो उसके बदऊकेमें इतना द्रव्य देव द्ृव्यम॑ इतन आज्ञान द्रव्य ओए े 
साधारण द्वव्यमे देत। ह' यों कह कर उतना वापिस दे दे। घर्मके स्थान एवं अन्य स्थानों कदापि हि 
खर्चेनेकी शक्ति न हो तो थोड़ा २ खना परन्तु खांसारिक, धार्मिक ऋण तो सिर पर कदापि न स्का 
सांसारिक ऋणकी अपेक्षा भी घामिक ऋण प्रथमसे ही देना यांग्य है। साधारण धार्मिक अपेक्षा हैँ ५ 
देवादिक ऋण तो विशेषतः पहले ही छुकता करना | कहा है कि, 
ऋण हो कन्षण नव । धायमाणेन कुत्नचित्‌ ॥ 
देवादि विषय तत्तु । कः कुर्यादतिदुसहं ॥ 
ऋण तो फ्रभी क्षणवार भी अपने सिर न रखना तब फिर अत्यन्त दुःखह्म देवका, शानका, पद, 


ञो नस्ल । आर हो घि थे व्रत पृ (] 
का; ओर गुरुका ऋण ऐसा कोन घूर्ल है जो अपने छिर रख्खे ? इसलिए घर्मके सब कार्योम फिर ४ 
हिस्सा करके जो अपने पर रहा हुवा कर्ज हो बह दे देवा चाहिये। 


'्रत्याख्यानका विधि” 2 
उपरोक्त रीति मुजब जिनेश्वर देवकी पूजा करके फिर पंचाचार झुरु आयायके पास जाकर विधि रे 

प्रत्याय्यान करे.। पंचायार ज्ञाना चारादिकि 'काछे विणये वहुमाणे इत्वादिक जो आगममें कहे हैं. उस 
चारका खरूप हमारे किये हुएण आचारप्रदीप नामक अन्धसे जान छेना ! । 
प्रत्यास्यान--आत्मसाक्षी, देवलाक्षी और शुरुखाक्षीएवं तीन प्रकारसे किया जाता है उसका विधि वह 

दें मन्दिसमें देवाधिदेव को चन्द्त करने आये हुए, स्तात्रादिक के दर्शन निमित्त आये हुए, धर्म देशन का, 
झाये हुए, अथवा मन्दिस्के पाल रहे हुए डपाश्रय प्रसुखमें आ रहे हुए सदुगुरुके पास मन्दिर में प्रवेश 
समय संभालने की तीन निःसिही के समान गुरुके उपाश्रय में प्रचेश करते हुए भी तीन ही निःणिदी ओर 
अभिमम ( जो परिले बतलाए गए हैं ) संभाल कर यथाविधि आकर धमोपदेश दिये बाद प्रत्यात्यान हे 


श्राद्धविधिं प्रकरण १३ 


मिट पीने से जी न जे कफ कप का सनक पी पीन न शक की की की जय की भी की न भी चर यकीन आज भी कक आस का पट के की न सनक कक कप जी पक की भी की जय जा जो कनदक न लशमरदकय 


विधि पद्चीस आवश्यक पूर्वक द्वादूश बन्‍्द्न ह्वारा शुरुको वन्दून करना। इस प्रकार पन्दून से महालाभ 
[हैं जिसके लिये शात्यमं कहा है । कि,-- 
“गुरु वन्दन विधि” 
नीआ गोश्र खबे कम्म । उच्चा गोअ' निन्चधए ॥ 
सिहिल॑ कम्प गंठितु । वंदणेण नरो करे ॥ 
गुरु धन्दन करनेसे प्राणी नीच गोत्र खपाता है ओर उच्च गोन्नका वनन्‍्ध करता है एवं निकाचित कम 
को भेदन करके शिथिल्ल चन्‍्धन रूप कर डालता है। 
तिथ्थयस्तं समत्त' | खाईश' सत्तमी३ तझझआाए ॥ 
आऊ' बंदणएरणं वद्ध च दसारसीहिण ॥ 
भ्री हृष्णने श्री नेमीनाथ स्थामीको वन्दृव करके कया किया लो बतलाते हैं | तीर्थंकर गोत्र बांधा, 
पक सम्यफ्त्व की प्राप्ति की, सातवीं नरकका पन्ध तोडकर दूसरे मरकका आयखयुष्य कर डाला। जैसे 
छाचाय फो घन्‍्दन फरने आने घाले चार सगे भाणजै दाज्िमें दरवाजा पन्द्‌ हो जानेसे बाहर म जाकर 
बजेके पास ही खड़े रहे। उनमें एक जनेको गुरु बन्द्नाके हर्पले भावता भाते हुए वहां ही फेवल एान 
ख्र हुवा भोर तीन जने परस्पर प्रथम बन्दना करमेफी ईपलि ज्यों २ जल्दी उठे त्यों २ बन्दूना फरनेकी 
विलसे गये ओर द्रध्य-चन्दून फिया। फिर चोथा फेवडली आया तव पहले तीन जनोंने गुस्से पृछा कि, 
पमिन्‌ | हमारे चार जनोंकी घन्दनासे विशेष लाभ फी प्राप्ति किसको हुई ? सीतलायाय ने कहा--'ओं पीछे 
वा उसे ।" यह सुन फर तीनों जने बोले कि, ऐसा फ्यों ? शुरु घोले--५एसने राजे समय दस्याजेफे पास 
बना भाते हुए ही फेघलशान प्राप्त किया है। फिर तीनों जनोंने उठके चोग्रेकों बन्द्रन किया। फिर डससी 
बिना भाते हुए उन तोनोंकों भी पेघलतान प्राप्त हुवा । एस तरह द्रव्य वन्‍्द्नकी अपेछ्ठा भाव धन्दन फरनेमें 
घिद, >भ है । पच्दना भाष्यमें जो तीन प्रफारकी बन्दना फद्दी टू सो नीचे मुज़ब (-- 
गुस्बंदण पदति दिह। त॑ फिल्ठे घोम वारसावत्त' ॥ 
सिर नपणाई सुपटम । फुक खपासपण दुगिदिश्न ॥ १॥ 
तई झन्तु बंदण दुगे। तथ्यमिदों घ्ार॒पं समलसंये ॥ 


५) + दा पड 
- भी शत ८ टोशदीशाशशा । शक फिल्ककल्न पक 2डडशपोटल को ०. का 


हू 
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बहुतसे भ्रावक तीर्थ पर झुक द्रव्य याने अम्ुुक प्रमाण तक द्र॒ष्य खर्च करनेकी कत्पना प्रयापेर 
कर छेते हैं. और तीर्थयात्रा कस्ते समय थे अपने सफरका खर्च भी उसीमे गिन लेते है. परत ऐसा कह 
ख्वेथा अनुचित है । |॒ 
श्रावक दीर्थयात्रा कप्मे झाय उस बक्त भोजन खर्चे, गाडी भाडा घगैरह, तीर्थ पर खर्चे करे 
लिए, निर्धारित द्रष्यमैंसे न गिचना जाहिए। तीर्थमें ही जितना पुण्य कार्यमें खर्चा हो उतना है इसी कि 
योग्य है। क्योंकि जो यात्राके छिए मान्य किया चह तो देवादिक ह्रव्य छुता, तब फिर उस द्रव्यमे अपने भर 
तथा गाड़ी साडा वगैरहका खर्चे गिनना सो कैसे योग्य कहा जाय ? बह तो केबल देव द्रव्यका उप 
करनेके दोषका भागीदार हुवा । इस प्रकार अज्ञानता से वा गेर समझे यदि कहीं छुछ कक्ी देवालिर 
का उपसोग हुवा हो उसके प्रायश्चित्तमें जितना उपभोग किया गया हो उसके साथ कितवा एक हुए । 
हव्यमैं, ज्ञान-द्वब्यमें जलौर साधारण दव्यमें फिरले खर्चा तथा अन्तिम अचस्थामें तो विशेषता ऐसे 
कि, पूवमें ज्ञो धर्म कृत्य किये हों उनमें यदि कदापि भूछ खूकसे किसी श्षेत्रका द्रव्य किसी दूसरे कै 
अपने डपभोगमें खर्च किया गया हो तो उसके बद्केमें इतना द्रष्य देव द्ृव्यमें इतन आक्ञान द्ृष्पें औए॥ 
साधारण द्र॒व्यमे देल। ह' यों कह कर उतना बापिस दे दे। धर्मके स्थानों एवं अन्य स्थानों कंदापि वि 
खर्चनेकी शक्ति न हो तो थोड़ा २ खर्चना परन्तु सांसारिक, धार्मिक ऋण तो सिर पर कदापि न खा 
सांसारिक ऋणकी अपेक्षा भी घािक ऋण प्रथमसे ही देना योग्य है। साधारण थामिक ओके 
देवादिक ऋण तो विशेषतः पहले ही घुकता कर्ता | कहा है क्ि,-- 
ऋण हां कत्तणं नव । धायमाणेन कुजचित ॥ 
देवदि विषय तत्तु । कः कुर्यादतिदुसह ॥ 
ऋण तो फ्रभी क्षणबार भी अपने सिर न रखना तब फिर अत्यन्त दुःसह्य देवका, ज्ञानकां, साधा 


ञो 55 भर पर थे ६५ ५ 
का; और गुरुका ऋण ऐसा कौन मूर्ख हे ज्ञो अपने सिर रख्खे ? इसलिए घर्मके सब कार्थोमे विवेक + 
हिस्सा करके जो अपने पर रहा हुवा कर हो घहद दे देवा चाहिये। 


अत्यास्यानका विधि” का 

उपरोक्त रीति मुज़ब जिनेश्चर देवकी पूजा करके फिर पंचाचार शुरु आवायेके पाख जोक विधि पू 
प्रत्याख्यान करे। पंचाचार जाना चाराद्कि 'काछे विणये बहुमाणे इत्वादिक जो आममर्मे कहे हैं. उस हे 
चारका खद्प हमारे किये हुए आचारपदीप नामक अन्‍्धसे जान छेचा ! व 
प्रत्या्यान--आत्मसाक्षी, देवसाक्षी और गुरुखाक्षीएवं तीन प्रकारसे किया जाता है उसकी विर्धि वर, 

हैं। मन्दिरमें देवाघिदेव को चन्दन करने आये हुए, स्वात्रादिक के दर्शन निमित्त आये हुए, धर्म देशवी को | 
भाये दुए, अथवा सन्दिरके पास रहे हुए डवाश्रय प्रछुखमें आा रहे हुए लद॒गुरुके पास मन्दिर में प्रवेश कर हि 
खमव संमाछने की तीन निःसिही के समान गुरुके उपाश्रय में प्रवेश करते हुए भी तीन ही निःसिदी और 
अभिगम ( जो पहिले बतलाए गए हैं ) संभाल कर यथाविधि आकर घमोपदेश दिये बाद प्रत्याष्यात की 


है २४०० हु 


श्राद्ध विधि मकरण १३, 


विधि पश्चीस आवश्यक पूर्वक द्वादूश बन्दन द्वारा शुरुको बन्दून करना। इस प्रकार बन्दन से महालास 
| है जिसके लिये शास्प्रमें कहा है। कि,-- 
“गुरु वन्दन विधि” 
नीआ गोभ खबे कम्म । उच्चा गोअ निन्‍्वधए ॥ 
सिहिल॑ कम्म गंठितु । वंदरणेण नरो करे ॥ 
गुरु चन्दन करनेसे प्राणी नीच गोत्र खपाता है. ओर उच्च गोत्रका बन्ध करता है एवं निकाचित कम 

गैको भेदन करके शिथिल बन्धन रूप कर डालता है। 

तिथ्ययर्तं समत्त। खाईअ' सत्तमीई तझआए ॥ 

आऊ दंदणएगां पद्ध च दसारसीहेण ॥ 

श्री ऋष्णने श्री नेमीनाथ स्वथामीकों वन्दून करके क्या किया सो बतलाते हैं। तीथैकर गोत्र बांधा 

पक सस्यक्‍त्व की प्राप्ति की, सातवीं नरकका वन्ध तोडकर दूसरे नरकका आशुष्य कर डाला। जेखे 
तलांचाय फो चन्दन फरने आने वाले चार सगे भाणजे राजिमें दरवाजा बन्द्‌ हो जानेसे बाहर न जाकर 
वाजेके पास ही खडे रहे। उनमें एक जनेको गुरु बन्द्नाके हर्षसे भावना भाते हुए वहां ही केचल शान्‌ 
पन्न हुवा ओर तीन जने पररुपर प्रथम बन्दना करतेकी ईर्षासे ज्यों २ जददी उठे त्यों २ बन्दना करनेकी 
।वलसे गधे ओर द्वध्य-चन्दून किया। फिर चोथा केवली आया तब पहले तीन जनोंने गुरुसे पूछा कि, 
मिन्‌ | हमारे चार जनोंकी चन्द्नाले विशेष छामर की प्राप्ति किसको हुई ? सीतलायाय॑ ने कहा--'ज्ो पीछे 
या उसे |" यह खुन फर तीनों जने बोले कि, ऐसा क्‍यों ? गुरु बोले--इसने राज्रिके समय दरवाजेके पास 
पना भाते हुए ही फेवलज्ञान प्राप्त किया है। फिर तीनों जनोंने उठके चोश्रेकों बन्दून किया। फिर उसकी 
बिना भाते हुए उन तीनोंको भी केवलक्षान प्राप्त हुवा । इस तरह द्रव्य वन्द्नकी अपेक्षा भाव वन्दून करनेमें 
घिक लाभ है। घन्द्‌ना भाष्यमें जो तीन प्रकारकी घन्द्ना कही है सो नीचे मुज़ब हैः-- 
, गुरुवंदण महति बिहं। त॑ फिट्ी थोम वारसावत्त' ॥ 
' सिर नमणाइ सुपढमं । फुछ्न खमासमण दुगिवित्च ॥ १॥ 











;। तई अन्तु वंदरण दुगे। तथ्यमिहों आइम सयलसंघे ॥ 
( वीयंतु दंसणीणय । पयठियाणं च तइयंतु ॥ २॥ 


धुरु वन्दना तीन प्रकार की है । पहली फैटा वन्द्ना, दूसरी थोभ बन्द्‌ना, ओर तीखरी द्वादृशावर्त्त चंदना | 
नमानेसे ओर दो हाथ जोड़नेले पहली फेटा वन्द्ना होती है |संपूण दो खमासमण देकर 'चन्द्ना 
//'जा चह दूसरी थोम चन्दना गिनी जाती है। तीख ॥ द्वादशावर्त बन्द्नाका विधि नीचे मुजब हैं। परन्तु यहां 
/ना करनेके अधिकारी बतलछाते हैं कि, पहली फेटा वंदना, सर्च श्री संघको की जाती है दलरी थोभ घंदना 
/ाम जैन श्राघुओंको फी जाती है। तीखरी द्वाद्शवत्त॑ वंदना आचार्य, उपाध्याय, वगैरह पदस्थकों की 


तो | 
६] 


रश्षे 
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“हाद्शावत वन्दन विधि 

जिसने शुरुके पास प्रभावका प्रतिक्राण न किया हो उसे प्रातःकाल गुर॒के पाल आकर 

धंदना करनी चाहिए ऐसा भाष्यमें कहा है। प्रातःकाल में शुरुदेव के पास जा कर विधि पुथरक दवा 
चन्दन करना चाहिये | द्रव्यके साथ भाव मिल जानेले पन्दूव छ्वारा मझुप्य महा छाम्र प्राप्त कर सकता [ 
इरिधाकुसुपिएुसग्गो । चिद बन्द पुचि वंद्सालोञश ॥ 

बंद्ण खामण वंदण । संवर चउ छोम दुसमभाओं ॥ १॥ ॥ 

प्रथेम ईर्यावही करना, फिर कुखुसिण दुखुमिणका चार छोगससका काउसर्ग करना । फिर हा 

कह कर जैत्यवन्दून करके खमासमण देकर आदेश लेकर सुहपट्टी की प्रति लेखना करना, फिरदो 
देना । फिर इच्छा कारेण” कह कर आदेश सांग कर शाप आलोचना करना | फिर-दो घंदनां देना फिए 
द्वियो' खधावा ओर दो वनन्‍दना देना। किए खड़ा होकर आदेश सांग कर प्रत्याख्यान करना। ४ 
खमासमण देकर भगवान आदि चारको पन्दून कर्ना। इसके वाद खमासमण दे सब्भाव रत 


सज्फाय करू, ऐसा कह कर दो खम्तासनो दे सब्काय कहना, ( वबकार गिनवा)। यह है 
वन्दन विधि है । | 






'अध्यान्ह हुये बाद हादशावर्त वन्दन करनेका विधि 

इरिआ चिटह बंदण । पुत्ति वंदर्ण चवर वंदणा लोअ' ॥ 
वंद्श खामण चड छोम । दिवसुसग्गों दुसमझाओं ॥ २॥ ही 
पहले ईर्याचही कह कर चैत्य बन्‍्दून करके खमाससण'दे आदेश मांग कर झुख पतदीकी पहल, 
फिर दो बन्द्‌ना देना | फिर खमासमग दे भादेश सांग कर 'द्विस घरिस! प्रत्याख्योन करना | एव द्‌ ; 
देना । इच्छा कारेण! कह कर देवसि आलोचना करना | फ़िर दो बन्दना देवा | खमासमण देकर + 
खमाना । फिर चार थोक वन्द्न करके भगवान आदिक चारको बन्दून करना | तद्नन्तर द्ेवसित पा 
का काडसग्ग करना | खमासम्रण देकर सड्काय संदीलाऊं, सज्काय करू । यह संध्याका चन्दन प्र 


हरएक किसी वक्त जुुको वनन्‍्दन करनेका विधि 
जब गुरु किसी कार्यकी व्यग्मतामें हो तब हाद्शाचर्ता बन्दनसे नमस्कार न किया जाय ऐसी. 
हो डस सयय थोम दंदना करके भी वन्‍्द्न किया जाता है | उपसेक्त रीतिके अनुसार गुरुकों कद 
श्रायकको प्रत्याख्यान करना याहिये | कहा है कि --- 
भत्याख्यानं यदासीच | त्करोति गुरु साक्षिक ॥ 
विशपेणाय गुहरणाति । धर्मोत्री शुरु साक्षिकः ॥ 
पद्म्नाण करनेका जो वक्त हैं उस चक्तमें ही प्रत्याख्यान करना | परन्तु धर्म, गुरु सा 


| 
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शेष फलदायक होता हैं, इसेलिये फिरसे शुरु साध्ली प्रत्याख्यान करना। शुरू साक्षी किया हुवा धर्म कृत्य 
5 होता है।. इससे जिनाज्ञाका जाशघन होता है। तथा शुरू चाक्यसे शुभ परिणाप्त अधिक होता है | शुभ 
रेणाम की अधिकतासे क्षयोपशम अधिफ होता है। छ्षयोंपशम की जधिकतासे भधिक संवरकी प्राप्ति होती 

और संबर ही धर्म है। इत्यादि परप्परासे शुणक्षी ओर छाभकी भी घृद्ध होती है। इसके लिए श्राषक 
तप्तिमं कहा है कि;-- | | 
संतंभि वि परिणाम । शुहछूल पदज्जणंभि एसगुशो ॥ 
दढया आशणाकरणं | कम्परूखओ वश्तमबुद्ढीआ ॥ 

प्रत्यास्यान करनेका परिणाम होनेपर भी शुरुते पास करनेते अधिक गुणकी प्राप्ति होती है सो बत- 

ते हैं | दुढता होती है, व्शज्ञा पालन होता है, विशेष कमे खपते हैं, परिणामकी शुद्धि होती है, एत्पादि गुण 
ह समक्ष प्रत्याख्यान करनेसे होते हैं । 
: ' इसलिए द्नके और चौमासीके नियम प्रछुल गुरुकी जोगवाई हो तथ गुरु सांक्षी ही ऋरहण करना । 
ता सब कार्योंमें समझ लेना । यहाँपर द्वद्शावर्स वन्दना-करनेका विधि बतकाया परन्तु उसमें पांच बल्दु- 
के नाम होनेसे घूल द्वारमें वाईस बन्दनामें चारखो बोणवे प्रति द्वारके खहपसे प्रत्याख्याव का विधि ओर 
प प्रत्याख्यान के नव छारोंसे ६० प्रतिद्याय्मय प्रत्याख्यान का सर्वे विधि भाष्यसे ज्ञान छेना । 

" प्रत्यो्यान,.का स्वरूप प्रथमसे ही कुछ कहा हैं और प्रत्याख्यान के फछ पर तो अविछिश्न छह मास तक 
खिलका तप कंरनेसे बड़े व्यापारियों की, राजाकी और विद्याधरकी बड़ी सश्ुद्धि सहित बत्तीस कन्याओंका 
(णिप्नहण करने वाला धस्मिलकुमार आदिके समान इस छोकका फल भोर पर छोकके फल पाने वाला तथा 
दा हत्या करने चाले पापीने भी छ सहीने तक अविछिन्न नियमसे तप कश्के उसी भवमें सिद्धि प्राप्त करने 
ले दृढ़ प्रहारी जैसे अनेक दृष्ठान्त प्रसिद्ध हैं। शास्ममिं कहा है किं,-प्रत्याख्यान करनेसे आश्रव--पाप द्वार 
पाजा विलकुछ बन्द हो जाता है। आश्यथ द्वार शोकनेसे उसका विच्छेद अभाव होता है। आज्जवका 
च्छेद होनेसे तृष्णाका नाश होता है। तृष्णाका वाश होनेसे प्राणीकोी बहुतदा समता भाव प्राप्त होता है। 
भता भाष प्राप्त होनेसे घत्याख्याव शुद्ध होता हैं। प्रत्याख्यान की:शुद्धिसे चारित्र धर्मकी प्राप्ति होती है, 
रित्र धर्मकी पराछिसे कर्मव्छी निर्जरा होती है। कर्म नि्जेरा होनेसे. अपूर्न फेवलज्षान की प्राप्ति होती है, फेचछ 
नकी प्राप्तिसे शाश्वत खुख मोक्ष पद्ओी प्रातति होती हैं| इसलिए गुरुको वच्दृन करे | साधु साध्वी, श्रावक 
।बिका, एवं चतुर्विधि संघको नमस्कार करे । जब मन्दिर आदियें गुरु सहाराज पधारें तव भ्रावकको खड़ा 
ने वगैरहसे मान देना चाहिए | तंदर्थ शात्रमें लिखा हैं किः--- 

अभ्युत्थानं तदा लोके। भमियान॑ च तदागगे ॥ 
शिरस्थ जलिसे स्लेष.॥ स्वयमासन ढोकन ॥ 
आचार्यादि को आते देख खड़ा होना, सन्मुख जाना, मस्तक पर आंजलीवद्ध प्रणाम करना, उन्हें आसन 
ना, उनके बैठ जाने चाद्‌ सन्तुख चैठना | 
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शुरुके पास किसी भीत चगैरहका अवलूम्बन छेकर न बैठना, एवं हास्य-चिनोद्‌ न करवा तथा 
पहले हम कह आये हैं गुरुकी उन आखातनाओं को चर्ज कर विनयपूर्चक हाथ जोड़कर घैठना'चाहि। 


साहू तीन हाथ अवन्रह क्षेत्रसे बाहर रह कर निज्ञी स्थान पर वैठकर देशना छुनना | कहा है कि,- 
धन्यसों परिनिषत। त्यहित सम।चरणधर्म निर्वा पी ॥| 
गुहबदनमलय निःखत। वचनरसश्चांदनरपशः ॥ ५ 
अहित कार्यके समावरण करनेसे उत्पन्न हुये पापएरप तापको समानेवाले, और चद्नके स्पश का 
शीतल शुरुके मुखरूप मलयागिरि से निकर्ा हुवा वचनरझुप रख प्रशंसा पात्र प्राणियों पर पड़ता है। 
श्र्मोपदेश खुननेसे अज्ञान ओर मिथ्यात्व-विपरीत समभका नाश, सत्य ठक्त्व की, नि 
एवं धर्मंपर दृढ़ताकी प्राप्ति, सप्त व्यसनरुप उस्मार्गसे निव्वत्ति, और सस्मार्गकी प्रवृत्ति, कपायादि पे 
उपशम, विनय, विवेक; श्र त, तप, सुशीलादिक गुण उपार्जन करनेका उद्यम, कुसंसर्ग का परिहार मोर का 
मागस का स्वीकार, अखार संसारका ह्याग एवं चस्तुमात्र पर वैराग्य, सच्चे अंतःकरण से साधु या #' 
घर्मको आश्रह पूथक पालनेकी अभिरुचि, संसारमें खसारथूत धरम्को एकाग्रता से आराधन फरैका 
इत्यादिक अनेक गुणकी प्राप्ति, नास्तिकवादी प्रदेशी राजा, आमराजा कुमारपाल भूपाल, धावशुर्ा 


को जैसे एक २ दफा धर्म सुननेसे हुई चैसे ही जो सुने उसे छाभ्रकी प्राप्ति होती है। इसके टिये 
कहा है कि; 






मोहंधियों हरति कापथ सुच्छिनत्ति। संवेग सुन्नमयति प्रश्म तनोति॥ 
सूते विरागमधिक मुद्धादधाति । जेने वचः अ्रवणतः किमुपन्‍नदर्त ॥*| 
मोहित बुद्धिको दूर करता है, उन्मरार्गकों दूर करता है, सम्बेग-मोक्षामिकाष उत्पन्न कंस्तां॥ 
परिणाम को विस्तृत करता है, अधिक चैराग्यको पैदा करता है, चित्तमें अधिक हर्ष पैदा करता है, 
४स जगतमें ऐसी कोनसी अधिक वस्तु है कि, जो जिनवचन के श्रवण करनेसे न मिल सकती हो | ., 
पिंडः पाती वन्धवों वन्धभूताः सूतेनर्थानथ संपव्दिचित्रान्‌ ॥ 
संवेगाद्या: जन वाक्यप्रसृताः कि कि कुसु नोपकारं नराणा॥२॥ । 
शरीर अस्तमें विनश्वर ही है, कुडुम्ब वन्धनभूत ही है, अर्थ सम्पदा भी विचित्र प्रकारके अर्थ 
करनेवाली है, ऐसा विद्त करानेवाले जिनराज़ की वाणीसे प्रगट हुए संचेगादि गुण प्राणियों पर 
उपकार नहीं करते ? अर्थात्‌ प्रभु चाणी श्रवण करने घाले मनुष्य पर सर्व प्रकारके डपकार करती है। 


' प्रदेशी राजाका संक्षिप्त रष्टान्त” 


“व तास्वीनगरीमें प्रदेशी राजा राज्य करता था | उसका चित्रसारथी नामक दीवान किसी ४३ 
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यवशात्‌ सावस्ती नगरीमें आया हुवा था। चहां पर चार ज्ञानके धारक श्रीकेशी न्ामा गणधरकी देशना 
नकर वह श्रावक हुवा। फिर अपने नगरकी तरफ जाते हुए उसने श्रीकेशी गणघर को यह विज्ञप्ति की कि, 
वामिन्‌! प्रदेशी राजा नास्तिक है इसलिये यदि आप घहां आकर उसे उपदेश देगेतो बड़ा छाम होगा। 
हतनेक. दिन बाद विचर्ते हुए श्रीफेशी गणघर श्वे तासम्वी नगरीके चाहिर एक बगीलेसे आकर ठहरे। यह 
एनफर चित्रसारथी दीवान प्रदेशी राज़ाकों घूमने जानेके वहानेसे गुरुमहाराज के पास छाया | 
जैन मुनियोंको देखकर गवेसे राजा उनके सामने आकर कहने लगा कि, है महषि ! धर्म तो है ही नहीं 
वोंका कहीं पता नहीं, परलोक की तो वात ही क्या, तब आप व्यर्थंका यह कष्ठानुष्ठान किस लिए करते हैं ? 
दि धमम हो, जीव हो, परलोक दो, तो मेरी दादी श्राविका थी ओर दादा नास्तिक था, उन्हें मैंने अन्त समय 
इ_हाथा कियदितुम खर्गमें या नरकमं जाओ तो वहांसे आकर छुझे कह जांना कि, हम स्वर्गमें ओर 
ररकमें गये हैं इससे .में भी खगे ओर नरकको मान्य करुगा। उन्हें मैं बहुत ही प्रिय था तथापि वे मुझे 
5छ भी कहने न आये। इससे में धारता हूं कि खर्ग ओर नरक कुछ भी नहीं हैं । मैंने एक चोरके राईके 
प्मान अनेकशः ठुकड़े कर डाले. परन्तु उसमें कहीं भी आत्मा नज्ञर नहीं आया। एक चोरको जीते हुए 
तोलकर मार डाछा फिर तोल देखा परन्तु दोनोंमें वजन एक समान ही हुवा। यदि भात्मा हो तो 
श्रीवित समय हुये तोलकी अपेक्षा ्ुतककों तोलनेसे वजन कमती क्‍यों न हुवा ? एक चोरकों पकड़कर 
छिद्र रहित फोठीमें डाछ कर उस पर भजवूत ढक्कव देनेसे वह अन्द्र ही मर गया। यदि आत्मा हो तो 
छिद्र हुए बिना किस तरह -बाहरं निकल सकते ? उस ग्वृतकके शरीरमें असंख्य कीड़े पड़े नजर आये वे 
फहांसे भन्द्र घुसे ? ऐसे अनेक प्रकार से मेंने परीक्षा कर देखी परन्तु कहीं भी आत्माकों नजरसे न देखा 
। श्समें में सचमुच यही धारता हूं' कि आत्मा, पुण्य, पाप, कुछ है ही नहीं । 
। गैर बोले कि राजेन्द्र | तुमने परीक्षा करनेमें सचमुच भूल की है । आत्मा अरुपी होनेसे वद इस तरह चर्म- 
/ से प्रत्यक्ष नहीं दीख पड़ती है परन्तु कालान्तर से जानी जा सकती है। इस लिये आत्मा है एवं पुण्य और 
/गप भी है। आपकी दादी जो देवता हुई वह वहांके सुखमें लीन होगई, इससे वह तुम्हें पीछे समाचार कहने 
| को न आसकी | तुम्हारा दादा जो मरफे «स्कमें गया वहांके ठुःखोंसे छूट नहीं सकता इसलिये तुझे पीछे कहनेको न 
सका | परमाधामी की परवशता से वह तुम्हें कहनेके लिये किस तरह आसके ? भरणीके फाष्टमें अग्नि है परन्तु 
पह आता जाता क्‍यों नहीं दीखता ? चैसे ही शरीरके चाहे जितने टुकड़े करो परन्तु उसमें आत्मा है. तथापि 
/ पी होनेसे घह किस तरह दीख सके १? एक भवनमें पवन भरे बिना उसे तोलकर फिर पवन भरके तोलनैसे 
# उसका वजन कुछ हलका भारी नहीं होसकता, चैसे ही जीवित ओर म्उतकको तोलनेसे उसमें आत्माके अरू- 
| पोएनसे भारी हलकापन होता ही नहीं | यदि किसी कोठीमैं किसी पुरुषको खड़ा रखकर उसका मुख वन्द्‌ कर 
हो वह अन्द्र रहा हुवा पुरुष यदि शंखादिक वाद्य वजाबे तो उसका शब्द सुननेमें आ सकता है। घह 
पद छिद्‌ बिना किस तरह बाहर निकछ सका ? चैसे ही कोठीमें डाले हुए पुरुषका आत्मा बाहर निकल 
हर जाय तो इसमें आश्चर्य हो क्या ? जैसे कोटीमेंसे शब्द बाहर निकल सका चैसे ही अन्द्र भी प्रवेश कर सकता 
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है, बसे ही कोठीके अन्द्‌र रक्‍खे हुए पुणपके केबरमें घाहरसे अन्दर जाऋर जीव उत्पन्न हुए हैं ऐसा गर्ल" 
क्या हरकत है ? आना जाना करते हुए सी चर्मचश्नु घाला कोई न देख सके ऐसे ही अछपी जीवको कोष 
आते जाते कौन रोक खकता है ? इसलिए ऐ राजन, ! आपके दिये हुए हृष्टान्चोंका हमारे दिये हुए उत्ततेम 
सार विचार कंधे कि आत्मा है या नहीं। झुरु महाराजका चचन खुनकर राजा बोछा स्वामिन्‌ | आप के ६ 
उस प्रकार तो आत्मा और पुण्य पाप साबित होता है ओर यद्द वात सुझे सत्य जंचती है । परन्तु मेरे # , 
परापरासे आए हुए मास्विक सतको में कैसे छोड़ लूँ १ गुर चोछे कि, यदि कुछ पसापरासे हुख दाद 
चला आता हो तो कया पह त्यागने योग्य नहीं हैं ? यदि वह डुख दारिद्ग त्यागने योग्य ही है ता हि 
जिससे आत्मा अनन्त भव तक छुखी हो ऐसा मत त्यागने योग्य क्यों न हो १ यह वचन खुन गज 
पाकर श्रावकके घारह जद भंगीकार करके विचारने छा । कितनेक धर्ष बाद एक दिन प्रदेशी राजा पे 
छकर पोषधशारा में बैठा था, उस वक्त उसकी सूर्यकान्ता रानी परपुरुष के साथ आसके होगेपे मं 
भोजन जहर मिलाकर दे गई | यह बात उसे मालूम पड़नेसे खिन्नसारथिके वचनसे उसी समय अनबन को । 
समाधि मरण पाकर सौधर्म देवलोकमें सूर्यास बामा विसान में सूर्धदाथ नामक देवता उत्पन्न हुवा। मैं, 
देमेवाली सूर्यकाम्ता रानी यह मेरी बात जाहिर होगई इस वियारले भयभीत हो जंगलमे चली गई | वहांआ . 
स्पात्‌ सर्प दश होनेसे दुर्ध्यालसे द्॒त्यु पाकर नरकमें नारकीतया उत्पन्न हुई । 

आमछ कहपा नासकी नगणरीके बाहर श्री महावीर स्थासी समवसरे थे, वहां सूर्यामदेत उहँ हें 
दरथ्ने गया और अपनी दिव्य शक्तिसे अपनी दाहिबी और वाई श्ुज्ञाओँमें से एक सो आठ देवडमी: ओएफे 
कुमारी प्रगट करके भगवानके पास वत्तीस बद्ध चाटक करके जेसे आया था वैसे ही खर्गमें वहा एी 
उसके गये बाद्‌ गौतमखामी ने उसका सम्बन्ध एूछा | इससे उपरोक्त अनुसार सब हकीकत कहकर पगवा 
अन्त चिद्ति किया कि यह महा विदेहमें सिद्धि पदको प्राप्त.होगा। - श्री आम नामके राजा वर्ष: 
और भरी कुमारपाल राजा श्री हेमचन्‍्द्राचार्य के सदुपदेशसे बोधको प्राप्त हुये थे। इन दोनोंका हर 
ही है। | हि 

“थावच्चा पुत्रका संक्षिंत दृष्ठन्त” 

“धथावच्चा पुत्र द्वारिका नगरीमें बड़े शिद्धिवाले थावच्चा सार्थवाही का पुत्र और वत्तील लिया 
पति था। चह भी नेमिनाथ स्वामीकी वाणी खुनकर बोधको प्राप्त हुवा । उसकी माताने वहुत॑ मना हि 
तथापि घह न रुका ।। तथ उसकी दीक्षाका महोत्सव करनेके लिए श्रीकृष्ण वासुदेव के पास चार! 
मुकर बगैरद छेनेके लिए उसकी माता गई। श्रीकृष्ण उसके घर आकर थावच्चा कुमारको कहने लॉग 
त्‌द्ख योवनावस्था में क्यों दीक्षा छेता है? आुक्तमोगी होकर फिर दीक्षा छेता | उसमे कहां भयभीत 
को भोग खुल कुछ स्वाद नहीं देते” श्रीकृष्णने पूछा-मेरे बैठे हुए तुझे किस बातका भय है! 
उत्तर दिया कि झुत्युका । यह वचन खुन उसका सत्य आग्रह जानकर श्रीकृष्णने स्वयं उसका दीक्षी 
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। किया | - धावच्चापुत्र ने एक हज़ार व्यापारी पुत्नोंके साथ प्रश्ुके पाख दीक्षा छी।. फिर चोद्ह पूर्व 
रु पांच सौ दीवान सहित शेल॒क राजाको भ्रादक करके थे सोगगम्धिका ऐुरीमें पधारे। उस वक्त वहां पर 
'ड,.२ कु डिका, १[छत्न, ४ छ नलीवात्वा तापसका खप्पर, ५ अंकुश, ६ पविन्नी, ७ केशरी, -हाथमें लेकर 
पे रंगे हुए. छाल वस्रफे वेशकों घारण करूचाला, सांल्यशास्त्र के परमार्थ को धारण करने ओर डपदेश 
नेवाला, प्राणातिपात॑ विस्मणांदिक पाँच, और छ शोचयम, ७ सनन्‍्तोषयम, ८ तपोयम, ६ स्वाध्याययम, १० 
रप्रणिधानयस, इसे पांच यम्मय दस प्रकारके शोचशल परिधाजक का धर्म पालनेबवाला और दानादिक 
का प्ररूपना करनेवाला, एक हंजार शिष्योंके परिवार खहित व्यासका शुक्क चामक पुत्र परिवाजक था। 
ने,प्रथमसे शौचप्रूल घर्म, अगीर कराये हुए खुद््शच नासंक नगर शेठको थावच्चा पुत्राचार्यने विनय और 
यक्‍त्व सूलभ्रावक धर्म अगोकार कराया । तथ झुख परिप्राजक ने थादच्चा पुत्रांचायको प्रश्न पूछा।-- 
“सरिसवया मंते मरूखा अमरूखा”। ते दुविह भिक्तसस्सिदया। धन्‍्लेसरिसवया। पढ़मा 
विहा सहज/या सहवहित्या सहपंखुकीलिया। ए ए समणाणं अभमरूुखा ॥ पन्नसरिसवया -दुव्विह । 
थव परिणया इयरेआा पढ़मा दुविहा फाछुआ अन्नेञ्फासुआवबि जाइया अजाइआय। जाह आावि 
प_णिमका अन्नेअ। एसशणिमकावि छद्धा अंलद्भाय बिव्म समब्बधा अमरूखा पढमा भरुखा एवं 
सथ्या वि मसावि नवरं मासा तिविहा काल अथ्य पन्‍न ते श्र ॥ हा 
प्रश्न- है महाराज | सरिसवय भक्त है या अभक्ष ? उत्तरमें थावच्याचायने कहा सरिख्बय दो प्रकारके 
ते हैं। एक मित्र सरिसवय और दूसरा घान्य सरिसदय | यहां आचाययने सरिसवय के दो अर्थ गिने हैं। 
फ तो सरिसवय (वराबरी की अवरुथा वाले) ओर दूसरा सरखव नाम्तक घान्‍्य | उसमें मित्र सरिखवय तीन 
करके होते हैं| एक साथ जन्मे हुए, दूसरे साथ दद्धिको प्राप्त हुए, दूसरे साथमें खेल क्रीड़ा की हो वैसे ये 
नों प्रकारके साधुको अभक्ष्य हैं। धान्‍्य सरसव दो प्रकारके होते हैं; एक शस्त्र परिणत हूंखरां भशर्र परिणत 
पेड़ लगे हुए या पौदे चाले ) शब्त्र परिणत दो प्रकारके होते हैं; एक मांगे हुए दूसरे अयाधित | याखित भी 
ी पकारके होते है, एक एबणीय (४९ दोष रहित) और दूसरे अनेषणीय । उनमें एबणीय भी दो प्रकारके होते 
५ एक छाथे हुए, ( बोराये हुए ) दूसरे अछात्रे हुए ( डसीके घरमें पड़े हुए.) इस घाम्य सरखयमें पीछछे २ 
कार वाले लव असक्ष और पहले २ भेद्वाले -सब साछुको शुभ हैं| ऐसे ही कलत्थके भी भेद्‌ समझ लें। 
अल पा 28 पा । प्र खसासान्य माष हज डक सेद्‌ कहिपव किये गये हैं | एक 
) तीसरा' धान्‍्य माष। ये दीन भेद्‌ कठिपत कर उनसें से घान्य माप 
"सं बतलाया है। ऐसे ही कितनेक अर्थ खुलासे पूछ कर खुखपरिधाजक ने बोध पावर हजार शिष्थों सहित 
रा भहण की | थावच्चालाय ने छुखपरिनाजक को आयाये पद्वी देकर शब्रुब्जय तीर्थ 
कक अर पद्‌ हक । इजञार शिष्य सहिद जगा जी शेल्कपुर के शेल्लक नामा-राजाको पंथ- 
भतत हे! रू के सहित रद दा के शरोलक मुनिको जाज्ाय पद्‌ समपेण कर सिद्धाचछ पर सिद्ध पदको 
"व शेकाचाय ग्यारह अंग पढ़कर पंथादिक पांचलों शिष्यो सहित विचस्ते हुए, शुप्क आहार 
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करनेसे शरीरमें खुजली पित्तादिक रोग उत्पन्न हुए थे इससे उसका ओपधघ उपचार फरानेके लिये शेहाप़ 
आये। वहांपर उसका पुत्र महक राजा राज्य करता था उसने अपने घोडे बांधनेकी मानशाहा उहेँ # 
रनेकी जगह दी ओर बैद्योंको बुलाकर ओपधघोपचार कराया । इससे उनके शरीरके सब रोगोंकी उप! 
होगई तथापि स्नेहवाले सरसख आहारके छालचसे उनकी बहांसे विहार करमेकी इच्छा नहीं होती । एम 
गुरुकी आज्ञा के पंथक मुनिको उनकी सेवा करनेके लिये वहां छोड़कर तमाम शिष्य विहार कर गये।फ 
दिव कातिक पूर्णिमाकी योमासीका दिन होने पर भी यथेच्छ आहार फरके शेल्काचार्य सो रहे ये। 
क्रमणका समय होने पर भी जब शुरू न उठे तब पंथिक मुनिने प्रतिक्रण करते हुये चातुर्मातिक शमापत 
खमानेके समय अवग्नह में आकर गुरुके पैरोंको अपना मस्तक लगाया | गुरु तत्काल जाग्॒त दो कोपाया! 
हुए, तब पंथक बोला कि स्वामिन्‌ | आज चातुर्मासिक होनेसे चातुर्मासिक प्रतिक्रमण फरते हुये चार पे 
ज्ञाताज्ञात हुये अपराधकी क्षप्रापनाके लिये आपके पैरोंको अपना मस्तक लगाया है। यह वचन सुनकर हें 
कांचार्य वेराग्य प्राप्त कर विचारने छगा कि मुझे धिक्कार हो कि आज चातुर्मासिक दिन है सुझे इतनी भी ह# 
नहीं ! सशस आहारकी लालूचसे में इतना प्रमादी वचन गया ह। फिर उन्होंने वहांसे विहार किया, रा 


उनके दूसरे शिष्य भी मिले | अन्तमें शब्रु्ञय पर्चेत वर चढ़कर अपने शिष्यों सहित थे वहां ही सिर 
प्राप्त हुये । 








“क्रिया और ज्ञान” 


इसलिये प्रति दिव शुरुके पास धर्मोपदेश खुनना । खुनकर तदचुसार यथाशक्ति उद्यम फरने मं ४ 
हांना । क्योंकि ओषधि क्रियाकों समझने बाला णैद्य भी रोगोपशांति के लिये जबतक उपाय नकरे तर 
कुछ जानने मात्रसे रोगोपशान्ति नहीं होती | इसके लिये शास्रकारने कहा है कि, :-- 

क्रियेव फलदापु सां। न ज्ञानं फलदं मतम ॥ 

यत स्त्री भक्त्य भोगज्ञो । न ज्ञानात्सुंखभाग्‌ मवैच ॥ १॥ पे 

क्रिया ही फल दायक होती है, मात्र जानपन फलदायक नहीं हो सकता। 'जैसे कि, खत्री, भक्ट। 

भोगको जाननेसे मनुष्य उसके सुखका भागीदार नहीं हो सकता, परन्तु भोगनेसे ही होता है। 

जाणंतो विहुतरिड' । काईअ णोगं॑ न ज्ु जई नईए ॥ 
सो बुड्ड३ सोएणं । एवं नाणी चरण हीणो ॥ २॥ पं 
तैरनेकी क्रिया जानता हो तथापि नदीमें यदि हाथ न हिलावे, तो वह डूब ही जाता है| ओर / 
पश्चात्ताप करता है, वैसे ही क्रिया घिहीन को भी समभना चाहिये। दशा स्कन्‍्धकी । 
फहद्दा है कि, 


“जो अकिरि भ्रचाई सो भविश्नो अभवि आधवा नियम किर्हपरिखओ किरिआावाईँ नि, 
भविश्नो नियमासुक्क परिख 


भो अन्तोपुगाल परिअद्रस निम्ममा सिममई समदिद्ठी पे्छारिट ३ 


७» ४.7 हा 2४-85 
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३ बन्‍ मी 


हुल्त ॥” जो अक्रियाबादी है चह भवी सी होता है ओर अभवी भी । परन्तु निश्चयसे कृष्ण पक्षीय गिना 
6ा है। क्रियाचादी तो निश्चयसे भवी ही कहा है। निश्चयसे शुक्क पक्षीय ही होता है ओर लम्यक्त्वी हो या 
थ्यात्वी, परन्तु अधेपुग्द्क परावर्त में ही वह सिद्धि पदको प्राप्त होता है। इसलिये क्रिया कण्ना श्रेयस्कारी 
| ज्ञान रहित क्रिया भी परिणाममें फलदायक नहीं निकलती । जिसके लिए कहा है कि, -- 
! अन्नाण कम्परूखो | जयई मंडुक चुन्नतुल्लत्ति ॥ 
। सम्पकिरिआई सो पुण। नेशो तच्छार सारिच्छो ॥ १॥ 
अज्ञानसे कम क्षय हुवा हो वह मंडकके चू्ण॑ खरीखा समभना। जैसे कोई मेंडक मस्कर सूक गया हो 
पाषि उसके कलेवरका जो चूर्ण किया हो तो उससे हजाशों मेंडक हो खकते हैं। उस चू्णकों पानीमें डालने 
तत्काल ही हजारों मेंडक उत्पन्न हो जाते हैं। थाने भज्ञानले कर्मक्षय हो उसमें भव परंपश बढ़ ज्ञादी है। 
/र सम्यक्‌ ज्ञान सहित जो क्रिया है वह मैंडकके चर्णक्ी राख समान है ( याने उससे फिर भव परंपरा की 
द्वि नहीं हो सकती ) 
| :  जं प्रन्‍्नाणी कम्मं । खबेई वहु आहि वासकोडिहि ॥ 
५ त॑ नाखी तिहिंगुत्तो । खबेई उसास मिन्तेण ॥ २॥ 
भज्ञानी जितने कर्म करोड़ों च्षे तक तप करनेसे नए करता है उतसे करते मस्त, घचन, कायाकी शुत्ति- 
ला ज्ञानी एक भ्वासोच्छचास में नए कर देता है | इसीलिए तांवली एूर्णादिक तापस बगैरहको बहुलखा तप 
हेश करने पर सी ईशानेन्द्र और चमरेन्‍्द्रत्व रूप अह्प ही फलकी प्राप्ति हुई) एवं श्रद्धा बिना कितमे एक 
न वाले भंगार मर्देकाचार्यके समान सश्यक्‌ क्रियाकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती इसलिये कहा है कि, -- 
' भ्रशस्य शक्तिरसमर्थ विधेनिवोध । स्तौचारु चेरिययनूतुदतीन किंचित्‌ ॥ 
अन्धांहि हीनहतवांछित मानसानां । दृष्ठालु जातु हितदत्तिरतंतराया | १॥ 
अज्ञानकी अन्धेकी शक्ति--क्रिया ओर असमथ पराक्रम वाले पंगूका शाम, यदि एच दोनोंका मिलाप 
। तो उन्हें इस्छित नगरमें. जा पहुंचनेके लिये कुछ भी हरकत नहीं पड़ती | परन्तु अकेले अन्धक द्वारा मनो- 
छित पूर्ण होनेमें कुछ भी हरकत हये बिना वे अपने इच्छित स्थान पर जा पहुंचे हों ऐसा कही भी देख- 
हमें नहीं आता। यहां पर अन्ध' समान क्रिया ओर पंगू समान ज्ञान होनेसे दोनोंका संयोग होने पर ही 
। ज्छित स्थान पर जाया जा सकता है। एवं ज्ञान ओर क्रिया इन दोनोंका संयोग होनेसे ही मोक्ष पदकी 
हि होतो है। अकेले ज्ञानसे या क्रियासे मोक्ष पदकी प्राप्ति नहीं हो सकती | 
कं ऊपर वतलाये हुये कारणके अनुसार ज्ञान, दशन समकित ओर चारित्र इन तीनोंका संयोग होनेसे ही 
है शे्षे धापि होती है । इसलिये उन तीचोंकी आराधना करस्मेका उद्यम करना | 
। 


ब०००> ०-३७. 


“साधुको सुख साता पूछना तथा वोहराना वगेरह” 


४ शैस प्रकार गुरुकी वाणी सुनकर उठते समय खाधुके कार्यका निर्वाह करने वाका भ्राषक्र यों पूछे कि, 
| श्छ्द 


स्च कल 


है ०३ 


| 
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न 
है खामिन्‌! आपको संयम यात्रा खुखसे वर्तती है? ओर गत रात्रि निर्वाघ खुखसे वत्तों ! आपके 8 
कुछ पीड़ा तो नहीं ! आपके शरीरमें कुछ व्याश्रि तो नहीं है ? किसी उदय या औषधादिक का प्रपोज हा 
आज आपको कुछ भहारके विषयसें पंथ्य रखने जैछा है? ऐसे प्रए्नक्रे करनेले मद्दा निजेरा होती 
कहा है कि,-- 
अभिगमन वन्दण नमंसणेन । पडिपुच्छणेण साहूणं।। पे 
चिर संचि झ्रस्पि कृम्पं । खणेण पिरलत्तण सुवेई ॥ 

शुरुके सामने जाना, वन्‍्दून करना, नमस्कार करना, सुख खाता पूछना, इतने काम कजेपे हे 
वर्षोके किये हुवे कर्म भी एक छ्वण चारसे विखर जांते हैं | है 

शुरुको पहली बन्दना बताये सुज़ब साधारण तया किये बाद विशेषतासे करना। जैसे कि छुए 
खुददेवसि सुख, तप, निरायाघ,” इत्यादि चोछकर साता पूछनेसे विशेष छाम्र होता है । यह प्र एन 
सम्यक्‌ खरूप जाननेके लिए है तथा उसके उपायक्नी योजना करने वाले श्रावकके लिए है। फिर ताला 
करके “इच्छकारी भगवान्‌ पसाय फरी “फासुएर्या एसणिज्जेण असण पाण खाइम साइमेरं वण | 
माह कंबल पायपुच्छणेणं पाडिहारित्र पीठफ्लगसिज्जा संथारएण ओसह भेसज्जे्ण भयव॑ भरी | 
कायब्बी” | 

हे इच्छकारी भगवान्‌ | मुझपर दया करके सूजता आहार, पानी, खादिन,-८खुकड़ी बगैर, लि 
मुखवाल वर्गेस्ह, बस्य, पात्र, कम्बल, कटासना, प्रातिहार्य, याने सर्व कार्यमें उपयोग करने योग्य दो मे । 
रखनेका पाटिया, शय्या, संधारा शय्याकी अपेक्षा कुछ छोटा औषध, चेसड़, इत्यादि अहण करके है मार | 
मुझ पर अजुघ्ह करो ! इस प्रकार प्रगठ तया निमन्‍्त्रण करमा। ऐसी निमन्त्रणा वर्तमान कॉल श्र) 
बृहत्‌ बन्दृन किये बाद करते हैं, परन्तु जिसने गुरुफे साथ प्रतिक्रम्मण किया हो वह वो सूर्य उदय हो 
जब अपने घर जाय तव निमन्नण करे। जिसे शुरुके साथ प्रतिक्रमण कस्नेका योग न बना हो उसे | 
शुरु वन्‍्दन करनेके लिए आनेका बन सके उस बक्त उपरोक्त मुजब निमन्त्रण करना | मस्दिरमें हि | 
करके नेवेद्य चढ़ाकर घर भोजन करने जानेके अवसर पर फिस्से गुरुके पास उपाश्रय आकर 
निमन्त्रण करना । ऐसा श्राद्ध दिन हृत्यमें छिखा है। फिर यथावसर पर यदि चिकित्सा रोगकी 
फरना हो तो वैद्यादिक का उपयोग करादे | औषधादिक वोराचे, ज्यों योग्य हो त्यों पृथ्यादिक की गो 
करादे, जो २ कार्य हों सो करादे | इस लिए कहा है कि,:-- 
दारां आहाराई। ओसह वध्थाई जस्स ज॑ जोगी ॥ 
णाणाईण गुणारां। उबठठं मणहेउ साहरां ॥ 


4५ से है 
धर ह8। ुट़ था है दा 

का ।नादि गुण चाले स को आश्रय कराकर आहारादि औषध खादिक वर्गैरह जो २ जैसे 
लगे चैसे दान देना | 


जत्र असने घर साधु घोहरने आबे तव हमेशह उसके योग्य जो २ पदार्थ तैयार दो सो मार्म हे 
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(दिशवे | यदि ऐसा न करे तो उपाश्रयमें निम॒स्त्रण कर आयेका भंग होता है; ओर नाम लेकर चोहरानेसे 
री यदि साधु न बोहरे तो दूसरे शास्त्रमें कह गये हैं: - 
४ मनसापि भवेत्युर॒यं। वचसा च विशेषतः॥ 
| कतेब्ये नापि तथ्योगे । स््रगंद्र मो भूत्फले ग्रहि ॥ 
मनसे भी पुण्य होता है, तथा वचनसे मिमस्त्रण फरनेसे अधिक छांभ होता है, ओर कायासे उसकी 
गिगवाई प्राप्त करा देनेसे भी पुण्य होता है, इसलिये दान कव्पव॒क्ष के समान फलदायक है। 
यदि गुरुक्ो निमंत्रण न करे तो भ्रावकके घरमें वह पदार्थ नजरसे देखते. हुंए भी साधु उसे छीमी 
प्मक कर नहीं याचता, इसलिए निमन्त्रण न करनेखें बड़ी हानि होती है । यदि साथुको अ्तिद्न निमंत्रण 
नि पर भी वह अपने घर वहरनेकों न आवबे तथापि उससे पुण्य ही होता है। तथा भावकी अधिकता से 
अघिक पुण्य होता है। 
; “दान निमन्त्रणा पर जीर्ण सेठका दृश्टान्त” 
' जैसे विशाल नगरमें छददमस्थ अवरुथा में चार महीनेके उपवास धारण कर कांडसग्ग ध्यानमें खड़े 
[दिए भगवान महावीर स्वामीको प्रति दिन पारनेकी निमनन्‍्त्रणा करने वाला जीर्ण सेठ चातुर्मासिक पारनेमें 
भाज तो जरूर ही भगवान पारना करेंगे ऐसी घारना करके वहुत सी निमन्‍्त्रणा कर घर आके आगनमें बैठ 
/'पान करने लगा कि णहो ! मैं धन्य हूं ! आज मेरे घर भगवान पधारगे, पारना करके सुझे छतार्थ करेंगे, 
(याद भावना भावसे ही उसने अच्युत स्वर्ग वारहव देवछोकका आय्ुष्य बांधा और पारण तो प्रथ्ञुने मिथ्या- 
(ईंट किसी पूर्ण सेठके घर लिक्षाचार की रीतिसे दासीफे हाथसे दिलाये हुए डबांले हुये उड़दोंसे किया। 
हां पंच दिव्य प्रगट हुए, इतना ही मात्र उसे छाभ हुवा । बांकी उस समय यदि जीण सेठ देचदुन्दुभी का 
/ बह नखुनता तो उसे केवलज्ञान उत्पन्न होता ऐसा ज्ञानियोंने कहा है। इसलिये भावनासे अधिकतर फछ 
(फी प्राप्ति होती है। 
| ह पा बहराने पर शालिभ्द्र का द्ृष्टान्व तथा ओषधके दान पर महावीर स्वामी को औषध देनेसे 
/पर्थेकर गोत्र बांधने वाली रेवती भ्राविका का दृष्टान्त प्रसिद्ध होनेसे यहां पर भन्ध चुद्धिके भयसे नहीं लिखा | 





| 


/ 


| “बलान साधुकी वेयावच्च--सेवा” 
'लान चीमार साधुकी सेवा करनेमें महाल्ाभ है | इसलिए ऑगममे महां है कि, :«« 
गोश्रम्मा जे गिलाणाणं पडिचरई सेम॑ दंसणेण पंडिई वज्जई। 
जेम॑ दंसणेण पडिवज्जई सेगिलाणाणं पडिचरई ॥ 
' थ्राणा करण सार खु अरहंताणं दे सर्णे। - 
दे ! जो ग्लान साधुकी सेवा करता है वह मेरे दर्शनकी अंग्ीकार करता है। वह ग्लान-बीमा- 
; फोर सेवा किये बिना रहे हो नहीं। भदँतके द्शेनका सार यह है कि; जिन-आज्ा पालन करना । 
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बीमारकी सेवा करने पर कीडे ओर कोढसे पीड़ित हाए साधुका उपाय करनेवाले ऋषभदेव काईः 
जीवामन्द मामा वैधका हृष्ठान्त समझता | घव॑ं झुस्थानमें साधुको ठहरानेके लिये उपाध्रय वगैरह दे छह 
शारमें कहा है कि, ३०० 
वसहि सयणासण। मतपाण भमसज्ज वध्ययत्ताई ॥ 
जह विन पत्जत धणो थोवाविहु थोवयदेई३ ॥ १॥ । 
चसति, डपाश्रय, खोनेका आखच, भाव पानी, ओषध, घस्म, पात्रादिक यदि अधिक घन नही तो 
थोड़ेमेंसे थोड़ा भी देवे ( साथुकों चहरावे ) 
यब्ती वंकचलायाः कोशाश्रयदानतः ॥ 
अवन्ति सुकुमालश्व । तीर्णा: सांसर सागरं॥ २॥ 


खाछुको उपाश्रय देनेसे जयत्ती धाव्रिका, वंकचूल प्रमुख, अबन्ति खुकुमाक, कोशा श्राविका रा 
संसार रूप समुद्गक्तो तर गये हैं । 


“जैनके ढेषी और साधु निन्दकको शिक्षा देना” 


भ्रावक सूबे प्रकारके उचमसे जिम प्रव्धनफ़े प्रत्यनीक्र--जैनके छेपीको निवारण करे अथवा ते 
५ नि रे 8, 
पर्गेरहकी निंदा करनेवालों की सी यथायोग्य शिक्षा करे | तद््थ कहा है कि, :-- 


तम्हा सइसामथ्ये। आणाभमठ' मिनोखलु जवेहो ॥ 
अनुवुलेहिञ्न इअरेहिआ । अ शुसह्टी होइ दायव्वा ॥ ३॥ 
शक्ति होने पर भी आज्ञा भंग करनेवाले को उपेक्षा न करके मीठे चचनसे अथवा कट बचने 
उन्हें (शिक्षा देना। 


जैसे अभ्यकुमार ने अपनी बृद्धिसे जैन सुनिके पास दीक्षा छेनेबाले एक सिखारी की निरदा करने वाह 

निवारण किया था चैसे ही करना | 

जसे सांघुको झछुख लाता पूछना वतलाया चैसे हो साध्चीको खुख साता पूछना । परन्तु हसों गिर 
इतना समभना कि, उन्हें डुःशीछ तथा नास्तिकोंसे बचाना | अपने घरके चारों तरफसे सुरक्षित 
दरवाजे वाले घरमें रहनेको उपाश्रय देना | अपनी स्वलियोंसे साध्वीकी सेवा भक्ति कराना [ अपनी लड़की बा 
को उन्‍्होंके पास नया अभ्यास करनेके लिए भेजना तथा बतके सन्मुख हुई ख्रो, पुत्री, भगिनी वर्गेरदकी * 
शिप्यातया समर्पण करना | चिरुद्वत हुए कर्तव्य उन्हें स्मरण करा देना, उन्हें अन्यान्य की प्रवृत्तिसे दा 
एक दफा अथोग्य वर्ताव हुवा हो तो तत्काछ उन्हें सीख देकर निवारण करना | दूसरी दफा अयोग्य वर 
तो निष्छुर बचन बोलकर घसकाना | यदि चैला करने पर भी न साने तो फिर खर वाक्य कह कर भी व 
तलना उचना। उचित सेवा भक्तिमें चित वस्तुएँ देकर उन्हें सदेय विशेष अखन्न रखना | 

सन्द् पास नित्य अपूर्त धम्यास करना | जिसके लिये शास्ों कहा है कि, ४-- 
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अञ्जनस्प त्ञयं दृष्ट्वा। वाल्मीकस्य च॑ वद्ध नस ॥| 
. »« अवध्यं दिवस कुर्पा । दानाध्ययन कर्मसु ॥ 

: आंखोंसे अज्ञन गया ठथा बल्मिदी का बढ़ना देख कर-पाने प्रातःकारू हुआ जान कर दान देना ओर 
॥ अभ्यास करना, ऐसी करनियाँ करमेमें कोई दिन धंध्य व हो वैसे कण्ना | अर्थात्‌ कोई भी ,द्नि- दान 
र भभ्यासके चिना न जाना चाहिये | 

सन्तोष द्िंपु कतेव्य।। स्वदोरे भोजने पने ॥ 
ज्रिषु चेव न कतेव्यो। दाने चाध्ययने तपे॥२॥ 
अपनी हरी, भोजन ओर घन इन तीन पदार्थोर्में सन्‍्तोष करमा। परन्तु दाव, अध्ययन ओर तपमें 
न्तोष न करना--ये तीनों ज्यों २ अधिक हों त्यों २ लाभदायक हैं। 
_ .. गहीत इंच केशेयु। मृत्युता धर्म माचरेत्‌॥ 
.  ' भजरामरसाज्ञों । विद्यायंथ च चिन्तयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
परम्ंसाधन करते समय ऐसी बुद्धि रखना कि सानों यमराजने मेरे मस्तकके केश पकड़ लिये हैं अब 
द छोड़नेचाला नहीं है, इसलिये जितना बने उतना जल्दी घर्मे कर छू तो ठीक है। एवं विद्या, तथा, द्रव्य 
'पाजन करते समय ऐसी बुद्धि रखना कि, में अजर अमर हू' इस लिए जितना सीखा जाय उतना खीखते ही 
गना। ऐसी बुद्धि न रखनेसे सीखा ही नहीं जाता। 
' जहजद सुअमवगाहई। अइसयरसापसरसज्जुअपपुव्य ॥ 
। तहतह पत्तहाइमुणी। नव नव सम्मेग सद्धाएं॥ ४ ॥ 
/ अतिशय रख-स्वादके विस्तारसे भरा हुवा, ओर आगे कभी न सीखा हुवा ऐसे नवीब ज्ञानके 
पास में ज्यों २ प्रवेश करे त्यों २ वह नया अध्यासी मुनि नये २ प्रकारके सस्वेग-बैरागय और श्रद्धासे 


भानन्दित होता है | 





'जोरह पहई भअपुव्बं। स लहई तिथ्ययर'्त पन्‍नभवे ॥ हर है 

2 .. जो पुण पढिई परं। सम्पुग्र' तस्स कि भणियों ॥ ५ ॥ | 

जो प्राणी इस लोकमें निरन्तर अपूर्व भस्यास करता है वह प्राणी आगामी भवमें तीर्थंकर पद्‌ पाता 
/. तथा जो जो स्वयं दूसरे शिष्यादिकों को सम्यक्‍्त्व प्राप्त हो ऐसा ज्ञान पढ़ाता है उसे कितना बड़ा 
/अभ होगा इस विषयमें क्‍या कहें ? यद्यपि बहुत ही कम चुद्धि थी तथापि नया अश्यास करनेमें उद्यम रखने 
)/ मेष तुपादिक मुनियोंके खमान उसी भवमें केवछ शान आदिका छामर प्राप्त किया जा सकता है। इस- 
/ गया अभ्यास करनेमें निरन्तर प्रवृत्ति रखना श्रेयस्कर है । | 


द्रव्य उपजन विधि” , 


+ 
दि सेमें, दीवान हा 
जन पूजा कर भोजन किये चाद्‌ यदि राजा प्रमुष दो तो कचहरीमें, दीवान प्रमुख बड़ा अधिकारी 


कक 
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हो तो राजसभा में, व्यापारी प्रमुख हो तो बाजार या हाट दुकान पर, अथवा अपने २ योग्य स्थान ए 
धर्पमें बाधा न आये याने धर्ममें किसी प्रकारका विरोध न पड़े ऐसी रीतिसे द्वव्योपाजन का विधा 
यजाओंको यह द्रिद्री है या धनवान है, यह मान्य है या अमान्य है, तथा उत्तम, मध्यम, अप, 
स्वभावका वियार करके सबके साथ एक खरीखा उचित न्याय करना चादिये। 


“ज्याय अन्याय पर हृष्टान्त” 


बह्याण कटकपुर नगरमें यशोवर्मा राजा राज्य करता था। वह न्यायमें एक नि होगे ् 
अपने न्याय मन्दिर्के आगे एक न्याय-घंण्ठा पन्धा रख्खा था। एक दफो उसकी राज्याधिष्टापिका के* 
ऐसा विचार उत्पन्न हुवा कि, उस राजाने जो न्याय घण्टा वाँधा है. सो सत्य है या असत्य इसकी 
करनी चाहिए। यह विचार कर वह देवी स्वयं गायका रूप घारंण कर तत्काल उत्पत्न हुए पछईके# 
सोहक्रीड़ा करती हुई राजमार्ग के दीच आा खड़ी हुई॥ इस अवसर में . उसी राजाका पुत्र अत्यात गो! 
दौड़ते हुए घोड़ों चाली गाड़ीमें वैदकूर अतिशय शीघ्रतासे उसी मार्गमें आया । अति वेगसे भांवी पे 
गाड़ीके गड़गड़ादट से मार्गमें खडे हुए और आने जानेवाछे छोग तो सव एक तेरेंफ बचे गये, १०" 
वहांसे न हूटी, इससे उसके वछड के पैर पर घोड़ा गाड़ीका पहियाँ आजानेसे वह बछड़ा तत्काल हल ५ 
हो गया। अब गाय पुकार करने लगी और जैसे रोती हो वैसे करुणनादसे इधर उधेर देखने ढगी।' 
रस्ते चलनेवाले पुरुषोंने कहा कि, न्याय दस्वासमें जाकर अपना स्याय करा | तेब वंह गाय चढती 
बारके सांमने जहां न्याय घन्द बंधा हुवा है वहां आई ओर अपने सींगोंके अग्रमाग से उस घब्देकी हि 
कर बज्ञाने लंगी। इस समय राज़ा भोजन करने बैठता था तथापि चह घन्दा नादूं सुनकर बोला-- 
घन्टा कौन बजाता है १” नौकरोंने तठाश करके कहा--/स्वामिन्‌] कोई नहीं आप खुखसे भोजन | 
५राजा बोला--घंटानाद का निर्णय हुए बिना भोजन कैसे किया जाय ? यों कहकर शोजमे कर का 
ज्योंका धयों छोड़ कर स्वयं उठ कर न्याय सन्द्रिके आगे आकर देखता है कि यहां पर एक गाय उप 
भावसे खड़ी है | राजा उसे कहने रूगा--कक्‍्या तुझे किसीने दुःख पहुचाया है ! उसने मस्तक हि 
हाँ की संज्ञा की, राजा बोला--“चल ! मुझे उसे बतलछा वह कौन है ?” यह बचन ख़ुनकर गाय व“ फ 
थौर शजा भी उसके पीछे २ चछ पड़ा। जिस जगह वछड़ेका कलेवर पड़ा था वहां भाकर गायों # 
चतलाया। घछड़े परसे गाड़ीका पहिर्याँ फिरा देख राजांने नोकरोंकोी हुकंम दिया कि, जिसने है # 
पर गाड़ीका पहियाँ फिरांया हो उसे पकड़ छायो। इस वृत्तान्तको कितनेएक छोग जानते , थे, परत 
राजपुत्र होनेसे उसे राजाके पास कोन ले आचे, यह समझे कर फोई भी न योला। इससे राजा 
५जवतक इस बातका निर्णय ओर न्याय न होगा तब तक मैं भोजन न करूँगा |? तथापि कोई ने 
जय राज़ाको यहां पर दी खड़े एक दो लैघन हीगये तवतक भी कोई न बोला | तब राजपुत्र स्वयं मर 
शज़ाकों कहने लगा--“स्त्रामिन ! में ही इस बछड़े पर गाड़ीका पहिया चलानेवाला हैं; प्त | 
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। करना हो सो फरमायें । राजाने उसी वक्त स्थ॒तियों के--भहेन्नीति वगैरह कायदोंके जानकारोंकों 
श कर पूछा कि, “इस गुनाहका कया दण्ड करना चाहिये १” वे बोले--“स्वामिन्‌ ! राजपद्‌ के योग्य यह 
ही राजपुत्र होनेसे इसे क्या दण्ड दिया जाय ?” शजाने कहा “किसका राज्य ? किसका पुत्र ! मुझे 
ययायके साथ सम्बन्ध है। मुझे न्याय ही प्रधान है। में किसी पुत्रके लिये या राज्यके लिए हिचकि- 
£ ऐसा नहीं ह' । नीतिमें कहा हैः-- 
दुृष्टरथ दंड: खजनस्य पूजा । न्यायेन कोशरय च संपटद्धिः ॥ 
अपत्तपातो रिपुराष्ट्रत्ता। पंचेव यज्ञाः कथिताः नपाणा ॥ 
दुशका दंड, सत्लनका सत्कार, न्याय मागसे भंडारकी वृद्धि, अपक्षपात, शत्रुओंसे अपने राज्यकी रक्षा 
ओके लिए ये पांच प्रकारके ही यज्ञ कहे हैं। सोम नीतिमें भी कहा है कि, “अपरोधानुरूपो हो दडः 
९प प्रणेतव्य/ पुत्र को भी अपराधके समान दंड करना। इसलिए इसे क्या दंड देना योग्य रूगता है 
कहे | तथापि वे लोग कुछ भी नहीं बोले ओर चुपचाप ही खड़े रहे । राज़ा घोछा “इसमें किसीका 
। भी पक्षपात रखनेकी जरूरत नहीं, 'कृते प्रतिकृतं कुर्यात! इस न्‍्यायसे जिसने जेखा अपराध किया हो 
| वैला दंड देना चाहिये । इसलिए यदि इसने इस बछड़े पर गाड़ीका चक्त फिराया है तो इस पर भी 
ड्ीका चक्र ही फेरना योग्य है। ऐसा कहकर राज़ाने वहां एक घोड़ा गाड़ी मंगाई और पुत्रसे कहा किः- 
पहां सो जा। पुत्रने भो चैसा ही किया । घोड़ा गाड़ी चलाने वालेको राजाने कहा कि, इसके ऊपरले घोड़ा 
ड्रीका पहियां फिरा दो। परन्तु उससे गाड़ी न चलाई गई, तब सब छोगोंके निषेध करने पर भी राजा 
३ गाड़ोबान को दूर करके गाड़ी पर चढ़कर उस गाड़ी को चलानेके लिए घोड़ोंको चातुक मार कर उल्लपर 
0 चलानेका उद्यम्त करता है, उसी वक्त वह गाय बदल कर राज्याधिष्ठायिका देवीने जय २ शब्द करते हुए, 
१ पर फूलोंकी वृष्टि करके कहा कि, 'राजन ! तुझे धन्य है तू ऐसा न्‍्यायनिष्ठ है कि, जिसने अपने प्राण 
ये इकछोते पुत्रकी द्रकार न करते हुए उससे भी न्यायकों अधिकतर प्रियतम गिना। इसलिए तू धन्य 
। तू चिरकाल पर्यन्‍्त निविध्न राज्य करेगा! में गाय या बछड़ा कुछ नहीं हूं. परन्तु तेरे राज्यकी 
विष्ठायिका देवी हूं . और मैं तेरे न्‍्यायकी परीक्षा करनेके लिए आयी थी, तेरी न्यायनिछ्ठता से मुझे बड़ा 
'नन्द्‌ ओर हर्ष हुवा है।” ऐसा कह कर देवी अद्वृश्य होगई | 
राजाके कार्य कर्ताओंको ज्यों राजा और प्रजाका भर्थ साधन हो सके और धर्ममें भी विरोध न आवे 
अभयकुम्तार तथ्रा चाणक्यादिके समान न्याय करना चाहिये। कहा है कि:-- 
नरपति हितकर्ता दें ष्यता माति लोके । जनपद्हितकर्ता मुच्चते पाथिवेन । 
शति महति पिरोधे बर्तमाने समाने । नृपति जनपदानां दुलभः कार्यकर्ता ॥ 
23) हित करते हुए प्रजासे विरोध हो, लोगोंका हित कप्ते हुए राजा नोकरीसे रजा दे देवे, ऐसे 
शो रखनेमें वड़ा विरोध है ( दोनोंको राजी रखना वड़ा मुश्किल है ) परन्तु राजा और श्रजा दोनों 


रू दोनोंका है ७ 
बे कार्य छूरने बाला सी मिलना सुश्किल है। ऐसे दोनोंका हितकारक् बनकर अपना धर्म संभा 
न्याय फरना |. 


् 
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६६... फ्णः वि धि्‌ १9 
व्यापार वि 
व्यापास्थिंको व्यवहार शुद्धि वगैरदसे घर्मका अविसेघ होता है। बव्यापारमें निर्मेलता हो बोण 
सत्यतासे व्यापार किया जाय तो उससे घर्ममें विरोध नहीं होता, इसलिए शाझ्ममें कहा है कि/- 


बयहार सुद्धि देसाइ। विरुद्धधाय उचिग्र चरणेहि॥ 
तो छकुणई अध्य चिंत॑ । निव्वाहिंतो निश्न॑ धम्पं ॥ 
व्यवहार शह्धिसे, देशादिक्के बिरुद्धके त्याग करनेसे, उचित आचरणके आचरनेसे, अपने घम्रका 
करते हुए तीन प्रकारसे द्ृव्योपाजन की चिन्ता करे । वास्तविक विचार करते व्यवहार शुद्धिमें मत, २ 
कायाकी सरलता युक्त, निर्दोष व्यापार कहा है। इसलिए व्यापारमें मत वचन, फायासे कपद गए 
अखत्यता न रखना, ईर्षा न करना, इससे व्यच्॒हार शुद्धि होती है। तथा देशादिक विरुद्वका दाग! 
व्यापार करते हुए भी जो द्रव्य उपाजेन किया जाता है वह भी न्‍्यायोपाजित वित्त गिना जाता है। 
आचारके सेवन करनेसे याने लेने देनेमें जरा भी कपट न रखकर जो द्रव्य उपार्जन होता है सोहीथ 
पाजित बिच गिन्रा जाता है। ऊपर बतछाये हुए तीन कारणोंसे अपने घर्मको बचा कर थाने ख॑ भंग 
किये हुए ब्रत प्रत्याल्याव अभिश्नहका बचाव करते हुए धन उपाजंन करना, परन्तु धर्मको किनारे रखकर 
उपाजन व कश्ना। छोभमें मोहित हो 'खय॑ लिये हुए नियम त्रत, प्रत्याख्यान भूल कर धन कमानेकी है 
रखना, क्‍योंकि, वहुतसे मजुष्योंको प्रायः व्यापारके समय ऐसा हो विचार आ जाता है। इसके लिए 
कि , ( छोभीए पुरुष बोलते हैं कि, ) 
नहि तद्वियते किंचि। चदुव्येन भ सिध्यति ॥ 
यर्नेन मतिमांस्तस्पा । दर्शपेक॑ प्रंसाधयेत ॥ ह 
पेला जगत कुछ नहीं कि, जो घनसे न साध्य होता हो, इसी लिए बुद्धिमान पुरुषको पड़ 
द्रव्य उपाजेन करना चाहिए, मात्र ऐसे बिचारमें सशगूछ हो अपने त्रत प्रत्याख्यान को कदापि नें पा 
धन उपाजन करनेसे भी पहले धर्म उपार्जन करनेक्की आवश्यकता है | “निव्वाहँतो निम्न पम्प शत के 
पद्मे चतलाये मुजब विचार करनेसे यहो समझा जाता है कि; -- 


अन्रारथचितामित्यनुवाय' । तस्याः खय॑ सिद्धत्वात्‌ ॥ 
धर्म निवाह यनज्नितितु । विधेय मप्राप्तत्वात्‌॥ 
अथे चिन्ता--धनोपाजन यह पीछे करने छायक कार्य है। क्‍योंकि अर्थ चिन्ता तो अपने * 
पंदा द्ोती हैं। इसलिए धर्म निर्वाह करते हुए. धन उपाजेन करे; ऐसे पद्की योजना करना । ४ 
मिला इसलिये धर्म करना योग्य है। यदि धर्म उपार्जन किया होता तो धनकी चिन्ता द्वोती दी 
कि, धन धर्मके अधोन है, यदि धर्म हो तब ही घनकी प्राप्ति होती है। इसलिये धन उपाजँन करने 
धर्म सेचन करना योग्य है। क्योंकि उससे घनकी प्राप्ति खुगमता से होती है कहा है कि:-: 
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इह लोइ अंमिकज्जे । सब्वार सेण जहंजणी जणई ॥ 
तहजह लख्खंसेणवि। धम्मे ता कि न पज्जत्ञं॥ 
एस छोकमें छोकिक कार्यके लिए छोक जितना उद्यम करके प्रयास करते हैं. उसका लाखवाँ ४'श भी 
बरमें उद्यम करते हों तो उन्हे' क्या नहीं मिल्त सकता? इसलिये धनके उच्यमसे भी पहले धमके उद्यमकी 
पत्यन्त आवश्यकता है । इसलिए यह बात ध्यानमं रखकर व्यापारादिमिं धर्मको हार कर व्यवहार न करना | 
“आजीविका चढानेके सात उपाय” 
एक व्यापारसे; दूखरा तिद्यासे, तीसरा खेतीसे, चोथा पशुवोंकें पालनेसे, पाँचवां शिवपसे, ( खुतार 
चित्रकारी ) आदिसे छठां नौकरीसे, और सातवां भिक्षासे, । । 
४. १ व्यापार.-घी, तेछ, कपास, सूत, वस्त्र, धातु, जबाहरात, मोती, लेनदेन, जहाज चलाना बगेरह 
विपारके अनेक प्रकारके भेद हैं। यदि उनके भेद प्रभेदक्ोी गणना की जाय तो उनका पार ही नहीं आ 
पकता। लोकिकर्म किली ऋच्यमें तीनलो साठ क्रमाने गिना कर व्यापार गिनाये हैं, परन्तु भेद प्रभेद्‌ गिनने 
पे उससे भी अधिक भेद होते है। 
/ २ विद्यासे--चैद्य, ज्योतिषी, पोराणिक, पण्डित, चकाछत, मंत्र तंत्र, सुनीमगिरी, इत्यादि । 
/ हे खेतीसे--किसान, जमीनदार वर्गरह ( खेत जोतकर धान्य पैदा करनेवाले ) इत्यादि | 
/ ४ पशुवार्ु -गोपाल, गड़रिया, घोड़े बाला, ऊ'टवाला, वगैरह २। 
५ शिवपसे--चित्रकार, खुनार, छापनेवाला, दरजी, कारीगर का काम करनेवाछा इत्यादि | 
६ नोकरी तो ग्रसिद्ध ही है। 
७ सिक्षा--अपमान पूर्चक मांग खाना । 
/. घ्याजके ओर लेन देनके व्यापारी भी व्यापारियोंमें ही गिने जाते हैं | विद्या सी एक प्रकारकी नहीं है । 
॥पिष, रसायन, घातुमारण, चूरण, अ'जन, वास्तुशात्व का ज्ञान, शकुन शाख्बक्ता ज्ञान, निमित्त शास्त्र, सामु- 
(वि शाल्, मुहते शाख्र, धर्मशाखत्र, व्याकरण शास्त्र, अ'क शास्त्र वगैरह अनेक प्रकारकी विद्यायें हैं । 
यदि धनवान बीमार होवे तो पत्सारी तथा वैद्यमों उससे अधिक छाभ हो; तथापि चैद्यक ओर 
प्सारोका व्यापार प्राय इुर्ष्यानका संभव होनेसे विगेषतः लाभकारी नहीं है ( बंहुतसे मनुष्य बीमार पड़ें 
ठोक हो ) प्रायः उसमें इस प्रकारका हुर्ध्यान हुये विना नहीं रहता । तथा चेच्चंका वहुमान भी हो । कहा 


।] 
कै च७+-«_ 
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। रोगीर्णा सुहदो वंद्या।। प्रभूणां चाहुकारिणः ॥ 

मु मुनयो दुःखदस्धानां । गणकाः क्षीणसंपदा ॥ 

मु $ अब चंच, भ्रीमन्‍्तके लिये उसके कथनानुसार चलने वाला या मिप्ट बचन बोलने बाला, दुःखदग्घ 
' डिए मुनि ओर निधन पुरुषोंके छिए ज्योतिषी मित्र समान गिने जाते हैं । 


बज 5ः थे 
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परणयानां गांधिक पणय॑ । किमन्ये: कांचनादिकेः ॥ 
यत्रकेन शुहीतेना । तत्सह्स ण दीयते ॥ 
ऋयानेमें करियाना पन्‍लारीपन का ही प्रशंखाके योग्य है। खुबर्ण, चांदी वगेरहसे क्या हाम |! 
क्योंकि, जो पन्घारीका क्रयाणा एक उपयेमें लिया हो धह हजारमें बेचा जा सकता है; वेद और पत्सारर 
व्यापांर पर यद्यपि उपरोक्त विशेष छाम्र है तथापि अध्यवसाय की मलीनता के कारणसे वह दूषित तो है 
अर्थात्‌ उस धन्देमं अध्यवलाय खराब हुए विना नहीं रहता | कहा है कि,:-- 
विग्रहृिष्छन्ति भट्टा: | वेद्याश्व व्याधिपीडितलोक॑ ॥ 
ह मतकबहुल विप्रा । च्ञेमसुभित्तुं च॒ निग्रेथाः ॥ 
खुमट छोग लड़ाईको, वैद्य लोग व्याधिसे पीड़ित हुए मनुष्योंको, ब्राह्मण छोग श्रीमन्तोंके मर 
ओर निम्न थ- मुनि जनताकी शांति एवं खुकालको इच्छते हैं । 
यो व्याधिमिरध्यायति वाध्यमानं। जनोयमादात्तुमना धनानि ॥ 
व्याधिन्‌ विरद्धीपघतोस्यतद्धि । नयेकृपा तत्र कुतोरतु बेच ॥ क्‍ 
जो व्याधि पीड़ित मनुष्योंके धनको छेवा चाहता है तथा जो पहले रूपको शांत करके कि वि 
ओैपध दे कर रोगकी वृद्धि करता है ऐसे बैक व्यापारमें दयाकी गन्ध भी नहीं होती-। इसी कारण 
व्यापार कनिष्ठ गिना जाता है| 
तथा कितने एक वैद्य दीन, हीन, दुःखी सिश्षुक्, अनाथ लोगोंके पाससे अथवा कष्टके समय ५४ 
रोग पीड़ितसे भी जबरदस्ती घन छेना चाहते हैं एवं असक्ष्य औषध बगैरह करते हैं. या कराते हैं। * 
तयार करनेमें बहुतसे पत्र, सूल, त्वचा, शाखा, फ़ूछ, फलछ, बीज, हरीतकाय, हरे ओर खूखे उपयोग * 
महा आरंभ समारंभ करना पड़ता है। तथा विविध प्रकारकी ओषधोंसे कपद करके वैद्य,लोग बहुतसे #' 
लोगोंको छारिका नगरीमें रहने वाले अभव्य बैद्य धन्वन्तरी के समान बारंबार ठगते हैं। इसलिए यह 5 
अयोग्यमें अयोग्य है। जो श्र छ प्रकृति बाला हो, अति छोसी न हो, परोपकार बुद्धि-वाला हो, ऐसे 4 
चेद्य विद्या, श्री ऋषभदेवज्ञी के जीव जीवानन्द्‌ बेच के समान, इस छोक ओर परलोक में लाभ काएं 
होती है। 5 , 
खेती वाड़ीकी आजीविका-चर्षाके जरूसे, कुवेके जलसे, वर्षा और कुबेके पानीसे ऐसे तीन #रकी 
दोती है । बह आरस्म समारस्स की वहुलता से श्रावक जनोंके लिए अयोग्य मिनी जाती है । क्‍ 
चोथी पशुपालसे आजीविका-गाय, भैंस, वकरियाँ, भेड़, ऊ'ट, बैल, घोड़े, हाथी वगैरहसे आज 
करना वह अनेक प्रकारकी है। जैसी २ जिसकी कला चुद्धि वैसे प्रकारसे वह बन सकती है । पशुपालन 
रूषि, ये दो आजीविका विवेकी मनुष्यको करनो योग्य नहीं | इसके लिए शास्त्रमें कद्दा है कि, 
रायाणं द्‌।तंद ते। बइल्च खंधेसु पापर जणारं ॥ 
सुह्दाण मंडलमे | वेसाणं पद्मोहरे लच्छी ॥ 
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राजाओंके संग्रममें छड़ते हुए 'हाथीके दन्तशलू पर, वनजारे वगैरह पामर छोगोंके बेलके स्कन्ध पर 
पुमट सिपादियोंके तलछवारकी अणी पर ओर चेश्याके पुष्ठ स्तन पर लक्ष्मी निवास कुरती है। (अर्थात्‌ उपरोक्त 
फरणसे उनकी आजीविका चलतो है) इसलिए पशुपातय आज्ञीविका पामर जनके उचित है। यदि दूखरे 
कैसी उपायसे आजीविका न चछ सकती हो. तो क्रपि आजीविका भी करे ) परन्तु हू चलाने वगैरह कार्यमें 
॒यों बने त्यों उसे द्यालुता रखनी चाहिये ॥ कहा है कि,:- * 
वापकाल्यं विजानाति । भूमिभागं च कर्षकः ॥ 
कृष्साध्या पथित्षेत्र 4 यश्वोभमति स बद्ध ते ॥ 
जो कृपक बोनेका समय जानता हो, अच्छी चुरी भूमिको जावता हो, बिना जोते न बोया जाय ऐसे 
औओर भाने जानेके मार्गके बोचकां जो क्षेत्र हो उसे छोड़े वह किसान सर्व प्रकारसे बज्ञिमान है । 
पाशुपालय॑ श्रियो हृद्धय । कुवन्नोम्क्लेत्‌ दयालुतां ॥ 
| तत्कृत्येषु खय॑ं जाग्र | च्छविच्छेदादि-वर्जयेत्‌- ु 
आजीविका चलानेके लिए यदि कदाचित्‌ पशुपाल्य घृत्ति क्रे तथापि उस कार्यमें दयाछुता को न छोड़े, 
नें बाँधने ओर छोड़नेके कार्यको खय॑-देखता रहे ओर उन पशुओंमें बैल वगैरह के नाक, कान, भंड, पूछ, 
(में, नख वर्गेरह खय॑ छेदन न करे । पांचवीं शिवप-आजीबिका सो प्रकारकी है सो बताते हैं। 
पंचेवयसिप्पाइ। धणलोहेचित्त५णंतकासवए ॥ 
इक्तिकस्सयश्तो । वीसं बीस भवे भेया ॥| ु 
|! कु भकार, लुहगर, चित्रकार, वणकर--ज्ुलाहा, नाई, ये पांच प्रकारके शिहप हैं। डनमें एक एकके 
बल २ भेद होनेसे सो शितप होते हैं। यदि व्यक्तिकी व्यवक्षा की हो तो इससे भी अधिक शिल्प हो सकते 
| यहां पर आधचार्योपदेशज शिरलुपं! गुरुके बतलानेसे जो कार्य हो वह शिवप कहलाता है। , क्योंकि 
(वमदेव स्वामीने सुवयं ही ऊपर बतलाये हुए पांच शिवप दिखाये हुए होनेसे उन्हें शिवप गिना है । आचार्यके-- 
/वैक्के बतलाये बिना जो परस्परासे खेतो, व्यापार चगरह कारये किये जाते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। इसी लिये 
(ये लिखा है कि-- । शा 
कम्मं जमणायरिओ। वएसं सिप्पपन्नहा भिद्टिप्न ॥ 
/ मर किसिवाणिजाईअ' । , घडलोहाराई भेगञ्र च ॥ 
रस बे हैं वे अनाचार्योवदेशित होते हैं याने आचार्योके उपदेश दिये हुए नहीं होते; ओर शिदप आचा- 
कक हैं। उनमें कृषि चाणिज्यादिक कर्म और कुम्मकार, छुहार, चित्रकार, झुतार, नाई ये पांच 
जा शिल्प गिने जाते हैं। यहां पर कृषि, पशुपालन, विद्या ओर व्यापार ये कम बतलाये हैं। डूसरे 
,._.. भय सब ही शिवप चगैरद में समा जाते हैं। सी पुरषकी कलायें अनेक प्रकारसे सर्व॑ चिद्यामें समा 
हैं। परन्तु साघारणत; गमिन्रा जाय तो कम चार प्रकारके वतलाये' हैं। सो कहते हैं-- 
उत्तमा बुद्धिकर्माणः। करकर्मा च मध्यमा: | 
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शधमाः पादकर्माण। । शिरः कर्मापपाधमाः ॥ 

जो घुद्धिसे कर्म करता है वह उत्तम पुरुष है, जो हाथसे कर्म करता है वह मध्यम है, जो पैसे ॥ 

करता है वह अथम है और जो मस्वकसे काम करता है वह अधममें अधम है। याने जो बुद्धिति भा 

खाता है वह उत्तम, हाथसे मेहनत कर कमा खाता है वह मध्यम, पैरोंसे चछकर नोकरी बरगद कोन 
अधम | ओर सस्तक पर भार उठाकर छुलीकर्म अधममें अधम है । 


“बुद्धिसे कमानेवाले पर दृष्टान्त” 


चस्पा नामक नगरीमें सदनखझुन्द्र नामका घवावह शेठका पुत्र रद्ता था। वह एक दिन बा 
फिरता हुवा बुद्धि वेचनेयाले की दुकान पर गया। चहांसे उसने पांचलो रुपये देकर जहां दो जरे हे 
हों वहां खड़े न रहना! ऐसी एक चुद्धि खरीदी । घर आकर मित्रले वात करने पर वह उसकी हंसी करे 
लगा, अन्तमें जब उसके पिसाको मालूम हुआ, तव उसने ताड़न त्जन करके कहा कि हमें ऐसी वुक्ि 
फुछ काम नहीं, अपने पांच सौ रुपये पीछे ले भा.। मदनेखुल्द्र शरमिंदा होता हुवा बुद्धिवालेकी हुए 
पर जाकर कहने छगा कि हमें आपको बुद्धि वस॑न्द नहीं आई; इसलिये उसे पीछे छो और मेंएे पंवार 
रुपये मुझे वापिस दो | क्‍योंकि मेरे घरमें इससे बड़ा कंलेष होता है। दूकानदार बोला-- गन पंक्स 
रपये वापिस देता हूं परन्तु जब कहीं दो जने लड़ते हों ओर तू वहांसे निकले तो तुझे वहां ही मे 
रहना पड़ेगा ओर यदि खड़ा न रहा तो हमारी चुंड्िके अनुसार बर्ताव किया गिंना जञायगा और इससे # 
दिन तुझल पांचलो रुपयेके बदले मुझे एक 'हजार रुपये देने पड़ेंगे। यह बात तुझे मंजूर है” उसने है 
कहकर पांच सो रुपये वापिस छे अपने पिताकों दे दिये। कितनेक वर्ण, महीने बीतने पर, 7 जा 
राजाके दो सिपाही किसी बातमें मतभेद होनेसे रास्तेमें खड़े छड रहे थे, दैवयोग मदनखुन्दर भी उसी रह 
से निकला । अब उसने विचार किया कि; यदि मैं यहांसे चला ज्ञाऊगा तो उस बुद्धिवालेका गुना 
वनूगा, और उसे एक हजार रुपये देने पंडेंगे। इससे वह कुछ देर वहां खड़ा ग्हा, इतनेमे के 
सिपाही उसे गवाह करके चले गये । राज्रिके समय उनमेंले एक सिपाही मदनखुन्दर के पिताके पते 
कर कहने लगा कि, आपके पुत्रको हम दोनों जनोंने साक्षी गवाह किया है, इससे जब वह दरबार गई! 
देनेको आवबे तव यदि मेरे छाममें नहीं बोला तो यह समझ रखना कि किर तुम्हारा पुत्र ही नहीं। | 
कर उसके गये बाद दूसरा सिपाही भी वहां आया और शेठसे कहने रूग़ा कि, यदि तुम्हारा पूत्र मेरे हि? 
गवाही न देगा तो यह निश्चय समझ रखना कि, इसका पुनर्जन्म नजीक ही आया हैं, क्योंकि, में उसे जा 
मार डालगा। ऐसी घुड़की दे कर चला गया। इन दोनोंमेसे किसके पक्षमं बोलना ओर किसके 
जिसके पक्षमें बोलूंगा उससे विपरीत दूसरेकी तरफ्से सच्सुच ही मुझपर बड़ा संकट आपड़े गा | इ्स 
से शेठजीके दोप एवास उड़ गये और घबरा कर बोलने छगा कि, हा! | हा |! अब क्या. करना चार्ि: 
सचमुच दी यह तो व्यर्थ कट आा पड़ा! अन्‍्तमें छाचार हो वह उसी बुद्धि बाछेकी दुकान पर भी 4 
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.. ज़े' लगा कि, यह सब तुम्हारी ही छीटें उड़ी हुई मालूम देतीं हैं, परू्तु अब किस तरहसे 
'कारा हो, इसका कोई उपाय है? शेठ बोछा--/मेरे एकही लड़का है कुछ उपाय बतलाने से 
पको जीवितदान दिये समान पुण्य होगा। आप जो कहैँ सो में आपको देनेके लिये तैयार हैं, परन्तु 
[छड़का बच ज्ञाय बैंला करो। ” चुद्धिधव बोला--/क्यों पांचलो .घापिध् न लिये होते तो यह प्रसंग 
त ! खेर लड़केकों बचा दू' तो क्या दोगे ? “शेठ चोछा --एक लाख रुपये ।”बुद्धिधन--नहीं नहीं इतनेमें 
$ पच खकता है ! एक करोड़ छूंगा ।” अस्तमें हां वा करके १० लाख रुपये ठह॒रा कर भद्नखुन्द्र को पास 
कर सिद्वछाया कि ज्ञब तुझे क्हेरीमें गवाही देनेके लिये खड़ा करें तब तू प्रथम प्रश्न पुछने पर यही 
र देना कि आज तो मैंने कुछ नहीं खाया | जब फिरसे पूछे तब कहना कि, अभी तक तो पानी भी नहीं 
॥। तब तुझे कहेंगे कि भरे सूर्ण | तू यह क्‍या बकता है ? जो पूछते हैं उसका उत्तर क्‍यों नहीं देता ? उस 
तू कुछ भी भणडवरंड बकने रगना | तुझसे जो २ लवाछ किया जाय तू उसका कुछ भी सीधा उत्तर न 
। मानो यह कुछ समझता ही नहीं ऐसा अनजान बन जाना | यदि तू कुछ भी ,उसके सवालरूका उत्तर 
तो फिर तू खय॑ गुन्देगार बन जायगा। इसलिये पायलके जेसा बनाव वतलाने से तुर्मे बेवकूफ आनकर 
धल ही छोड़ दिया जाचेया। घनावह शेठ बोछा--“यह तो ठीक है. वथापि ऐसा करते हुए भी यदि 
नें कहीं चूक होगई तो ?” बुद्धिधन घोछा-+“तो हरकत ही क्‍या है ? फिर से फीस भरना तो उछका 
उपाय बतला दूंगा। इसमें क्‍्या-बड़ी घाव है । ” फिर मदनझुन्दर को ज्यों तों समका कर समय परे-द्र- 
में भेजा । अन्त चुद्धिवनकें चतलाये हुए उपायका अुलरण करनेसे चह बच गया ।. इसलिए जो पे ते 
अं खाता है उसे विद्या नामकी अज्जीविका कहते हैं ओर घह कमाईके उपायमें उत्तम उपाय गिना 
है दे 
करकर्मकारी-हाथसे लेन देन करने वारा व्यापारी । पादकर्मकोरी दूतादिक | शिर कर्मकारी-भार 
के आदि ( बोक उठाने वाले ) सेवा-नौकरी वामकी जो आजीविका है. सो | १ राजाकी, २ दीवानकी; ३ 
नन्त पारी की, ४ छोयोंकी, ऐसे चार प्रकारकी है! राजा प्रछुखकी सेवा-नित्य परवश रहने वगैरहके 
7 जैसे तेसे भनुष्यसे चननी बड़ी मुष्किल है क्योंकि, शाखमें कहा है,; -- 
मौनान्‍्मूकः प्रवचनपटु । वतुलों जल्पको वा ॥ 
घृष्ठः पाइवे भवति चे तथा दृरतश्वा प्रगरभः ॥ 
ज्ञत्या भीरुयदि न सहते प्रायशों नामिनातः ॥. 
-सेवाधर्म प्रमगहनो योगिनामप्यगस्थः |,.३॥ 
यदि नौकर विशेष न बोले तो शेठ कहेगा कि, यह तो गू गा है, कुछ घोलता हो नहीं, यदि अधिक 
मा फहेगा अरे यह तो घाचाल है, बहुत बड़ वड़ाहट करता है। यदि नोकर माल्किके पास बैठे 
५ फहेगा कि, देखो इसे जरा भी शर्म है. यह तो विलकुछ घीट है। यदि दूर चैंठे दो कहा जाता है 
* पद तो बिलकुल थे सम हैं, सूखे है, देखो तो सही कहां जा चैठा, जब काम पड़े तब क्‍या इसका 
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बाप इसे दूर बुछावे जञायणा । उसे जो कुछ कहा जाय सत्र सहन करके बैठ रहे तो मालिक कहेगा य 
बिलकुल डस्पोक है डरपोक, देखो तो सही जया भो उत्तर नहीं दे सकता है ! यदि सामने जवाब देगा 
मालिक कहता है कि, देखो तो सही कुछ सहन कर सकता हैं ? फैसे सबाठ जवाब करंता है! सबपु 
ज्ञात हो बैसी हो भांत होती है, इसलिए योगी पुरुषोंको भी सेवाघर्म बड़ा अगम्य है, क्योंकि, खूह 
चाला नहीं ज्ञान सकता इस समय उसके सख्वामिका मन कीसा हैं । 

प्रणपात्युन्षतिहेतो । जीवितेदेतो विंम्रु चति आणान ॥ 

दुःखीयति सुखद्ेतो । को सूखे: सेबक्रादन्यः ॥ २॥ क्‍ 

मुझे मान मिठ्वेणा या शेठ खुशी द्ोगे इस हेतुसे उठकर शेठकों प्रणाम करता है, जीवने पद 

मिलेगी इस आशयसे अपने खामीके लिए या उसके कार्यक्ने लिए कमी अपने आ्राण भी खो देता है, « 
खुशी करनेके लिए उसकी तरफसे मिलने वाले अपार दुःख सहन करता है, इसलिए नोकरके बिता । 
ऐसा कौन धूछ है कि, जो ऐसे ढुःखह काम करे। 

सेवाब्च्र दत्ति येरुक्ता। नतेः सम्पगुदाहतं ॥ 

इ्वानः कुत ति पुच्छेन । चाटुमुर्ध्ध्ातु सेबकः ॥ ३॥ 

दूसरेकी नोकरी करके आजीविका चलाता सो ठीक नहीं कहा, क्योंकि कुच्े जैसे पशु भी अप 

को पूछ द्वारा प्रसन्न करते हैं, परन्तु नोकर तो मस्तक नमाकर खामीको .प्रसन्न रखते हैं ।.( नोकरी 
भी हलकी गिनी जाती हैं.) इसलिये बने तब तक दूसरेकी नोकरी 'करके आजीविका करना योग्य तहीं। 
यदि दूसरे किसी उपायसे आजीविका न चले तो फिर अन्तमें दूसरेकी .नोकऋरी करके भी निर्वाह 
इसके लिये शास््रमें कहा है कि;-- 

धणवं तवारिज्जेण । थोवषणोकरिसरेण निव्वहई ॥ 

सेवा वित्तिइपुरतो | तुदे सबलंमि ववसाए॥ 


| 
घनव्रान्‌ व्यापार करके, कम धन वाला खेती द्वारा, तथा अन्य कोई भी व्यवसाय न छगेतर' 
नोकरी करके निर्वाह करे। 


“स्वामी केसा होना चाहिये ।” 


विशेष जानकार, किये हुये गुणको जानने चाछा, दूसरेकी बात खुनकर एकदम न भर्ड़्क ग 
चर्गेरह २ गुण वाला हो डसी स्वामीके पास नोकरी करना कहा है। अर्थात्‌ पूर्तों्त गुणवान, खामीकी 
करना योग्य है । 

अकार्ण दुरवेलः शुरः । कृतज्ञः सालिको गुणी ॥ 
वादान्यो गुशरागी च। प्रश्ञुः पुरये रवाप्यते ॥ १ ॥ 
कानफा कश्या-दूसरेकी बात सुनकर एकद्म भडक जाने वाला न हो, शूर घीर दो, ,किये डा 
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परमकार शुणानुरागी हो, धर्मचान्‌, गंसीर, बुद्धिमान, उदारता शुण चाला, त्यागी दूसरेका शुण देखकर खुशी 
'जैवाला, इस प्रकारका स्वामी ( मालिक ) पुण्यसे ही मिलता है। 
५ क्ररं व्यसनिनं लुव्ध। मप्रगतभ सदाययं ॥ 
रे मूखेमन्याय कर्तार' । नाधिपत्घे नियोजयेत्‌ ॥ २॥ 
क्रूर प्रकृति चाला, व्यलनी, किसी भी प्रकारके छांछन वाला, या घुरी आदत वाला, छोभी, वेसमम, 
मे रोगी, सूखे, ओर सदेव अन्यायके आचरण करने वाहां ऐसे स्थामीसे सदेव दूर रहना चाहिये ।. अर्थात्‌ 
पैकी नोकरी न करना ! 
का अविवेकिनि भूपाले। करोसाशा सम्रद्धये ॥ 
; योजनानां शर्त गल्वा। करोत्याशा समृद्धये ॥ ३ ॥ 
४! अविवेकी राजाके पाससे ससतुद्धि प्राप्त करनेकी आशा रखना यह सो योजन दूर जाकर समृद्धि की 
शा रखने जैसा है। कम्न्द्कीय नीतिसारमें कहा है किः--- 
। दद्धोपसेवी नृपतिः । सतां भव॒ति संमतं ॥ 
| प्रे ये माणोप्यसद्हत । नौकार्येष प्रवर्तते ॥ 
/ . पृद्ध पुस्षोंसे सेवित राजाकी सेवा सज्ञन पुरुषोंकों सम्मत है| क्योंकि किसी दुशने उसे चढ़ाया हो 
ही उसके कान भरे हों तथापि बह बिना विचारे एक दम आगे कदम नहीं रखता । इसलिए उपरोक्त गुण- 
#टि ही स्वामीकी सज्ञव पुरुषको नौकरी करना योग्य है, स्थामीकों भी सेवकको योग्य मान सनन्‍्मान आदर 
(/वैंस देना चित है, इसके लिए नोतिमें कहा है कि,-- 
निर्विशेर्ष यदा राजा। सम॑ भृत्येषु वर्तते ॥ 
तदोद्यम समर्थाना । मुत्साहः परिहीयते ॥ १॥ 
अधिक कार्य करने चाछे और अधिक कार्य न करने वाले ऐसे दोनों पर जब स्वामी समान भावसे 
कप फरता है तब उद्यम करने वाछेकी उमंग नष्ट हो जाती है ( इसलिए स्वामीकों चाहिए कि धह अधिक 
पम करने बालेकी अधिक मान और अधिक वेतन दे | तथा सेवकको भी उचित है कि, भक्ति और विचक्ष- 
ि सहित कायेमें प्रवृत्त हो ) एतद्थ कहा है कि, 
अपने न च करे न च गुणः स्थात्सानुरागे न केः । 





प्र 


>> 


# प्रज्ञा विक्रमसालिनोपि हि भवेत्किभक्ति होनात्फलं ॥ 
मे प्रज्ञा विक्रम मक्तयः समुदिताः येपा सुणाः भूतये ॥ 


ते भृत्याः नुपतेः कलत्रमितरे संपत्सु-चापत्सु च ॥ २॥ 
का जब नोकर मू्खे और आलखु हो तब स्वामी उसे किल मुणके लिए मान- दे ? बुद्धिन्‍न्त और पराक्रमी- 
मो होने पर भी यदि नप्नता न हो तव वह कहांसे फल पाए ? अर्थाकन पाये। इसलिए जिसमें वर्जि- 
0 नेश्नता, आदि शुण हों वेसे ही नोकरोंको मान और छाभ मिलता है| भृत्य राजाओं को नोकर 
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गिदने छायक है, और दूसरे कितने एक शुणोंसे भधिक गुणवान संपदामें और आपदाम्मं साथ रहे 
अपनी स्त्री समान मित्र जैसे गिने जाते हैं । 

राजा तुष्टोपि भ्ृत्यानां | सानमात्र प्रयच्छति ॥ 

तेतु सन्‍्यानितास्तर्थ । प्राणरप्युप कुबेते ॥ ३॥ 
। जब राजा तुष्टमाव हो तत्र नोकरको मात्र सान देता है परन्तु इतने मान मात्र देनेसे स्व्रामीका कर 
प्राण देकर सी उपकार करता है | तथा सेवा करना खो निरन्तर अप्रमादि होकर करना, जिससे हाभ | 
सके | इसके छिये कहा है कि, :-- 

सर्पान्‌ व्याप्राव्‌ गजाव्‌ सिहान्‌। दृष्लोपाये वेशीक्षतान ॥ 

राजेति कियति घात्रा | घीमता मप्रमादिनां ॥ ४ ॥ 

सर्प, व्याप्र, हाथी, सिंह, ऐसे बलिष्टोंको भी जब उपायसे वश कर छिया जालकता है तव फ्रि्‌ः 

भादी बुद्धिमान राजाकों वश करके इसमें क्‍या वड़ी बात है ? 


'गजा या खामीकी वश करनेकी रीति” क्‍ 

बैंठे हुए स्वामीके पास जाकर उसके घुख सामने देख दो हाथ जोड़ कर सम्मुख बैठना सता 
स्वभाव पहिया कर उसके साथ बात चीत करना । जब स्वामी बहुतसे मजुष्यों की सभामें बैठा हो 
उसके अति समीप न बैठना, एवं अति दूर भी न बैठना, तथा बराबर में भी न बैठना, पीछे भी व 
आगे भी न बैठना, क्योंकि मालिकके विद्कुक पास बराबर चेठनेसे उसे भीड़ होती है, बहुत दूर बेठनेते ' 
लमन्दी नहीं गिनी जाती, आगे बैठनेसे मालिकका अपमान गिना जाता है, चहुत पीछे बैठनेसे माहि 
माल्यूम न रहे कि अपना आदमी यहां है या कहीं चछा गया | इसलिये मालिकके पास॑ सामने नजरके 
बैठना ठीक है. । यदि स्वामीके पास कुछ अज करना हो तो निम्त लिखे समय न करना | 

थक्का हुवा हो, भूखा हो, क्रोधायमात्र हो, उद्यास हो, सोनेक्नी तैयारी करते समय, प्यास लगी हो 
समप अन्य किसीने अर्ज शी हो उच समय स्वयं अपने मालिकको किसी प्रक्तायकी अर्ज न करता। '* 
वैसे समय अजे करनेसे चह निष्फल जाती है। ; रा 

राजाकी माता, रानी, कुमार, राजम्रान्य प्रधान, राजगुरु, ओर द्र्वान इतने मनुष्योंके साध पु 
समान ही चर्ताव करना याने उनका हुक्म मामना। ह 


राजाका विश्वास न होनेपर दीपकोक्ति” 


आदी मश्येव्राय पदिपिनूनं नतहहेन्पा मवही लितोपि॥ 
इति श्रपा दड़. ली पर्गणापि स्प्शेतनो दीप इवावनीपः ॥ ग 
यद्द दीपक सचमुच मैंने ही'प्रथमसे प्रगट किया है. इस छिये यदि में इसकी अवगणना कक" 
मुझे यह कुछ हरकत न करेगा, ऐसी श्रांतिसे अंग्रुलिमात्र से भी कभी उसका स्पर्श न करना | इसी ठः 
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ज्ञाको भी प्रथमसे मैंने ही पूर्ण प्रसन्न किया हुवा है इस लिये अब यह मुझे किसी प्रकार सी हरकत न पहुं- 
यगा, ऐसे विचार रखकर किसी वक्त भी राजाकी अवगणना न करना। क्योंकि शाजाका विचार क्षण 
ऐें ही बदलते देर नहीं लगती, इससे न जाने चह किस समय क्या कर डाले । इस लिए हर चक्त खय॑ जागृत 
वधान रहता श्रेयरकर है । 

[यदि राज़ाकी तरफसे किसी कार्यवशात्‌ सन्माव मिला हो तथापि अभिमान विद्कुल न रखना। 

#पोंकि चीतिमें कहा है कि, गव्बोमूसविणासरुस' गये विनाशका सूछ है । इस लिये गये करना योग्य नहीं। 
। पर हृष्ान्त खुना जाता है कि, “दिछोमें एक राजमान्य दीवान था। उसने किसीके पास यह कहा था 
॥ मेरेसे ही राज्यका काम काज़ चलता है| यह बात माल्य हो जानेसे बादशाहने उसका चह अधिकार 
निकर उसके पास रहने वाले उसे चमार लोगोंका ऊपरी अधिकारी बनाया। ओर उससे सही सिक्केके लिए 

[मार लोगोंके रापी नामक शब्रके आकार जैसा रखनेमें आया। अन्तमें उसके नामक्ती याद्गारी भी रापीके 
मे ही रखनेमें आई थी। इस लिए राजमान्य होने पर अभिमान रखना योग्य नहीं । उपसोक्त रीतिके अज्ञ- 
[र नोकरी करते हुए राज्यमान्य और ऐश्वर्यता प्रमुखका छाभ् होना भी कुछ असम्भवित नहीं है, जिसके 

..णए कहा है कि/:-- 

; इचुत्तेत्र' समुद्ृश्च | योनिपोषणमेवच ॥ 

!' भासादो भूभुजां जैव | सो ध्नन्ति दरिद्रता ॥ 

हि श्लु क्षेत्र, जहाजी व्यापार, घोड़ा, वगैरह पशुओंका पोषण, राजाकी मेहरवानी, इतने काम किसी न 

| | का करने चाले या प्राप्त करने चालेका दारिद्रय दूर के डालते हैं। राजकीय सेवाकी श्रेछता बतछाते 

थे फहते हैं। 








जब्ज्श 


निदन्तु मानिनः सेवां । राजादीनां सुखेषिण ॥ 

पर स्वजनाउस्वजनोद्धार । संहारी च विना तया॥ रु 

५ भेय खुखकी इच्छा रखने वाले अभिमानी पुरुष कद्ापि राजा बगैरहकी सैचाकी निन्‍्दा करें करने 

५ कर खज़न ओर दुर्जन पुरुषका ऋमसे उद्धार और संहार ये राज़ाकी सेवा किए विना नहीं किये जा - 

पी | ६4 कै न्‍्त्‌ श्र 

राज सेवाके लाभ पर दृष्टान 

.._ कं समय कुमारपाल राजा अपने राज्यकी भीतरी परिस्थिति ज्ञाननेके लिये रातिके समय गुप्त चेशमें 

के हे समय प्रजा द्वारा की हुई ध्रशंसासे इसने ही सच्ची राजकीय सेवा वजाई है ऐसे विचारसे 
के शीर नामक विप्रको तुशमान हो छाट देशका राज्य दे दिया | इसी प्रकार जितशत्रु रॉजाने अपने 

(० सपेके सयसे बचाने वाले देवराज नामक राज्निके चोकीदार को तुएमान होकर अपना रा | 

का कै पदकी प्राप्ति कौ । 


११८ श्राविधि प्रकरण 








इस तरह जिसने सच्ची राजकीय सेवा की हो, उले अलम्प छाभ हुये बिना नहीं रहता | राजकीपले 
जबन्य अनर्थोंकों भी व भूलना थाहिये। 
दीवाम पद्यी, सेनापति पद्‌वी, नगर शेठ पद्वी, वगैरह सच प्रकारकी पदवियाँ, राजकीय सेवाएं 
जाती है। यह राजकीय व्यापार देखनेमें दड़ा आडब्बर युक्त मालूम होता है, परन्तु चह सचझुच हो पाए॥ 
अख्त्यमय, ओर अन्त उसमेसे प्रत्यक्ष दीख पड़ते असार दृश्यसे श्रावकोंके लिए वह प्राव पजने ही गो 
है । क्योकि, इसके लिए शाह्रकार्ेंने छिखा है क्वि-- 
नियोगी यत्र यो छुक्त, स्तत्न स्तेयं करो।ते सः ॥ 
कि नाम रजकः क्रीत्या, वासांसि परिधास्थति ॥ १॥ 
अधिकाधिकाधिकाराः, कारएवाग्रतः प्रवर्तन्ते ॥ 
प्रथम नव धन तदलु । बन्धन नपति नियोगजुर्पा ॥ २॥ 
जिसे जिल अधिकार पर नियुक्त किया हो वही उलमेंले छोरी कर्ता है।। जैसे कि तुम्हारे मर हु 
धोनेवाला घोबी क्‍या मोलको लाकर वस्य पहनेशा ? यहां पर राजकीय बड़े बड़े अधिकार प्रत्येक ही का 
समान हैं | वे अधिकार प्रथम तो अच्छी तरह पैखा कमबाते हैं परन्तु अन्तमें बहुत दफा जेहखाने वी 
भी खिलवाते हैं। 


“सवा वर्जने योग्य रांज-व्यापार” 


यदि राजकीय व्यापार सर्वथा न छोड़ा जाय तथावि दरोगा, फौजदार, पुछिस अधिकार 
पद्‌बियां अत्यन्त पाप भय निर्दयी छोमोंके ही योग्य होनेसे श्रावकके छिए सर्वेथा वर्जनीय हैं। कहीं है ्ि 
गोदेव करणारक्ष, तलवत्तक पदक; ॥ 
श्रामोत्तरवव न प्रायः । खुखाय प्रमवेत्यमी ॥ १॥ 
दीवान, कोतवारू, फोजदार, द्रोगा, तल्ावर्चक, नब्बरदार, झुखी, पुरोहित, इतने अधिकार्ऐ! 
मनुष्योंके रिए प्रायः एक भी अधिकार झुखकारी नहीं होता। ऊपर छिखें हुए कोतवाल, नंगे रू 
सीमा पाल, नम्ब॒स्दार वगैरह कितने एक सरकारी पद्वियोंके अन्य अधिकार यदि कदावित्‌ स्वीकार 
वह मन्‍्त्री चस्तुपाल खाह श्री प्रथ्चीधर, आदिकि समान ज्यों अपनी कीति बढ़े त्यों पुण्य कीर्ति ढप 


करे । परन्तु अन्यायक्ले चर्तावले जिसके पीछेले जेनधर्म की निन्‍्दा हो चैसा कार्य न करे | इस हि 
फहा हू फि, 


“मत 


नृपव्यापारपापेश्यः, स्वीकृत खकुतं न ये: ॥ 
तान घूलिधावकेभ्योपि । मन्ये मूहतराव्‌ नरानू ॥ २॥। 
पापमय राज़ व्यापारसे भी जिसने अपना खुकत न किया तो में घारता हूं. कि, वह धूल खो 
भा लत्यन्त घूल्त शिरोमणि है। 


आउूविधि प्रकरण २१< 


प्रभोः पसादे पराज्येपि । प्रकृतिनेंव कोपयेव ॥ 
व्यापार्तिष्व कार्येषु । यावेताध्यक्षुयुरुष |। ३॥॥ 
.. शजाने बड़ा सनन्‍्मान दिया हो तथापि उससे अभिमसानमें न आना चाहिए। यदि किसी कार्यमें उसे 
वतन्त्र नियुक्ष किया हो तथापि उसके अधिकारी पुरुषोंको पूछ कर कारये करना चाहिए, जिससे बिगड़े 
परेका वह भी जबावदांर हो सके । 
... एन युक्तियोंके अनुसार राज नौकरी करना, परन्तु जो शज्ञा जैनी हो उसकी नोकरी करना योग्य है, 
उ्तु मिथ्यात्थी की नहीं | 
सावय पर'मि परहुष्ज, चेड ओनाण दंसण समेगश्रो । 
भिच्छत्तपोहि अमई, साराया चक्षवदीवि ॥ १॥ 

ज्ञान द्शन संयुक्त श्रावकके घरमें जोकर होझे रदना श्रेष्ठ है, परन्तु यिध्यात्वी तथा मोह विकलित 
चति वाला चक्रवर्तों राजा भी कुछ कापका घहीं | क 
:.. यदि किसी अत्य उपायले आजीविका न चले तो सम्यवत्व अहण करनेसे /वित्ति कंतारेण' [ आजी- 
पका रुप क्ास्तार--अटबी तद्र पं ढुःख दुर करनेके लिए यदि मिथ्यात्वी की सेवा चाकरी करनी पड़े तथापि 
ग्यकतव खंडित न हो ऐसे आगारकी छूट रखनेसे ) कदापि मिथ्यात्वीकी सेवा कश्नी पड़े तो करना। 
धापियथाशर्ि धर्ममें त्रुटि न आने देना। यदि मिथ्यात्वीके पहांसे अधिक छाम् होता हो भौर भ्रावक 
नाभीके बहांसे थोड़ा भी छाम्र होता हो और यदि उससे कुडम्ब निर्वाह चछ सकता हो तथापि मिथ्यात्वी 

पैक न करना। क्योंकि, मिथ्यात्वी वोझूरी कश्नेसे उसकी दाक्षिण्यता घगेरह रखनेकी चहुत ही जरूरत 

'इती है, इससे उसे नौकरी करने वालेको कितनी एक दफा ब्तमें दूषण छगे बिना नहीं रहता । यह छठी 
आजीविका समझना | 

सातवीं आजीविका भिक्षा तृत्ति--घातूकी, यंणे हुए घान्यकी, वलस्थकी, द्वव्य धग्गरहकी भिक्षासे, 
भनेक भेद्याली गिनी जाती है। उसमें भी धर्मोषण्स्थ सात्रके छिए ही ( धर्मको आश्रय देनेके छिए ओर 
गरीरका बचाव करनेके लिए ही ) आहार, पस्त्र, पात्रादिक की भिक्षा, जिसने सर्वे प्रकारसे संसारका त्याग 
| किया हो ओर जो चैराग्यवन्त हो उसे ही उचित है. क्योंकि; इसके लिए शास्त्रमें लिखा है, 


; प्रतिदिन मयत्नलस्ये, मित्तुकनन जननिसाधु कत्पलते। 

।$  नृपनभनि नरकवारिणि, भगवति भिक्ते! नमसतुभ्यं ॥ 

... निरल्तर बिना प्रयास मिल खकनेवाली, उत्तम लोगोंको माता समांच हितकारिणी, श्रेष्ठ पुरुषोंको 

(हा कत्पलता समान, शज्ञाको भी नमानेवाली नरकके ढुःख दूर करानेवाली है भगवती ( है ऐेश्चर्यवती ) 
* तुझे नमस्कार है। दूसरी सिक्षा ( प्रतिमाधर श्रावक तथा जैनमुनि सिवाय दूसरेकी भिक्षा )तो 

पन्त नोच और हलकी है। जिसके लिए कहा है क्रि-- » 


तारुव॑ ताव गुणा, लज्जा सच्च कुलकम्पोत्ताद । 


श्श्द् श्रादविधि प्रकरण 


ला 





:क्क्जा+ 








इस तरह जिसने सच्ची राजकीय सेवा की हो, उसे अलम्प छाभ हुये बिना नहीं रहता | राजकीय फे 
जमन्य अनर्थोंको भी व भूलना चाहिये । 
दीवान पद्वी, सेनापति पद्‌वी, मगर शेठ पद्वी, वगैरह सब प्रकारकी पद्वियां, राजकीय सेवा हे 
जाती है। यह राजकीय व्यापार देखनेमें बड़ा आडस्बर युक्त माछूम होता है, परन्तु वह सचप्ुच ही पाए 
असत्यमय, ओर अततमें उसमेंसे प्रत्यक्ष दीख पड़ते अखार दृश्यसे श्रावकोंके लिए वह प्रावः धर्जने ही ५ 
है। क्योकि, इसके लिए शाह्यकारोंने छिखा है द्ि-- 
नियोगी यज्र यो घुक्त, स्वन्न स्तेयं करो ति सः ॥ 
कि नाम रजकः क्रीत्या, वासांसि परिधास्यति ॥ १॥ 
अधिकाधिकाधिकारा), कारणएवाग्रतः प्रवर्शन्ते ॥॥ 
प्रथम नव॑ धन तदलु । बन्धन नृपतति निझोगजुर्षा ॥ २॥ 
जिसे जिस अधिकार पर नियुक्त किया हो बही उलमैंसे छोरी कर्ता है। जैसे कि तुम्हारे मढीत ' 
धघोनेवाल्ा घोवी क्‍या मोलकों छाकर वल्म पहनेशा ? यहाँ पर राजकीय बड़े बड़े अधिकार प्रत्येक ही ५ ' 
समान हैं । वे अधिकार प्रथम तो अच्छी तरह पैसा कमयाते हैं परन्तु अन्तमें बहुत दफा जेहखाने को 
भी खिलवाते हैं। 


“सर्वथा वर्जने योग्य राज-व्यापार” 


५ 
यदि राजकौय व्यापार सर्वथा न छोड़ा जाय तथावि दरोगा, फ्ौजदार, पुछिस कक दा 
पदवियां अत्यन्त पाप मय निर्देयी छोगोंके ही योग्य होनेसे श्रावकक्े छिए स्वेथा वर्जनीय है। कहा दि 
गोदेव करणारत्ष, तलवत्तक पदकाः ॥ 
श्रामोत्तररुच न प्रायः । खुखाय प्रभवंत्यमी ॥ १॥ हा 
दीवान, कोतवाल, फौजदार, द्रोगा, तलावर्तक, नस्वस्दार, झुज्ी, पुरोहित, इतते अधिकाएं 
मज॒प्योके दिए प्राय: एक सी अधिकार खुखकारी वहीं होता। ऊपर छिखें हुए कोतवाल, नगर के 
सीमा पाल, नम्बरदार वगैरह कितने एक सरकारी पद्वियोंके अल्य अधिकार यदि कदावित्‌ स्वीकार ” 


४ 
्क मन्त्री ५९ से न न ल्‍ द्वप व 
5 मन्ता वस्तुपाल खाह श्री पृथ्चीघर, आदिकि समाव ज्यों अपनी कीति बढ़े त्यों पुण्य कीति 6 हि 
प्रर प््न शा न धर 
फरे। परन्तु अन्यायक्रे चर्तावल्ले जिसके पीछेसे जैनधर्म की लिन्‍्दा हो चैखा कार्य न करे। 
फटा है कि,:-- 


नृपव्यापारपापेश्यः, स्वीक्षतं छुकुतं न ये: ॥ 
तान घूलियावकेमश्योपि | मनन्‍्ये मूहतरान्‌ नरान ॥। २॥ 


हि पूलिवाबके ह ६ पर थे हरे 
.. गरमय राज़ व्यापारस भी जिसने अपना झुक्तत न किया तो सें धारता हूं. कि, वह धूल 9 
भा सयन्त सुर शिगेम्णि है । 


आदविधि प्रकरण २१६ 


अब. 3 +>मनयकनरकनमा- तक, 


प्रभो: पसादे प्राज्येपि । प्रकृतिनेंव कोपयेत ॥ 
व्यापारितवच कार्येषु । बाचेताध्यत्षयुरुप ॥ ३॥। 
राज़ाने बड़ा सन्पान दिया हो तथापि उससे अभिमानमैं न आना चाहिण। यदि किसी कार्यमें उसे 
तन्त्र नियुक्त किया हो तथापि उसके अधिकारी पुरुषोंको पूछ कश कार्य करना चाहिए, जिससे बिगड़े 
परेका वह भी जबाददांश हो सके | 
इन युक्तियोंके अनुसार राज नोकरी करना, परन्तु जो राजा जैनी हो उसकी नोकरी करना योग्य है, 
स्तु मिथ्यात्थी की नहीं । 
सावय घर'सि परहुज्ण, पेड ओनाण दंसण समेग्रो । 
प्रिच्छत्तमोहि अमई, माराया चक्षवदीवि 0 १ ॥ 
ज्ञान दर्शन संयुक्त श्रावकके घरमें नोकर होके सदना श्रेष्ठ है, परन्तु यिथ्यात्वी तथा मोह बिकलित 
ते वाढा चक्रवर्ती राजा भी कुछ कामका नहीं । 
यदि किसी अन्य उपायले आजीविका न चले तो सम्यवत्व भहण करनेसे ,वित्ति कंतारेण! [ आंजी- 
का रुए कासतार--अटवी तद्र पं ढुःख दुर करनेके लिए यदि मिथ्यात्वी की सेवा चाकरी करनी पड़े तथापि 
पक्‍त्य खंडित न हो ऐसे आगारकी छूट रखनेसे ) कदापि मिथ्यात्वीकी सेवा कश्नी पड़े तो करना। 
गषि यथाशक्ति घर्ममें श्ुटि व आने देवा। यदि मिथ्यात्वीके घहांसे अधिक छाम होता हो और श्रावक 
(मौके चहांसे घोड़ा भो छाम होता हो और यदि उससे कुटुम्ब निर्वाह चछ सकता हो तथापि मिथ्यात्वी 
करी न करना | क्योंकि, मिथ्यात्वी नोकरी करनेसे उसकी दाक्षिण्यता घगैरह रखनेकी वहुत ही जरूरत 
'ती है, इससे उसे नौकरी करने वालेकों कितनी एक दफा ब्रतमेँ दृषण छगे बिना नहीं रहता | यह छठी 
जीविका समझना | 
साततरीं आजीविका भिक्षा वृत्ति-घातूकी, रांजे हुए घान्यकी, वस्थकी, द्रव्य धगरहकी भिक्षासे, 
नेक भेदथाली गिनी जाती है। उसमें भी धर्मोपष्ठम्भ मात्रके लिए ही ( धर्मको आश्रय देनेके लिए ओर 
रौरका बचाव करनेके लिए ही ) आहार, वल्म, पात्रादिक की सिक्षा, जिसने स्घे प्रकारसे संसारका त्याग 
या हो ओर जो जेराग्यवन्त हो उसे ही उचित है. क्‍योंकि; इसके लिए शास्त्रमें छिखा है, 


प्रतिदिन मयत्नलस्ये, मित्तुकजन जननिसाधु कल्पलते। 
 नृभनमनि नरकवारिणि, भगवति भिक्ते! नमस्तुभ्यं ॥ 
निरन्तर विना प्रयास सिल सकनेवालढली, उत्तम छोगोंको माता समांच हितकारिणी, श्रेष्ठ पुर्षोंको 
रा फत्पलता समान, राज़ाको सी नमानेवाली मरकके दुःख दूर करानेवाली हे भगवती ( है ऐश्वयंचती ) 
शी! तुझे तमस्कार है। दूखरी सिक्षा ( प्रतिमाघर श्रावक तथा जैनमुनि लिवाय दूसरेकी भिक्षा)तो 
“पन्त नोच और हलकफी है। जिसके लिए कहा है क्लि-- हैं 
तारुव॑ ताव गुणा, लज्जा सच्च कुलकम्मोत्ताव | 
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तावंचिश्र अभिमाणं, देंही तिन जंपए जाव ॥ १॥ 

मनुष्य रूप, गुण, लफ्जा, सत्य, कुलक्रम, पुरुषाध्िमान; तब तक ही रख सकता है कि, जब कर 

देही, ऐसे दो अक्षर नहीं बोछता | ! 
तृ्ण लघु तृणात्त लं, तूलादपिहि यांचकः । 

वायुना कि ने नीतोसो, मामपि याचसिष्यति ॥ २॥ 

सबसे हलकेमे हलका तृण है, उसले भी आकके झईका फोया अधिक हलका गिना जाता है। एह 

याचक उससे भी हलका है। इसमें कोई शंका करता है कि, यदि सबसे हलका याचक-मिश्ुक | 

फिर उसे वायु क्यों नहीं उड़ाता ? क्योंकि, जो २ हलके पदार्थ हैं उन्हें वायु आकांशमें उड़ा हे वातः 

तब याद्षभको क्‍यों नहीं उड़ाता ? इसका उत्तर यह है कि, वाशुकों भी याचकका भय ढछगा इल हिए्क 

उड़ाता। वायुने विचार किया कि, यदि मैं इसे उड़ाऊंगा तो मेरे पाससे भी यह कुछ याचना के 


क्योंकि जो याजक होता है. उसे याचना करनमेमें कुछ शर्म नहीं होती, इसले वह हरणकके पास मांगेकि 
नहीं रहता । 






श्प्या 


रोगी चिरप्रवासी, पराभ्नभोजी च परवशः शायी। 
यज्जीवति तन्मरणां, यन्परणं सो तस्य विश्रामः ॥ ३ ॥ 
रोगी, चिस्प्रवासी, ( काखिद, दूत वगैरह या जिनकी सदैव फिरनेसे ही आजीविका है ऐसे गो! 
परास्तभोजी--दूसरेके घरसे माँग खानेवाला, दूसरेकी अधीनतामें सो रहनेवाला, यद्यपि इतने जने जे 
तथापि उन्हें व्वुतक समान ही समभना। ओर उन्हें जो खत्यु आती है. वही उनके लिए विश्राम है 
हस प्रकार दुःखसे पेट भरना उससे मरना श्रे यरुकर है। 
जो भिक्षा भोजी है बह प्रायः निश्चित होनेसे उसे आलस्य अधिक होता है। भूख पहुतद दो 
अधिक खाता है, निद्रा बहुत होती है, छज्ना, मर्यादा कम होती है चगैरह इतने कारणोंसि विशेषतः है ! 


कर ड 
फाम भी नहीं कर सकता। भिक्षा मांगनेवाल्े को काम न सूझे परन्तु ऊपर छिखे हुए अवगएं तो 
जरर ही होते हैं। 


“भिक्षान्न खानेमें अवशुण” 


हा मांगने डि नि हवी | च्ं 
कई योगी द्वाथमें मांगनेका खप्पर छेकर, कन्वे पर फोली छटका कर भिक्षा मग्िता& ! हि 
हुई एक तेलीकी घाणी पर आ बैठा । उस वक्त उसकी भोलीमें सुह डाल कर तेलीका बैल उसमें ९: 


शा | नें लगा 8. कक के या 
कटे गाने लगा, यद देख हा दवा | फरके वद्द योगी उठकर चैलके सु'हमेंसे टुकड़े खींचने लगा। 
7 ६०० अं रा भर ने नम ० ण हु क्रि 7 
टी बोस्टशा-महाराज भीखको क्या भूख है १ इसने हकड़ों पर तुर्हारा जी छछवा जाता दे कि 
पी श्डं न्‍्पू ० न न न हत दा 
'छे गींच सटे हो (समिश्षु बोला--भीखको कुछ भूख नहीं याने सुझे तो टुकई बट 5 


का कर की पर्न्न डे ७ तक कर . ब्र 
7 गिलये भी, परन्तु यह चैठ भीखके टुकड़ों खाते छगेगा तो इससे यह आलेख न दो जाय | 
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गीखका अन्न खानेवाले के गोड़े गल जाते हैं इसीलिए मुझे दुःख होता है कि, यह बैल यदि शिक्षाके हकड़े 
वबायगा तो बिचारा आलखु बन जानेसे काम न कर सकेगा । यदि काम नहीं कर सका तो तू भी फिर 
(से किस लिए सानेको देगा ! इससे अन्तमें यह ढुःखी हो कर मर जायगा। (सी कारण में सिक्षाके टुकड़े 
सके मुहसे घापिस छेता ह'। सिक्षान्न खानेसे उपसेक्त अवगुण जरूर आते हैं इस लिए सिक्षान्त न खाना 
वाहिये। हरिभद्रसूरिने पांचवे अएक्म निम्त लिखे सुजब तीन प्रकारकी सिक्षा कही है । 
सर्वेसंपतकरी चैका । पोरुषध्नी तथापरा ॥ 
टचिमितज्ना च तल्वज्ञ । श्तिभिन्ना जिधोदिता ॥१॥ 
पहली सर्व॑जंपत्‌करी ( सर्वे सम्पदाकी करनेवाली ), दूसरी पोरुषकों घट कस्मेधाली, तीखरी वुत्ति- 
भैक्षा, इस प्रकार तत्वज्ञ पुरुषोंने तीन प्रकारकी सिक्षा कही हैं । 
यतिध्यानादियुक्तो यो। शुर्वाज्ञायां व्यवस्थितः ॥ २॥ 
सदानारंभिणस्तरुथ । स्वेसंपत्करी मता ॥ 
जो जितेन्द्रिय हो, ध्यानयुक्त हो, गुरुकी आज्ञामें रहता हो, सदेध आरंभले रहित हो, ऐसे पुरुषोंकी 
मिक्षा सबे संपत्करी कही है। 
प्र्रज्यां प्रतिपन्नोय । स्तद्विरोधने वर्चच ॥ 
| असदार मिणस्तस्थ । पौरुषध्नी तु कीचिंता ॥ ३ ॥ 
+,.. भथमसे दीक्षा ग्रहण कश्के फिर उस दीक्षासे विरुद्ध दर्तेव करने वाले खराब आरंभ करने वाले 
| एहस्थके आयारमें छह कायाका आरंभ करने वाले ) की भिक्षा पुरुषार्थ को मए्ठ करने चाली कही है। 
। पर्मलाघवकुन्मूटो । मित्नयोदरपूरणं ॥ 
! करोति देन्यात्पीनाँगः । पौरुष हन्ति केवल ॥ ४॥ 
। जो पुरुष धर्मकी रूघुता कराने बाला सूख, अज्ञानी, शरीरसे पुए होने पर भी दीनतासे भीक मांग कर 
भरता है ऐला पुरुष केवछ अपने पुरुषाकार-आत्मशक्ति को हवस करने बाला है। 
निःखान्ध पंगवो ये तु। न शक्ता वे क्रियान्तरे । 
५ भिन्नामठन्ति दृत्त्यर्थ । दृक्ति मिन्लेयमुच्यते ॥ ५ ॥ 
पन, अँधा, पंगु, छूछा, लंगड़ा वगैरह जो दूसरे किसी आजीविका चलानेके उपाय करनेमें असमर्थ 
( पेह अपना उद्र पूर्ण करनेके लिए जो शिक्षा मांगता है उसे वृत्तिमिक्षा कहते हैं । 
/... निधन, अन्धे घगैरद को धर्मकी छघुता करानेके अभादसे ओर अधुकंपाके निमित्त होनेसे उन्हें बृत्ति 
मिक्षा अति दुछ नहीं है। इसी लिए ग्रृहस्थको भिक्षावृलि का त्वाग करना चाहिये। घर्मवन्त ग्रृहस्य 
॒ हब पषेधा त्याग करना चाहिये। जैसे कि, विश्येषतः धर्मानु्ान की निन्‍दा न होने देनेके छिए दर्जन 
(| मेनका दिखाव करके इच्छित कार्य पूर्ण कर रे कौर उसके बाद 'डसका कपट खुला हो जानेसे वह 
(निद्रा अपवाद के योग्य गिना जाता है वैसे यदि घर्मवन्‍त हो कर गुप्त सिक्षाले आजीविका चलाबे तो 





॥ 
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जब उसका दस खुल जायगा तब वह घर्मकी निन्‍दा कराने वाछा हो सकता है। विशेषत धर्मानुशाई 
निन्‍्दा अपवाद न होने देनेके लिए सज्लन दु्ेबके समान भीख मांगना ही घहीं | यदि धर्मनित्दा का गए 
खय॑ बने तो इससे उसे परभव में घर्मप्राप्ति होबा सी दुर्लभ होता है। इत्यादि अन्य भी दोपोंकी प्रति 
है । इस विषयमें ओघनियु क्ति में साघुको आश्रय करके कहा है कि,-- , 
छक्काय देयावंतोषि । संजश्रो दुल्लहं कुणई वोहिं ॥ 
आहारे निहारे। दुगंछिए पिंड गहणेय ॥ १॥ 
जो साधु छह कायकी दूया पालने वाला होने पर भी यदि डुर्गचछ नीच कुछ, ( ब्राह्मण वि हि 
रंगेरे जाट वर्गेग्हके कुछ ) का आहार पानी वर्गेरह पिंड अहण करता है वह अपनी आत्माको बोधभियीज रे । 
प्राप्ति हल करता है। भिक्षाले किसीको रूष्षमीके सुख आदिकी प्रापि नहीं होती । । 
लच्गीर्गस्नति बाशिज्ये | किचिदरित व कर्णणे ॥ 
अस्तिनास्ति च सेवायां। भित्ञायां न कदाचन ॥ 
लक्ष्मी व्यापारमें निवास करती है, कुछ २ खेती करनेमें भी मिलती है, नोकरी करमेमे तो मे रे 
ओर न भी मिले, परन्तु भिक्षा करनेमें तो कभी भी लक्ष्मीका संश्रह नहीं होता । 
सिक्षासे उद्रपूर्ण मात्र हो खकता है परन्तु अधिक घनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। उसे मिश्र 
का उपाय मनुस्युति के चोथे अध्याय में नीले सुजब लिखा है ;-- 
ऋना$मताभ्यां जीवेत। सतेन प्रमुतेन वा ॥ 
सानृतेन चोबापि। न खर॒त्त्या कथंचन ॥ १॥ ५ 
उत्तम प्राणीको ऋत ओर अस्त यह दो प्रकार्की आजीविका करनी चाहिये; तथा ग्ेंत ओर 7 
नामकी आज़ीबिका भी करनी चाहिये। अन्‍्तमें सत्यानत आजीविका करके निर्वाह करना, परत ३ 
कदापि न करना चाहिये । याने श्वानवत्ति न करना । 
जिस तरह गाय चरती है उस प्रकार सिक्षा लेना ऋत, बिना मांगे बहुमान पूर्वक दे सो भव, 
फर ले सो सुन, खेती वाड़ी करके आजीविका चछाना सो प्रमत , व्यापार करके आजीविका चलाना 
नृत। इतने प्रकारसे भी आजीविका चझाना परन्तु दूसरेकी सेवा करके आजीविका चलाना सो शा 
गिनी जाती है। इस लिए दूसरेकी नोकरी करके आजीविका न चलाना | 


/ व्यापार ? 


ह्ग्त ढ न्य 0] न] दि ० ब्ध्५ पा ( 
इस पांच प्रकारकी आजीविका में से व्यापारी छोगोंको द्वव्योपार्जन फरनेका मुख्य उपाय ीं 
£ लध््मी निधासके विपयमें कहा है कि: -. 


है 


7 
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परटरमहगारसबवच्छ। नचेव कपलायरे सिरि घबसई ॥ 
कितु परिसाण ववसाय । सायरे तीई सुहहायणं ॥ 


श्द्वविधि प्रकरण ; शरे३ 
. भंधू नामक देत्यका मथन करने वाले कृष्णके बक्षस्थल पर लक्ष्मी नहीं वलती, तथा कमलाकर-पत्म- 
' णिवर्ं भी कुछ लक्ष्मी निवास नहीं फरती; तब फिर कहां रहती है? पुरुषोंके व्यवलाय--व्यापार रूप सप्तु 
? में रक्ष्मीके रहनेफा स्थान है । 
व्यापार करवा सो भी १ सहाय कारक, २ पूंजी, ४ बल हिस्मत ४ भाग्योदय, ५ देश, ६ काल, ७ क्षेत्र, 
गिरहका विचार करके करना। प्रथमसे सहाय कारक देखकर कर्ना, अपनी पूंजीका बल देखकर, मेरा 
एयोदय चढ़ता है या पढ़ता सो बिचार करके, उस क्षेत्रकों देखकर, इस देशें इस अमुक व्यापास्से 
प्रशध होगा या नहीं इस बातका विचार करके, तथा काछ, देखके -- जैसे कि, इस काल्‍में इस व्यापास्से छाम 
| तरीया या नहीं इसका विचार करके यदि व्यापार: किया तो छासकी प्राप्ति हो, ओर यदि बिना बिल्ञार किये 
कया जाय तो छाभके बदले जरूर अछाभक्की प्राप्ति सहन करनी पड़े। इस बिषयमें कहा हैं कि,:-- 
स्वशवत्यानुरूपं हि। परकुर्यास्कार्यमार्थवीः ॥ 
। नो चेद सिद्धि हीहास्प। हीला श्री वलहानयः ॥ ॥ 
हैं... आय बुद्धिवान्‌ पुरुष यदि अपनी शक्तिके अनुसार कुछ कार्य करता है तो उस कार्यकी प्रायः सिद्धि 
ती ही जाती है. और यदि अपनी शक्तिका विचार किये दिना करे. तो लछामके बदले हानि ही होती है। 
#/ “गा आती है, हंसी होती है, मिन्‍्दा होती है, यदि रूष्मी हो तो चह भी चली जाती है; बढ भी न होता 
। विचार रहित कार्येमें इत्यादिक्ली हानि प्रगरतया ही होती है। अन्य शास्रमें भी कहा है कि-- 
कोदेशः कानि मित्राणि । का कालमः की व्ययागमी ॥ 
व्चाह का च मे शक्ति। रिति चिंत्यं झुहुमु हुः॥ २॥ 
कौनसा देश है ? कौन मित्र हैं? कौनसा समय है ? मुझे कया आय होती है? ओर क्‍या खर्च? 
कोन हूँ! मेरी शक्ति क्या है? मनुष्यको ऐसा विदार बारस्वार करना चाहिये। 








१ 


ध्स् 


लघुथ्यानान्थ विध्नानि। सम्भवत्सा घतानि च ॥ 

हा कथयल्ति पुर! सिद्धि । कारणान्येव कर्मणां ॥ 

(6 दि कक व्यापारका छोदा डोछ रख कर जब उसमें कुछ भी हरकत न हो तव फिर उसमें सम्भाधित 
का स्वरुप छावे। व्यापास्में छाभ प्राप्त कस्मेका यही छक्षण है। याने जिस व्यापारके जो कारण 


(हैं बह फार्यकी सिद्धिको प्रथमसे ही मात्यूम करा देते हैं कि, यह कार्य सफल होगा या नहीं १ 
उद्भवन्ति विना यत्व। मभवन्ति च यत्नतः॥ 
लच्मीरेव समारु्याति। विशेष पुरयपरापयोः ॥ 
किम ष्श्मी कहती है कि मैं पुण्य पापके स्वाधीन है । याते उद्यम किये बिना हो में पुण्यचानको भा 
न कर ओर पाषीके उद्यम करने पर सी उसे नहीं मिल सकती ( पुन्यके उदयसे में आती हू', और 
"जे जाती हू) ज्यापासमें निसव लिखे मुज़ब व्यवहार शुद्धि रखता चाहिये । 
ई हम अ करनेमें चार प्रकारसे जो व्यवहार शुद्धि करनी कह्दा है उसके नाम ये हैं--£ द्रब्यशुद्धि, 
४५ है कालशुद्धि, ४ भावशुद्धि | 


२९ श्रादविधि प्रकरण! 


७/४६३०६०5. 
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द्ृ्यशुद्धि--पन्‍द्रद कर्मादान के व्यापार का, परद्वह कर्मादाव के कारणरूप कऋयाणेक्रा व्यापार ता! 
त्यागवा। क्योंकि, शाह्यमें कहा है क्वि-- ; | 
घरमबाघाकर यू । यत् स्थादयशरुकर ॥ ' 
भूरि लाभ परिग्राह्म । परुय॑ पघुणयाथिभिन तत्‌॥ 
ज्ञिस व्यापाससे धर्मका बचाव न हो तथा अपकीति हो चैसा करियाना माल, यदि अधिक ठाम हे! 
हो तथापि पुण्यार्थी मनुष्यको न लेना चाहिये । ऐसे करियानेका व्यापार श्रावकको सवेथा न कजा चाह 
तैयार हुये चखका, सूतका, द्वव्यका, सोनैका चांदी वगैरहका व्यापार विशेषतः निर्दोष होता है. तथापिम 
प्रकारके व्यापारमें ज्यों अधिक्र आरंभ न हो त्यों उद्यम करना । रे 
अकाल वगैरहके कारण हों और अन्यसे निर्वाह न हो तो अधिक आरंभ वाले या पन्‍्दह का 
व्यापार करनेकी आवश्यकता पड़े तथावि भनिच्छासे, अपने आत्माकी निन्‍दा करनेसे और वारंबार सेवक 
पूर्वक करे। परन्तु निर्देय होकर जैसे चलता है चेसे चलने दो इस भावसे न करे । इसलिए भाव क्रावर 
लक्ष्ण चतलाये हुए कहा है कि,:-- 
वज्नई तिव्वारम्भ। कुशई अक्ाम अनिव्वत्त्तो उ॥ 
भुणई निरारम्भजणं | दयालु ओ सब्वजीवेसु ॥ १॥ 
धनन्‍ना हु महामुणिणों । मणसावि करन्ति जे न परपीड ॥ 
आरम्भ पोय विर्या | शुजंति तिकोडि परिछुद्ध ॥ २॥ 
वहुत आरंभ चाला व्यापार न करे, पन्द्रह कर्मादाव का व्यापार व करे, यदि दूसरे किसी हि 
निर्वाह न हो तो कर्मादान का व्यापार करे परन्तु निरारस्भी व्यापार करने वालोंकी स्तुति करे और सर्व 
पर द्यावान होकर व्यापार चरावे | परन्तु दया रहित होकर व्यापार न करे। तथा ऐसा विचार 
धन्य है उन महामुनियों को कि, जो मनसे भी पर जीवको पीड़ा कारक विचार तक नहीं करते। और 


श्र (एर्के 
पाप व्यापारसे रहित होकर मन, वचन, कायसे बने हुए पापसे रहित तीन कोटी विशुद्ध ही आहार मर 
६&। निम्न लिखे प्रकारका व्याख्यान करना । 





न देखे हुए, परीक्षा न किये हुए मालका व्यापार न करना । तैयार हुए, परीक्षा किये हुए माठको ली 
परन्तु शंकाचाछा बायदेवाला माल न खरीदना, तथापि यदि चैसा खरीदनेकी जरूरत पड़े तो भकेले नहीं के 
धहुदसे जने दिस्लेदार हो कर खरीदना । क्योंकि इकलछे द्वारा रखनेसे झदाचित्‌ ऐसी हरकत भीगनी 
कि, जिससे आावरुका धक्का पहुचे | यदि सबके हिस्लेमें बैला माल खरीदा दो तो उसमें सबकी के 
एमिलले उतनी हस्कल आनेका संभव नहीं; ओर यदि कदायित्‌ हरकत भसोगनी पड़े तथापि बहुतसे दिखी 
एोनेसे पद स्वयं दंसीका पात्र नहीं चनता | इसलिये कद्दा है कि;-- 

अवागाकेध्वहप्टपु । न सत्यंकारमर्प येत्‌ ॥ 


द्याच बहुमि; साद्ध । पिच्छेद्धच्मी वणिग्यदि ॥ 


श्रा्नविधि प्रकरण श्र 





॥ यदि व्यापारी लक्ष्मी वढ़ानेकी एचछा रखता हो तो नजरसे न देखे हुये वायदेके मालफी साई न दे। 
[चित्‌ बसा करने क्री आवश्यकता ही पड़े तो बहुत जनोंके साथ मिलकर करे परन्तु अक्ेछा न कहे। 
पारमें क्षेत्रशुद्धि की भी जरूरत है | 
क्षेतरशुद्धि याने ऐसे श्लेत्रमें बयापार करे कि, जो रुवद्रेश गिना जाता हो, जहांके बहुतसे मदुष्य परिचित 

॥ भोर जहां अपने सगे सम्बन्धी रहते हों, जहांके व्यापारी सत्यमार्गके व्यवसायी हों, बैसे क्षेत्रमें व्यापार 

/ पर्तु जहां पर स्वचझुका प्रत्यक्ष सय हो (गांवक्ते राज्यमें कुछ उपद्रव चलता हो उस वक्त) ,दूखरे 

[का उपह्व हो, जिस देशमें बीमारियां प्रजलित हों, जहांका हथापानी अच्छा न हो, था जहाँ पर प्रत्यक्षमें 
ई बड़ा उपद्व देख पड़ता हो वहां जाकर व्यापार न करना | उपरोक्त क्षेत्रमें जहां अपना घर्म सुलाध्य हो 

मु भाय भी अच्छी ही हो वहां व्यापार करना | बतछाये हुये दूषण चाले क्षेत्रमें यदि प्रत्यक्षमें अधिक छाम् 

(दम होता हो तथापि व्यापार न करना चाहिये। क्योंकि, ऐसा करनेसे बड़ी झुसीबर्ते और हानि सहन 

नी पढ़ती हैं | इसी प्रकार व्यापारमें काछ याने समय शुद्धि रखनेकी आवश्यकता है । 

” कालसे तीन मठइयोमें, पर्व विधियोंमें ( जो आगे चछकर बवलायी जायेगी) और चर्पाऋतुके विरुट 
पर न करना ( जिस कालमें तीन प्रकारफे यातुर्मासमें ज्िख २ पदा्में अधिक जीव पड़ते हैं उस फालमें 
( पार्थका व्यापार न करना )। 


“भाव शुद्धि व्यापार या भाव विरुद्ध” 


डे 


/ भाव शुद्धिमें बड़ा विचार कंरनेकी जरूरत है सो इस प्रकार जैसे कि कोई क्षत्रिय ज्ञाति दाले, यदन 
(/तौय गज द्रवारी या राजाके साथ ज्ञो व्यापार करना हो घह सब जोखस वाला है | अधिक लाभ देख 
(हैंता हो तथाप्रि चैखा व्यापार करनेमें प्रायः छाम नहीं मिछता | क्योंकि अपने हाथसे दिया हुवा द्रव्य भी 
एस मांगने जाना भय पूण होता है। इसलिये चैसे छोगोंके साथ खुले द्लसे थोड़ा व्यापार भी किस 
/ है किया जाय ? अतः निस्न लिखे व्यापारियोंके साथ ब्यापार न करना याहिये। 

है इच्छने चाले व्यापारियों को शत्र रखने बाके या ब्राह्मण व्यापारीके साथ व्यापार न करना | 
/(शए, मंगउधार, विरोधिके साथ व्यापार न करना । इसलिए कहा है कि, कदायित्‌ संग्रह छिया हुवा माल 
!' हु समय पर वेचनेसे लास प्राप्त किया जा सकता है प्य्न्तु जिससे वेर विशेष उत्पन्न हो वैसे उधार 
2 रहरा व्यापार करना, उचित नहीं। .- ः 
हे : ने बिंटे च वेश्यायां । द तकारे विशेषतः ॥ 
! उद्धारके न दातव्यं । मूलनाशों भविष्यति ॥ 

गारक करने चाले, अविश्वासी, वेश्या, हुवे बाज, इतनोंकों उधार न देना। इन्हें उधार देनेसे व्याज 
ह तो दूर रहा फन्‍्तु मूल द्वव्यका भी नाश होता है। न 

कप ब्यापार स्षी अधिक कीमती गहनां रखकर ही करना उचित है, क्योंकि, यदि ऐसा न करे 


श्श्् अंद्धविधि प्रकंश्ण 

5 2 6 कल 2 लि 
तो जब छेने जाय, तब उसमैंसे घलेष, विशेध, धर्म हानि, ठोकोपहासुय; पगैरह, बहुतसे अनध उर्प 

होते हैं । 





“जशुर्ध शेठकी कथा 


सुना जाता है कि, ज्िनदत शेठका सुग्ध बुद्धि वाला झुग्ध बामक पुत्र था। वह पिताफे प्रसतादसे ! 
भौज्ञ सज़ामें ही रहता था, बड़ा हुवा तब द्खनर-समे सम्वन्धियों वाले शुद्ध कुछकी नत्दीवधेत हैं 
कन्यासे उसका बड़े महोत्सवके साथ विवाह किया | अब उसे चहुत दफा व्यवहार सम्बन्धी शान, सिह 
हुये भी वह ध्यान नहीं देता, इससे उसके पिताने अपनी अन्तिम अवस्थामें ब्॒त्यु लमय गुप्त अथ वाही। 
मुजब उसे शिक्षाय दीं । 
१ सब तरफ दातों छाए बाड़ करना | २ छाम, खानेके लिए दूसरोंको घन देकर वापित वर्मा 
४ अपनी ल्ीको वाँधकर मारना । ७ सीठा ही भोजन करना | ५ खुख करके ही सोना । ६ हक गांवां 
करना । ७ ठुःख पड़ने पर गंगा किनारा खोदना। ये साव शिक्षायें देकर कहा कि, यदि इसमें तु 
पड़े तो पाटलिपुर नगयमें रहने वाले मेरे मित्र खोमदत शेठको पूछबा। इत्यादि शिक्षा देकर शेढ 
सिधारे | परन्तु चह मुग्ध उन खातों हितशिक्षाओं का सत्य अर्थ कुछ सी न समझ सका । जिससे 
शिक्षाओंके शब्दार्थके अनुसार किया, इससे अन्तमें उलके पाल जितना घन था खो सब खो बैठ | * 
दुःखित हो खेद करने छूगा | सूर्खाई पूर्ण आचरणसे ल्वीकों भी अधभ्रिय छंगने छगा। पथों हरणक 7 
हरकते भोगने लगा, इस कारण घह महा सूखे लोगोंमें सी महा हास्यास्पद्‌ हो गया। आप चह अत 
प्रकारका दुःख भोगता हुवा पाटलीपुर नगश्में सोमदत शेटठके पास आजाद पिवाकी बतढायी हुई 5 
सात शिक्षाओंका अर्थ पूछने छगा | उसकी सब हकीकत खुनकर सोमदूतत बोलछा--“मूर्ष ! तेरे वाप 
घड़ी कीमती शिक्षायें दी थीं, परन्तु तु छुछ भी उनका अभिप्राय न समझा सका, इसीसे ऐला ढुली 
सावधान होकर खुन ! तेरे पिताके चतलाये हुए सात पदोंका अर्थ इस प्रकार हैः -- 
तेरे पिताने कहा था कि दांतों द्वारा वाड़ करना; खो दांतों पर खुबर्णकी रेखा वाधनेरी हि 
परन्तु इससे उन्‍्दोंने तुझे यद सूचित किया था कि खब छोगोंके साथ प्रिय, दितकर योग्य वचनसे बोलीं, 
सब लोग तेरे द्वितकारी हों। २ राभके लिए दूसरोंको घन देकश वापिस न मांगना, सो कुछ भिश्षारी 
सगे सम्बन्धियों को दे डालनेके डिये नहीं चतलाया परन्तु इसका आशय यह है कि ह अधिक कम 
व्याजपे रुप कर इतना धन देना कि वह स्वयं ही धर वेंठे बिना मांगे पीछे दे जाय। ३ खीकों 
मारना सता ख्ीको मारनेफे छिये नहीं कहा था परन्तु जब उसे छड॒का छड़की द्वो तब फिर कारण 
पीटना परन्तु इससे पटले न मारना | क्योंकि ऐसा करनेसे पीहरमें चली जाय या अपवात करेले वां 


श्य होने छायदझ दगाव बसजाय | ४ मीठा सोइन करना, सो कुछ प्रतिदिन मिष्ठ भोजन बनाके 
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॥ क्योदि चैसा करमेस नो थोड़े ही समयमें धन भी समाप्त हो जाय और बीमा 
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>प्रस्नंग आवे। परन्तु इसका भावाथें यह था कि जहां अपना आदुश बहुमान हो वहां भोजन करना क्‍योंकि 
जनमें आदर ही मिठास है अथवा संपूर्ण भूख छगे तव ही भोजन करना। बिना इच्छा भोजन फरनेसे 
गण रोगकी वृद्धि होती है। खुख करके सोना सो प्रतिदिन सो जानेके लिए नहीं कहा था परन्तु निर्भय 
।नर्मे ही आकर सोना | जहां तहां जिस तिसके घर व लोना । जागृत रहनेसे बहुत छाभ होते हैं| सम्पूर्ण 
दवा आबे तव ही शय्यापर सोनेके छिए जाना क्योंकि, आंखोंमें भिद्रा आये बिना सोनेसे कदालित मन 
“न्तामें लग जाय तो फिर निद्रा आगा सुष्छिल होता है, ओर चिन्ता करनेसे शरीर व्यथित हो दु्बछ होता 
इसलिये वेखा न' करना । या जहां खुखसे निद्रा आवे यहां पर सोना यह आशय था। ६ दरणक गांवों 
(करा जो कहा है उसमें यह व समझना चाहिये कि गांव २ में जगह केकर नये घर बनवाना । परन्तु 
पका आशय यह है कि, हरणक गाँवमें क्विसी एक मदुष्यके साथ मित्राचारी रखना। क्योंकि किसी समय 
म पड़ने पर चहाँ जाना हो तो भोजन, 'शयन वगैरह अपने घरके समान छुख पूर्वक मिल सके। ७ दुःख 
ने पर गंगा कित्रारे खोदना जो चतछाया है सो दुःख पड़नेपर गंगा नदी पर ज्ञानेकी जरूरत नहीं परस्तु 
तका धर्थ यह है जब तेरे पास कुछ भी न रहे तब तुम्हारे घंरमें रही हुई गंगा नामक गायको वाॉधनेका 
गप खोद्ना | उस स्थानमें दबे हये घनको निकाल कर लिर्वाह करना | 
४ शेठके उपरोक्त चलन छुव कोर चह सुग्ध आश्चयमें पड़ा ओर कहने छूगा कि, यदि मैंने प्रथमसे ही आप 
शी पृछ कर काम किया होता तो मझे इतनी शिडिस्वनायें ज सोगनी पड़ती । परन्तु अब तो सिफ्फ अन्तिम ही 
गिय रहा है। शेठ बोछा--'खेर जो हुवा सो हुवा परन्तु अबसे जैसे मैंने बतलाया है चैखा वर्तताव करके खुखी 
लि। मु पहांसे यू कर अपने घर आया और अ छुशने घर्सें जहां गंगा गायके बाँधनेका स्थान था 
हां वहुतसा धन निकछा जिससे वह फिर सी घनाढ्य बन गया | अब वह पिताकी दी हुई शिक्षाओंके अमि- 
'प पूवक बस ने छगा | इससे बह अपने माता पिताके समान छुखी हुवा । 
८४ उपरोक्त युक्ति मुजब किसीको भी उघार नदेना। यदि ऐसा करनेसे निर्वाह न चले यात्े उधार 
गपार करना पड़े तो ज्ञो खतथ्वादी ओर विश्वासपात्र हो उसीके साथ करना। सूदका व्यापार भी माल रख 
६ पा गहना रख कर ही करता, अग उधार न करता। व्याजमें सी देश, कारकी अपेक्षा ( धापिक वगेरह 
पुदतको हो उसका सैकडे ) एक, दो, तीन, चार, पांच आदि द्रव्यकी चुद्धि छेनेका ठराव करके द्रव्य 
ग । लोक च्यवहार के अनुसार ब्याज छेना, लोग निन्‍दा कर चेखा व्याज़ न छेना। व्याज लेने वालेको भी 
£..... सार उचित समय पर आ कर वापिस समर्पण करना, क्योंकि घचनका निर्दाह करनेले ही पुरुषोंकी 
है 2 नर बहुमान होता है; इसलिये कहा है कि,:-- 
८ तत्तिअमित्तं जंपह | जित्तिश्न मित्तरस निव्ययं वहद ॥ 
हा त॑ं उख्खिवेह भारं। भद्धपहे ज॑ न छंडेह ॥ 


०. भिफ़े उतना ही घचन चोलना कि जितना पाला जा सके । उतना ही भार उदाना कि जो आये रास्लेमें 
नपटे | 
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कदायित्‌ किसी व्यापार प्रमुखकी हानि होनेले लिया हुवा फर्जे न दिया जाय ऐसी अतमर्थताहे' 
हो दथापि “आपका धन सुझे जरूर देना ही है परन्तु वह धीरे घीरे दू'गा! यों कह कर थोड़ा २ भी 
की हुई अवधिमें दे कर लेने वाेफको संतोषित करना। परन्तु कडु चचन घोल कर अपना व्यवहार; 
करता, क्योंकि व्यवहार भंग होनेसे दूसरी जगहसे मिलता हो तो भी नहीं मिलता, इससे व्यापार बाकि 
कत आनेसे ऋण मोचत़ सर्वथा असम्भवित हो ज्ञाय | इसलिए ज्यों बने त्यों कर्जा उतारने में प्रवततता। 
थोड़ा खाना, थोड़ा खजेना, परन्तु जैसे सत्वर ऋणसुक्ति दो वैसे करना | ऐसा कौन सूखे होगा कि, जे 
भव पराभव-दुःख देने चाले ऋणको उतारने का समय आने पर क्षणवार भी विरूम्ब करे | कहा है हि 
धर्यासम्मे ऋणच्छेदे। कन्यादाने पनागमे ॥ 
शहुघाते"ग्निरोगे च। कान्त्षेप॑ न कारयेत॥ 
धर्म साधन करनेमें, कर्ज उतारने में, कन्यादान में, आते हुए द्ृव्यको अंगीकार करूनेमें, श्र 
डालने, अग्विको बुफानेमें ओर रोगको दूर करनेमें विशेष विलम्ब न्रहीं करनां । 
तैलाम्यंगं ऋणच्छेद । कन्या मरणमेव च ॥ 
एतानि सथो दुःखानि । परिणापे सुखावहा ॥ 
तैलमदूब, ऋणमोचन और कन्याका मरण ये तत्काल ही डुःखदायी माल्ठुम होते हैं परत पर! 
खुखदायक होते हैं। 
अपने पेटका भी पूरा न होता हो ऐसे कर्जदार को अपना कर्ज देनेके लिए दूसरा कोई उपाय 
सके तो अन्तमें उसके यहाँ नोकरी चगैरह कार्य करके सी ऋणसोचन करना चाहिए । यदि ऐसा १ * 
याने किसी प्रकारान्तर से भी कजेदार का के न दे तो भवान्तर में उसके घर पुत्र, पुत्री, बहिं) 
दास, दासी, भेंसा, गा, खन्चर, घोड़ा, आदिका अवतार उसका कर्ज देनेके लिए अवश्य धाएं 
पड़ता है । 
उत्तम लेने चाला चही कहा जाता है कि जब उसे यह मालूम हो कि इस कर्जदार के पास भव कि 
कर अदा करनलेको द्रव्य नहीं है उस वक्त उसे छोड़ दे। यह समझ कर कि दरिद्रीकों व्यर्थ दी हे 
पाप बद्धिके हिस्सेमें डालनेसे मुझे कया फायदा होगा । उसमें से जो कर्ज नदे सके वेसे कजेदार पर 
करनेसे दोनोंको नये भव बढ़नेकी जरूर पड़ती है, इसलिये डसे जाकर फहे भोई जब तुझे मिले व दे 
न दिया जाय तो यह समभना कि मैंने धर्मार्थ दिया था, यों कह फर जमा कर छे। परन्तु बहुत ते 
क्रण सम्बन्ध रतना उचित नहीं, क्योंकि वह कर्ज शिर पर होते हुए यदि इसनेमें एकाएकी आयुष्य १ 
से झत्यु भा जाय नो भवान्तर में दोनों जनोंको चैर चद्धिकी प्राप्ति होती है । 





“ क़जजे पर भावड़ शेठका दृष्टान्त” 


उुना ऊाता हूँ कि भावड़ शेटसे कर्ज लेनेके छिए अवतार घरारण करनने बाछे दो पुत्रो्में से ना 
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| गर्भमें आया तबसे ही प्रतिदिन खराब ख८5, अनेक विधर खराब विचार वगैरह होनेके कारण उसने ज्ञाना 
, यह गर्मम आया तबसे ही ऐेखा दुःखद्ययी सालूम देता है तब फिर जब इसका जन्म होगा तब न 
ने हमें कितमे बड़े ढुःख सहन करने पड़ेंगे ? इसलिए इसका जन्मते ही त्याग करना योग्य है। यह विचार 
ये बाद जब उसका जन्म हुवा तब सुत्युयोग होनेसे विशेष शंका होनेके कारण उस जातमात्र वालकको 
कर शेठने मलहण नामक नदीके किनारे आ कर एक सूखे हुए पचों वाले तक्षके दीले रख कर शेठ वापिस 
ने लगा। उस्र वक्त कुछ हंस कर वारूक बोला कि, तुम्दारे पास मेरे एक छाख लोनेये--झुवर्ण घुद्रार 
कलते हैं सो मुझे दे दो | अन्यथा तुम्हें अवश्य ही कुछ अनथथ होगा । यद्द वचन छुन कर शेठ उसे वादिस 
'ले आया ओर उसका जन्मोत्सघ, छटी जागरण, नामस्थापना, अक्षप्राशन, वगैरदके महोत्खव कस्ते एक 
'सछुवण मुद्रा शेठने उसके लिये खर्चे कीं । इलसे वह अपना कर्ज अदा कर जलता बना। फिर दूखरा 
३ भी इसी प्रकार पैदा हुवा ओर चह्ठ उसका तीच छाख कर्ज अदा कर थला गया। इसके बाद शुभ शक्कु- 
दि सूचित एक तीसरा पुत्र गर्भममें आया । तब यह जरूर ही भाग्यशाली निकछ्ेगा शेठने यह निर्धारित 
या था तथापि दो पुत्रोंके सस्बन्धमें बने हुए चनावसे डर फर जब चह तीखरे पुत्रका परित्याग करने आया 
११६ पुत्र चोला 'छुक पर तुम्हारा उन्नीस छाख सोनैयोंका कर्ज है उसे अदा करनेके लिये मैंने तुम्हारे घर 
पदार लिया है। वह कर्ज दिए विवा मैं तुम्हारे घरसे नहीं जा सकता । यह झुन बच. शेटवे विचार किया 
$ इसकी जितनी कमाई होगी सो सब धार्मिक कार्यों खर्च डालूंगा | यह विचार कर उसे घापिस घर पर 
। पाल पोश कर बड़ा किया ओर वह जावड़ साहके नामसे प्रसिद्ध हो कह ऐसा भाग्यशाली निकला क्रि 
ग्रसने थ्री शनरुंजय तीर्थक्वा विक्रमादित्य संचत्‌ १०८ में बड़ा उद्धार किया था। उसका दृत्तान्त अप्रसिद्ध 
निसे ग्रन्थान्तर से यहां पर कुछ संक्षिप्तमँ लिखा जाता है-- 
सोरठ देशमें कसम्बिलपुर नगरमें भावड़ शेठ एक बड़ा व्यापारी व्यापार करता था। उसे खुशीला 
तिबता भाविला नामकी त्ली थी। उस दोनोंको प्रेमपूर्वक सांखारिक खुख भोगते हुए कितमे एक समय 
।द्‌ देवयोग चपल स्वसावा लक्ष्मी उनके घरसे निकल गई, अर्थात वे निर्धन होगये । तथापि चह अपनी 
३) पूजीके अनुसार प्रमाणिकता से व्यापार वर्गैरद्द करके अपनी आजीविका चछाता है। यद्यपि चह 
नेधेत है मोर थोड़ी आयसे अपना भरणपरोषण कर्ता है तथापि घामिक कार्योंमें परिणामकी अतिदृद्धि होने- 
पे दोनों बक्तके प्रतिक्ररण, त्रिकाल जिनपुजन, शुरुपन्द्न, यथाशक्ति ठपश्चर्यों, ओर सुपान्र दानादिमें प्रवृत्ति 
*रते हुए भपने संभयको सप्हरूठा से व्यतीत करता है। ऐखा ऋरते हुए एक समय उसके घर गोचरी 
फिस्ते हुए दो मुनि आ निकले। भाविला दोठावी मुनिमहाराज्ों को अतिनक्ति पृ्वेंक्ष नमन चन्दन कर 
व बोरा कर चोली--महाराज | हमारे भाग्यका उदय कब होगा ? तब उनमेंसे एक जानी मुनि बोला 
दे कल्पाणो ! आज तुम्हारी दुकान पर कोई एक उत्तम जातिवाली घोड़ी वेचनेको आयया; ज्यों बने ह्वयों 
से छरीद लेता | उसे जो किशोर--वछेण होगा उससे सुम्दास शाग्योद्य होगा। फिर तुम्हें जो पत्र 
भंग बट ऐसा भाग्यशाली होगा कि, जो शत्र/जय तीर्थपर तीर्थोद्धार करेया। यद्यपि मुनियोंकों निमित्त 
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बतलानेकी तीर्थंकर की भाज्ञा नहीं - है तथापि तुम्हारे पुत्रले जैन शासनकी घड़ी उन्नति होनेवालो हैं 
कारण तुम्हारे पाख इतना निमिच प्रकाशित किया है। यों कहकर सुनि चल पड़े तब साविहाने ६ 
प्रसन्‍वता से उन्हें अभिवन्‍द्व किया। अब भाविछ्ला शेठानी अपने पतिकी दूकान पर जा बैठी। छतहेहं 
वहां पर कोई एक घोड़ी बेचनेवाला आया, उसे देख भाविछाने अपने पतिके पास मुनिराजकी कही हुई ५ 
हकीकत कह खुनाई, इससे भावड़ शेठने कुछ धन नगद्‌ दे कर और कुछ उधार रख कर घोड़ीवाढे कोश 
त्यों समकाकर उससे घोड़ी खरोद्‌ छी। उस साक्षात्‌ कामपरेजु के समान घोड़ीको छाकर अपने घर वां 
और उसकी अच्छी तरह खार संभार करने लगा। कितये एक दिलों वाद उस घोड़ीने सर्वाग शा 
थुक्त सूर्यदेवके घोड़े के समान एक किशोश-बछेरेफो जन्म दिया। उसकी भी बड़ी हिफाञतसे सार तम्मां 
करते हुए जब वह तीन सालका हुवा तब उसे बड़ा तेजस्वी देखकर तपन नामक राजा शेठकों तीन हाह 
द्रव्य देकर खरीद के गया। भावड़शेठ उन तीन लाख में से अन्य भी कितनी एक घोड़ियां खरीद उहे 
पालने छगा जिससे एक सरीखे रंग और रूप आकार वाले इक्कीस किशोर पैदा हुए। भावड़ शेठने वे ते 
उज्जैनी मगरमें जाकर विक्रमाके नामक बड़े राजाको भेट किये। उन्हें देख राजा बड़ा ही प्रसलहा 
ओर कहने छा कि इन अप्लदय घोड़ोंका मूल्य में तुझे कुछ यथार्थ नहीं दे सकता, तथापि व्‌ जो मु 
मांगेगा सो तुझे देनेके लिए तैयार हूँ, इसलिए जो तेरे ध्यानमें आबे सो मांग छे। उसने मधुमती हा 
का राज्य मांगा, इससे विक्रमा्कने प्रसन्‍न होकर अन्य भी बारह गांव सहित उसे मधुमतीका राज्य दियां। 
अव भाषड़ विक्रमार्क से मिली हुई अधिक ऋष्धि, छन्न, चामर, ध्वजा, पताका, निशान, डक सह 
बड़े आडस्व॒रसे ध्वजा वगैरहसे सज्ञाई हुई मधुमती नगरीमें आकर अपनी आज्ञा प्रवर्तो कर राज्य कीं 
लगा। भावड़ थाडस्वर सहित जिस दिन उस नगरमें आया उसी दिन उसकी स्त्री भाविलाने पूर्वदिशा मै 
उदय पाते हुए सूर्यक्षे समान तेजस्वी एक पुत्नरत्न को जन्म दिया। उस वालकका जन्म हुँवा की क 
दिशाये' भी प्रसन्‍न दिखावबाली दीखने छूगीं, पवन भी खुखकारी चलने छूगा, सारे देशमें हरेक परी. 
खुख शान्ति फिल गई ओर चराचर प्राणी भी सब प्रसन्‍न हो गये । ह 
अब भावड़ने वे आडस्वरसे उस पुत्रका जन्ममहोत्सव किया ओर उसका “जावड़ नाम रश्सां 
घड़ी दिक्काजन के साथ छालन-पालन होते हुण नन्दून चनमें कद्पव॒क्षके अंकूरके समान माता पिताके मे" 
रथोके साथ जाबड़ वृद्धिको प्राप्त हुवा। भावड़ने एक समय किसी ज्योतिषी को पूछकर बच्छी से 
ओर श्रेष्ठ उदय करानेवाली ज़मीन पर अपने नामसे एक नगर वश्लाया। उसके बीच इस प्रचलित चार्वा 
में भासनत उपकारी होनेसे पोषधशाला सहित श्रीमहावीर स्वामीका मन्दिर वनवाया। जातबडे जब 7' 
खालशा हुवा नदसे बद विद्यास्थास करने छूगा। चह निर्मल बुद्धि होनेसे थोड़े ही दिनोंमें सर्वे शर्णी 
पारगारी ह़बा भार सखप समयमें अत्यन्त कुशलता पूर्वक साक्षात्‌ कामदेवफे रुप समान रुपवान ओर तेज 
साकारवान होता हुवा योवनावस्था के सन्‍्मुख भाया। भावड़ राजाने अनेक कन्यायें मिलने पर भी जा 


हिट आह ्कन्क स्म्या पाई ्क, ४ 
के याग्य बन्या तलादा करनेंपे ब्त्र, 


करनेके लिए अपने सालेको भेजा । बह कम्पिलपुर तरफ चल पड़ा; मार्गमें 
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क्‍फी तलहटी के पास घेटी नामक गांवमें आकर रातको रहा। वहां पर एक शूर नामक व्यापारी रहता था, 
(उसकी पुत्री नाम ओर गुणसे भी 'छुशीछा' थी। खरस्वती के बरदान को पाई हुई साक्षात्‌ सरस्वतीके हो 
ऐध्म्रान वह कन्या कितनी एक दूसरी कन्याओं के साथ अपने पिताके गृहांगण के जागे खेलती थी । उसे 
अहक्षण सहित देख अंजायब हो जावडके मामाने विचार किया कि आकाश में जेसे अगणित ताराओं 
ऐएक्रे बीच चन्धकछा झलक उठती है वैसी ही खुछक्षणों ओर काम्ति सहित सचघुल ही यह कम्या 
ए्रजायड़के योग्य है। परन्तु यह किसकी है, किस जातिद्ी है, क्या नाम है, यह खब किसीको 
ईपूछकर धह उस कन्याके बाप सूरसे मिछा। ओर उसने बहुमान पूर्वक जावड़के लिए उस्र कन्याकी 
ऐ/याचना को । यह सुन कन्याके पिताने जावड़कों अत्यन्त ऋद्धिवान ज्ञानकर कुछ उत्तर देनेकी सूछ न पड़- 
ऐमिसे नीची गर्दन कर ली, इतने में ही वहांपर खड़ी हुई बह कल्या कुछ झुएकरा कर अपने पितासे कहने छगी 
(/ कि, जो कोई पुरुषरत्न मेरे पूछे हुए चार प्रश्नोंका उत्तर देगा में उसके लाथ सादी कराऊंगी; अन्यथा तप- 
! | श्र्या ग्रहण करूंगी, परन्तु अन्यके साथ खादी नहीं करू गी । यह बचन खुचकर प्रसन्न हुवा जञाबड़ का मामा 
(0९ चामक व्यापारीके सारे कुटुसम्बी सहित अपने खाथ लेकर मधुमति नगरीमें आया ओर भावड़का'कह कर उन्हें 
है *ौछ स्थानमें ठहराकर उनकी खातिर तब की | अन्तमें उन्हें जाबड़के साथ मिलाप करानेका दायदा फर 
््‌ प्ाटू और सर्व अवयबोंसे खुशोमित करके खुशीछाको खाथ छे जञाबड़के पाख आया | बहुदसे पुरुषोंके वीजमें 
(| "0 हुये जाबड़को देखकर चत्काल ही उस मुंग्धा खुशीछाकी आँखे ठरने लगीं | फ़िर मन्द्‌ हास्य पूर्वक मानों 
ता मुछसे फूल भाडते हों इस प्रकार वह कन्या उसके पास आकर बोलने छगी कि है. विवक्षण खुमति ! ६ धर्म, 
(/ * बंधे, ३ काम और ४ मोक्ष, इन चार पुरुषार्थोका असिप्राय आप समझते हैं ? यदि आप ज्ञानते हों तो इनका 
ऐप पथार्थ स्वरुप निवेद्य करें | सर्व शास्त्र पास्गामी जावड़ बोला हे सुश्र ! यदि तुम्हें इन चार पुरुपार्थोके छक्षण 
हर ही समभने है तो फिर मैं कहता हूँ उस पर ध्यान देकर झुनिये । 
(है... पत्तरत्त चयाधार। सर्वंभूत्त हित प्रदः ॥ चारित्र लक्षणों धर्मा कस्य शर्मदरों नहिं॥१॥ 
हिसाचोयपरद्रोह मोहक्लेशविवर्जितः । सप्त च्षेत्रोपपोगीस्णा दथो नर्थविनाशकः ॥ २॥ 
/#,... जातिसभाव गुणस लूलुप्तान्यकरणः चर्ण। धर्षार्धावाघककामो । दंपत्योर्भाववन्‍धन ॥ ३ ॥ 
(रॉ फषायदोपापगत साम्यवान्‌ जितमानसः । शुक्लध्यानमयस्वात्मांत्यक्षोमोत्नइतिरितः ॥ ४॥ 
। ही धर्म-रत्नत्रयीका आधार भूत, तंमाम प्राणियोंकों छुखकारक ऐसा चारित्र धर्म किसे नहीं खुख- 
का का शषेता ! २ अर्थ- हिखा चोरी, परद्वोद,, मोह, क्लेश, इल खबको ब्जे कर उपार्जन किया हुवा, सात 
हु रपम से किया जाता हुवा जो द्रव्य है क्या चह अनर्थका विनाश नहीं करता ? अर्थाद्‌ ऐसे द्वन्‍्यसे अनर्थ 
2 "हैं होता । ३ काम--सांसारिक खुख भोगनेके अनुक्रमको उलंघन न करके धर्म ओर अर्थको चाधा न करते 
ह न हे पैमाने ज्ञाति स्वभाव और शुणवाले स्तर पुरुषोका जो मिलताप है उसे काम कहते हैँ । ४ मोक्ष-कपायदों- 
हे ' भागी शांतिवान जिसने मनको जीता है ऐसा शुक्लध्यानमय, जो अपनी आत्मा हैं बह अन्त्यक्ष याने 
मर [ जाता है। 


। 
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अपने पूछे हुए चार प्रश्नोंके यथाथे उचर छुच कर खुशीछा ने सरस्वती की दी हुई प्रतिज्ञा पूरी होम 
प्रखत्न होकर जावडके गछेमें घचर्माछा आयेपण की । फिर दोनोंके मातापिताने घड़े प्रसन्न होकर भोर भाइशपे 
उनका विवाह समारश्य किया । रूग्त हुये बाद अब वे लब्र मं स देह छायाके समान दोनों जने परस्पर प्रा 
पूवेक आसक्त हो देवछोकके समान मनोवांछित यथेच्छ सांसाश्कि खुख भोगने लगे। जावडके पुण्य वहसे एल 
के शत्रु भी उसकी आज्ञा मानने लगे ओर उसमें इतना अधिक आश्चयकारक देखाव मालूम होने लगा जहां १५ 
जावडका पद संचार होता बहांक्की जमीन मानो अत्यस्त प्रसन्न ही न हुई हो ! ऐसे वह नये नये प्रकारते अधि 
खादिए और रखाल रखोंको पैदा करने रछगी । एक समय जावड़ घोड़े पर खबार हो फिरनेके लिए निश्हा 
हुवा था उल चक्त किसी पव॑त पण्से शुरु बतराये हुये छक्षणवाल्ली 'चिन्रावेछः उसके हाथ आई | उसे लाक' 
अपने भंडारमें रखनेसे उसके भंडारकी लक्ष्मी अधिकवर शृद्धिगत हुई। कितनेक खाक बीतने पर जब भा 
राज़ा खर्गवास हुये तव जावड शजा बना | रामके समान राज्यनीति खलानेले उसका राज्य सचझुद हंस 
घर्मराज्य गिना जाने लगा । 
फिर ुषमकालके प्रसावसे क्रितनाक लमय व्यतीत हुए बाद जैसे समुद्रक्की लहरे पृथिवीको वे! * 

वैसे मुगल छोगोंने आकर पृथिवीको वेछित कर लिया, जिससे लोरठ काच्छ छाट आदिक देशोंमें स्हेच 
लोगोंके राज्य होगये । परन्तु उन बहुतसे देशोंको संभालनेके कार्यके लिये कितते एक अधिकारियों की गो 
की गई | उस समय सब अधिकारियों से अधिक कलाक्रौशल और सब देशोंकी भाषामें निषुण होगेसे 
अधिकारियों का आाधिपत्य ज्ञावडको मिला | इससे उसमे सबके अधिकार पर आधिपत्य भोगते हुए सवर्भ 
कारियोंसे अधिक घन उपार्जन किया। जैसे आर्य देशमें उत्तम लोग एकत्र बसते हैं बैसे ही जावडने ५५ 
जातिवाले छोगोंको मधुमतिमें वसा कर वहां श्री महावीर स्वामीका मन्दिर बचवाया। 
एक समय आये भताय॑े देशमें विचरते हुए चहां पर कितने एक झुनि आ पधारे। जाबंड उन्हें 

वन्दन करने और घर्मोपदेश झुनने आया | धर्मदेशना देते हुए. शुरू महाराजने श्री शन्रुजयका चर्णन 
कहां कि पंचम आरेसें तीथेक्रा उद्धार ज्ञायडशाह करेगा यह वचन खुन कर प्रसन्न हो नमस्कार कर जीत 
पूछने लगा, दीर्थका उद्धार करनेवाल्ा कौदसा ज्ञाबड समझना चाहिये । गुरुवे ज्ञानके उपयोगसे विधा, 
पदा--“तीर्थेद्धारक जावदशाह तू ही है” परन्तु इस समय कालके महिमासे शत्रृंजय तीर्थके अधिष्टापा 
दिखक मय मांखके अक्षक होगये हैं । उन दुए देवोने शन्रुंजयतीर्थके आख पास पचास योजन प्रमाण 
उध्चंस ( ऊज्ट ) कर डाला है। यदि यात्राके लिये कोई उसकी हृदके अन्दर आवे तो उसे क्पिर' 
मिध्यात्वी घोनेसे मार डालता है | इससे श्री युगादि देव अपूज्य होगये हैं | इसलिए है भाग्यशाली : तीर 

करनेयाण यद बहुत थमा प्रसंग भाया हुवा है। प्रथमसे श्री महाधीर खामीने यह कहद्दा हुआ हेकिजा 
सीदेफा उद्धार करेगा क्षतः यह कार्य ततेरेसे दी नित्रिब्नतया सिद्ध हो सकेगा। अब तू श्री वककेश्री है. 
न्यराघन परके उसे पाससे श्री बाहूबलीने भरवाये हुए श्री ऋण्सदैय स्वामीके विग्बकों माँग ले जिस! 


यह पाप सिद्ध हो सवेगा | यह सुनकर हपविशसे सेमांचित दो जावठने गुरु मद्दाराजको नमस्‍्कीए कर 


का  ऑ श्रीद्धांवध प्रकैरेंशी श्रेरेः 
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कर देवपूजा:की) ओर/बलिदान देकर शुद्ध:देवताओं को शान्ति करके भरी चक्रे श्वरी देवीका ध्यान फेरकें 
पकरिया।ज़ब-एक मंहीनेके-उप्रयास होगये तब श्री चक्र इंवरी देवी तुशमान हो कहने रूगी कि हे बत्स | तू 
पेशिहा: नगरीमें: जा, वहां; पर: नेगरके मालिक जगन्मदल राजाकी आज्ञासे धर्मचक्र आगेसे तुझे वह बिम्ब 
हि. | प्रधमंके तीथेकरोंने:सीः तुझे ही इस उद्धायका कर्ता ब्रतलाया है। में तुझे सहाय करूगी तू यह कार्य 
लेकर; तूं घड़ाः साग्यशाली होनेसे तेरेसे यह कार्य निविध्चता पूर्वक बन सकेगा) अख्छुतके समान उसके 

सुनफर|अंति्रसन्न हो:ज़ावंड तक्षशिक्तामें गया ओर वहांक्रे जगन्मत्छ राजाकों बहुतसा द्वव्य देकर 
उतोपितकर उत्तकी-आक्षासे धर्मचक्रके आगे आकर तीन प्रदक्षिणा पूर्वक पूजाकर ध्यान घरके सन्मुखखड़ा 
श/ तक-बाहुबली की :सरवाई हुई श्री ऋषमदेव, पुण्डरीक स्वामीकी सूति सहित साक्षात्‌ अपनेपुण्यकी सूर्तिक 


हू आधा 


कान फेस्तेशुए भी शन्रुंजय:तीथे! तरफ आया। रास्तेमें मिध्यात्वी देवता द्वारा किये हुए भूमि फंप, महा 
गत निधधाति: अस्निके दाह: वेगैरहे:अनिक उपसर्ग हुये तथापि उसके भाग्योद्य के बलसे सब प्रकारके-प्यको 
अपन कर अस्तमें चह अपनी मर्धुमति:नगरीमें आया। 
४ पडले)समंय जावड़ शाहने अठारह जहाज मालके भर कर चीन, महाचीन, और भोट देशॉमें भेजे हुए थे 
रे विएतीलमायुके प्रयोगले था: देव. योगलेःडस दिशामें न-जाकर सुवर्ण दीपमें जा पहुंचे। धहां पर घुह्हेंमें 
माई जूई अग्निसे:जमीनमेंकी-रेतो तप-जानेंके कारण खुबर्ण रूप हो जञानेसे दूसरा माल खरीदना बन्द्‌ रख 
>पहांसे हैं रेती (तेजम,तूरी-),के-जहांज भरके पीछे छोट आये ।. उसी मार्गसे थे भाग्य योगसे मघुमति 
नरम आ/पहुंचे। उसी:समय धन्नखामी;भी मधुमतिके उद्यानमें आ बिराजे थे | एक आाद्मीने आकर जावडें 
शाही गुरुमहासाज:के आगमन की;बघेई दी । ठीक उसी समय एक दूसरे आदमीने आकर बारह सालके 
कद अवस्मात,पीछे आये: हुए: अठारंह जदाजोंकी खबर दी । थे दोनों समाचार एक ही समय मिलनेसे जावड 
अत से रे कह प्रसकषहुघा; परन्तु विचारे.करने लगा कि पहले जहाज देखने जाऊं या शुद् महाराजको घन्द्न करने 
पे हक किया फ़िद्सःलोक, ओऔरपर छोकमसें हितदायक शुरू महाराज़कों प्रथम-वन्द्न करना 


ऋषद्धि सिद्धि सहित बड़े:आडस्पस्से: समहोत्सव शुरू श्री घश्नखामीकों बन्दंन-फरने गया.। 











शा 


(है घरमे:अपणकी सनीषसि शुरु देवके सनन्‍्मुख:चैठ॑ता हैं. . उस वक्त अपने शरीरकी फान्तीले वेंहोंके सॉरे 
05 को प्री दैंदीप्य फकरने;चाला। एक देवता जाकाश मार्गसे उतर फेर शुरुकों सर्विनंय : बंन्द॑ने:के 
00 भी कि; भद्दाराज [मैं पूरे मानपुर नगरके राजा.शुकमको “कैपंदी नांमेक पुत्र: थी, में मेच- 
(0८54 आगाएशक (समय: द्याकेसमुद्र आप 'वहां:प्रधारें-थे -तव आपने झुझे उपदेश देते हुए पंच पर्वणी 
575, शाह अप महात्मा; सौर प्रेत्याल्यानके फर्श. बतला.कर/'प्तिवोध दें मर्ध॑मार्ले के परित्याग की पंठिशा 


के बैक सुवाणेफमुल पर चेंे हुए जंगम:तीर्थेरूप श्री:पज्नस्वामीकों देखकर भ्रमुद्ति हो.बन्दन प्रदक्षियां करके 








२१४ आरद्धविधि प्रकररा। 


दिनोंमें जब में ख्रीके साथ चन्द्रशाल्ामें बैठा था तब मोहमें मग्न होनेसे प्रत्याख्यानकी विस्म्ृति हो जे 
मैंने दारू पिया । परन्तु छतपर बैठ कर दारू पीनेके बतेनमें दारू निकाले बाद उसमें ऊपर आकाशसे 
जाती हुई चीलके मुखमें रहे हुए ओंघे मस्तक वाले सपेके मुखसे गरछ--विष पड़ा। सो मालूम न हे 
मेंने दारू पीलिया । उससे विष घूमित होगया, परन्तु उसी वक्त प्रत्याख्यान भूल जानेकी याद्‌ आतेसे # 
विषयमें पश्चात्ताप किया और शत्रुंजय तथा पंच पसमेष्ठीका ध्यान कर ख्॒त्यु पा मैं एक लाख ग्रक्षोंक मा 
पति कपदी नामक यक्ष हुवा हूं । स्वामित्र्‌ आपने सुझे नरक रूप कूपमें पड़ते हुएको बचाया है। आपने हुए 
पर बड़ा उपकार किया है इसलिये मैं आपका सदैव सेवक रहँगा । मेरे लायक जो कुछ काम काम हे 
फरमाना। यों कह कर हाथी पर चढ़ा हुवा अनेक यक्षोंक्रे परिवार संहित सर्वाड भूषण घर, पांत, है 
विजोरा, रुद्राक्षणी माला एवं चार हाथोंमें चार बस्तुयें घारण करने ' चारा खुबर्ण वर्ण वाला वह 
'नामक यक्ष श्री बन्नस्वामीके पाख आ बैठा । - तब शुतज्ञानके धारक श्री वच्च स्वामी भी जावड़ शेहके ए| 
श्री शत्रुंजयका सचिस्तर महिस्ता व्याख्यान रूपसे खुनाते हुए कह गये । और फिर कहने लगे कि, है 
भाग्यशाली जाबड | तु श्री शत्रु द्रय तीरथंकी बातो और तीर्थंका उद्धार निःशंक होकर कर । यदिं इस का 
कुछ विध्म होगा तो ये खब यक्ष ओर मैं रुवयं सी सहायकारी हूं । गुरु देवके बचन ख़ुतकर जावड बड़ी परत 
हुंचा ओर उन्हें बन्द्ना करके वहांसे उठकर अपने अठारह जहाज देखने चछा गया | तमाम जहाज्ञोमें से तर 
तूरी ( छुवर्ण रेति ) उतरबा ली और उसमसे खुवर्ण बनाकर बखारोंमें भर.दिया | तदनंतर मंहोत्सव ६ 
शुभ मुहतेमें सर्वे प्रकारकी तैयारियां करके श्री शन्नज्ञय तीर्थंकी यात्रार्थ, प्रस्थान किया। तब परदे 
तीर्थके पूर्व अधिछायक देवता जो दुए बन गये थे उन्होंने जावड शाह और उनकी ख्ीफे शरीरमें उ्वए र 
किया। परच्तु श्री बन्न स्वामीकी दृष्टि मात्रके प्रसाचसे उस ज्बरका उपद्रच दूर हो गया। जबे उन हुषट दे 
आने दूसरी दफा उपद्रव किया तब एक छाष यक्षोंके परिधार सहित आकर कपदों यक्षने विध्त नि 
“किया। दुष्ट देवताओंने फिर बृष्टिका डपद्रव किया। चह वज्ञस्वामीने बायुके प्रयोगसे और महा वाई 
.पबेत द्वारा, पर्वतका धन्न द्वारा हाथोको खिहसे, लिंहका अण्ापद्से, अग्निका जलते; जलका अप्निते, 
सपेका गरुडसे निवारण किया। एवं मार्गमें जो २ उपद्रव होते गये सो सब श्री वन्न स्वामी और कर्पी 
द्वारा दूर किये गये । इस प्रकार बिष्न समूह निधारण करते हुए अनुक्रमले आदिपुर नगरमें ( सिदाव 
पश्चिम दिशामें आदिपर नामक जो इस वक्त गांव है बहां ) आ पहुंचे | ,उस वक्त वे दुष्ट देवता. प्रचंड * 
हारा चलायमान हुए चुक्षके समांन पर्वतको फंपाने लगे, तब चच्न स्वामीने शांतिक हृत्य करके तीर्थ जल | 
सक्षत द्वारा मन्त्रोपचार से पर्वतको स्थिर किया। तद्नन्तर बच्न स्थामीने बतलाये हुए मार्गसे 'अगर्वा 
प्रतिमाको आगे करके पीछे अनुफ्रमसे गुरु मद्दाराज और सकल संघ पर्वत पर चढ़ा । उस रास्तेमें आप 
पहीँ थे धधम देवता शाकिनी, भूत, चैताल पव॑ राक्षस इत्यादिके उपद्रृंच करने लगे, परस्तु वम्र सवार 
परदे: निवाप्प करनेसे अन्तमें निविब्नता पूर्वक मे मुख्य हक पर पहुँच गये । वहां देखंते ईंतोम 
स्थिर, दद्ियां, चमड़ा, कलेबर, फेस, खुर, नस, सींग, धगैरह दुगंछनीये वस्तुभोंसे पर्बतकों मय वैंब ५ 


ःड 


श्राद्धविधि मकरण श्र 


पात्रिक लोग खेद खिन्न होगये। .कंपदिक यक्षने अपने सेचक यक्षोंसे वह सब कुछ दूर करा कर पवित्र जल 
'प्रंगाकर उस सारे पहांड़को घुलवा डाला, तथा मूलनायऋ वगरहके जो मन्दिर टूट फूड गये थे, खंडित होगये 
पे उन्हें देख कर जावडको बड़ा दुःख हुवा। शत्रिके सथय सकल संघके सो जाने बाद वे दुष्ट देवता एक बड़े 
'एमें लायी हुई भगवान श्री ऋषभदेवकी प्रत्तिमाकों पव॑तसे नीचे उतार लेगये । प्रभातमैं जब मंगल बाजे 
'बजते हुए जावड जागृत होकर दर्शन करने गया तथ चहां प्रतिमाको न देख कर अति दुःखित होने लगा फिर 
'ब्न्न रवामी ओर फपदी यक्ष दोनों जन अपनी दिव्य शक्तिसे प्रतिमाकों पुनः मुख्य टू'क पर छाये। इसी प्रकार 
दूरी रातको भो उन दुष्ट देवताओं ने प्रतिमाकों नीचे उत्तांर लिया। मगर फिर भी वह ऊपर ले आये। 
इस प्रकार इकीस रोज तक प्रतिमाजी का नीचे ऊपर 'आवागसन होता रहा। तथापि जबवचे दुष्ट 
देवता विलकुल शान्त न हुए तब श्रीवज्जखामी ने कपदों यक्ष ओर जावड़ संघपति को बुला कर कहा कि है 
फाफं | आज रातको तू अपने सब यक्षोंके परिवार सहित शूछ देवताओं रुप. तृणोंको .जलानेमेँ एक अग्नि 
समान बत् कर सारे आकाश मं डलको आच्छादित कर सावधान हो कर रहना। - मेरे मंत्रकी शक्तिसे तेरा 
शरीर बच्नके समान अभेद्य हो जानेसे तुझे कुछ,भी कोई उपद्रंव न कर सकेगा । है जावड़ | तुम अपनी स्री सहित 
'स्तान करके पंच नमसुकार गिन कर श्रीऋ्रषसदेव का स्मरण करके प्रतिमाजी को स्थिर करनेके लिए रथके 
'पह्ियोंके बीच दोनों जने दोनों तरफ शयन करो । जिससे थे दुष्ट तुम्हें उलंघन करनेमें समर्थ न होंगे । और मैं 
है) पकल संघ सहित सारी रात कार्योत्सर्ग ध्यानमें रह'गा | गुरुदेव के यह वचन खुन कर नमरुकार कर सब जने 
' बपने २ हत्यमें लग गये | समय आने पर वच्चलामी भी निश्चछ ध्यानमें तत्पर हो कायोत्सग में खडे रहे | 
रिर दे दुष्ट देवता फु'फाटे मारते हुए अन्द्र आनेके लिए बड़ा उद्यम करने लगे, परन्तु उनके पुण्य, ध्यान 
बिल्से किसी जगहसे भी वे अन्द्र प्रवेश न कर सके | ऐसे करते हुए जब प्रातःकाल हुवा तब गुरुदेवने सकल 
पं सहित कायोत्सर्ग पूर्ण किया। प्रतिमा जैसे रकंखी थी वैसे ही स्थिर रही देख प्रमोद्से रोमांचित हो 
(सकल मंगल चाय बजते हुए घवर मंगल गाते हुए महोत्लच पूर्वक प्रतिमाजी को मूठ न्ायकके मन्दिरके 
'पामने लाये | वच्नखामी जावड संघपति और उसकी स्त्री खुशीला तथा संघकी रक्षा करनेके लिए रक्‍खे हुए 
मशधर पदवीको धारण करने घाछे चार पुरुष पुराने मन्दि्में प्रवेश कर प्रयत्नसे उसकी प्रमार्जना करने 

। गुरु महाराज ध्यान करके दुष्ट देवताका उपद्रवः निवारण करनेके लिए चारों तरफ अक्षत प्रक्षेपादिक 

शांतिक करने लगे, तद शूद्र देवताओं के सप्ुदाय सहित पहलछलेका कपदिक फ्रोधायमान हो पुरानी प्रतिमा को 

£ बाधप करके रहा ! ( पुरानी प्रतिमा को न उठाने देनेका ही उसका मतरूव था ), परन्तु नई प्रतिमा स्थापन 
( बजेरे लिए जब संघपति वहां पर भाया तब पद्भखामीके मंत्रसे स्तंसित हुवा दुष्ट देवता उन्हें पराभव करनेमें 
/ उादे न हो सका तव एक बड़े घोर शब्दले आराटी करने लगा ( चिल्लाहट करने लगा ) उसकी आराटीका 
ना शत पसा कि ज्योतिष चक्र तक भयंकरता होते हुए बड़े २ पर्वत, समुद्र ओर खायी पृथ्वी भी कांपने 

€ जे के । हाथी घोड़ा, व्याप्र सिंदादिक भी मूर्च्छा पा गए। पर्वेतके शिखर हट कर गिरने लगे; शत्रु जय 
डे भो फट जानेसे दक्षिण ओर उत्तर दो विसाग हो गये। जावड़ संघपति, सशीला भार घन्नखामी श्न 
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तीनोंके सिवाय अभय समस्त संघ भी सूछित हो जमीन पर गिर पड़ा हो, ऐसा बनाव नजर आया। इस 
संघकों अचेतन बना देख श्री वलञ्जखामी ने नये कपद्क यक्षकों घुलाया | तब उसने हाथमें वन्र ले का 
हुए देवताओंकी तजेना की जिससे पूर्वका कपदिक अपने परिवार को साथ छे भाग कर समुद्रके कि 
चंद्रप्रभाल नामक क्षेत्र ( प्रभालप्टन ) में जा कर नामान्तर धारक हो कर वहां ही रहने छगा। संबके लो 
को सचेतन करनेके लिए वन्नामी मे पूर्व मूतिके अधिष्ठायकों को कहा कि, हे देवताओ ! जो जावड़ ह 
छाया है सो प्रतिमा प्रासादम मूलवायक तया स्थिर रहेगी; भोर तुम इस प्रतिमा सहित इस जगह सु 
रहो । परन्तु प्रथम सूलबायक की पूजा, स्वाज, आरती, मंगल दीपक करके फिर इस जी विखकी पृ 
स्तात्दिक किया ज्ञायगा । परन्तु मुख्यता सूलनायक फी ही रहैगी | इस प्रकारसे मागका यदि कोई भीर 
करेगा तो यह कपदिक यक्ष उसके मस्तकको भेदन कर डालेगा। इस प्रकारकी हृढ़ आशा दे कर गुर ग 
राजने उन देवताओं को स्थिर किया। फिर जय जय शब्द पूर्वक खारे ब्रह्मांडमें ध्वनि फैल जाय उसे 
परम प्रधोद्से प्रतिष्ठा सम्बन्धी महोत्सव प्रवर्तन लगा । जिसके लिए शब्रुंजय माहात्य्य में कहा है कि: 
या शुरी भक्ति या पूजा । जिने दानं च यन्पहत्‌ ॥ 
या भावना प्रमोदो या। नेर्मत्यं यच्च मानसे ॥ १॥ 
तत्तत्सवं बभूवार्पिव्‌। जावडे न्यत्र न क्षचित्‌ ॥ 
गवां दुग्घेहि यः स्वांदे । त्यक दुग्ये कथं मवेत्‌ ॥ २॥ 
गुरुके ऊपर भक्ति, जिनराज की पूजा, बड़ा दान, भावना प्रमोद, मानसिक निर्मेलता, ये छह 
जितने जाबड़में थे उतने अन्‍य किली संघपति में नहीं, क्योंकि जैला खाद गायके दूधमें है चैला आकी ६ 
फहांसे हो लकता है ? 
फिर तमाम विधि समाप्त करे अपनी स्त्री सहित संघपति ध्वजारोपण फरनेके लिए प्रातताद॑ शिखर 
चढ़ा, उस समय वे दम्पती भक्ति पूर्वक प्रमोदके वश यह बिचार करने लगे कि अहो ! संखारमें हम दोों 
थआाज धन्य हैं, रूतकृत्य हैं, हमारा साग्य अति अद्ुत है कि जिसले जो महा पुण्यवान को प्राप्त हो सके ' 
तीथेका उद्धार हमसे घिद्ध हुवा | तथा वड़े भाग्यके उदयसे भनेक लव्धि-संडार दस पूं्वे धारक व्रि्न 
अन्य सार को दूर करनेमें सूर्थें समान ओर संसार समुठसे तारनदहार हमें श्री घनञ्नखामी गुरुदेवकी पराधि ! 
तथा मद्ाराज़ा बाहुब॒ल द्वारा भराई हुई कि जो बहुतसे देवताओं को भी न मिल सके ऐसी श्री #ऋ# 
स्वामीकी यह मद्दा प्रभाविकत प्रतिमा भी हमारे भाग्योदय से ही प्राप्त हुई एवं दूषम कालकी महिमासे जो 
प्राय टो गया था बद शत्रु जय तीर्थे भी हमारे किए हुए उद्यमसे पुनः चतुर्थ आरेके समान महिमावर्तो ह 
घने प्राणियोंकों खुखसे दर्शन करने योग्य वन सका | श्री वन्नखामीका प्रतिबोधित देव कोटि परिवार 
विस्नविनाशर कपदिक नामक यक्ष अश्विष्ठायक हुवा, इस सबमें हम दोनोंका प्राग्मार-उत्हृष्ट 97 
पारद £ै । संसारमें दसते हुए सांखारिक प्राणियोंके लिये यही मुख्य फल सार है कि श्री संध्रको आगे * 
भ्ीपदु हुय लीयेकी यात्रा करना । थे दमारे मनोर्थ आज सर्व प्रकारसे परिपूर्ण हुये इसलिए आडकी 
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शा सुद्न है। आज ही हमारा जन्म और ज्ञीवन सार्थक हुवा। आज्ञ हमारा सन समता रूप अखनके 
पसे भरे हुए कंडमें निमग्न हुवा मालूम होता है। ऐली परम खम्ता रुप छुब खादकी अवस्याओ प्राप्ते होने 
गए भी फर्मयोगसे आते रोद्र ध्यान रूप ज्वालासे व्याप्त कुविकदप--खराब विजांर रुप धूत्रके जालले भरे हुये 
7|स्थावस्था रुप भग्नि्में रहना पड़े गा इस लिए यदि इसी अवस्था में सगवान के ध्यानमें चिचकी छोनता" 
[लि हुये हमारा आयुष्य पू्ण हो जाय तो भवान्तरमें सखुलस बोधि भव सिद्धिकता अनेक खुख श्रेणियंं प्राप्त 
| [7 जा सफती हैं। 
४6. इस प्रकारकी अनेक निर्मेल शुभ भावनायें भाते हुए सचमुच ही उन दंपतिका आयुष्य पूर्ण हो आनैखे 
(एरों दर्षफे वेगसे ही हृदय फट कर सुत्यु हुई हो इस प्रकार वहाँ ही काछ करके वे दोनों जने चोथे देवलोक 
पा देवता तया उत्पन्न हुये। उन्होंके शरीरकों व्यंवरिक देवता क्षोर समुद्रमें डाल आए॥ उस देवलोक में 
देव बहुतसे विमानवासी देवताओंके मानने योग्य मह॒धिक होने पर भो इस शर््रेजय पर्वेतका महिमा 
या गट करते रहता है। जाज नामक जावंडका पुत्र तथा अन्य भो वहुदसे संघके छोग उन दोनों जनोंका 
'रफफे शिखर पर झुत्यु हुवा खुन कर बड़े शोकातुर हुए। तथ चक्रोश्वरी देवीने वहां आकर उन्हें मीठे 
किसे समक्ा कर शोक निवारण किया। जाज्ञ साग भी ऐसे बड़े मांगलिक कार्यामें शोक करना उवित 
पह सम्फ कर सेघको आगे करके शुरु द्वारा बतछाई हुई रीतिके अनुखार खेताद्री १४'गं ( गिरनारकी 
६ + पंगरह ) की यात्रा फरके अपने शहरमें आया । वह अपने पिताके जैसा आचार पाता हुवा खुखमय 
| ध्यतीत करने लगा । ( विक्रमादित्य से १०८ वीं सालमे जावड्शाह का किया हुवा उद्धार हुवा ) 
न ऋणके सम्बन्धमें प्राय; क्लेश नहीं मिट सकता ओर इसीसे चैर विरोधकी भत्यन्त वृद्धि होकर कितने 
भर्वों तक उसकी परम्परा में उत्पन्न दोनेवाले डुःख सहन करने पड़ते हैं, इतना ही -नहीं परन्तु उसके 
पास के सरबन्ध से अन्य भी कितने एक मनुष्यों को पारस्परिक सस्वन्धके कारण दुःख सोगने पड़ते 
एस लिए सर्वेधा किसीका ऋण न रखना | ' 
है... अपोक्त कारणसे ऋणका सम्बन्ध देने वाला एवं देने वाला दोनों जनोंका उसी भवमें भपने सिरसे 
/  इॉलना ही उचित है। दूसरे व्यापारके लेन देनमें भो यदि अपना द्वव्य अपने हाथसे पीछे न आया 
/  पह सर्वेधा न आ सकता हो तो यह नियम करना कि, मेरा लेना धर्मखाते है। इसी लिए श्रावक 
रू बस अपने साधमों भाश्योंके साथ ही ध्यापार करनेक्ा कहा है; क्योंकि कद्ाचित्‌ उनके पास घन 
न भरे खा हो तथापि वे धर्ममार्गमें खर्चे ) यह भी खय॑ खर्चे हुएके समान गिनाया है इससे उसने धर्म 
खान है ऐसा आशय रखकर जमा कर छेना चाहिये। कदाचित्‌ यदि किसो स्लेच्छ के पाल लेना 
पर शल हो तो वह लेना धर्मादा खातेमें जमा कर छेना भौर अपने अवलाव के समय भो उसे बोखरा 
सका जिससे उसे उसकी पापराशि न लगे। कदापि वह छेना धर्मादा खाते जमा किये बाद भी 
। के हे यदि थोछे आ जाय तो उसे अपने घर खर्चमें न खर्च कर उसे श्री संधरो सोॉर कर अथवा 
टॉँ मा में सथे करना योग्य है 
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इस प्रकार अपना द्ब्य या कुछ भी पदार्थ गया हो अथवा छुराया गया हो ओर उसके पीछे 

फा सस्मद् न हो तो उसे घोलरा देना चाहिए जिससे उसका पाप अपने आपको न लगे। इसीतर 
भवोंमें अपने जीवमे किये हुए जो २ शरीर, घर, हाट, क्षेत्र, कुटुम्ब, हल हथियार आदि पापके हेतु है ै 
सब चोलश देना । यदि ऐसा न करे तो अनन्त भव ऊपरांत भी किये हुए पापके कारणका पाप अऋतत 
भवर्म भी आकर उसीको लगता है। ओर अनन्त भवरों तक उसी कारणके लिए बेर विरोध भी चह्ा। 


हडफाये हुये कुर्त के जहरफे समान पीछे आते हैं; यह बात आंगमक्े आशय विनाकी न समभना। 
पांचवें अंग भगवती सूत्रके पांचवें शतकके छठे उद्दे शेमें कहा है कि, “किसी शिकारीने पक सृगको 
जिखसे उसे मारा उस घजुष्यके बांसके और बाणके पणच-तांतके, - बाणके अग्नभाग में रही हर 
अणी बर्गरद के जीव ( धनुष्य, बाण, पणच और छोहको उत्पन्न फरने वाले जो जोव हैं ) जगत हैं 
अप्रतिपन से हिसादिक अठारद्द पापश्थान की क्रिया लगती है ।” ऐसा कथन किया होनेसे अनस्त ह 
भी पाप पीछे भाता है थह सिद्ध होता है । 

. उपरोष्त युक्तिक्े अनुखार व्यापार करते हुए. कदाचित्‌ लासके बदुद्ले अछाभ या हानि हो तथापि 
खेद न फरना; क्योंकि खेद न करना यही लक्ष्मीका मुख्य कारण है। जिसके लिए शाह्नक्ारों ने इसी वार, 
पर युक्ति बत॒लाई हैं कि, ह | 

सुब्यवसायिनि कुशले। व्लेश सहिष्णो समुध्यतारम्भे ॥ । 
. नरिष्ृष्ठतों विलग्ने। यास्यति दूर कियद्लद्मीः ॥१॥ 
व्यापार फरनेमें हुशियार, क्लेशको सहन करने वाला एक दफा किया हुवा उद्यम निष्रल जाने 
भी हिस्मत रखकर फिरसे उद्यम करने वाला ऐसा पुरुष जब कामके पीछे पड़े तब फिर लक्ष्मी दोड़ २४ 
कितनी दुर जायगी ? अर्थात्‌ बेखा उद्योगी पुरुष लक्ष्मीको अवश्य प्राप्त करता है 
धान्य बोनेके समान पहलेसे घीज खोने बाद ही एकसे अनेक घीजकी प्राप्ति की जाती है, वैसे ही 
उपार्जन करनेमें कितनों एक दफा धन जाता भी है, तथापि उससे घबरा जाना था दीनता करना उचित 
परन्तु जब यह जाननेमें आवे कि, अभी मुझे घन्र प्राप्तिका अन्तराय ही है तव धर्ममें- दत्तचित्त हो 
फरना। जिससे उसका अन्तराय दूर होकर पुण्यका उद्य ध्रगट हो। उस समय इस उपायके ब्विता 
फोई भी उपाय कॉम नहीं करता। इसलिये अन्य वृत्तियोमें मनन न छूुगा कर जब तक श्रें 2 उदय नहों # 
तक धर्म द्वी करना श्रेयल्‍्कर है। फहा है कि-- ह 
मछाया दवा घ॒ृक्ष भी पुनः वृद्धि पाता है, क्षीण हुवा चन्द्र भी पुनः पूर्ण होता है, यह समफ# 
सस्पुरय आपदाकओों से सनन्‍्तापित नहीं होता । पूर्ण और द्वीन ये दो अवस्था जैसे चन्द्रमा को ही 
तारा नक्षत्रोंकी चंद अवध्या नहीं भोगनी पड़ती ,चैसे ही, सम्पदा और विपदाफी अवस्था भी बहुकि 
ही होती दँ। हे आज्रवृक्ष ! शिसलिये फाल्गुन मासमें अकस्मात दी तेरी समस्त शोभा दरण फर.ठी 


श्रॉद्धविधि प्रकरणों श्दैड 
पैतू क्यों उदास होता है? जब वसनन्‍्त ऋतु आयेगी तब थोड़े ही संमयमें तेरी पूर्णले भो बढ़कर शोझा 
बायगी। अतः तू खेद मत कर ! इस अन्योक्ति से हरणक विपदा श्रस्त मनुष्य बोध छे सकता है। : 


ह आह ः 
“गया धन पुनः प्राप्त होने पर आभड़ शेठका दृश्ठान्त” 
पाटण नगरमें श्री माली वंशज नागराज नामक एक कोटिध्बज श्रीमंत शेठ रहता था। उसे प्रिय- 
। नामकी ली थी। जब-चह गर्सचती हुई तो तत्काल अज्ञीर्ण रोगसे शेठ मरणकी शरण हुवा। अपु- 
की मृत्युवाद उसका धन राजा अ्रहण करे उस सम्यमैं ऐसा एक नियम होनेसे उसका सर्बस्वे घने 
ने लूट लिया; जिससे निर्धन बनी हुई शेठानी खिलन होकर घोलका में अपने पिताके-घर जा रही | 
[ पर उसे अमारीपटह परछानेका दोहला उत्पन्न हुये - बाद पुत्र पैदा हुवा। -डलका अभय नाम रक्लो 
7। पर्तु वह किसी कारणसे लछोकमें आभड़ नामसे प्रसिद्ध हुवा। जब पंह पांच वर्षका हुवा तदं 
शाला में जाते. हुए किसीफे मुखसे यह खुन कर कि, वह बिना बापका है अपनी माताके पास 
'र उसने हटपू्वंक पूछा तब उसकी माताने सत्य घटना कह खुनाई। फिर कितने एक आंडम्बर से वह 
द्ण रनेको गया | धहां अपने पुराने घरमें रहते हुण ओर व्यापार करते हुए प्रतिष्ठा .जमानेसे छाछल 
वीके साथ उसका लप्न हुवा। स्री भाग्यशाली होनेसे उसके आये बाद्‌ आभड़के पिताका दवाया हुवा घर 
'शुतला घन निकला; इससे वह अपने पिताके समान पुनः कोटिध्वज हो गया | फिर उसे तीन छडके हुएं 
| नशीय कमज़ोर आनेसे सब घन सफाया होगया और नि्धेन बन वैठा। अन्‍्तमें ऐसी अवदशा आ 
कि, लड़कों सहित उसे बहुको उसके पीहर भेजनी पड़ी । अन्य कुछ व्यापार छाभदायक न मिलनेसि 
के, मनियारी-जौहरीकी दुकान पर बैठा । चहाँ पर सारा दिन तीन मणके - घिसे तव एक पायली जब 
उन्हें लाकर खय॑ अपने हाथसे पीसे और पकाबे तब खाबे । ऐला विपत्तिमें अ पड़ा। इस विधयमें 
जा ने कहा है समुद्र ओर कृष्ण थे दोनों जिस प्रेमले अपनी गोदमें रखते थे उसके घरमें भी जब लक्ष्मी 
; तब जो लोग खजे करके लक्ष्मीका नाश फरते हैं उनके घरमें लक्ष्मी कैसे रहे ? 
'. के समय श्री हेमचन्द्राचार्य के पास भ्रावकके बारह प्रत अंगीकोर फरते हुए इच्छा परिणाम धारण 
6 बके आभड बहुत ही संक्षेप करने लगा; तब आचायने बहुत दुफा संमंकाया तथापि नव लाख रुपये 
गे जकर अधिक न रखनेका उसने प्रत्याख्यान कर लिया और अन्‍्तमैं यह नियम छिया कि, इससे अधिक 
... #ध्य प्राप्त हो सो सब धर्म मार्गमें खर्ज डालूंगा। फिर कितने एक दिन बाद उसके पास पांच रुपये 
” हे के दिन वह गांव बाहिर गया था, वहां पर जलाशयमें वकरियों का थोला पानी पीता था। उस पानी 
'ष 'गका हुवा देख आभाड बिचारने छगा कि निर्मल जल होने पर भी यह पानी हरे रंगफा क्यों मातम 
ह आस दिचार करनेसे मातम हुवा कि, एक चकरीके गलेमें पुक लीला- पत्थरका ट्ूकड़ा बंधा 
ं के देखकर उसने गड़रीये से पूछा यह वकरी ठुसे बेचनी है ? उसके मंजूर करनेसे पांच रुपयेमें 
भामड इस बकरोको अपने धर ले आया और उस पत्थरके टुकड़े करके उसे एक सरीक्षा घिस- 
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कर मणका तैयार कर उसे एक छाख रुपयैसें बेच दिया । इससे वह पूर्चचत्‌ पुनः श्रोमनन्‍्त होगया। 
वकरीके गलेमें वन्य हुए उस नील सणिके छोटे २ एक सरीखे मणके बनाकर उन्हें एक एक लाखों 
चह फिरसे पूर्वेचत्‌ कोटिध्वज्ञ श्रीमन्‍्त बना। अब उसने अपने झुड्ुम्बकों घर बुहुवा लिया। अब वह 
ओंको निरन्तर उचित दांव देता है, खथमिक वात्सलय करता है, दानशालायें ख़ुलवाता है, समहोर 
मन्द्रोंमें पूजायें कराता है, छह छह महीने समकित घारी श्रावकोंकी पूजा करता है, नाना प्रकाफ़े 
लिखा कर उसका भंडार कराता है; नये विम्व - भरवाता है, प्रतिष्ठायें कराता है; जीोंद्वार काता है 
कमैक प्रकारखे दीन दुखी जनोंको अनुकंपा दानसे सहायय करता है। इस प्रकार अनेक धम्म कर्यणपा३ 
अम्तमें आस्रड चौरासी वर्षकी अवस्थासे अपने किये हुए धर्म छृत्यकी टीप पढ़ाते हुए. भीमगायीति 
अट्टानचे छाख रुपये खर्चे हुए पढ़कर खेद करने छगा कि, हा हा | में कैसा ह' कि, जिससे एक करोई ९ 
भी धर्म मार्गमें न खर्चा-गया.। तब.उसके पुत्रोंने मिककर उसके नामसे दूख छाख रुपये उसके देख 
धर्म मार्ममें खर्चकर एक करोड और आठ रुपये पूर्ण किये। अन्तमें आठ छाख धर्म मार्गमें खर्च का 
अपने पुत्रोंसे म'जूर कराकर अनशन कर आभड खरे सिधाया | हे 
कदाचित्‌ खणव कर्मके योगसे यत लक्ष्मी वापिस न मिल सके तथापि धैर्य धारण कर के 

रूप समुन्द्रकों तरनेका प्रयत्न करना। फ्योंकि आपदारूप समुन्द्रमें-से उतारने वाला-एक जहाज सेमी 
शैयय ही है। पुरुषोंके सब दिन एक खरीखे-नहीं होते । सर्व प्राणियोंको अस्त और उद्य हुवा दी कं 
कहा है कि इस जगतमें कोच सदा सुखी है, क्‍या पुरुषकी लक्ष्मी और प्रेम स्थिर रहते हैं, स््युते ४; 
सकता है, फोन बिपयोंमें लंपट नहीं | ऐली कष्टकी अवस्थामें सर्वे -खुखोंके मूछ समान मात्र 

आश्रय लेना उचित है| यदि ऐसा न करे तो उन आपदाओों की चिन्तासे वह दोनों भवमें अपनी आत॑ 
परिप्रमण कराता है | शाल्में कहा है किः--/भाशारूप जलसे भरी हुई चिन्तारूपिणी नदी पूर्णवेगल पर 
हैं, उसमें असंतोप रूपी नावका आंलस्वन लेने पर भी है मन्द्‌ तरनेचाले | तूं डबता है, इसलिये संतोष # 
का आश्रय ले ! जिससे -तू सचमुच पार उतर सकेगा | 

यदि विविध उपाय करने पर भी अपने भाग्यकी हीन ही दशा मालूम हो तो किसी श्रेष्ठ भा 

का आध्यय छेकर ( उसके साथ हिस्लेदार हो कर ) व्यपार करना। जैसे काष्टके अधारसे छोद ओर १ 
भी तर सकता है घेसे ही भाग्यशाली के आश्रयसे राभकी प्राप्ति हो सकती है। 


“हिस्सेदार के भाग्यसे श्राप्त लाभ पर दृष्टान्त” 


सुना जाता हू कि, एक व्यापारी किसी एक घड़े भाग्यशाली के प्रतापसे उसके साथ दिवस न 
फरनेसे धनवन्त बुवा, पर जब अपने नामसे छुदा ज्यपार करता है तब अवश्य नुकसान उद्ाता ई | 
इोने पर फिरसे शेटके साथ दिस्सेदारी में व्यापार करता है । उसने इसी प्रकार कितनी एक ई# 
कथा मोर फमाया। अन्तमें घद शोट मर गया तब घह ब्यावारी तिर्थन था, इससे उसने डक्ष राह 
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य हिस्सेमें व्यापार करनेकी याचना की, परन्तु उसके निर्धन होनेके कारण उसने उसकी बात पर कान ही 
दिया। उस निर्धन व्यपारीने अन्य मनुष्योंसे भी शिफ्तार्ल कराई परन्तु उसने जया भी म सुना; तब 
तथ्यापारी ने मनमे बियार किया कि कुछ युक्ति झिये बिना दाव न लगेगा। इस बियार से उस शेटठके 
क पुराने मुनीमसे मिलकर शेठके एुत्नसे शु्त रह कर अपने पुराने खातेकों निकलबा कर दो चार मनु- 
पंको साक्षी रुप रख कर अपने खातेमें अपने हाथसे दो हजार रुपये डथार छिख कर बही खाता जैसाका 
सारख दिया। कितने एक दिन बाद उस बहीको पढ़ते हुण चह खाता मालूम होनेसे सुनीमने नये शेठकों 
तहाया। नया शेठ बोछा कि, यदि ऐसा है तो बसूछ क्यों नहीं करते ? शेठने सुनीमजी को रुपये मांगनेके 
हए भेजा तब उसने स्वयं शेठके पास भाकर कहा कि, यह वो मेरे ध्यानमें ही है। आपके मुमापर दो हजार 
पे निकलते हैं परन्तु कर' क्या ? इस घक्त तो मेरे पाल देसेके लिए कुछ नहीं और व्यापार भी घन बिना 
शंसे फरू / इसलिए यदि आप उच्च सुपयोंको छेना चाहते हों तो व्यापार करनेके लिए मुझे दूसरे रुपये दो 
बससे कमाकर मैं आपका देना पूरा करू और में सी कमा खाऊं। यदि ऐसा न हो तो मुझसे कुछ न घन 
कैगा। नये शेठने विचार किया सचमुल ही ऐसा किये बिना इससे दो हजार रुपये वापिस न मिलेंगे। 
पसे उसने दो हजार रुपये लेनेकी आशासे अपने साथ पहले समान ही उसे हिह्लेदार बचा कर किसी ब्या- 
एके लिए भेजा; इससे बह गरीब थोड़े ही द्नोंमें पुनः घर्नेचंदत बन गया, हिखाव करते समय थे दो हजार 
पे काटलेने के वक्त उसने वीचमें रकखे हुए साक्षियोंकों बुलाकर शेठके पाख गवाही दिलाई और अपने हाथ 
3 लिखा हुवा बिना रिये ऊधार खाता रद्दी कराया चंह इस प्रकार भाग्यशाली की सहायसे घधनवनन्‍्त हुवा । 
#धिक लक्षण प्राप्त होने पर गर्वन करना चाहिये | 

े नि्देयता, अहंकार, तृष्णा, केश बचन--कठोर भाषण नीच छोगोंके साथ व्यापार, ( नट, बिट, 
$% _ पथवादी के साथ सहवास रखता); ये पांच लक्ष्मीके सहचारी हैं अर्थात्‌ ज्यों २ लक्ष्मी बढ़ती है त्यों 
३ “पक पास यह एांचों ज़रूर आने ही चाहिए, यह कहावत मात्र तुच्छ प्रकरति वालोंके लिए ही है। इस 
४ हे स्क्ष्प्ी प्राप्त करके भी कभी भी गये अभिमान व करना । क्‍यों कि, जो संपन्न होनेपर भी नम्नतासे वतंता 
रक है पुरुषों गिया जाता है। जिसके लिए कहा है,:--आपदा आनेपर दोनता न करे, संपदा प्राप्त 
के अब ह ह इुः्ल देखकर स्वयं अपने पर पड़े हुये कष्ट जैसे ही ढुःखित हो, अपने पर कए 
हे हब वाल सहान्‌ पुरुपक्को लमरुकार हो | समर्थ होकर कष्ट सहन करे, धनवान टोकर 

० मम होकर नम्न रहे, ऐसे पुरुषोंसे पृथ्वी शोसा पाती है । 

कं कक पेड़ा३ रखनेकी इच्छा हो उसे किसीके साथ क्लेश न रखना चाहिये । उसमें भी ञ्ञो अपनेसे 

के के द्दो उसके साथ दो कदापि तकरार व करना । कहा है कि, खांसीके रोग वालोंको चोरी, 

ह दस प चोरी ( परख्री गमन ), रोगीएको खानेकी छाछूच ओर धनबानको दूखरोंके साथ छट्ाएं, 
६६... यदि वैसा करे तो अन्थकी प्राप्ति होती है। धनवान, राजा, अधिक पक्षचाढ्ा, मधिक 


दर हे गुर नोच पके बज 
। गे तपस्वी, इतनोंके साथ कदापि वादविवादू- तकरार नहीं करना | 
”] ; 
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मजुष्यको हरणक काये कश्ते हुये अपना बलाबछ देखना चाहिये ओर उसके अनुसार ही उत्त एम 
घर्दाव कप्ना चाहिये । 








घनवानके साथ व्यापार करते हुए कुछ भी बाधा पड़े तो वन्नतासे ही उसका समाधान कजा एज 
उधके साथ बल्ेश न उठाना। क्योंकि, धववामके साथ, बछ, कलह, न करना ऐेखा प्रत्यास्यान गीत 
लिखा है। कहा है कि उतम पुरुषक्तो नत्नतासे अपनेसे अधिक घलिएको पारस्परिक भेद नीतिसे, वीक 
कुछ देकर ऊखजाके ओर समानको पराक्रमसे वश करना। 

उपरोक्त न्यायके अनुसार घनाथी ओर घनदनन्‍तको अवश्य क्षमा रखनी चाहिये। क्योंकि श्ष 
लक्ष्मी क्री बुद्धि करनेमें समर्थ है। जिस लिये नीतिमें कहा है कि;--विशप्रको होम ओर मस्त्रका बल है, पर 
घो नीति और शब्का बर है, अनाथोंको--दुर्बोंको राजाका चछ है, और. व्यापारियोंको क्षमा कहर! 
धन प्राप्तिका सूल प्रिय बचन ओर छक्षमा है। काम सेवनका विषय विछासका सूछ धन; निरोगी शरीर मो 
तारुण्य है। धर्मका मूल दान, दया ओर इन्द्रीय दमन है, और मोक्षका घूल संसारके समस्त सख्थोंरे 
छोड़ देना है । हि 

.. दंत कलह तो सर्वधा ही सर्वच् त्यागना चाहिये। जिखके लिए लक्ष्मी दारीद्रयके संवाद पहं | 

कि,--“लक्ष्मी कहती है -“हे इन्द्र | जहाँ पर शुरु ऋवकी--माता पिता धर्म शुरुकी पूजा होती है कहां ते 
यसे रक्षमी प्राप्त की जाती है; और जहां पर प्रति दिन दूंत कलह--भणड़ा टंटा होता है मैं वहां हो लि 
करती हूं ।? किर दारीद्रयको पूछा तू कहां रहना है ? बह बोला-+'जुबे बाजोंकी पोषण करने वाले, मे 


छज क् ० ब् | झा ६22] व्यय 
सगे सस्वन्धियोंसे दे प रखने बाले, कीमियासे घन ध्राप्तिकी इच्छा रखने बाके खदा आलखछु, भय और 
का विचार न फरने वाले पुरुषोंके घर पर में सदेव रहता हु 7 


'उधरानी करनेकी रीति” । 

लेता, लेने जाना हो उस समय भो वहांपर नरसात रखनी चाहिये, परन्तु छोगोंमें निन्‍दा हो वैसा व! 
न बोलना, याने युक्ति पूर्वेक् प्रसन्नता पैदा करके मांगंना जिंससे देने बालेको छेने वालेके प्रति देनेकी ट 
पैदा हो । यदि ऐसा न किया जाय तो दाक्षिण्यवा आदि गुण छोप होकर घन, धर्म, और प्रतिष्ठाक 
दोती है। इसी लिए छेना लेने जाते समय या मांगते समय बिचार पूर्वक वत्त न करना चाहिये। 
जिससे स्त्रयं लंघत करना पड़ो और दूसरोंको भी कराना पड़े चैसा काम सर्वथा बज देना । तथा) 
भोजन बःना और दूसरेको ( देवदारको ) लंघन कराना यह सर्वेथा अयोग्य ही है, क्योंकि भोजनका अगाए 
फरनेसे इंढडण कुमारादिक्के समान अत्यंत भयंकर कर्म चन्‍्धते हैं। यदि अपना कार्य शाम स्नेंहसे वर सर 
हो यो दंडनाई अरदण करना योग्य नहीं। व्यापारीको तो स्नेहसे काम बने तब तक छड़ाई भंगढ़ीं क्वाि 
पण्मा चादिये। छह है छिः यद्यपि साध्य साधनमें--कास निकालमेमें शाम, दाम भेद) भोर दें थे ५ 
उपाय पग्पात है सथापि अन्तिन तीचऊा संता मात्र फल है, परन्तु सिद्धि तो शाममें दी समाई है।। 
फा उचघरानी फरनेसे घन नहीं देता वद्द अन्तमें फड़; कठोए, है 
से कि दांत, जीमकफे उपासक बनते हैं । 


दे 
काका #3४75 जुसकन न # २७ कैप 3 द्नता 72 रे 
बाद लाने खरग दादा इन छ्ट्‌ || जे 


ब 
य्प हैं कलल्‍जतन. डक 
न्‍ 


ड्र गानगप स्पा न कई हां डर द्र् 
घ९३ « जज थी गए हांता-- एव 
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लेन देनके सम्बन्धमें भ्रान्ति होनेसे या विस्खुत होजाने से यद्यपि हरेक प्रकारका विवाद होता है 
गयापि अरस परस सर्वथा तकरार न करना। एज्तु उसका चुकादा करके लिए लोक प्रख्यात मध्यस्थ 
पति वाले प्रमाणिक न्याय करने दाले चार गृहस्थोंको नियुक्त कश्ना | वे मिल कर जो खुलासा करें स्रो सान्‍्य 
करा । ऐसा किये विना ऐसी तकशरें सिद नहीं सकतीं | इसलिण कहा है कि, ज्यों परस्पर शुथे हुए सिश्फे 
वालोंकों अपने हाथसे मनुष्य हुद्दे नहीं कर सकता या खुछूफा नहीं सकता, परन्तु कघीसे ही वे सुलूफाये 
मे सकते हैं वेसे ही दो सगे साइयोंगें या मित्रों भी यदि परस्पर कुछ तकरार हो तो वह किसी दूसरेसे ही 
हुहमाई जा सकतो है। तथा जिन्हें मध्यस्थ नियुक्त छिया हो उन्हें अपक्षपातसे जिसे जैखा हिस्सा देना 
प्रोग् है उसे बैसा ही देवा याहिये | उन दोनोंसें से किलीका भी पक्षपात न करना चाहिये। एवं छोश या 
'दाक्षिण्पता रख कर या रिसबत चर्ेश्द छेकर अन्याय व करना चाहिये, क्योंकि, सगे सम्बन्धी, स्प्र्मी या 
दिपक फिसी दूधरेके कामयें भी छोम रखना यह सबतें विश्वास घावका काम है अतः चैसा व करवा । 

निर्लोध वृत्तिसे न्‍्वाय करके विधाद दुए कब्वेसे मध्यस्थ को जैसे महत्वादि वड़ा काम होता है, वैसे 
हि यदि पक्षषात रख कर न्याय करे तो दोष भी वैसा ही बड़ा लता है। सत्य विचार किये विवा यदि 
हविप्यतासे फंसछा किया जाय, “तो कदावित्‌ देवदास्को लेनदार ओर छेचदार को देचदा। ठरा दिया जाय, 
से भी फसी छालूच वश या गैर समझसे बहुत दफा फ्सला हो जाता है, इसलिए न्यायाधीश को यथार्थ 


|] 

अगिसे दोनोंका पक्षपात किये दिना न्याय करना चाहिये। अन्यथा न्याय करने वाछा बड़े दोषका भागीदार 
' बनता है 

॥ । 


न्याय अन्याय पर शेठकी एत्रीका दृशन्त 
... जग जाता है कि, एक धनवान शेठ था | वह शेठाईकी बड़ाई एवं आदर चहुधानकां विशेष अर्थी 
/....बकी पंचायतमें आगेवामके तोर पर हिस्‍सा छेता था | उसकी पुत्री बड़ी चुरा थी। वह चार॑ंवार 


ही 


ता 
2 लाको समभाती कि पिताज्ञी अब आप चुद्ध हुए, बहुत यश कमाया अब तो थह खब प्रपंच छोड़ो । शेठ 


0 
ता ९ कि, नहीं मैं किसीका पक्षपांत या दाक्षिण्यता नहीं करता कि जिसले यह प्रप॑च कहा जाय, में तो 
(ले जैसा होना चाहिये वैसा ही करता हूं। छड़की चोली पिताजी ऐसा हो नहीं सकता। जिसे लाभ 
/५. .. >पश्य खुख होगा परन्तु जिसके अछासमें न्याय हो उसे तो कदापि ढुःख हुये दिना नहीं रहता । 
( हक जाय कि वह सत्य न्याय हुवा है। ऐली युक्तियोंसे बहुत कुछ लमकाया परन्तु शेटके दिसागमें 
कक पतरी एक समय घह अपने पितांको शिक्षा देनेके लिए घरसें अलत्य भूगड़ा छे वेटी द्धि पिताज्ञी 
(७. रा मैंने हजार खुब्ण मोहरं घरोहर रक्‍्खी हुई हैं, सो मुझे चापिस दे दो | शेठ आख़्र्य चदित हॉकर 
| न » बेटी आज तू यह क्‍या बकती है ? कैसी मोहरें क्या वात ? चिचक्षणा बोली--“नहीं न्ीं | अबतक 
है हर पापिस न दोगे तबतक में भोजन भी न करूँगी और दूसरोंकी भी न खाने दूगी। णेवा कहकर 
रे दोचमें बैठकर जिससे हज़ारों मनुष्य इकट्ठे द्वो जाँय उस प्रकार चिल्लाने छयी ओर साफ ४ फदने 


हे 
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लगी कि इतना बृद्ध हुवा तथापि छुछ छज्ञा शर्म है? जो बाल विश्ववाके द्रव्य पर बुरी दानत कर बहा है 
देखो तो सही यह मा भी कुछ नहीं बोलती ओर भाईने तो बिलकुल ही मोन धारा है! ये सब दूसरे दा 
लाछचू बन बेठे हैं। सुझे क्या खबर थी कि ये इतने छालचू और दूसरेका घन दवाने वाले होंगे, नहींग 
शैसा कदापि न हो सकेगा। क्‍या बाल विधवाका द्रव्य खाते हुए-लज्ञा नहीं आती ! मेण रुपया धव 
घापिल देना पड़ेगा | किल लिए इतने महुष्योंमें हास्य-पात्र बनते हो ? विचक्षणाके वचन खुन कर विचाए: 
तो आएचये चकित हो शरमिन्दा बन गया, ओर सब लोग उसे फर्कार देने छग गये । इस बनावसे रेः 
होख हवास उड़ गये। छोगोंकी फटकार छ्ियोंके सेने कूटनेझ्ा करण ध्वनि ओर लड़कीका विलाप तय 
से खिन्न दो शेठने विचार करके चार बड़े आदर्मियोंकों बुछाकर पंचायत कराई। पंचायती लोगोंने विष 
को बुलाकर पूछा कि तेरी हजार झुबर्ण मुद्रायें जो शेडके पास घरोहर हैं उसका कोई साक्षी या गवाह 
है? वह बोलो--"खाक्षी या गवाहकी क्या बात ? इस घसके सभी साक्षी हैं । मा जावती है, बहनें जानती 
भाई भी जानता है, परन्तु हड़प करनेकी आशासे सब एक तरफ हो बैडे हैं, इलका क्या उपाय यों तोसः 
मनमें समभते हैं. परन्तु पिताके सामने कोन बोले ? खबको मालूम होव पर सी इस समय मैरा कोईस 
या गवाह चने ऐसी आशा नहीं है। यदि तुम्हें दया आती हो तो मेरा घन वापिस दिकाओ नहीं तो ' 
परमेश्वर घेलि है । इसमें जो बनना होगा लो बनेगा | आप पंच छोग तो मेरे मां बापके समान है। जय 7 
दानत ही विगड़ गई तब क्या किया जाय ? एक तो कया परूतु चाहे इक्कीस लंघन करने पढ़ें तथाएि' 
द्रव्य मिल्ले बिना मैं न तो खाऊ'गी ओर न खाने दूं गी । देखती हूँ अब कया होता है” यों कह कर पंचोंके 
भार डालकर विचक्षणा रोती हुई एक तरफ चली गयी। हे 
अब सब पंचोंने मिलकर यह बिञार किया कि सचसुच ही इस वेचारीका द्वब्य शेटने दवा हिय 
अन्यथा इस बिचारीका इस प्रकारके छछ कछाहट पूर्ण बचव निकर ही नहीं लकते | एक पंच बोला भरे 
इनना धीठ है कि एस चेचारो अयलाके द्रव्य पर भी दृष्टि डाछी ! अन्तर्में शेठकों खुछाकर कहा कि ईत ढ 
फा तुम्हारे पास जो द्रव्य है सो सत्य है, ऐसी बाल विधवा तथा पुत्री उसके द्रव्य पर तुम्हे इत# 
दानत करना योग्य नहीं। ये पंच तुम्हें कहते हैं कि उसका लेना हमें पंचोंके बीचमें छा दो या उसे देना * 
फरो ओर उस बाईको चुछाकर उसके समक्ष मंजूर करो कि हाँ ! तेरा द्वब्य मेरे पास है. फिर दूसरी 
यारना | हम कुछ तुम्हें फलाना नहीं चाहते परन्तु लड़कीका द्रव्य रखना सर्वथा अद्ुचित है, इतलिए 
व किये विदा उसका घन छे आओ | ऐसे वचन खुनकर बिचारा शेठ छज्जासे छाचार बने गया 
शसममे दी उठ कर दजार ख़ुबर्ण सुद्राओंी रकम छाकर उसने पंचोंको सोंपी। पंचोंने बिलाप करत 
याईकों चुदाऋर यह रकम दे दी, आर बे उ० कर रास्ते पड़े । 
,.. ल यनावसे दूसरे छोगोमें झेठको बड़ी अपश्चाजना हुईै। जिससे विचार शोट बड़ा ठ्किंत ही 
६ सनम दिचार दफ्ने छगा कि हां ! हा | सेट बस्जा बद केखा फजीवा ! यह रांड ऐसी फदासे 
कि लिखों ब्यथ ही मेगा फ्नीता छिया ओर व्यर्थ हो द्रव्य ले छिया, इस प्रकार खेद करता हुवा शीठ ! 


॥ 


। आद्वविधि प्रकश्श २७०३ 
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क कोने जा बैठा । अब उसे दूसरोंकी पंचायत में जा दू्शोंको झुह्द बतलाबा या घं्से बाहर 
किला भी मुश्किल हो गया। घर्में कुछ शांति हो जाने बाद शेठके पास आ कर भाई बहिन ओर माताके 
हो हुए विचक्षणा बोली-क्यों पिताजी ! “यह न्याय सच्चा है या झ्रू'ठा १ इसमें आपको कुछ दुःख होता है या 
!” शेठने कहा- - इलसे भी बढ़ कर ओोर क्या अन्याय होगा | यदि ऐसे अध्यायसे भी दुःख व होगा तो 
हि दुनियांमें ही न रहेगा । विय्यक्षणा मे हजार खुबर्ण छुद्गाओेंकी थेली छा कर पिवाक्ों सोंपी और कहां-- 
विताजी | मुझे आपका द्रव्य छेमेन्नी जरूरत नहीं । यह तो परीक्षा बवछानी थी कि आप न्याय कश्ने जाते 
! उनमें ऐसे ही न्याय होते हैं या नहीं ? इससे दूसरे दितने एक छोमोंको ऐना ही ढुःख व होता होगा ? 
पे पंचोंकी कितना पुण्य मिलता होगा ? मैं आपको लदैव कहती थी परन्तु आपके ध्यासमें ही न 
गत था इसलिए सेंने परीक्षा कर द्खिलानेके किए यह सब कुछ बनाच किया था। अब न्याय करता कह 
थाय है या अन्याय ? सो बात खत्य हुई या नहीं, अवसे ऐसे पंचायती न्‍्याय करनेमसें शामिल होना या वह 
रैठ कुछ भी न बोल सका। अत्तमैं दिचक्षणा ने शांव करके पिताको त्याय करने जामैका पर 
शया। इसलिए कहीं कहीं पर पूर्वो्त प्रकाससे न्‍्यायमें सी - अन्याय हो जाता है. इससे न्याय करें 
धेक्त दृश्ास्त पर ध्यान रख कर न्यायकर्ता को ज्यों त्यों न्याय न कर देना याहिये, एरन्तु उसमें बड़ी दी्े 
एि रख कर न्याय करना योग्य है ? जिससे अन्यायसे उत्पन्न होने बाछे दोषका हिस्सेदार न बनगा पड़े । 


“मत्सर परिद्याग” 


दूसरों पर मत्सर कद्ाएि न करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा महुष्य कमाता ह बह उसके पुण्योद्य 
रे अेल्त्य लाभ प्राप्त करता है। उसमें सत्सर कस्के व्यर्थ ही अपने दोनों सवमें दुःखद्ायी कर्म उपाजंव 
कैजा योग नहीं । इसलिए हम भी दूखरे ग्न्धमें लिख गये हैं कि “सदुष्य जेंखा दूसरों पर विचार करे देखा 
है जे आपको भोगना पडता है। इस विचाण्ले उत्तव मनुष्य दूलपोंक्ी वृद्धि होती देख कद्ावि सत्सर 
(रो करते ( छोकिकम भी कहा है कि जो विन्तवन करे परको वही होवे घरको )। व्यापार में खराब 
ढ़ शिवाेका भी परित्याग करना चाहिये। 
/. ये व्यापारी, करियानेक्के व्यापारी, औषध बेचने वाले, कपडेके व्यापारी, इन्हें शपवा व्यापार यलाते 
इभक्ष-भकाल और रोमोपद्रव की चृछद्धिकी दाहवा 5 दापि न करनी चाहिये, एवं वत्द 
रो के फरनी चाहिये। अकार पड़े तो घान्य अधिक फेंहगा हो या योगो५ ह टीछ हा 7 
भांपध करने चाले को अधिक काम हो ऐसा दियार व करना, दर्वोष 
कील हि फी पाच्छा करनेसे उत्पत्त होने चाले छामले उंसक डा भछा छोथा ! ॥॒ हथा देख योगसे 
पड़े तथावि डसकी न॒ुमोदना सी न करता कयोंक्धि व्यर्थ दी सानसियय मडीनदा कत्पेसे 
पेका व्यापार भी त्याथने योग्य दा 
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जिदायी फमे वन्‍्धन होता है। जब मानसिक सलीनदा 
जेसकी अनुमोदना करना किस तरह योग्य कहा ज्ञाय १ 


२७६ आद्धविधि प्रकरण 


“पानसिक मलीनता पर दो मित्रोंका दृश्टन्त” 


कहीं पर दो मित्र व्यापारी थे। उनमें एक घीका ओर दूखरा चर्म--चामका संग्रह करनेको सिरे 
वे दोनों किली एक गांवमें आ कर रहे | वे सन्ध्या समय किसी एक वयोवृद्धा धाबे घालीके घर रसोई 
जीमने आये, तब उसने पुछा कि, तुम आगे कहां जाते हो ? और क्या व्यापार करते हो ! एकने कहा कि, 
अम्लुक गांवमें घी लेने जाता हूं ओर मैं घीका ही व्यापार करता हूं। दूसरेने कहा कि, में चमड़े का थाए' 
होनेलसे अम्तुक्त गाँवमें चमड़ा खरीदने जा रहा हूं। रखोई करने चालीने उनके सानखिक परिणाम का वि 
करके उन दोनोंमें से घीके व्यापारी को अपने घरके कमरेपें बैठा कर जिमाया ओर चमड़े के व्यापारीको 7 
वाहर बैठा कर ज्ञिमाया। यद्यपि उन दोनोंके मनपें इस बातकी शंका अवश्य पड़ी परन्तु वे कुछ पृ 
किये विना ही वहांसे चछे गये | फिरसे माल खरीद्‌ कर वाविल छौटवे समय सी उसी गांवमें आकर 
धावे वाली व॒ुढ़ियाके घर जीमने आये । तब उस बुढ़ियाने चमड़ेके खरीदार को घरमें और घीके सर 
फो घरसे बाहिर बैठा कर जिमाया | जीम कर वे दोनों जने उसके पैसे देते हुए पूछने छगे कि, हम दरों 
उस व्निक्नी अपेक्षा आज स्थान बद्रू कर जिमाने क्‍यों बैठाया ? उसने उचर दिया कि, जब तुम मा 7 
दने जाते थे उस वक्त जो तुम्हारा परिणाम था चह अब बद्क गया है, इसी कारण मैंने तुम्हें जुदे अईह है 
स्थान पर जिमाये हैं | जब घी लेने जाता था तब घो खरीदार के मनमें ऐसा विचार था कि यदि वृष्टि मः 
हुई दो घास पानी सससाई वाला हो तो उससे गाय, भस, बकरी, भेड़ वगैरह सब खुखी हों इससे थी 
मिले | अब लौटते समय घी वेचनेका विचार होनेसे वह विचार बद्ल गया; इसी कारण प्रथम थी खरीदाए 
धरके अन्दर और इस वक्त घसके बाहर चैठाके जिमाया। चमड़ा खरीदार को जाते समय यह विचार ८ 
यदि गाय, भेंस, वे वगैरह अधिक मरे हों तो ठीक रहे क्योंकि बेला होने पर ही माल खंस्ता मिशता 
ओर अब ऊोटते समय इसका विचार बद्छ गया, क्योंकि यदि्‌ अब चमड़ा मँहगा हो तो ठीक रहे । रत 
पहले इसे घरके बाहर और अब छौटते खमय घरके अन्द्र चैठा कर जिमाया है। ऐसी युक्ति छुन का ब 
जने आश्चर्य चकित हो चुपचाप चले गये | परिणाम से यह विदार करनेका आशय बतलाते हैं| 
यहाँ पर जहाँ परिणाम की मछीनता हो वह कार्य करना योग्य नहीं गिना गया ! दूसरेको हाभ! 
हुवा देख उसमें मत्सर करना यह तो प्रत्यक्ष ही परिणाम की मलीनता देख पड़ती है, इसलिए कि 
मत्सर न करना चाहिए । इसीलिए पंचाशकमें कहा है कि “उचित सैकड़े पर ओ व्याज छेनेसे या के 
स्पातद्विगुगंं वित्त” व्याजसे दूना दव्य हो, ऐसे धान्यके व्यापारसे डुगुना, तिगुना छाभ होता है यह 
फर नाप कर, भरके, तोड़ छर, नोछ कर, वेचनेके भावसे जो छाभ हो उसमें भी यदि उस ५१७ 
मालकी फसनस्द न होनेसे उसका भाव चढ़नेके कारण यद्वि अधि छाभ हो तो उसे छोड़ कर ६ 
धटुए ने करें ( चर्योक्ति जब माल छिया था सत्र कुछ यह जान कर न लिया था कि ध्स साट 
मालया पाक सधिरझ ने शोनेंस डुगुना तिगुनाया चोंगुना छाम छेना द्वी है। इसलिये माल ५०७ 











शआरद्धविधि पेक्रणं 9७9 


ज््ह 
के 
हम 





बढ़े भावमेंबेचनेसे कुछ दोष नहीं लगता, इससे डस द्ृव्यका छास्न छेना उचित है। परन्तु इसके 
बाय किसी दूसरी तरहके व्यापारमें कपथ्वृत्ति द्वारा होनेवाले छाभ्कों ग्रहण न करे यह आशय समभझना | 
पिक्त आशयको दृढ़ करनेके लिए कहते हैं कि छुपारी वगैरह फल यथा किसी अन्य प्रकाएके मालका क्षय 
नेसे ये उस शान उसकी कम फलल होनेसे या समय पर बाहरसे वह माल न आ पहुंचने से यदि ढुगुना 
गुना लाभ हो तो , अच्छा परिणास रखकर उस लछामको ग्रहण करे परन्तु यह विचार न करे कि अच्छा 
प/किजों इस साल .इस/साकलकी मौसम न हुईं। (इस प्रकारक्ती अजुमोद्वा न करे क्योंकि ऐसी अनुमो 

गे पाप लगता है) एवं किलो दूसरेकी कुछ वस्तु गिर गई हो तथापि उसे अ्रहण न करे। उपसोक्त 
गजमे)या प्रालके छेने बेचनेमें देश कालछकी अपेक्षासे अपने उचित ही छास गहण करे परन्तु छोक निन्‍्दा 


है उस/प्रकारका छास ने उठाये | 


| 
पाल का 


3 


0000० »........ असल तोल नापसे दोष” 


: अधिक तोलेसे लेकर कम तोलसे देना, अधिक नापसे छेकर, कम नापसे देना, श्रेष्ठ वानंगी बतला 

सरावभांलि देना, अच्छे बुरे माऊमें मिश्रण करना, किसीकी वस्तु लेकर उसको वापिख न देना, एकके 

'गुने यो. दस शुने ' करना, अधटित व्याज छैना, अघटित ब्याज देना, अधटित थाने असत्य दस्तावेज 
सा गा, किसीका कार्य' करनेमें रिसबत छेचा या देना, अधटित कर लगाना, खोटा घिसा हुवा तास्वेका 
स्‍सोसेका नांचा देना, किसीके छेन देनमें भंग डालना, दूसरेके श्राहकको बहकाना, अच्छा मार दिखला 
सी माल देनां, माल -बेचमेकी . जगह अन्येरा रखकर मार दिखाते समय छोगोंको फसाना, शाही 
52... 'पाग-लगाकर अक्षर बिगाड़ना इत्यादि अकृत्य सवंधा त्यागने चाहिण। कहा है विविध 

(9, पपाय और छल धपंच करके जो दूसरोंको ठगता है बह महामोह का मित्र वन कर स्थयं ही स्वर्ग 
अरे खुखसे ठगा जाता है| : 

पहने समभना कि:निर्धन छोगोंका निर्वाह होना दुष्कर है, क्‍योंकि निर्वाह होना तो अपने अपने 

४५. भीन है।?, ( उपरोक्त ने करने योग्य अक्ृ॒त्योंके परित्यागसे हमारा निर्वाह न होगा यह बिलकुल न 
80. नयोंकि लिर्वाह'तो अपने बुण्यसे ही होता है ) यदि व्यवहार शुद्धि हो तो उसकी दुकान पर बहुतसे 

३० पफनेसे बहुत ही छाम 'होनेका सम्भव होता है । 


7086, 


न व्यंवहार-शुद्धि पर हेलाक का दृशन्त .... 
“पे सगे हेलीक नांमंक शेठ रहता था।' .उसे चार पुत्र थे। उन्हींके नाम पर तीन सेरी ओर 
कल सेरी और पंच -धुंष्कर, ऐसे नाम रुथापन:करके उनमेंले किसीको घुलाना और किसीको गाली 
ह सज्ञायें वान्ध रख्खी थीं कि ऐसे नापले--कम + नापले तोलकर-नाप कर देना ऐसे 
पक नापसे त्ोल कर, नाप कर,- -सरेसे लेना । ( उसने ऐसा सब दूकान चालोकि 
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उहराब का रखा था ) इस प्रकार झूठा व्यवहार चलाता है | यह बात चौथे पुत्रकी ह 
मालूम पड़नेसे एक दफा उसने लजखुरेजी को चुका कर कहा कि आपको ऐसा असत्य गे 
कर्ता उचित नहीं; होठने जवाब दिया कि बेटी क्या किया जाय यह संसांर ऐसा के 
ऐसा किये बिना फायदा नहीं होता, उसके बिना निर्वाह नहीं चलता, शूखां क्‍या पाप नहीं करे कह ॥ 
५बाए ऐसा गत बोलियेगा, जो व्यवहार शुद्धि है बही सब प्रसारके अर्थ खाधन करतेमें समथे है। रा! 
शास्त्र छिखा है कि, न्यायसे चर्वाव करनेवाके यदि घर्मार्थी या द्रब्यार्थी हों तो उन्हें सत्यतासे तक 
घर्म ओर द्ृब्यकी प्राप्ति हुये बिना महीं रहती इसमें किसी प्रकारकी सी शंका नहीं, इसलिए सत्यता 
व्यापार प्ीजिये जिससे आपको ठाम हुए बिना न रहेगा। यदि इस बातमें आपको विश्वास व आह 
वो छह महीने तक इसकी परीक्षा कर देखिये कि इस वक्त जो आप व्यापार करते हैं. उसमें ज्ञो आपको ? 
होता है उससे भव्रिक छास सत्य व्यापाप्में--व्यवहार शुद्धिसि होता है या नहीं। यदि आपको पर 

होमेकी परीक्षा हो ओर घह उचित है ऐसा मालूम दो तो फिर सदेव खत्यतासे व्यापार करना, व 
आपकी मर्जीके अलुखार दासता । इस तरह छोटी वहके कहनेसे शेठने मंजूर करके वैसा ही व्यापाय्त हे 
चरण किया । सचमुच ही उसकी प्रम्माणिकता से आ्राहकोंकी बृद्धि हुई, पहुँलेल्की अपेक्षा अधिक मठ | 
छगा और झुख पूर्वक निर्वाह होनेके उपरान्त कुछ बचने भी छमा। उसे छह महीनेका दिखाब करनेसे क्‍ 
पत्र प्रमाण ( ढाई रुपये सर ) छुद्र्णका छाम्र हुवा। छोटी बहुके पास यह बात वरलेसे वह कही | 
कि इस न्यायोपाजित बितसे किखी भी प्रकारकी हानि नहीं हो सकती | द्वृष्टान्तके तोर पर थदि के | 
दो चाही डाछ सी दिया जाय तो भी वह कहीं नहीं जा सक्कता । यह बात खुन कर सेठने आश्चय 

उस झुबर्ण वर लोहा जड़वा कर उसका एक सेर वनवाया | उस पर अपने नामका सिक्की लगाकर हूँ 
उसे तोलनेके लिए रख छोड़ा । अब बे जर्दा तहां दुकानमें रखड़ता पड़ा रहता है, परन्तु उसे लेगेकी । 
को बुद्धि न हुई फिर बस सेस्की परीक्षा करनेके छिए शेठने उठाकर उसे एक छोटे तालाब डाल. 
दृवयोग उस खेर पर चिकाख लगी हुई होनेके कारण तलावमें उसे किसी एक मच्छते सदक दिया! 
छ दिन बाद वही मत्तय किखों मछयारे द्वास पकड़ा गयः। डसे चीरते हुए उसके पेट कु 


००० मं 


दे सखसर 


5 


खाथ 


| 


(३५ 


८९]! 


निछल्य। उस पर हेलाक शेठका नाप होनेले मछियारा डे खेठकी दूकान पर ऑर्कि: दर 

इससे खेठकों सचमुच ही खत्यके व्यापारसे होनेवाले छाम्रके विप्यें वमत्कारी अल्ुभव डुंवा। 

उसने अपनी दुछान पर अवसे सत्यतासे व्यापार चलानेकी प्रतिज्षा की; बैंसा करनेसे ड्से ५४ जा 

टुबा। बह बड़ा श्रीमन्त हुवा, शज्यमास हुवा, धर्म पर रुचि रूगनेसे उसने श्रावदाके धत 445 

ओर रब लोगोमें सत्य व्यापारी तया प्रसिद्ध हवा । डसे देखकर दूसरे अनेक महुप्य उसकी प्रमाणिक+/ 

घतुकाण करने छगे । इस उपगेक्त इश्मन्त पर लक्ष्य रखकर खसत्यतासे ही व्यापार करनेमे महा लाभ 
ग्र्जु तय 


पयारसे कपटयर्े व्यापार सबंथा त्याग कना योग्य 8 ॥ 
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विचार पूवेक कार्य करने चालेको उसफ़े शुणमें लुन्घ हो बहुतसी संपदाय स्वयं आ प्राप्त द्वोती हैं। यह नै 
वाक्य सुमरण करके शारदानन्दको न मार कर उसे गुप्त रीतिसे अपने घर पर रख लिया | एक समय कि 
पाल राजकुमार शिकार खेलनेके लिए निकला था, वह एक सूअरके पोछे बहुत दूर निकल गया। सब्या 
जाने पर एक सरोवर पर जाकर पानी पीके खिहके भयसे एक बुक्ष पर चढ़ बैठा। उसी वृक्ष ए। 
व्यंतर देव किसी एक पन्द्रके शरीरमें प्रवेश करके राजकुमारकों बोछा कि तू पहले मेरी गोद सोजा। ऐ 
कह कर थके हुए कुमार्को उसने अपनी योदर्में लिया । जब राजकुमार जाग्रत हुवा तब वन्द्र उसकी गे 
सोया | उस समय छ्ुधासे अति पीड़ित वहांपर एक व्याप्न आया । डसके बचनसे राजकुमारने भपनी गो 
उस बन्द्रको नीचे डाल दिया, इससे वह बन्द्र व्याप्रके मुखमें आ पड़ा। व्याप्रको हास्य आनसे १ 
उसके सुहसे निकल कर रोने छगा । तब व्याप्रके पूछने पर उसने उत्तर दिया कि है व्यात्र | जो» 
जातिको छोड़कर दूखरी जातिमें रक्त बने हैं में उन्हें रोता हूं कि उन सूर्लोका न जाने भविष्य काहम। 
होगा ? यह वात खुनकर राजकुमार लज्जित हुवा । फिर उस व्यंतर देवने राजकुमार को पायल कर 
इससे वह कुमार सब जगह 'बिसेमिरा” ऐसे घोलने गा । कुमारका घोड़ा स्वयं घर पर गया, इससे मं 
होने पर तछास कराकर राजाने जंगलमेंसे कुमारको घर पर मंगबाया । अब कुमारको भच्छा करानेके | 
बहुतसे उपचार किये गये सगर उसे कुछ भी फायदा न हुआ, तब राजाको विचार पैदा हुवा कि पी 
समय शारदानन्द्‌ होता तो अवश्य वह राजकुमार को अच्छा करता, इस विचारसे उसने शारदानन्द गु 
याद्‌ किया । फिर राजाने इस प्रकार ढिंढोश पिटव्कया कि जो राजकुमार को अच्छा करेगा मैं उसे अद्वे र 
दू गा। इससे दीवानने राजासे आकर कहा क्षि मेरी पुत्री कुछ जानती है। अब पुत्रको साथ लेकर ' 
दीवानके घर गया। चहां पड़देके अन्दर बेठे हुए शारदानन्द ने नवीन चार शोक रचकर राजकुमार फो 
कर उसे अच्छा किया थे शोक नीचे मुजब थे;-- 
““विश्वासपतिपन्‍्नानां । वंचने का विदृग्धता ॥ अ कमारुद् सुप्ताना । हंतु कि नाम पीरुष ॥ १॥ 
सेतु' गर्वा सपुद्रस्थ | गंगासागरसंगमे ॥ व्रह्रा मुचचते पापे । मिंतद्रोहा न मुच्यते ॥ २॥ 
मित्रद्ोही ऋतध्नश्व । स्तेयी विश्वासघातकः ॥ चत्वारो नरक॑ यान्ति | यावचन्द्रदिवाकरों ॥ रे । 
राजस्त्व राजपुत्रस्य । यदि कल्याण वच्छिसि ॥ देहि दान॑ सुपान्रेषु । गही दानेन शुध्ध्यति ॥ 
विश्वास रखने वाले प्राणियोंको ठगनेमें क्या चतुराई गिनी जाय ? और गोदमें सोते हुपफी 
डालनेमें क्या पराक्रम किया माना जाय ? राजकुमार क्षण क्षणमें “विसेमिरा” इन चार अक्षरोंका उ 
किया कसता था, लो पहिछा इलोक खुनकर “विसेमिरा” मेंसे 'बि? अक्षर भूछ गया और 'सेमिरा! 4 
लगा ! (१ ) जदांपर गंगा ओर समुद्रक्ा संगम होता है याने जहां मगर बरदाम ओर प्रभास तामके ' 
है, कर्वात्‌ समुद्॒फे किनारे तक जाकर तीर्थ यात्रा करता फिरे तो ब्रह्मचर्य पालने चालेको मारनेके पाफ्स 
शोता हूँ परन्तु मित्रद्वो् करनेके पांपसे छूट नदीं खकता | ४ यद पलोक खुननेंसे राजकुमारने दूसरा? 


कर च्क 
६4 बज री 
चार हाट 


अप दिया घाय है च यश थ्र पद» अल 3:० प्र >> री 
7 दिया। क्षत्र चष्ट 'मिरा! शब्द बोलने छगा। ( ३ ) प्रित्र द्रोही, छृतम्न, चोर, विश्वास 
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पा प्रकारके कुकर्मोंको करने वाला नरकमें ज्ञा पड़ता है। जबतक चन्द्र, सूर्य हैं तवतक नरकके दुःख 


है। ३ यह तीसरा श्लोक खुनकर तीखरा अक्षर भूलकर राजकुमार सिर्फ 'रा बोलने लगा। (३) 
कर ! यदि तू इस राजकुमारके फल्याणको चाहवा हो तो छुणातमें दान दे क्योंकि गृहस्थ दानसे ही शुद्ध 
है। ४ यह चतुर्थ श्लोक सुनकर राजकुमार सर्वेथा स्वस्थ बन गया। 


॥ फिर राजने कुमारसे पूछा कि, तुझे क्या हुवा था, उसने सत्य घटना कद्द सुनायी | शा पड़देमें रही | 
। दीवानकी पुत्रीसे ( शारदासे ) पूछने छगा-कि है वालिका ! है पुत्री ! तू शहरमें रददती है तथापि वन्द्‌र, - 


पर ओर राजकुमार का जंगलमें बना हुवा चरित्र तू किस प्रकार जाब सकी ? पड़देमेंसे शारदानन्द्‌ बोला 
पे गुरकी छपासे मेरी जीभके अग्न भाग पर सरस्वती निबास करती हैं। इससे जैसे भानुमतीकी ज्न॑घा पर 

जाना वेसे ही यह चृन्‍्तात मालूम होगया । यह खुन आश्चर्य चकित हो शज्ा बोला कया शारदावत्द्‌ 
हे उसने फहा कि हां ! राजा प्रसन्न हो पड़दा दुर कर शारदानन्दसे मिला ओर अपने कथनाजुखार उसे यद्ध 
। देकर कृताथे किया। इसलिये ऊपर घुजब विश्वाखरीकों कदापि व ठगना | 


| 


| ..- “भापक़े भेद” 


७० “०६... 


| हैं। 


/_, गद पाप दो प्रकारके हैं, एक कुछाचार और दूसरा निर्लेज्ज | कुलाचार गृहस्थके किये हुए आरंभ 


/गरभको कहते हैं और निर्लज्ज साधुओंके चेशमें रहकर जीव हिंसादिक करनेको कहते हैं। निलेड्ज याने . 


| धुका वेप रखकर प्रगट पाप करें बह अनन्त संसारका हेतु है, क्योंकि वह जैन शासनके अपवादका 
६5३३ है ह्सलिये कुलाचार से प्रगट पाप करे तो उसका वनन्‍्ध स्वव्प होता है। अब गुप्त पापके भेद 
ते हैं। 
। हा गा भी दो प्रकारके हैं। एक रूघु और दूसरा महत | उसमें लघु कम तोल या वाप वगैरहसे दैना 
पं के बस  ठैतघ्न, गुरु द्रोही, देव द्रोही, मित्र द्रोही, वालद्वोही वगेरह २ लमकना । गुप्त पाप 
उससे करे बन्‍्ध भी दृढ होता है। भव अखत्य पापके भेद फहते 
/' भनसे असत्य, चचनसे जअसत्य, ओर शरीरसे असत्य, ये तीन मद्ापाप फहलाते हैं । क्योंकि मन, दचन 
अपत्यतासे गुप्त ही पाप किये जा सकते हैं। जो मन, चचन, कायक्ी असत्यता का त्यागी हैं, चदद 
भी गुप्त पापमें प्रवृत्ति नहीं करता । जो असत्य प्रवृत्ति करता है उससे उसे निःट्भकता धामिक 
] रे होती है। नि शूकतासे, स्वामि द्वोह, मित्र द्रोहादिक महापाप करता है। इसलिये योग शास्त्र फटा 
क्र , पक असत्य सम्वन्धि पाप और दूसरी ओर समस्त पापोंको रल कर यदि कैबलीकी बुद्धि रूप 
कि शेर जाय तो उन दोनोंमें से पहिला असत्यवत्र पाप अधिक,होता है। इस प्रकार जो असत्य 
। हैं याने दूसरेकों ठगने रूप पापको त्यागनेके लिये उद्यम करता योग्य दे । 


/!.. गह्नमें पापके भेद दो प्रकार कहे हैं, एक गुप्त औहे दूसरा प्रगट | प्रथम यहांपर प्रगट पापके दो भेद - 


0028 





श्र. आडविधि मकरंण 


न्.त्तश्ख्ख्ख्खिििलि व ली च््च्क्‍्चततच चतच त* क्‍  क्‍+ ा 





प्रत्यक्ष ही देख पड़ता है. कि यदि न्यायसे बड़ा छाम हुवा हो उसमेंसे धर्मकार्य में खचता रहे, इससे वह कु 
के पानीफे समान अक्षयता को प्राप्त होवा है। जैसे छुवेका पानी ज्यों ज्यों अधिक निकाला जावा है ल 
त्यों उसमें आय भी तद्लुसार अधिक होती है बेसी ही नीतिसे 'कमाये हुए घनको ब्यों ज्यों धममें सब 
ज्ञांता है त्यों त्यों चह व्यापार छाया अधिक चुद्धिको प्राप्त होता है। पापी मनुष्यको ज्यों उयों अधिक हा 
होता है त्यों त्यों उचका मन खश्चने के कारण -खुट जानेके भयसे मारवाड़ में रहे हुए तछावका पावी # 
दिन प्रतिदिन सूकता जानेले एक'संमय वह विरकुल नए हो जाता है, वैसे ही पापीका धन भी कम होदे 
एक समय वह सर्वेधा नष्ट हो जाता है। क्योंकि उसमें पापक्ञी अधिकंता होनेसे क्षीणवाका हेतु सम 
हुवा है ओर न्‍्यायवान्‌ को घमंकी अधिकता होनेसे प्रतिद्नि प्रत्यक्ष ही बुद्धिका हेतु है । इसलिये शाह 
कहा है कि, जो घटीयन्च में छिद्र द्वारा पानी भरता है चह उलकी बृद्धिके लिये नहीं परन्तु उसे ड्बानेके 
ही भरता है। इस तरह वबार॑बार घटीयन्त्र को डूबना ही पड़ता है. सो क्यो प्रत्यक्ष नहीं देखते ! ऐसे 
पापी प्राणीको जा जो द्वव्यकी प्राप्ति होती है बह केवछ उसके पापपिण्ड की बुद्धिके लिए ही होती है पर 
धर्मवृद्धि के लिये नहीं। इसी लिये एक समय उसे ऐसा भी देखना पड़ता है कि उसके किये हुए पा 
घड़े के भर जानेसे एकदम उसका सर्वेस्व 'नण हो जाता है | | रा हि श 
यदि यहाँ पर कोई यह शंका करे कि जो मनुष्य न्यायसे ही धर्मरक्षण करके सुवर्य अपना ष्यव 
चलाता है. वह अधिक डुःखित मालूम होता है, ओर जो कितने एक अन्यायसे द्वव्य उपाजंन करते हैं वे मा 
धन ऐश्वर्यता चाले दिनों दिन बुद्धि पाते हुए देख पड़ते हैं: इससे नया धर्मकी ही एंक मुख्येता पी 7 
सका उत्तर यह है कि-प्रत्यक्ष अन्याय हो वह'करनेसे भी उसे घनकी बुद्धि होती मादूम देती है, व 
पूर्वभव सें संचय किये हुए पुण्यका उद्य करा सकता है, चह इसे भव किये जाते अन्याय का फट? 
जो इस भवमें अन्याय करता है उसका फल आगे मिलनैवाडा है। इस समय तो उसके पूवभव | 
ए्रुए पुण्यका ही उदय है, वही उसे द्लोंद्नि-छाभ प्राप्त कराता है यह समभझाना चाहिये । इसलिये 
घोप सूरिने पुण्य पाप कर्मेकी चोसंगी निम्न लिखे सुजब वतलाई है;--.“_ 
१ पुण्यानुवन्धी पुण्य-जिसके उद्यमें पुण्य वांश्रा'जाय। २ पापाशुवन्धी ' पुण्य--पूर्व्त 
भोगते हुये जिसमें पापका बस्ध हो । ३ पुण्यानुवन्धी पाप-पूर्वभव में किये पापका फल ढ/ख ४ 
एुए जिसमें पुण्यका वन्ध दो । ४ पापाशुवन्धी पाव--पूर्वकृत पाप फल भोगते छुए. जिसमें पापको हैं 
टो। २ पूर्वमच में आराधन किये हुये जैनधर्म की विराघना किये विचा खसुत्यु पांकर इस भव ह 
ने पा हर जो उदय धथ्यय छुण निरुपम सखुखको भरतनाक्रतर्सी के समान शोगता हैं डेसे पुण्यादवस्ध 
एड्स ६६॥ £* प्ृत्ृम्य में दिये टुफप, पुण्यक्ते मे प्रधाइसे निरशी, रपयान, दब्दबाग, यधथ्ाबान, वर्गस्ट कितः 


#अआपिदादा रा ए शानय ने 


था ज्ञो इस छोफमें मदान ऋद्धि घाछा होता है, बह क्ौणिक राजाके समान पापी: 
दुएय सागतगा €।॥ 


एफेे शांजान ऋषटमीे भा पापानुवन्धी पुण्य भोगा जाता ६। ३ ञ्ञो महुत्य पूतरः 


। े शआद्वविधि प्रकरण र्व्३े 





5. 








हवन किये पापके उदयसे इस भवमें द्रिद्री मालूम होता है, ठुःखी देख पड़ता है परन्तु किलित्‌ दयाके' 
एभावसे इस लोकमें जैन धर्मको प्राप्त करता है उसे पुण्यानुबन्धी पाव कहते हैं। ( उसके पूर्चेक्ृत पापोंकों ' 
7 है परत्तु नवीन पुण्य बांधता है) ४ पापी, कठोर कर्म करने बाला, घर्मके परिणाससे रहित, निर्देय 
| रण, महिमासे रहित, निरन्तर दुखी होने पुर भी पाप करनेयें' मिस्त, पाएसें आखकत जीवोंकी 'कालक 
गुर रिया! चांडालके समान पापाशुथन्धी पापवाले समझना। 
् बाह्य नो प्रकारकी ओर अस्यन्तर अनन्त सुणमयी जो ऋद्धियाँ कहीं हैं चे सब एुण्याशुबन्धी  पुण्यके ' 
(/गपसे प्राप्त की जा सकती हैं; परन्तु उच बाह्य ओर अश्यन्तर ऋद्धियोंम्ें से जिसके पाल एक सी ऋदच्धि 
॥[श तथापि उसकी प्राप्तिके छिए कुछ उद्योग भी नहीं कश्ता उसका मसुष्यक्व घिक्वारने योग्य है । जो मनुष्य 
पे मात धर्मवासना से अखण्डित पुण्यको नहीं करता बह मलुष्य प्रणव में आपदा संयुक्त सम्पदांको 
विद 
तथा य्यपि किसी एक मदुष्यको पायाशुबच्धों एुण्य कर्मके सम्बन्धले इस लोकमें प्रत्यक्ष दुःख नहीं 
हैं दम देता परन्तु वह सच्मुथ ही आगे आकर या पसमव में अवश्य दुःख पायगा। इसलिये फहा है कि 
॥ 'शष्य धन प्राप्त करनेमें छोभी होकर पाप-करता है. ओर उससे जो छाम पाता है, धह घव छामर अणीपर 

| ये हुए मांसके भक्षक मत्स्यके समान उसे नाश किये बिना नहीं रहता-। 
(6 उपरोक्त न्यायके अनुसार स्वामी द्वोह न कश्ना। सुचामी द्रोह के कारण रूप दानवोरी घगैरह राजा- 
(४ भंग करना- ये सब वर्जने योग्य हैं। क्योंकि इस छोक और पर “लोकमें 'अनर्थकारी होनेले सर्वथा' 
| टम्ोष हैं। तथा जिसमें दूसरेको-जरा भी सब्ताप कारक हो सो भी न करना और न कराना [: अपने? 
[सो फम छास होते एर-भी दूसरे छोगोंको हरकत पहले ऐसा कार्ये भी-वर्जने योग्य है घ्योक्ति दूसरोंकी 
। (रत टेनेसे अपने आपको सुख लम्द्धि प्राप्त नहीं हो सकती, कहा-है कि--सू्खाईसे मित्र, कपदसे धर्म, 
हा देनेसे सुख समृद्धि, खुखले विद्या, कठोर वचनसे त्वी, प्राप्त करनेकी इच्छा करे थो घह बिल- 
ही दस ९ै। जिससे लोग राजी रहें: वैसी प्रव॒त्ति- करनेमें महा लाभ है। कहा है किः- जितेन्द्रियता 
." पाठ होती है, स्वोत्कष्ट शुण विचयसे प्राप्त किया जा-सकता है, सर्वोत्कण् गुणसे-छोक राजी होते 


| हर सो 


५ दार्‌ ४ गोंको न ।५ 

५ ह गोंको जुश रखना ही: सस्पदा पामेका कारण है। > 
है बे 3 

(की हानि या वृद्धि और संग्रह किसीके सामने व कहना । :धनकी हानि, वृद्धि संख्या, गुप्त करना 
॥। ४; के ्् कद रह 

न सामने प्रगंट न फरना । हा हैं छ्ि--पिवाकी ख्री, स्वयं किया हुवा जाद्यार, अपना फिय्रा 


हर न, अपना दृब्प; अपने शुण, अपना दुष्कर्ष, अपना मर्म, अपना शुप्त वियार; ये दुखरोंकों न कहना 
6 माह के कि ठेरे पाल कितना धन है, ठुझे किदनी आय होती है, के कहना कि हे दा 
( हि क्र रह अल है! क्षयदा यह सब छुछ कटने मुसे दया रअ ः इस घकार भाषा समिति 
ही ना! यदि राजा चमैरहने पूछा हो तो सत्य 'हकीगत कद देवा। दस ख्यि 


हि ६ बढ दि प् हम ब्ौ 5 ० 
दि हे कि--मिंबके साध सत्य, खीके साथ प्रिय, शत्रुके साथ मूँठ बोर मिष्ठ, एवं स्वासीडे 


१ 


क्‍ 


२५४ श्राद्धविधि प्रकरजञा 


-_-->-लतंलडजवजऑ्घिललि नी जल जि जज जज +++त+त्+_्+++5++५+५+/५+++++++*_/४//४/+४++++++“*+/+++*- 
साथ अनुकूछ ओर सत्य बोलना, सत्य बोलनेसे पुरुषकी उत्क्ए्ट प्रतिष्ठा बढ़ती है ओर इसीसे जगतम भप्ने 
ऊपर विश्वाल वैठाया जा खकता है। विश्वास बैठानेसे मनवांच्छित कार्य होता है । 


- सत्य पर महणसिहका दृशन्त 


खुना जाता है कि विल्लीमें महगसिह ( मदनसिह ) नामक एक शेठ रहता था। चह बड़ा सत्यवाद 
है उसकी ऐसी प्रस्याति खुन कर उसकी परीक्षा करनेके लिए बादशाह ने उसे अपने पास चुला कर पूछ- 
तेरे पास कितना घन है ? उसने कहा कि बही देख कर कहूंगा । उसने अपने घर आ कर तमाम वहीं लात 
देख कर निश्चित करके बादशाह के पास जा कर कहा है कि मेरे पास अनुमान से ८४ लाख ठके मालूम हो) 
हैं; चाद्शाद विचार फरने छूगा कि, मैंने तो इससे कम छुना था. परन्तु इसने तो सचमुच ही दिसाब कस 
जितना है उतना ही वतलछाया | उसे सत्यवक्ता समझ कर बादशाह ने अब अपना खजानयी वनाया। 


“गत बोलने पर भीम सोनीका दृष्टान्त” 


खसंसात नगरमें,विपदु दशामें आ पड़ने पर भी सत्यवादी तपागच्छीय पूज्य श्री जगदुवर् ्त्‌णि 
भक्त भीम नामक झुनार श्री महिनाथ खामीके मन्दिस्में द्शेन करने गया था; उस घक्त चहाँ पर हाथमें हृथि 
यार ले कर आ पड़े हुये छ्त्रियोंने उसे पकड़ कर घन्र मांगा | तब उसने कहा कि तुम्हें चार हजार धन दै्‌ हे 
ही भोजन करू गा | फिर उसने पुत्रके पास धन मांगा; पुत्रोंने अपने पिताकों छुड़ानेके लिये बार हजाए तो 
रुपये छा दिये। क्षत्री. छोगोंने वह घन छे कर-भीमसे पूछा कि यह सच्चे रुपये हैं या खोटे ! उसने परी 
करके कहा कि--खोटे हैं। इससे उन छोगोंने प्रखक्ष हो कर उसे माल सहित छोड़ दिया। फिर वे श््ि 
लोक उसी दिन उस गांवके राजवर्गीय यचनोंसे मारे गये। तुम्हें घन दिये बाद ही भोजन करूंगा भीम 
ऐसी प्रतिज्ञा वी होनेके कारण उन्हें अग्नि संस्कार अपने हाथसे करके कवूछ किए हुए. चार हजाए से 
व्याज़ पर रख दिये | उस च्याजमें से उनकी वारपिक तिथिको बड़ी पूजा श्री महिनांथ के मन्दिर में हज 3 
द्ोती है ओर उसमें से जो धन. चढ़े वह उसी मन्दिर में खर्चा जाता है । प । 

मित्र करनेके लिए उसकी योग्यता देखना जकूरी है। समान धन प्रतिष्ठादि गुणवस्त निर्लेभी 7 

मित्र जरूर करना चाहिये, जिससे सुख दुःखादि फार्यमें सहाय कारक हो | इसलिए रघुव॑ंश काव्यमें भी 

है कि 'जातिसे, बलसे, चुद्धिसि, ओर पराक्रमले हीन लछोगॉको यदि मित्र किया हो तो “वे वक्त पर उपर 
फरनेये लिए समर्थ नहीं हो सकते ओर यदि जातिसे, वलसे, वुछ्िसे भौर पराक्रम से अधिक हों तो वे स' 
सुद्ध टी बचा पर लामना कर वैठनेका सम्भव है। इसलिए राज़ाको समान जाति, बल, बुद्धि ओर पर्फा 
« यालोंकि लाथ मित्रता रखनी चाएिये। दूसरे शास्त्रमें सी कद्दा है कि, चैसी ही किसी विषम अवस्था के सम 
जाग भाई, पिया था धन्य फोट सगे सम्बन्धी भी खड़े न रह सकें वैसी आपदाकों दूर करनेके समय भी 
एप परता है। रामचन्द्जी लक्ष्मणजी से फदतें हैं कि--दे भाई | अपनेसे विशेष संपदा वाद” 


श्राद्धेविधि प्ंकरेंश २५४ 
प्रिजता करना मुझे विलकुछ नहीं रुचता; क्योंकि जब हम उसके घर गये हों. तब घह हमें कुछ मान सम्मान 
"हीं दे सकता ओर यदि बह हमारे घर आये तो हमें घन खस्चना पड़े |? 

उपरोक्त युक्तिके अनुसार अपने समान लोगोंके साथ प्रीति श्खना योग्य है। कदाचित्‌ बड़ी लम्पदा 
बलेके साथ मित्रता हो तो उससे भी किसी समय दुःखाध्य कार्यकी सिद्धि और अन्य भी अनेक शुणोंकी 
प्राप्ति होती है। भाषामें भी कहा है कि खय॑ समर्थ हो कर रहना अथवा किसी बड़ेको अपने हाथ कर रखना 
बिपसे मन्‌ इच्छित कार्य किया जा सके ) काम कर लेनेमें इसके खिचा अन्य कोई उपाय नहीं । यदि कम 
सपा वाला भी मित्र रक्‍खा हो तो चह सी समय पड़ने पर छाभ कारक हो जाता है, उससे कितनी एक 
बरतोका फायदा होता है । पंचोपास्यान में कहा है कि “सबरू और दुर्बछ दोनों प्रकारके मित्र करना, क्‍योंकि 
पद हथीके चूहे मित्र थे तो उन्होंके उच्यमले हाथी बन्धनसे छूट खका? | किखी समय जो काय छोटे मित्रसे 
नि सकता है वह बड़े धनवान से भी नहीं बन सकता । जैसे कि खुईका फार्य खुई ही कर सकती है परन्तु 
| तार बगरहसे नहीं बच खकता । घासका कार्य घांससे ही वन खकता है, परन्तु हाथीसे नहीं । 


दाक्षिण्यता” 

जे भुकसे दाक्षिण्यता तो दुर्जेबकी भी न छोड़ना, इसछिए कहा है. कि सत्य वात कहनेसे मित्रके, सन्‍्मांन 
। पे सख्वन्धियों के, प्रेम दिखछाने से और समय पर उचित वस्तु छा देनेसे क्री ओर नोकरोंके ओर 
| 
| 


कर रखनेसे दूसरे छोगोंके मनको हरन करना ( उन्होंके मनमें अप्रीति न आने देना )। जेसे कि किसी 








भा भी समय था ज्ञाय कि उस समय अपना कार्य सिद्ध कर लेनेके लिये फल, ढुए, चुगलखोर लोगोंको 
ः भागे करना पड़ता है। इसलिए कहा है---रख छेने वाली जीम जैले क्छेशके रखिया दांतोंको भागे करके 
ही है बैसे ही चतुर पुरुष किसी समय कहीं पर खल पुरुषोंको भी आगे करके कास निकाल छेता 


हे । हे 
है कक वाड़ बिना निर्वाह नहीं हो खकता, क्योंकि छेत्र, आराम, घर, वाग, बगीचोंकी मुख्य रक्षा 
हद 


प्रीतिके स्थानमें लेन देन न करना! 
रखनेका विचार हो वहां पर द्वव्यका छेन देन लम्बन्ध न रखना। कहा है कि-द्वृव्यका 
(पे पमन्ध वहां ही करना कि जहां मित्रता रखनेका विचार न हो | तथा अपनी प्रतिष्ठा रखनेकी चाहना 
ृ तिबान्‌ के घरमें अपनी इच्छानुसार बंठ न रहना---उसकी इच्छादुसार चंटना | 
कहो ति में लिखा है कि-मित्रके साथ लेन देव ओर सहवाल ओर कलह न करना; एवं किसीकी 
भरें बस बा घर घरोहर न रखना | मित्रके साथ कहीं पर कुछ भी द्वव्य चरगेरद भेजना योग्य नहीं 
(है ९ खुबाया चगेस्ह कितनेक कार्योंमें द्रन्य ही अविश्वास का कारण दनता &ँ आर मविश्रासत 
7 कक हो * घर है। इसलिए फहा है कि जहाँ विश्वास न हो उसका विश्वास न रखना भोर विभ्यास किया 
ह भी विश्वास न करना, क्योंकि विश्वासे ही भय उत्पन्न होता है । 


5 








रपट श्राद्धविधि प्रकरण 





लत 


यदि फिसीके पास गुप्त धरोहर स्कखी हो तो थह वहां ही पथ जाती है। ठथा बैसे द्वव्य पर विस 

मन नहीं छछचाता ? कहा है कि किसी शेठके घर कोई मछुष्य धरोहर रखने आया; उस वक्त शेड! 

“गिरते छूगा, तब उसने अपनी गोत्र देवीसे कहा कि है देवि ! यदि इस घनका स्वामी येहांही मर वार 
तू जो मांगेगी सो दु'गा ( ऐले विचार आये बिना नहीं रहते )। इसलिए द्रव्यको बड़ी युक्ति पूर्षफ उमर 

रखना चाहिये। न्‍ ' 


६६८० । कप पर न्त” 
विना साक्षी धरोहर घरनेका दृष्टान्त 

कोई एक धनेश्वर नामक शेठ अपने घरमें जो २ साश वस्तु थीं. उन्हें बेच कर उनके करोड़ ३ ६ 

, घाले आठ रत्न छे कर अपने त्ली पुत्र वगैरह. से भी शुत्त-मित्रके घर घगेहर रख कर द्वव्य उपाजेव करनेके | 
परदेश चला गया। वहां द्ितने एक समय तक व्यापाशदि- करके कितना -एक द्वव्य उपाजेन' किया १ 
देवयोग वह अकस्मात्‌ वहीं बीमार हो गया | इसलिए कहा है कि मचकुन्दके पुष्प समान खच्छ भर 3 
हृदयसे हे सहित कुछ अन्य ही विचार करके कार्य प्रारम्भ किया हो परन्तु कर्मचशात्‌ वही कार्य *ि 
अन्य ही आवेशमें परिणत हो ज्ञाता है। जब शैेठकी अन्तिम अवस्था आ छूगी तब उसके साथ रे 
सज्जन प्रम्ुखने पूछा कि यदि कुछ कहना हो तो कह दो क्योंकि अब कुछ भनमें रखने जेसी तुम्हारी भव 
नहीं हैं। उसने कहा कि जो यहांपर द्वव्य है. सो दुकानके बही खातेको पढ़कर निश्चित कर मेरे पुत्र 

: तगादा करके दिला. देना, और मेरे अमुक गांवमें मेरे स्त्री पुत्रादिकसे भी शुप्त अमुक मित्र 
एक एक करोड़के आठ रत्न घरोहर तथा रख्खे हैं, वे मेरे प्री पुत्रकों दिलाना। उन्होंने पूछा कि उस? 
रखनेमें कोई साक्षी या गवाह था कुछ निशानी प्रमाण है? ' उसने कहा गवाह, साक्षी या हि 
पुराव कुछ नहीं । इसके बाद वह मरण की शरण हुआ। सज्जन छोगों ने उसके पुत्नादिको मरणी 
-चूत्तान्त सूचित कर उसका वहांका सर्व धन तगादा वगैरहसे चसूछ करके “उसके पुत्रको दि 
फिर जिसके वहां घरोहर तया आठ रत्न रख्खे थे उसकी लिखत पढ़त कागज पत्र कुछ भी नह 
प्रथम तो उससे विनय बहुमान से मांगनी की, फिर राजा आदिका भय दिखला कर मांगा पख् 
लोसीए मिन्रने ना तो घन दिया और न ही मंजूर किया। साक्षी गवाह आदि कुछ प्रमाण न होने * 
राजा आदिक्े पास ,जाकर भी वे उस धनको प्राप्त न कर सके। इसलिये किसीके पास कदापि 


५ 


साक्षी घरोहर वगेरद द्रव्य न रखता ) 

ऊँसे तैसे मजुप्यको सी साक्षी किया हो तथापि यदि वह चस्तु कहीं दव गई हो तो कामीन 
वापिस मिल खकती है। जैसे कि कोई एक व्यापारी तगादा वसूछ कर धन छेकर फददीले अपने गे 
रहा था। मार्गमें चोर मिल गये उन्होंने उसे छुद्दार करके उससे घन मांगा तब बढ कहने छा कि 
पं साक्षी स्स कर यह सव घन छे जाबो । जब तुम्हें कहींसे धन मिछे तय सुझ्षे चापिस देना पर 


योगरनि 8. 


च्र से ऋझारत नी झ भनमें & प्र धर ९ >ब ० डर क्र्ते 
ह सुत मारना नहीं] योरोने मनमें विचार किया कि यद्द कोई मुग्ध है, श्ससे जद्डूलम फिरतें है 
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बबरे रंगके बिल्ले को साक्षी कश्के उसके पाससे उन्होंने सब द्वव्य छे लिया। बह व्यापारी एन्क एक का 
नाप्न स्थान ग्राम वगेरह पूछकर अपनी किताब में छिखकर अपने गांव चछा गया। कितने एक समय दाद 
उन चोरोंके गांवके छोग जिनमें उप्र चोशोंमें से भी कितने एक थे उस व्यापारी के गांवके बाजारमें कुछ माल 
बरीदनेको आये, तब उस व्यापारीने उन्तमैंसे कितने एक चोशेंको पहिचान कर उनसे अपना लेना मांगा । 
बोरने कबूल न किया $ इससे उसने पकड़वा वर उन्हें न्याय दषवारसें खींचा । दरबार में न्याय करते 
समय त्यायाधीशने बनियेसे साक्षी, गवाह मांगा । बनियेने कहा कि में साक्षीकों बाहरसे बुला छाता ह। 
बाहर भाकर वह व्यापारी जब इधर उधर फिर रहा था तब उसे एक काला बिला मिछा । उसे पकड़ कर 
बने कपड़ेसे हक कर द्रवार में आकर कहने छूगा कि इस बस्ममें मेरा खाक्ली है; योर बोछे, बतला तो 
हो देखें तेरे साक्षीको । उसमे बल्चका एक किनारा ऊंचा कर विल्ला बतछाया। उस वक्त चोरोंमेंसे 
एक ज़ना बोल उठा कि--नहीं नहीं यह बिल्ला नहीं [? न्यायाधीश पूछने छूगा कि यह नहीं तो क्‍या वह 
जप था! वे सबके खब बोले, हां | यह बिलकुल नहीं; न्‍्यायाधीशने पूछा कि--“बह कैसा था १” चोर 
रोरे--"वह तो कबरा था, ओर यह बिलकुर काछा है।” बल ! इतना मात्र बोलनेसे वे सचमुच पकड़े 
गये। श्ससे उन चोसेंने उस सेठका जितमा घन लिया था बह खब व्याज सहित न्यायाधीशने वापिस 
दिदाया। इसलिये साक्षी बिना क्िसीको द्वव्य देना योग्य नहीं | 
है ु किसीके यहाँ गुप्त धरोहर न घरना एवं अपने पास भी क्रिसीकी न रखना । चार सगे सम्बन्धी या 
मित्र मंडलकों वीं रख कर ही घरोहर रखना या रखावा। तथा जब वापिस छेची या देनी हो तव उन 
7 खुप्योंको चीचमें रख कर छेना या देवा परन्तु अकेले जाकर न छेना या अक्रेलेको न देना । धरोहर 
है गे धरोहर अपने ही धरमें रखनी चाहिये । गहना हो तो उसे पहरना नहीं ओर यदि नगद 
५ हों उन्‍हें व्याज चगैरह के उपयोग में न लेता | यदि अपना खमय अच्छा न हो या अपने पर कुछ 
हि पका भय आनेका मालुम हो तो अम्ानत रखनेवाले को खुला कर डसकी अमानत वापिस दे देना। 
रे प स्जनेवाला कदापि कहीं सरण पाया हो तो उसके पुत्र खी वर्गेर्ह को दे देवा। या उसके 
॥ ७... पारस हो सब छोगोंको विद्त करके डसे दे देना और यद्‌ उसका कोई वारिल ही न दो 


१ सब लोगोफे 
। " 'ती समक्ष विदित करके उसका घन धर्म सार्गमें खरव डारूना । 


“बही खातेके हिसावमें आलूस्य त्याग 
ढ़ ला के 5 गका हिलाने किताब छिखनेमे जय भी आलल्व न जता इसल्ये हा 
हा शा पक गांठ बान्धनेमें, परीक्षा करनेमें, गिननेम, रक्षण करनेम, अल साया लिलतत 
; शृष जार । मजुष्य आाल्स्य रखता है बह शीघ्र ही विनाशको प्राप्त होता है” पूर्वोक्त हम 2 
' किक ५... रख्खे तो श्रांति पैदा हो कि असुकके पाल मेरा लेना है या देना ? वह विचार नारा ठायां 
कै कक ही होता है ओर इससे अनेक प्रकारके नये ऋरमवन्ध हुये बिना नहीं रहते । इस- 
: कु बे फदापि आलूस्य न रखना चाहिये । 


के 
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जिल प्रक्वार तारे, नद्नत्र, जपने पर खब्दुसूपकों अधिकोरी नायक तरीके रखते है जैसे ही दृष्य उप 
जेन करने ओर उसका शक्षण कण्नेक्ती सिद्धिके लिये हर एक मन्ुष्यको अपने ऊपर कोई एक राजा, दीवा 
-या घगर सेठ वगैरह स्वामी जझूए रखना चाहिये, जिससे पद्‌ २ में आ पड़नेवाली आपसियों म उसके आप 
से उसे कोई भी विशेष सनन्‍्वापित व कर सके। कहा है क्ि--/महापुरुष शजाका आश्रय करते हैं सो केव 
अपना ऐट भरनेके लिए नहीं परन्तु सज्जन पुरुषोंका ९ और दुर्जनोंका तिव्सक नेके लिए 
हैं। बस्तुपाल तेजपाल दीवान, पेथडशाह, वगैरह बड़े सत्पुरुषोंने सी शजाका आश्रय छद्मः ही बेसे व 
प्रासाद्‌ और कितनी एक तीर्थयात्रा, संघयात्रा, वरैर्ह घर्म करनियाँ करके और कराकर उनसे होने व 
किंतने एक प्रकारके पुण्य कार्य किये हैं। बड़े पुरुषोंका आश्रय किये विना बेसे वर्ड कीय नहीं ६ 
जा सकते | ओर कदाचित्‌ करे तो कितने एक प्रकारकी मुसीबत भोगनी पड़ती है । 


कसम ने खाना” 


जैसे वैसे ही या चाहे जिसकी कसम न खानी चाहिये। तथा उलम भी विशेषत देव, गुर, थी 
कंखम तो कदापि न खाना । कहा है करि-सचाईसे या झठतया जो प्रशुुकी कसम खाता है. बंद मै मर 
आगामी भवमें सत॒य॑ अपने बोधिवीज को गंबाता है और अवन्त खंखारी बनता है। तथा किलीकी 
गयाही देकर कण्में कदापि न पड़ना। इसछिये कार्यालिक मास्ता ऋषि द्वारा किये ६५ नीति शा 
कही है कि--स्वव॑ द्रिद्री होने पर दो स्विययां करना, मार्गमें खेत करता, दो दिस्लेदार होकर खेत 7 
हज सी बातमें किलीको शत्रु बनाना, ओर दूसरेकी गवाही देना ये पांचो अपने आप किये 8० 
अपनेको ही ठुःखदायी होते हैं । 
विशेषतः ध्रावकको जिस यांवम रहना हो उसी गांवमें व्यापार करना योग्य है, क्योंकि वैसा मे 
फुटुम्बक्ा घियोग सददव नहीं करना पड़ता। घरके या धर्मादिक के कार्य किसी प्रकारकी श्रेटि में 
सकती, इत्यादि अनेक ग्रुणोंकी प्राप्ति होती हे। तथापि यदि अपने गाँव व्यापार करनेले निर्वेहि 
सके तो अपने ही देशमें किलो नजदीक के गाँव या शहरमें व्यापार करना; क्‍योंकि ऐसा करनेसे ज 
काम पड़े तब शीघ्र गमनागमन वगैरह हो सकनेसे प्रायः पूर्वोक्त गुणोंका छाग मिल्क सर्कता है। ऐसा 
मूर्ण है कि जो अपने गांवमें खुखपूर्वक निर्वाह होते हुए भी श्रामान्तर की चेष्टों करे। कद 5 किन 
रोगी, सूर्स, प्रवासी--प्रदेश जा रहने चारा और सद्बका नौकर इन पाँखोंको जीते हुर्ण भी म्हतेक 
गिना जाता हूँ। 
कदाचित अपमे देशमें निर्वाह न होनेसे परदेशमे व्यायार ऋरेकी आवश्यकता पढ़े तथापि चंह 
या उपते पत्रादि को न भेजे परन्तु किसी परीक्षा किये हुवे विश्वासपात्र नोकर्की भेज कर व्यापार 
हर यदि सो पर स्थयं गये दिना न अल सके तो ख्य॑ जाय परन्तु शुभ शकुन मुह शक्ुन निर्मित, 





सन्‍्दुनादिह मंगरः हृत्य झरने आदि विखिसे तथा अन्य छिखी चेंसे ही भाग्यशाली के समुदाय 


! 
पे 
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कितने एक अपने जातीय सुपरिचित सज्लनोंके परिवार के खाथ निद्वादिक प्रमाद्‌ रहित हो कर बड़े प्रथलसे 
जय ओर वहाँ वैली ही खाववानी से व्यापार करे। क्योंकि समुदाय के बीच यदि एक भी भाग्यशाली हो तो 


/ से भाग्य वलले दूसरे भी मदुष्यों के चिब्च टल खकते हैं । बहुत दफा ऐसे बनाव बनते हुए भी घजर 


। बाते हैं। 
क्‍ “आग्यशाली के प्रभावका दृशन्त” 


पहीं पर इक्कीस पुरुष मिक् कर चातुर्मास के दिवोंमें एक गांवसे दूसरे गांव जा रहे थे। रास्तेमें 


| 
रिसाद पड़नेके कारण ओर राज्रि हो जानैसे वे सबके सब एक महादेव के पुराने मन्दिरमें उहर गये। उस 
(समय उस मर्दिरके दरवाजे के आगे बिज्ञली आ आ कर पीछे चली जाती है; तब सबके सब भयभीत हो कर 
रिचाजे छोे क्रि, जचभुव ही हममें कोई एक जना अमागो है, इसी कारण यह बिजली उस पर पड़ने आती 
रै। पस्लु हममें के अन्य भाग्यशाली के प्रभाव से यह विजली वादिख चली जाती है। इस वक्त हा पिता 
। दब पड़ा है। यदि इसे हप दूर न करें तो उख अभागी के कारण हम खबरों कट सहन करने 
|. सहिए हमें से एक एक्न जना बाहर निकलछ कर इस मन्द्रिकी प्रदृक्षिणा दे भावे जिसले वह अमागी 
("नह इस वातक्ी मातम पड़ जाय | सबकी एक शय होने पर उनमें से एक एक जना उठ कर मन्द्रिकी 
पा ऐै कर आने रूपा । इस प्रकार एक एक करके इक्कीसमें से जब चीस जने बाहर मिकल कर प्रदू- 
; हे + तब इक्कीखवां मनुष्य बड़ी शीघ्रता से प्रदक्षिणा दे कर बापिख आने छूगा उस वक्त एकदम 
डर थे पर विजद्धी पड़नेसे वे सबके सब जल मरे परन्तु वह इक्कीसरयां भाग्यशाली जीवित रहा। इसलिए 


|] 


पे 


| शा जाते हुए सज्ञन समुदाय का साथ करना योग्य हे! 
६. पझेश गए वाद सी आय, व्यय, छेना, देना, वारंवार अपने पुत्र, पिता, माता, भाई, मित्र, बगेरह को 
पक हा अखस्थ दोनेके खमय याने धीमारीके समय उन्हें अवश्य ही 45208 समाचार 
हल हा द्‌ छ न करे तो देवयोग अकस्सात्‌ आयुष्य क्षय होनेके कारण यदि झुत्यु हो जाय तो 
हा माता, पिता, पुत्रादिक्क के वियोगमें आदा मुश्किल होनेसे व्यथ ही उन्हें ढुखिया वनानेका 
जा आड कक मात करनी हमे तब भी सबको यथायोग्य शिक्षा ओर सार सम्हालको खूबना दे के 
है बे हा ० बहुगान से घुला कर संतुए करके ही गमन करना |: इसलिए कहा है क। 2 
५. पा, पिता, प्रखुखक्ा अपमान करके, अपनी ख्लीका तिरस्कार करके, या क्रिसीकों मार 


सर्द मन ५ 
३ ले दर र्छ हपन्‍पा् ज्छ 3 ब््न घघ्दा भर ३ अनन्‍न्‍क- 
श्र लक बगे रह को छा कर, जीमेकी वांछा रखने यालेकों परदेश या पर प्राम कदापरि न जाना 


अर 
्‌ ३ हि न रा] भाये न ० ७. 
$....  भाये हुए किखी सी पर्व या महोत्लव को करके ही परदेश या परगांव ज्ञाना दाटिये। 


पा # १ हब 
5 5 उस्सप 5 बज * ्‌ 55५ 2... 2: 
( केक कक महोत्सव या तयार हुए सुन्दर नोजनकझ्ो छोड़ कर, तथा सर्व प्रकारके उत्तम मांगलिक 


» [ श्फ्ज्ञा कर नमक 5. 
: णे करके, जन्मका या मुतकका सूतक हो तो उसे उतारे दिना (अपनी खाचा ऋतु भाद उस बह) 
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किसी सी मलुष्यक्तो परदेश गमन करना उचित नहीं। ऐसे ही अन्य भी कितने एक कारणों का शहर 
अनुसार यथोचित विचार करना चाहिए । 


“कितने एक नेतिक विचार” 


दूध पी कर, मेथुन सेवन करके, सतान करके, खोको मार पीद कर, चमन करके, थूंक कर वो 
किसीका भी रुदन वगेरह कठोर शब्द खुब कर प्रयाण न करना । । 

मंडन करा कर, आंखोंसे आंसू टपका कर, और अपशकुन होनेसे दुसरे गांव न जाया चाहिये। 

किसो भी कार्यके लिए जानेका विचार करके उठते समय जो मासिक चलती हो प्रथम वही परण 
कर जाय तो मनरांछित सिद्धिक्की द्राध्वि होती है | 

रोगी, वृद्ध, विध्र, अन्ध, गाय, पूज्य, राजा गर्भवती, भार उठाने बाला, इतनोंको मार्ग दे के, एे 
तरफ चलता चाहिये । । 

रंघा हुवा या कब्चा धान्‍्य, पूजाके थोग्य वस्तु, मंत्रका मण्डऊ, इतने पदार्थ जहाँ वहां न डॉर्ड देता। 
स्तान किए हुए पानीको, रुधिरको ओर सुर्देको उद्लंघन न करना | ' 

धुकको, एलेष्मको, विष्ठाको, पिशाबको, खुछुगते भग्विको, सर्पको, मद्जुष्बक्को ओर शाहको, वुदिंगर 
पुरुषक्रो याहिए कि कदापि उल्ल'घन न करे। 

नदीको इस किनारेसे, गाय वांधनेके बाड़ेसे, दूध चाछे बक्षसे, ( बड़ बर्गेरह से ), जलाशय शा 
पगीचेसे, ओर छुचा घगैरुह से लगे सम्वन्धीकों आगे पहुंचा कर पीछे छोटना । 

अपना श्रेय इच्छने वाले मदुप्यको राजत्रिक्के समय वृक्षके सूछ आगे या दुक्षके वीजे निध्रास * कली 
उत्सव या खूतक पूर्ण हुए बिना कहीं सी न जाना। 

किसीके साथ विना, अनजान मनुष्यक्ते खाथ, उलूंठ, दुए या बीयके साथ, मध्यान समय ५ अं 
रात पंडित पुरुषको राह न चलना चाहिये । 

क्रोच्री, छोभी, अभिमानी या हठीलेके साथ, चुगली करने चालेके साथ, राजाके सिपाही जमादी 
थानेदार, जसे क्रिसी सरकारी आदमीके साथ, धोची, दरजी चगैरह के साथ, हुए, खलछ, छपट गुंडे 
साथ, पिभ्वासघाती या जिलके मित्र छल्छंदी हों ऐसेके साथ दिया अवसर वात या गमन कदापि न 


साय, भत्ता, गया, गाय, इन चारों पर चाहे जितना थक गया हो तथापि अपना भला हच्छन 
गदापि सवारी न करना चाहिये। 


। 
4 
। 


धो 


हाथीसे हज्ञार हाथ, गादीसे पांच ड्ाथ, सींग वाले पशभथोसे अर डे द्स द्ाथ दर श्ह 


गया || नज्ञीपय ब्यन्य दर चित दि जि हैअ5। होनेका सम्मद ह। रे ; 
8 कै मु का ० लोयें वी, 
शंदठ ऐिना सार्ग न चना चाहिये, जहां बाल किया हो वहां पर अति निद्रा बलेसा, सी ' 


इ्दियास एुरपकोी किसी फा धिधयास न करना चाहिये ! 


रा ! 
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यदि सो काम हों तथापि अकेला प्रामान्तर न जाना चाहिये ! 
किसी भी इकले मजुष्यके घर अकेला न जाया एवं घरके पिछले रास्देसे भी किसीके घर न जाता चाहिये । 
पुरानी नांवमें न बेछवा चाहिये, नदीमें अक्लैछा प्रवेश त करना जाहिये, किसी भी बुद्धिमाव पुरुषको 
पे सगे भाईके साथ उज़ाड़ मार्गके रास्तैमें अक्लेछा न चलना याहिये । 
जिपका बड़े कशले पार पाया जाय ऐसे जलके ओर स्थलक्े मार्नको एवं विकट अटवीको, गहरापव 
दम हुए बिना पानीको, जहाज, गाड़ी, बांस या लंबी ठाठी विना उद्लंघव न करना याहिये । 
जिसमें वहुतसे क्रोधी हों, जिसमें विशेष रुखक्की इच्छा रखने वाले हों, जिसमें अधिक लोमी हों, उस 
गदी-सपूहफो खा बिगाड़ने वाला समकना। 
मिसमें सभी आगेवानी सोगते हों, जिसमें सम्मी पांडित्य रखते हों, जिसमें सभी एक समान वड़ाई 
गए फरी चाहते हों, चह समुदाय कदापि खुख घहीं पाता | 
मरनेके स्थान पर, बांधनेके रुथाव पर जुबा खैलनेके स्थान पर, भय, या पीड़ाके स्थान पर, भंडारके 
'थान ए, ओर स्धियोंके रहनेके स्थान पर, स जाना । ( मालिककी आज्षा बिता व ज्ञाना )। 
मनको ते रुचे ऐसे स्थाच पर एसशानमें, सूने स्थान, जोराहेमें, जहां पर सूखा घास, या पुराली 
'ए पड़ी हो, वैसे स्थानमें मीचा या डेही जगहमें कूड़ी पर, ऊखर जमीनमें, किसी वृक्षके थड़ नीले पत्ते 
 नदीके या छुवेके किवारे, राखके ढेर पर, मह्तकके बाल पड़े हों वहाँ पर, टीकरों पर, या कोयलों पर 
(रिवान्‌ पुरुपको श्न पूर्वोक्त स्थानोंपुर न बखना ओर न बैठना चाहिये | 
जिस अवसर सस्वन्धी जो जो हृत्य हैं वे उसी अवसर पर करने योग्य हैं, घाहे जितना परिभ्रम 
"गा हो तथापि चह अवसर न चकना चाहिये । क्योंकि जो मनुष्य मेइनतसे डरता है वह अपने पराक्रम का 
प्राप्त नही कर सकता, इस लिये अवखर को न चकना चाहिये । 
न “व; मनुष्य बिता आडस्वर शोसा नहीं पा सकता, इसी लिये विशेषतः किसी भी सुथान पर बुद्धिमान 
*  भड्घर न छोड़ना चाहिये । 
के लक विशेषतया अपने योग्य आडस्वर रखता चाहिये, और अपने धर्ममें छुस्त रहना चादिये, इससे 
पहा आदर वहुमाव पूर्वक इच्छित कार्यकी लिदि होनेका संभव होता है। परदेशमें ययपि विशेष 
है शना हे तथाएं विशेष काल पर्यल्त घ रहना चाहिये क्योंकि यदि परवेशमें ही थि काल ह़हा ज्ञाय 
भरने घरकी अव्यवस्था हो ज्ञानेसे फिर कितनी एक खुसीब्ते भोगदी पड़नेके दोपका सम्मव दोदा है । 
३3 3000 000/ 770) 0००१ 
मल नो बे रक का जम क जिटडा का. और कैवना प्रममाष साम स्मरण करके उद्ी 
हल त्शमीका, स्थूछ भद्गका, अययकुमार का, भोर कैबन्ना प्रम॒ कल जे 
से किनना एक द्रव्य देव, शुरु, धर्म, सम्बस्धी, कार्पसे रास्योफी भारगाी फरो घदुनति 


कार कि की 6 "हु हर 
जिससे से धकारकी सिद्धि होनेमें कुछ भी झुल्लीवत न भोगनी पढ़े । 
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बन 





धर्मकी मुख्यता रखनेसे ही खर्च प्रकारकी सिद्धिका सम्भव होनेके कारण, द्रव्य उपाजन करे ग् 
करते समय थी यदि इसमैंले अधिक छाप्त होगा तो इनना द्रव्य खात श्षेत्रमेंले अप्ुुक भमुक खचमेकी आपन् 
कता वाले अन्नोंमें खब्ूं गा। ऐसा मनोरथ करते रहना चाहिये कि जिससे समय २ पर महा फलकी प्राप्त ह 
बिना नहीं रहती | उच्च मनोस्थ करना यह भाग्यशाली को ही वन खकता है, इसलिये शाल् कार्ोंने कहा 
“कि, चतुर पुरुषोंको सदैव ऊ'वे ही मनोस्थ करते रहना लाहिये, क्योंकि, कर्मराज उसके मो 
अनुसार उद्यम करता है 





जी सेवमका, ह्व्य प्राप करनेका और यश प्राप्तिका किया हुवा उद्यम कद्ावित्‌ निष्फल हो जाय ए९ 
धर्म कार्य सम्बन्धी किया हुवा संकरप कभी निष्फछ नहीं जाता । 

इच्छानुसार लांस हुये बाद्‌ निर्धारित मनोरथ पूर्ण करने चाहिये । कहा है कि, व्यापारका फटे ्र 
कमाना, दब्य कमामेका फल खुपा<मैं नियोजित करना है। यदि खुपात्रसें न ख्चे करे तो व्यापार भोरद्र 
दोनों ही ठुःखके कारण बन जाते हैं। ह ॒ 

यदि संपदा प्राप्त किये बाद धर्म खेबन करे तो ही वह धर्मझद्धि गिनी जाती है ओर यदि वह! 
करे तो चह पाय ऋदद्धि मानी जाती है। इसलिये शास्पमे कहा है. कि-धर्म सिद्धि, मोग रिद्धि, भोर पाप र्पि 
ये तीन, प्रकारकी ऋद्धियां श्री बीवराणमै कथन की हैं। जो धर्म कार्यमें खल्े किया जा सके वह धार क्र 
जिसका शरीरके खख्बस्थमें उपभोग होता हो वह भोग ऋद्धि। दान, घर्म, या भोगसे ज़ो रहित हो यान 
उपरोक्त दोनों कार्योमें न खर्चा जाय वह पाप ऋष्धि कहछाती है और वह अनर्थ फल देने वाली याने नीच' 
देने वाली कही है । पूर्व भयमें जो पाए किये हों उसके काश्ण पाप ऋगद्धि प्राप्त होती है या आगामी भव 
हुःख भोगना हो उसके प्रभावसे भी पाप ऋच्धि प्राप्त की जा सकती है। इस बातको पु्ठ करके हि 
द्वष्टान्त दिया जाता है। 


“पाप रिद्धि पर दृष्टान्त” 


चसन्‍्तपुर नगरमें क्षत्रिय, विप्र; चणिक, ओर खुनार ये चार जने मित्र थे। बे कहीं द्रव्य कमाने 
परदेश निकले । माभमें राजि हो जानेसे वे एक जगह जंगऊमें ही सो गये। चहां पर एक बुक्षकी शी 
लटकता उुचा, उन्हें सुपर्ण पुरुष देखनेमें आया | ( यह खुब्र्ण पुरुष पायिष्ठ पुरुषको पाप रिद्धि वर हक 
झोर धर्मिए पुस्पको धर्म ऋत्धि हो जाता हैं) उन चारोंमेंसे एक अनेने पूछा क्‍या तू अर्थ है! खबर 
फ्हा कहां! में वर्ष हं। परन्तु धनर्थ कारी हू।? यद्द वचन खुनकर दूसरे भय भीत दोगये, परन्ठ हि 
बोला दि यद्यपि झनर्थ कारी है तथापि कर्थ--द्धव्य तो है न! इसलिये जरा मुझसे दूर पड़ । ऐसा न 
रुपर्ण पुरार एक्‍द्म नीचे गिर पड़ा । खुनास्ने उठकर उस खुबर्ण पुरुपक्ती अंगुलियाँ काट लीं ओर उ्त | 
एं शतान्में गटा स्योद्कर उसमें दुयाकर कहने छगा कि, इस खुबर्ण पुरुषसे अठुल द्रव्य प्रात जी 
सकता *ै, इस लिए यह किसीको न बतछाना | बल इतना कहने दी पहले तीन जनोंके मनमें आशांक? 4 
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मम कक की 


हि 


है हनेके वाद चारोमेंसे एक दो जनेको पासमें रहे हुये गांवमेंसे खान पान छेनेके लिये भेजा। और दो 
एप ही बैठे रहे। गांवम गये हुवोंने विजार क्रिया कि, यदि उबर दोनोंकों जहर देकर सार डालें तो वह 
 पु्प हम दोनोंको ही मिल ज्ांय | यदि ऐसा न करें वो चारोंका हिस्सा होनेसे हमाशे हिस्सेका चतुर्थ 
पथ । इसलिये हम दोनों मिल कर यदि भोजनमें दहर मिला कर छे जाँय तो ठीक हो । यह विचार 
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वे उन दोनोंके भोजनमें विष मिकाकर छे आये । इचर घहां पर रहे हुए उन दोसोंने वियार किया कि 
मो यह अतुल धन प्राप्त हुवा है यदि इसके जार हिस्से होंगे तो हमें विछकुछ थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, 
। हिये जो दो जने गांवमें गये हैं उन्हें आते ही मार डाछा जाय तो खुबर्ण पुरुष हस दोबोंको ही मिले । 
विचारको निश्चय करके बैठे थे एसनेसे ही भांवमें गये हुए दोनों जने उनका भोजन के कर बापिख आये 
गे ही वहां दोनों रहे हुये मित्रोंने उन्हें श्र द्वारा जाबसे मार डाछा । फिर उनका छाया हुवा भोजन 
सिसे वे दोनों भी सत्युको प्राप्त हुये। इस प्रकार पाप ऋद्धिके आनेसे पाप तुद्धि ही उत्पन्न होती है' 


| गरवुद्धि उत्पन्न न होने देकर धर्म ऋद्धि ही कर रखना, जिससे बह खुल दायक् और अवियाशी 
गिह। 


* 


। 


उप्र .श हर श्र 
। ह गगेक्त कारणके लिए ही जो द्रव्य उपाय हुवा हो उसमें से प्रतिदिन, देव पूजा, अन्न दानादिक, 
“सै पूजा, स्वामी चाल ्य॒ 
) स्त्रामी वात्थाल्यादिक समयोचखित घर्मे कृत्य करके अपनी रिद्धि पुण्योपयोगिती करना । 
॥| 


पंच हे 
हक समयोचित पुण्य कार्य ( घ्वासी वबात्सव्यादिक ) घिशेष द्र्व्य खचमेदे चढ़े कतत्य मिने जाते हैं, 
|| 


/र ऐप 


दिन के धर्म हत्य थोड़ा खर्च करनेसे हो सकलेके कारण रु कृत्य गिने जाते हैं, तथापि प्रतिदिनके 
। 7 पूजा प्रभावनादि फ्रते रहनेसे अधिक पुण्य कर्म हो सकता है। तथा प्रतिदिन के लघु पुण्य कर्म 
| हे हि पक पुण्य करे करने उजित गिबे जाते हैं । 
तु पे कर ह परन्तु जब अधिक कि होगा तब पुण्य कम दूंगा जल विचारसे प्‌ रु 
के जार दर नहीं | हु जितनी शक्ति हो उतने प्रमाण बाली पुण्य करणी करणलेना व हे । 
हरा ऐसे जे क डमें से थोड़ा भो दानाद्क घम॑ व्वरणीमें खर्चे करना, परन्ठु बहुद ध्व होगा न 
(हर होती देय की अपेक्षा न रखना । क्योंकि इच्छाके अचुलार शक्ति धनकोी दृद्धि न जाने कब 
) 


शेध 
अप फेल पर करने का निर्धारित हो वह आज ही कर, जो पीछलछे प्रहर करनेका निर्धारित 
(पु किये | | क्र दे क्‍यों में रे / न 
थे पहर में कर! कि यदि इतने समयमें स्ुत्यु आगया तो बह जरा देर भी विलस्घ न 


"८ ३४ 


े #व्य उपाजनक लिए निरन्तर उद्यम 
*पाजन फ्स्ने 5 5 हियि ४ 2५ + 
( “चैर उतड दे भी उचित उद्यम निरन्तर करते रहदा चाहिये | कटा है छि व्यापारी, बेप्या, कवि, 
। “राज फिय जे ८ ते च्यर्थ समभने # 
' पिष्र, ये इतने जने जिल दिन कुछ लाम न द्वो उस द्िनकों व्यर्थ समभते हैं 
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हि <._ क ब्पं 
तथा थोड़ीसी संपदा प्राप्त करके फिर कमानेके उद्यमसे बैठ न रहना, इस लिये माघ काब्यों कहा| 
कि जो पुरुष थोड़ी संपदा पाकर अपने आपको छृतकत्य हुवा मान बैठता है उसे मैं मानता हूं कि विधि 
विशेष लक्ष्मी नहीं देता । 








“अति तृष्णा या छोभ न करना? 


अति तृष्णा भी न करना चाहिये इस लिये छोकिकमं भी कहा है कि अति छोभ न करना एवं होम 
सर्वथा त्याग भी न देवा | जैसे कि अति लोभमें घूछित हुये चिच्च चाछा सागरद्च नामक शेठ समुद्र 
( यह हृण्ान्त गोवम कुलछककी वुत्तिम बतलछाया हुवा है ) 

छोस या तृष्णा विशेष रखनेसे किसीको कुछ अधिर् नहीं मिछ्ठ लकता। जैसे कि इच्छा रखने 
बैला भोजन वल्मादिक छुख-पूर्वक निर्वाह हो उतना कद्रापि मिल खकता है; परन्तु यदि रंक पुरुष के 
की ऋच्धि प्राप्त कर्मेकी अभिछाषा करे तो क्‍या उसे वह मिल सकती है? इस लिये कहा जाता है किः 
अपनी सर्जी शुजव फल प्राप्त करवेकी इच्छा रखने चालेको अपने योग्य ही अभिक्वाषा करनी उचित है। * 
कि छोकमें भी जो जितना मांगता है उसे उतना ही मिलता है, परन्तु अधिक नहीं मिलता। अप 
ज्ञितका जितना केना हो उतना मिलता है, परन्तु तढुपरानत नहीं मिकतता । हे 

उपरोक्त न्‍्यायके अदुसार अपने भाग्यके प्रमाणमैं ही इच्छा करनी योग्य है, उससे अधिक ९ 
करमेसे वह पूरी न होनेले चिन्ताके कारण अत्यन्त ढुःखहाय दुःख पैदा होनेका सम्भव है। 

एक करोड़ रुपये पैदा करनेके लिये सैकड़ों दका छातों ढुःसहा ढुःखोंसे उत्पन्त हुई अति कि 
भोगनेयाले निन्‍्यानवे छाख रुपयोंके अधिपति धवावह शेठके सम्तान अपने साग्यमें यदि अधिक गः दो 
वादापि न मिले । इसलिये ऐसी अत्यन्त आशा रखना दुःखदायी है। अतः शाहमैं .लिशा हा 
मजुप्यको ज्यों ज्यों सनमें घारण किये हुए द्वव्यकी प्राप्ति होती है त्यों त्थों उसका मन विशेष दुःख 
होता जाता है। जो मनुष्य आशाका दाल वना वह तीच झ्ुवनका दाल वन छुका भर जिसने भा 
दी अपनी दासी बना लिया तीन स्ुवनक्रे छोग उसके दास घन कर रहते हैं। 


“धर्म, अथ, ओर काम” 


52: 

भृहसुथको अन्योन्‍्य अप्रतिबन्धतया तीन वर्गकी साथना करनी चाहिये। इसलिये रह हे 
धर्मवर्ग--धर्मसेवन, अर्थवर्ग--वपापार, कामबर्ग-सांखारिक भोगविछास, ये तीन पुरुषार्थ कप 

इन तीनो घर्गोक्ो यथावसर सेवन करना चाहिये। सो वतलाते हैं -- कि 
उपसोच्त तीन वर्गोर्मे से धर्मचर्ग ओर अर्थवर्ग हन दोनोंको दूर रख कर एकले कामवरग का 

फरने याले हतन्मय बन कार विंन्‍य खुखमें छछचाये हुए मदोन्मत्त जंगछी दाथीके समान कीन मेड 
कापत्तियों के स्थानऊो प्राप्त नदी करता ? जिसे काममें-स््री सेचनमें अत्यन्त छछचानेकी एीशों दंत 


। 
। 
| 
| 


श्राद्धविधि प्रकरण श्र 


जा 
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) ससे घन, धर्म और शरीर लस्बस्घी भी खुल कहांसे प्राप्त हो ? तथा जिसे धर्मचर्ग ओर कामवर्ग इन दोनोंको 
, किनारे रखकर अकेले अर्थवर्ग--घन कमाई पर अत्यन्त आतुरता होती है उसके धनके भोगनेवाले दूसरे ही 
। रोग होते हैं। जैसे कि सिंह स्वयं सदोन्‍्मत्त हाथीको मारता है. परन्तु उसमें वह रुवयं तो हाथीको मारने 
।$ पापका ही हिस्सेदार होता है, मांसका उपभोग लेने बाले अन्य ही श्ययाल--गीदड़ आदि पशु होते है; 
बसे ही केवल धन उपाजन करनेमें गुलथाये हुयेके धव सम्बन्धी खुखके उपभोग लेने वाले पुत्र पोच्रादिक या 
* एजकीय मनुष्य चगैरह अन्य ही होते हैं. ओर बह खय॑ तो केवल पापका ही हिस्लेदार बनता है। अर्थवर्म 
हे ओर कामवर्ग इन दोनोंको किनारे रख कर एकले घर्मवर्गका सेवन करना यह मात्र साधु सनन्‍्तका ही व्यवहार 








है एज्तु गृहस्थका व्यवहार नहीं । तथा घधर्मंचर्ग छोड़ कर एकले अथेवर्ग ओर कामवर्ग का भी सेवन... 
6 जा उचित नहीं । क्‍योंकि दूसरेका खा जाने वाले जाटके समान अधर्मीको आगामी भचमें कुछ भी सुखकी 
(. गा होने वाली नहीं। इसलिये सोमनीति में कहा है कि, सजपुच सुखी वही है कि जो आगामी जनन्‍्ममें भी 
पु गत करता है। इसलिए संसार भोगते हुए भी धर्मको न छोड़ना चाहिए। एवं अथेचर्ग को दूर करके 
// “बे धारवग भोर कामवर्ग सेवन करनेले सिर पर कर्ज हो जानैके कारण खुखमें और धर्ममें थ्रुटि आये बिना 
| हैं रहती। कामवर्ग को छोड़ कर यदि अंर्थवर्ग और धर्मवर्ग का ही सेवन किया करे तो वह अरहस्थकै-- 
गतारिक सुखोंसे चंचित रहता है । 
८ को तथा ताद[लिक्‌--जाय मगर कमाये नहीं | सूलहर-...सा बापका कमाया हुवा खा जाय। क॒र्द्य-- 
"पृ भी नहीं ओर खर्चे भरी नहीं, ऐसे तीन जनोंमें धर्म, अर्थ, ओर कामका अरस परस विरोध खाभाधिक 
ट रे जाता है। ज्ो मनुष्य नवीन धन कमाये बिना ज्यों त्यों खर्च किये ज्ञाता है उसे तादाल्विक समझना | 
। 3 अल पा वगेरहका संचय किया हुवा घन, अन्याय की रा विल खचे को खाली ह्वो हल 
ह इज रतन पा 2 ह। मनुष्य अपने नोकरों तकको भी ढुःख देता है ओर ख्यं कम अनेक 0 आ 
के प्‌ कर बा, के हि लाल कार्यमें नहीं खरचता उसे कद समभता का । तादात्विक 
( हल पा प्‌ ओर धर्मका नाश होनेसे कद किसी प्रकार ता नहीं हो सकता ( न 
|सेसाज्धी जिया काम नहीं आता ) ओर जो कद्ये, छोसी दे उसके धनका संग्रद् राज्यमें, जप फ 
'ऋ शत कस मा या चोर परसुखमें रहनेका सम्भव है। परन्ठ उसका घन धर्मेबर्ग या काम- 
अर ह गी नहीं होता । कहा है कि जिसे गोत्रीय वाक कर चाहते हैं, चोर त्टूड लेते हैं, किसी 


ः 


लग 


जा 


+ 


९ 
2 (जप रा ले लेता है, ज़रा सी देरमे अग्नि भस्म कर डालती है, पल वहा लेता है, घरनीमें 
(* * गरस्का रप्ण हे हे हटसे अधिष्ठायक् हर लेते हैं, ढुराचारी पुत्र उड़ा देता है ऐसे द्ृच्यको कर 

श शनि हि हर चालेको उत्मु, घचका रक्षण च्च्स्ने ब्लिको 0 यह मंरा पुत्र है, दे श्स्त सा 
(2 पर हि पालेको दुराचारिणी ख्री हंसती हैं। चींटियोंका संचय किया दा वन्य: अत 
रा कक ध्मप कस “मधु ओर कृपणकी उपाजेन की हुई छक्ष्मी, ,ये दूसरोंके दी ले में झाते हैं 
है जप है रे नहीं भाते । इसी लिए तीन वर्गमें परस्पर विरोध न आने दे कर दी उन्हें प्राम छरना 
रे९ 


रकाभात, 


९2] 
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कि 
कु 
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श्है८ श्राद्धविधि प्रकरणों 
किसी लमय क्मेवशात्‌ ऐसा ही बच जाय तथापि आगे आगेके विशेध होते हुए पूर्व पूवकी खा 
करना । कामकी बाघासे घर्म ओर अर्थकी रक्षा करवा, क्योंकि घर्म और अथ हों तो काम खुख पूवेक पेड 
किया जा सकता है। काम औोर अर्थ इन दोनोंकी चाधासे घर्मका रक्षण करना, क्योकि क्षाम ओर भय छ 
दोनों चर्गक्ा सूल धर्म ही है। इसलिये कहा है कि एक फूदे हुए मिद्टीके ठीकरेले भी यदि यह मान टिग 
जाय कि मैं श्रीमंव है वो भी मनको खमफाया जा खकता है | इसलिए -यदि धर्म दो तो क्वाम ओर वर्ष लि 
घल सकता है। तीन वर्गके साधन बिना मदुष्यका आशुष्य पशुक्के समान निष्फछ है, उसमें भी धर्मको 8 
लिए अधिक गिना है कि उसके बिना अर्थ ओर काम मिल नहीं लकते । 


“आयके विभाग” 
जेली आय हो वदनुसार ही खच करना याहिये। नीतिशास््र में कहा है किः-- 
पादमायात्निधि कुर्या । त्पाद' वित्ताय करपयेत ॥ धर्मोपयोगयोः पाद। पाद मर्रव्यपोपरो॥ 
जो आय हुई हो उसमें से पात्र भांगका लंग्रह करे, पाव भाग नये व्यापार में दे, पाव भाग धर्म 
शरीर छुलके लिये खर्चे ओर पाव भागमैंले दास, दासी, नौकर, चाकर, सगे सम्बन्धी, दीव, दीन, ढ कि 


जनोंका भरण पोषण करनेमें खचे । इस प्रेकार आयके चार शभ्ाग करने चाहिये। कितनेक आका 
लिखते हैं कि-.- 





आयादर्ध नियु जीत | धर्म समधिक ततः ॥ 
शेषेण शेष कुर्वीत । यत्नतस्तुच्छमैहिकं॥ 
आयमें से आधेले भी कुछ भधिक द्रव्य घर्ममें खरचना, और बाकीका दृव्य इस छोकके शत्य, 3: 
तुच्छ मान कर उनमें ख्चेना। निद्रंव्य और लद्गव्य वालोंके लिये ही उपयोक्त विवेक बतछाया है ऐसा कित 
नेक आयायोंका नव है। याने “पाद्पायान्निधि कुर्यात” इस इलोकका भावाथ निद्रव्यके लिये ६ | 
“ग्ायादरद्ध” इस एलोक्का भावार्थ सद्रव्यके लिये है। एल धकार इस विषयमें तीव संमत हैं | 
जीअं करस न इह । दस्प लच्छी न वल्लहा होइ ॥ 
अवसर पचाई' पुणो। दुज्निवि तणयाओ लहअंति ॥ 
जीवन किले इ्ट नहीं है ? सभीक्ो इ४ है | लक्ष्मी किसे प्यारी नहीं है? खबको प्रिय है, पर८्ठ ;ह 
ऐसा समय भो था उपस्थित होता हैँ कि उस समय जीवन ओर रक्ष्मी ये दोनों एक दुणसे भी अधिक दह+ 
साननो पड़ती दे | दूसरे प्रन्याॉमें भी कहा हे क्वि-- 
यशस्करे कमंरि मिनत्रसंग्रह । प्रियाएु नारीप्य पनेपु वन्धुएु ॥ 
घ१ विवाद व्यसन रिपुक्तय। धनज्ययो5छ्तासु न मणयते बुध! ॥ 
श फीतिफे काममें, मित्रके कार्यमें, प्यारी ख््रीमें, निर्धन वने हुए अपने बन्धु जनकि कार्यम॑ 
में, पिवादर्भ, अपने पर पे हुए कपण्ठक्ी दर फरनेके कार्यमें, और प्रात्ुओंकों पराजित करनेके कार्यमे 7४ ४ 
जाट मे धाद्धयन्त सठुण्य घतनका प्रा नटीं करता । 


ध्रर्मे्की 
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यः कॉकिणीमप्यपथप्रपस्ता। मन्वेषते निष्कसहखततुरल्या ॥ 
काले च कोटिष्वपि मुक्तहरत । स्तस्यानुबन्ध न जहाति लब्पीः ॥ 
जो पुरुष बिना प्रयोजनके कांयमें एक कबड़ी भी खर्चे होती हुई एक हजार रुपयोंके बराबर समकता 
|, (यदि एक कपड़ी निकस्मी खर्चे हो थई हो तो हजार रुपयेके सुकलान समान मानता है ) ओर बैला ही 
फि कोई आवश्यक प्रयोजन पड़ने से एक करोड़का खर्चे होता हो तथापि उसमें हाथ लंबा करता है, ऐसे 


पुकका रश्पी सप्वन्ध नहीं छोड़ती । 


'लोम ओर विवेककी परीक्षा करने पर नवी वहुका दृशन्त” 


दिसी एक बढ़े व्यापारीके लड़केक्ली बहू नयी ही सछुराल में आयी थी उसने एक दिन अपने ससूरको 
शिप्रेंसे पडते हु4 तेलका विन्दू छेकर अपने ज्ूतेको चुपडते देखा, इससे उसने विधार किया कि सजुरेजी की 
फंश्षा करती चाहिये कि इन्होंने दियेमेंसे उपकते हुये तेऊको बिन्दु लोभसे जूतेको छुपड़ा है या पिवेकसे ? 
[छ्‌ बात मन्भे रखकर एक समय चह ऐसा ढोंग कर बैठी जिससे सारे घरमें हलचली मच गई । वह चिल्ला- 
| बोर बोली “भरे मेरा मस्तक फटा जाता है। व जाने क्‍या होगया ! मस्तक पीड़ाले मैं मरी जाती हूं ।* 
। जा, साय, वगैरह घरके मनुष्योंने चहुत ही उपाय किये परन्तु फायदा न हुवा ! फ़िर बह बोली मेरे पिताके 
| भी पह मस्तक पीड़ा बहुत दफे हुवा करती थी परन्ठु उस समय मेरे पिताजी सच्चे मोतियोंका चूर्ण 
| क मेरे मस्तक पर चुपड़ते तो आराम आ जाता था | _यह छझुन कर सझुरा बोला--हाँ पहलेसे ही क्‍यों 
[ *ध था! यह तो घरकी ही दवा है अपने घर्में सच्चे मोती बहुत ही हैं में अभी चूण कर डालता हूं | यों 
8 कह हैं तत्काल उठकर बहुतसे सच्चे मोती निद्धाल खणछमें डालकर उन्हें पीसमेका उपक्रम करने छगा | 
! . पहो नई बह बोल उठी कि, बल बस रहने दो ! अब तो इस चक्त सेरा मस्तक शान्त हो गया इसलिये 
ः सनक जरुरत नहीं । मुझे तो सिफो आपकी परीक्षा ही करनी थी इसलिये विवेक रखकर लक्ष्मीका 
छ७.... योग्य है। धर्म कार्यमें लक्ष्मीका व्यय करवा यह तो सचमुच ही लक्ष्मीका वशीकरण है । 
'र एसीसे लद्ष्प्ी स्थिर होकर रहती है इसलिये शास्त्रमें कहा है-- 
मा मंस्थ ज्ञीयते वि, दीयमानं कंदाचन । 


की गवादीना, ददतामेव संपदः ॥ 
* मागमें देनेसे वित्तका क्षय होता है, ऐसा कदापि न समभाना, क्योंकि कुबे, बाग, बगीचे, गाय, 


शो ज्यो दो त्यों 
: जय दो त्यों उससे संपदा प्राप्त की जा सकती है । 


कक 


॥ 


६६% 
५ फल जन्‍म 


कसंब् फकलीकि 5 लि लता< 


है 
है। 


रे ५ किक हा 2 हित शग 
मु पे करते अतुल धनप्राप्ति पर विद्यापति का इृष्टार 

रु क कप हु क्र 

हे 'विधापति नामक महा धनाठव शेठ था। उसे एक दिल स्वैप्तमें शावर टद्षताने कदम के मे 

दा 


जे तुस्दारे घरसे चली जाऊंगी । इस वारेमें उसने प्रातःफाल उठ कर कपती रदीसे सलाह ६ 





ग्परब 





श्ह्द श्राद्धविधि प्रकरण 





नन््निजडी टी लि चित्त ््ै्+++++++५++५++++++++-++_+++++++++” जेल 


व यर७१०-नफरी कीट ितग सजी 


तब उसकी ख्रीने कहा कि यदि वह अवश्य ही जानेवाली है तो फिर अपने हाथसे ही उसे धर्ममार्ग में क्यों 
खर्च डालें ? कि जिससे हम आगामी भवमें तो खुखी हों) शेठके द्लिमें भी यह वात बैठ गई इसलिये पति 





'वत्नीने एक विचार हो कर सचमुच एक ही दिनिमें अपना दमाम घन खातों क्षेत्रोंमें ख्च डाला। शेढ थो' 


शेठोनी अपना घर धन रहित करके मानो त्यागी ही व बन चैठे हों इस प्रकार होकर परिश्रइका परिणाम कछे 
अधिक रखनेका त्याग कर एक सामान्य बिछोने पर छुख पूर्वक खो रहे। जब प्रातःकाल सोकर उठ तव 
देखते हैं तो जितना घरमें प्रथम घन था उतना ही भरा बज़र आाया। दोनों जने आश्चय चकित हुये परत 
प्रिग्रह का त्याग किया होनेसे उसमैंसे कुछ भी परित्रह उपयोग में न छेते । जो मिट्टीके वर्तेब पहलेते हैं 
रख छोड़े थे उन्हींमें सामान्य भोजन बना खाते हैं। वे तो किसी त्यागीके समान किली लीजकीो स्पश तक 
भी नहीं करते अब उन्होंने वियार किया फि हमने परिग्रह का जो त्याग किया है सो अपने निजी अंग भोग: 
खर्चनेके उपयोग में लेनेका त्याग किया है परन्तु धर्म मार्गमें ख्नेका त्याग नहीं किया । इसलिये हो ६४ 
धनको धर्म मार्गमें ख्ेना योग्य है । इस विचारसे दूसरे दिन दुपहर से खातों क्षेत्रोंमें घन खचेना शुद्ध किया 
दीन, हीन, ढुःखी, भ्रावकों को तो निहाल ही कर द्या। भब राजिको झुख पूर्व सो गये। फिर भी सुब 
देखते हैं. तो उतना ही घन घरमें भरा हुवा है जितना कि पहले था। इससे दूखरे दिन भी उन्होंने वैसा है 
किया, परन्तु अगले दिन उतना ही धन घरमें आ जाता है। इस प्रकार जब द्ख रोज तक ऐसा ही क्रम वा 
रहा तव दूखवीं राज्िको लक्ष्मी आकर शेठले कहने छगी कि, बाहरे भाग्यशाली |! यह तूने क्‍या किया ! | 
मैंने अपने ज्ञानिकी तुझे प्रथमसे सूचना दी तब तूने मुझे सदाके लिये ही बांध छी | अब में कहां जाऊं तूने य॑ 
जितना पुण्य कर्म किया है इससे अब मुझे निश्चित रूपसे तेरे घर रहना पड़ेगा । शेठ होठामी बोलने लगे 
अब हमें तेरी कुछ आवश्यक्ता नहीं हमने तो अपने विचारके अद्गुलार अब परिग्रह का त्याग ही कर दिया है 
लक्ष्मी बोली --/तुम चाहे जो कहो परन्तु अव में तुम्हारे घरको छोड़ नहीं सकती ।” झोठ बिचास्ने लगा ः 
अब क्या करना चाहिये यह तो सचमुच दी पीछे आ खड़ी हुई। अब यदि हमें अपने निर्धारित परिगद 
उपराब्त ममता हो जायगी तो हमें महा पाप लगेगा, इसलिये जो हुवा खो हुवा, दान दिया लो दिया। * 
एमें यहां रहना ही न चाहिये । यदि रहेंगे तो ऋुछ भी पापके भागी वन जाय॑गे। इस विचारसे वे दोनों प 
पत्नी मद्दा रब्ष्मीसे भरे हुये घर चारको जैसाका तेसा छोड़कर तत्काल चल मिकले । चलते हुये बेए 
गाँवसे दूसरे गांव पहुंचे, तव उस गांवके दरवाजे आागे वहाँक्ता राजा अपुत्र मर जानेसे मंत्राधिवासित दवार्थ 
लाकर शेठ पर ज़लका मभिषेक किया, तथा उसे उठा कर अपनी स्कंघ पर बेठा लिया। छत्र, श्रमग्हि' 
राज़चिन्द धाप प्रगट हुये जिससे वह राजाधिराज वन गया। विद्यापति विचारता है अब सुकझे क्या की 
चाहिये ? इतनेमें ही देववाणी छुई कि जिनराज की प्रतिमाको राज्यासत पर स्थापन कर उसके नामसे मां 
मान घर झपने अंगीकार किये हुये पस्त्रिद परिणाम ब्तकों यारूम करते हुये राज्य चलानेमें तक कुछ भी दृ 
मे गजीसा । फिर उसने राज्य अंगीकाए किया परन्तु अपनी तरफसे जीवन न पर्यन्त त्यागबृत्ति पालता रो 
गम रयगरुस भोग कर बद पांचवे भयमें मोक्ष जायगा | 
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“न्यायोपाजित घनसे छाम” 


ऊपर हिखे मुजब न्यायोपाजित वित्तमें कितने एक लाम समाये हुये हैं सो बतराते हैं। अशकनीयत 
प्राप्त किये घनमें किखीका भी भय उत्पन्न नहीं होता, उससे मजीं छुज्ब उसका उपयोग किया जा 
[है। प्रशंसनीयल् न्यायसे कमाने चाठेकी सब लोग प्रशंसा ही करते हैं। अदीनविषयल--न्यायसे 
हुये धनको भोगनेमें किसीका भी भय न होनेसे अदीचतया याने दुःख नहीं भोगना पड़ता, एवं किसीसे 
गनेकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, सबके देखते हुये उसका उपयोग किया जा सकता है। सुख 


३ 


विदिवेतुल-वह खुख शान्तिसे मोगा 'जा सकता है. और दूसरे व्यापारमें भी वह वृद्धि करनेमें सहा- 
गाहे। पुणुयकार्योपयोगील्वादि--उसे पुण्य कार्योमें खस्चने की इच्छा होती है, अन्य भी अच्छे 
सुछसे खर्चा ज्ञा सकता है, ओर खशब कार्यों उपयोग नहीं होता । जिससे पापकार्य थेके जा 
है (त्यादि लाभ समाये हुये हैं। “इहलोकपरलोकहित” जगतमें भी (शोभाकारी होता है, जीवन 
(त लोकमें उससे हितके ही कार्य होते हैं, अनिन्‍्द्नीय गिना जाता है इससे इस छोकमें संपूर्ण-सुख 
गे सकता है, उससे सगे सम्बन्धी सज्जन रांगके छार्यमें यथोवित खर्च किया जा सकता है। और 
कारों धपनी यश कीर्ति खुनी जा सकती है ओर परभव्म भी दितकारी होता है । 

सत्र शुचयों धीरा: । स्वकर्मवलगर्विताः ॥ 

कुकमनिहतात्मानः । पापा: सर्वत्र शंकिताः ॥ 
मी और बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र अपने शुभ छत्योंके बलसे गवित रहता है ( शंका रहित निर्मय रहता 
पापी पुरुष अपने किये हुये पाप कर्मोंसे सर्वत्र शंकित ही रहता है । 


'शेकित रहने पर जशोशाहका दृशच्त” 


५... देवोशाह और जशोशाह नामक दो वनिये' प्रीतिपूर्वक साथ ही व्यापार करते थे। वे 
बिल्ली फार्यदश किसी गांव जा रहे थे। मार्गमें एक रल्लका कुंडल पड़ा हुवा देख देवोशाद 
गा कि मैंने तो किखीकी पढ़ी हुई चस्तु उठा छेनेका परित्याग किया हुवा है, इस लिये में इसे 
हे ज्क्ता, परन्तु अब इस मर्णसे आगे भी नहीं जा सकता। ऐसे बोलता हुवा वह पीछे फिण, 
हा रा फत पीछे छोटा सही परन्तु पड़ी हुई वस्तु दूसरेकी नहीं गिनो कार 0803, शुई वस्तु 
। ख्िदा, दोप नहीं लगता इस विचारसे देवोशाह को मालूम न हो, इस खूबीसे उसने बट रह 
कस जी, तथापि भनमें चिचार किया कि धन्य है देवोशाह को कि किसे ऐसी निम्पृदता हे : परस्तु 
, ३५. से ह्समेंसे इसे हिस्ला तो जरूर दूंगा। यदि हसे मात्यम हो गया वो वह दिलइल नम 


हक 0 %. 
3 कडकजक पक 
दर हू 


पी मुक्ति कर द्से 50 तय मिल शक मिस मत 
इन: भपिस भ्ती युक्ति फदूगा कि जिससे हसे खबर ही न॑ पड़े । यशोशाह बह घिचार छा बह धुत 
ल्‍है] साया के जधोधाद ह्य्प्रे शा हट जायर ध#2॥ 
भीया। फिर अपने मनमें कुछ युक्ति घारण कर जशोशाद दूखरे गांव जाकर उस 
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कूंडलको बेव कर उसके द्॒व्यसे बहुतला भाल खरीद छाया, ओर उसे हिस्लेवाली दूकानमें भरकर पूरक 
बेचने लगा | माल बहुत आया था इसलिये उसे देखकर देवोशाह ने पूछा कि भाई ! इतना सारा मा 
कहांसे आया ? उसने ज्यों त्यों जवाव दिया, इसलिये देवोशाह ने फिर कसम दिला कर पूछा तथापि उब 
सत्य बाद थ कहकर कुछ गोलमाछ जबाब दिथा। देवोशाह बोला कि भाई [ मुझे अन्यायोपाजित दि 
अग्राह्मय है ओर मुझे इसमें छुछ दालमें कांछो मालूम देता है; इस लिये में अब तुम्हारे हिस्से में व्यापार 
न करूगा। तुम्हारे पाख मेश जितना पहलेका धव निकलता हो उसका हिस्खा कर दो, क्योंकि अत्या३ 
उपाजित विचका जैसे छाछ पड़नेले दूधका विनाश हो जाता है, वैसे ही नादा हो जाता है, इतना हो न 
परन्तु उसके सम्बन्ध से दूसरा भी पहला कमाया हुवा निकल जाता है | यों कह कर उसने तत्काल छ 
हिसाब करके अपना हिह्सा छुद्ा कर लिया ओर ज्ुदा व्यापार करनेके लिये ज्ुदी ढुकान छे कर 3 
वक्त उसने वह हिस्सेमें आया हुवा माल भर दिया । 

जशोशाह विचार करने छगा कि, यद्यपि यह अन्यायोपाजित वित्त है तथापि इतना धन कैसे को 
जाय ! यह विचार कर दूकानको बैले ही छोड़ ताछा छपाकर बह अपने घर जा बैठा। देवयोग उ् ।क्‍ 
रातको यशोशाह की दुकानमें चोरी हुई ओर उसका जिदना मार था वह सब छुराया गया जिससे ब 
पड़ते ही प्रातःकाल में जशोशाह हाय हाय, करने छगा; और देवोशाह की दूकान अन्य जगद्द वैसा शु्द 
न मिलनेसे खूब चलने लगी; इससे उसे अपने माल द्वारा बड़ा सारी छाम् हुवा । देवोशाह के पास # 
यशोशाह बड़ा अफसोस करने लगा, तब उसने फहा कि भाई अब तो प्रत्यक्ष फल देखा न यदि माहता 
तो अव भी ऐसे काम न करनेकी प्रतिज्ञा अहण कर छे। इस तरह समभ्का कर उसे प्रतिज्ञा करा ! 
व्यापार करनेकी सूचना की । वैला करनेसे वह पुनः खुखी हुवा। इसलिये स्यायोपार्जित वित्तसे' 


प्रकारकी चुद्धि और अन्यायके द्वव्यसे सचमुच ही हानि विना हुये नहीं रहती । अतः न्यायसे द्वी धन उप 
करना भ्रेयस्कर है । 








"न्यायोपाजित वित्त पर छोकिक दृष्टन्त” 


चम्पानगरीमें सोमराजा राज्य करता था। उसने एक दिन अपने प्रधानसे पूछा कि--/उत्तर्रो 
पर्वमें कोनसे पात्रमें सुद्रष्य दान देनेसे विशेष छाम होता है?” प्रधानने फहा--“स्वामिन ! यहां पर 
उत्तम पात्र तो विप्र है परन्तु दान देने योग्य द्रव्य यद्‌ न्‍्यायोपाजित वित्त हो तव द्वी वह विशेष ला 
सकता है। न्यायोपानित चित्त न्याय व्यापारके बिना उपार्जन नहीं हो सकता । वह तो व्यापार 
भी किसी विरलेफे ही पास मिल सकता है, तब फिर राजाओंके पास तो हो ही वहांसे न्यायोपां 
विन दी श्रेठ फल देनेवाला दोता है; इस लिए वही दान मार्गमें खर्चाना चादिये । कहा है किए 
दातु विश्व॑द्धवित्तस्य, गुणापृक्तस्थ चाथिनः। 
दुर्नभः ख़त 'योग/ सवीजत्तेत्रयोरिव॥ 


श्राविधि प्रकरेंश! श्७र्‌ 
बिल, कपटरहित, बृतिसे ओर न्याययुक्त रीतिशुजब प्रबुचिसि कमाया हुपा घन देनेव्वाा दान देमेके 
बिता जाता है। ओर अपने ज्ञानादि शुणयुक्त हो वही दाव केसे योग्य पात्र गिरा जाता है। उपरोक्त 
हुए दायक ओर पात्र इन दोचोंका संयोग श्रेष्ठ जमीनके खेतमें बोये हुए बीजके लमान सचमुच ही 
तर है। 
फिर राजाने सर्वोपरि पात्र दान जानकर आठ दिव तक शज्िमें किसीको मालूम न हो ऐसी युंक्तिखे 
पे को दूकान पर आकर व्यायारी की छायकीफे अनुसार आठ रुपये पैदा किये। पर्वके दिन सब 
हों को बुह्मा कर पात्र विप्रको बुललानेके लिए दीवानको भेजा। डसने ज्ञाकर पात्र विप्रको आमंत्रण 
बा। (पे वह वोला-- - | 
यो राज प्रतियणह्यति। ब्राह्मणे लोभमोहितः ॥ 
तथिश्रादिवु घोरेषु । नरकेघु स पत्यते ॥ 
व्राहमण छोभमें मोहित होकर राजाके हाथसे राज्यद्रन्य का दान छेवा है वह तमिश्रादिक महा 
लाला घोर नरकमें पड़ कर महापाप को सहव फरता है, इस लिये राजाका दाव नहीं छिवा ज्ञाय। 
ह ः राज) पतिप्रहो बोरो, मधुमिश्रविज्ञोपपः । 
श्््यका है 2 पड की थे वि गत रे है, अपने पुत्र 
जज कल ता ह ग्य दे कर्योक्ति यह सछुसे छेप कप हुए घिपके सम्राव है, अपने पुत्रका 
; ! ऐस्तु राजाका दान पुत्र मांसदे भी अयोग्य होनेलें वह नहीं छिया जाता। 
; दृश सनासमा चक्री, दशचक्री समोध्यज! | 
। बन 30888 वेश्या, द्श्‌ या जि नृप: ॥ ई दि 
8 (५ ६ हक कस कु भक्धर का पाप है, दूस कु पा के पाप 40 कक मे ब्राह्मण 
 पए। णक्ति पाव ख्तान एक वेश्याका पाप है, भर दश वेश्याओं के पाप समान एक 
| थे 
अर 3 एण तथा स्घुति बमैरहमें कथन की हुई होनेले छुझे दो मदन जद कक हिये मै 
करते है सके | प्रधान बोछा--स्थामिन्‌ | राजा आपको न्यायोजित ही वित्त देया। विद्र 
कैब्प! कक नहीं सकता ! राजाके पास न्‍्यायोपाजित धन कहांसे आया [ः आह बोला-- 
कक रे उत मेने प्रथमसे ही सूचना की थी, इससे उन्होने स्वयं झुजासे स्यायपूर्वक उपार्जन किया है 
कै! सो ह आपको ऊुछ सी दोप छगनेका लम्सव महीं। सत्म्णसे उपार्जन फिया द्रव्य छेदेमें क्या 
के 


सैलरी 





8 “पर सटे से समझा कर दीवान छुपात्,, विप्रक्तो दुर्वास्में छाया । राजाने बति प्रसस्त एंकर 
 अभपण किया हल हक नश्रदाप 
शैष८ ) बहुमान ओर बिनयसे उसके पाद्‌ प्रक्षाल्न किये। फिर हाथ जोट्ू कर नश्नताः 


हि | जुशणात पार्मन किये ३-२६ तक # 
है। कर रि उपाजन किये उसके हाथमें आठ रुपये समर्पण किये लोर नमहमार फरफे उसे सम्मान 
हर हे क्या रे ऋ... # या मन है न] रे न्लु 
' रससे बहुतसे चिप्र अपने मनमें विविध प्रकारके विचार लॉस खेद फरने लगे। परर 
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राजोने उन्हें सम्माव पूर्वक खुबर्णछुद्रा के दानादिसे प्रखन्‍न कर विदा किये। यद्यपि शज्ञाने सुरर्णा। 
इतना दान किया था; कि उन्हें वहुवकालछ पर्यत खरचते हुए भी लमाप थ हो तथापि वह शज़द्गव्य अयार 
पाजित होनेसे थोड़े ही समयमें खानेके खर्चाले ही खुद गया ओर जो खत्पात्र विप्रको मात्र आठ हील 
का दान मिलता था वह न्‍्यायोपाजित वित्त होनेखें उसके घरमें गये बाद भोजन वल्लादिमें खच्ते हुये भी' 
अक्षय निधानके समान कायम रहा। न्याय प्राप्त किया हुवा, अच्छे खेतमें बोण हुए अच्छे वीज़केपा 
शोभाकारक ओर सर्वतो वृद्धिकारक होता है । 

“दानमें चोभगी” 

१ न्यायसे उपार्जन किये द्वव्यकी सत्पात्रमें योजना करने से प्रथम भंग होता है। उससे अक्षय पु 
सुबन्धी होकर परलोक में वैमानिक देव तथा उत्पन्न हो बहांखे मुष्यक्षेत्र में पैदा होकर लमझित देशवि' 
वर्गरह प्राप्त करके उसी भवमें या थोड़े भवमें सिद्धि पद्क्री प्राप्ति होती है। घन्ना खार्थवाह या शाः 
भ्द्रादिक के समान प्रथम संग खमकना | 

२ न्‍्यायोपाजित विक्तसे सात्र ब्राह्मणादिक पोषण करने रूप दूसरा भंग सम्रकना । इससे पापाहाः 
पुण्य उपार्जन होता है, क्योंकि उस भवमें मात्र संसार खुख फल भोगते हुये अस्तमें भव परंपयाकी विडन 
भोगनेका कारण रूप होनेसे निरसही फल गिना जाता है। जैसे कि छाख ब्राह्मणोंको भोजन कंरने व 
विप्र जैसे कुछ सांखारिक खुख भोगादि भोगकर अस्तमें रेचनक नासा सर्वाड्र खुलक्षण एक भद्दे 
वाला हाथी उत्पन्न हुवा | लाख ब्राहुमणोंको भोजन करानेसे बचे हुये पक्कान्न आदि- ख॒पात्र दानमें कै 
करने चाले एक द्रिद्री विप्रका जीव लौघर्म देवलोकमें देव दया उत्पन्य हो वहाँके सुखोंका अनुभव # 
पुनः बहांसे चयवकर पांचसो राज फनन्‍्याओंका पाणिश्रहण करने वाला श्रेणिक राजाका पुत्र लन्दीपेण ई! 
उसे देखकर मदोन्मस हुये रेचनक हाथीको भी जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा, तथापि अन्त वह १ 
नरकमें गया । इसमें पापासुवन्धी पुण्य ही होनेसे भव पर॑पराकी बुद्धि होती है, इसलिये पहले भंग 
अपेक्षा यह दूसरा भंग फलकी अपेक्षा में बहुत ही हीन फल दायी गिना जाता है। यह दूसरा भंग सम 
चाहिये। 

३ अन्यायसे उपाजन किये द्वव्यको सत्पात्रमें योजन करने रूप तीसरा भंग समभना। उत्तम के 
घोये हुए सामान्य बीज कांगनी, कोदरा, मंडवा, चणा, मदर, वगैरह ऊगनेसे आगामी कालमें कुछ श 
सुप पूर्वक उसे पुण्य वन्‍्धके दारण ठया होनेसे राजा तथा व्यापारियोंकों “अनेक आसमभ, संमासम 
पूर्वक उपा्जन किये द्रव्यसे ज्यों आगे छामकी प्राप्ति होती है, त्यों इस मंगर्मे भी आगे परग्परासे मद्दा ही 
प्राप्ति शो सकती है, कहा है कि; - 

काशयप्टी रिजेपा श्री । रसाराविरसाप्यहो ॥ 
नींद ज्ञुर सर्ता धन्य: । सप्तत्तेत्री निसिवनात ॥ 
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कांसका तुण असार ओर विरख-स्थाद रहित है तंथापि आश्चर्यक्षी बात है कि, जो उत्तम प्राणी होता. 
इह सात क्षेत्र ( साधु; साध्वी, श्रावक, श्राविका, मन्दिर, जिनविस्व ओर ज्ञान ) में उसका उद्योग कर 
हाई तो उससे उसकी इश्षुरख के सम्तान दशा प्रगट होती है. ( अखार वस्तु सी श्रेष्ठ कार्योमें नियोजित 
सेसे सारके सप्तान फल दे सकती है ) फिर भी कहा है किः-- 
खलोपि गविदुम्ध॑ स्था । दुग्धमप्युरगे विष ॥ 
पात्रापात्नविशेषेण । तत्पात्रे दानसुक्तमं॥ 
तिलकी खल यदि गायके पेटमें गई हो तो वह दूध बन जाती है ओर यदि दूध सर्पके पेटमें गया हो 
"वह विप बन जाता है। यह किससे होता है ? उसमें पात्रापात्र ही हेतु है, इसलिये योग्य पात्रमे ही घन 
एा उत्तम गिना ज्ञाता है। 54 
सासाइतं पिजल॑। पत्त विसेसेणश अन्तर गुरुअं ॥ 
भ्रहिमुहपदिअं गरलं। सिप्य उडे सुत्तिअं होइ ॥ 
स्वाति नक्षत्रमें जो पानी बरखता है वही पानी पात्रकी विशेषतासे बहुत ही फेर फार घाला बन जांता 


६ स्पोकि वही पानी -सपके मुहमें पड़नेले विष हो जाता है ओर घही पानी सरीपमें पड़नेसे साक्षात्‌ मोती 
(माता हे । 


! पशैस विषय पर हृशान्त तो श्री आवबू पर्वत पर बड़े उत्त'ग मन्द्रि बनवाने वाले मन्त्री विमलशाह वगैरह 
साफ लेता। उनका चरित्र संस्कतमें प्रसिन्न होनेसे, ओर ग्रन्थ बड़ा हो जानेके भयसे यहां पर नहीं 
करे गया । ु हा 
बे "हा भारस याने पन्द्रह कर्मादानके व्यापारसे या अधटित कारणोंसे उपार्जन की हुई लक्ष्मी यदि सात 
यो हो तो वह मस्मण शेठ और लछोभानन्दी के समान निश्वयसे अपकीर्ति और डुर्गतिमें डाले बिना 
कली । इसहिये यदि अन्यायोपाजित वित्त हो तो भी वह उत्तम कार्यमें खसवनेसे अन्तमें छाभ कारक ही 
५... 0 यह तीसरा भंग समकना | 
पे हा फमाये हुए घनकी कुपाजमें योजना करना यह चौथा भंग गिना जाता हैं। कपात्रका 
ड़ 5 हि दागॉमे निन्‍्द्नीय हो जाता है, याने इस लोकमें भी कुछ छाभ हक नहीं होता, का पर 
है बस “निका कारण होता है । इससे विधेकी पुरुषोंको ह््स चतुर्थ भंगका सव्ंधा त्याग फगर्ना चादिय | 
$ किक शाक्ममें कहा है कि... 
है अन्यायोपात्तवित्तस्य । दानमत्यन्त दोपकृद ॥ 
आर पेन निहत्य तन्पांसे:। ध्वांत्ाणामित्र तर्पणं ॥ ह हा 
कं हे उपाजन किये द्रव्यसे दान करना सो अत्यन्त दोप पूर्ण है। जैसे कि गायवा मारमर एस हू 
पका पोषण करना | 


भन्यायोपानित वित्ते। ्यच्छाद्ध क्रियते न 


छः 
|] 
४ 


3७ 


॥ 
रे 
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तृप्यन्ते तेन चांडालां। वुक्कसादासयोनयः ॥ 
अम्यायसे उपाजन किये धघनसे जो छोग भ्राह्ध. करते है उससे चांडाछ जातिके, मुक्कस, जातिके दाए 
योनिके देवता तृद्ति पाते हैं परन्तु पितृयोंकी तृप्ति नहीं होठी । 
दत्तस्व॒ल्पोपि भद्राय । :स्यादर्थो न्‍्यायसंगतः ॥ 
अन्यायात्तः पुनेत्तः। पुष्कलोपि फलोमिकितः ॥ 
न्‍्यायसे उपार्जन किया हुवा धन यदि थोड़ा भी दानमें दिया हो तो चह छाभ कारक हो सकता है 
परन्तु अन्यायसे कमाया हुवा घन बहुत भी दान किया जाय तथापि उसका कुछ फल नहीं मिलता। 
अन्यायाजित॒वित्त न। यो हित हि समीहते ॥ 
भत्तणात्कालकूटस्थ । सोभि्वाच्छति जीवितं ॥ 
ऊनन्‍्यायसे उपाजन किये घनसे जो मनुष्य अपना हि6त॑ चाहता है, चह कालकूट नामक विप साई 
जीनेकी इच्छा करता है | 
अन्यायसे उपार्जन किये घन द्वाय आजीविका चलाने वाला एक सेठके समान प्रायः अन्यायी ही होः 
है, बलेशकारी, भहंकारी, कपटी, पापकी पूर्ति करनेमें ही अम्नेसरी और पाप बुद्धि ही होता है। उसमे ५ 
अनेक प्रकारके भवगुण प्रत्यक्ष तया मालूम होते हैं । 


'अन्यायोपार्जित वित्तपर एक शेठका दृशन्त' 


भारवाड़के पाली नामक गांवमैं काकुआक; और पाताक नामक दो सगे भाई थे। उनमें छोटा परी 
ओर बड़ा भाई निर्धन होनेसे अपने छोटे भाईके यहां नौकरी करके आजीविका चराता था। एकल 
चातुर्मास के मोसममें रात्िके वक्त सारा दिन काम करनेसे थक जानेके कारण काकुआक सो गया था | डा 
पाताकने आकर, गुस्सेमें कहा कि, अरे भाई ! तेरे किये हुए क्यारे तो पानी पड़नेसे भर कर फूठ गये हैं भे 
खुखसे सो रद्दा है। तुझे कुछ इस वातकी चिन्ता है? डसे बारंबार इस प्रकार,डपालस्म देने छगा, 
विचारा काकुआक आँखें सखलता हुवा घिक्कार है. ऐसी नौकरीको; और धिक्‍कार है इस मेरे दरिद्री पर 
यदि में ऐसा जानता तो इसके पास रहता ही नहीं, परन्तु क्या करू' वचनमें वन्‍्ध गया सो वर गया, ५ 
प्रकार बोलता हुवा उठकर हाथमें फावला के ज़ब वह खेतमें जाकर देखता है तो बहुतसे मजूर छोग॑ कर! 
खुबारनें छूय॑ चह उनसे पूछने छगा कि, “अरे | तुम कोन हो ?” उन्होंने कहा--“आपके भाईका की 
फरने वाले नोकर हैं।” तब काकुआक बोला कि कुबेमें पड़ी इस पाताककी नौकरी, घद्द ऐसा निर्देय ६ कि 
सपने भाई दा भी जिसे शर्म नही भाती,! ऐसी अन्येरी रातमें मुझे भर निद्रार्मेंसिं उठा कर यहां भेजा। 
हो क्षय इसकी नोकरीसे कंटाल गया है ।7 
पट खुनेकर नाकंयाने बांदा फि नम बलभीपुर नगरमें जाभो | यदि बहांपर तुम रोजगार करोगे वीं 4 
बहुत छाम होगा, कुछ दिनो बाद हमारा भी बी ज्ञानेका परादा है |? यह बात सुन कर उसकी बनी का 
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पृ मर्जी होगई। इससे वहाँ पर थोड़े दिन निकाल कर अपने कुठुस्वियोंको साथ ले चह चल्लभीपुर नणरमें 
॥| वहां पर दूसरा कुछ योग न बननेसे तगर द्रबाजेक्के पाल बहुतसे अहीर छोग बसते थे चहाँपर ही वह 
धातकी भोपड़ी बांधकर आटा, दाल, घी, सुड, वगैरह बेजने ठगा। उसका नाम काकुआक उन अहीर 
गॉक़ उच्चार करनेमें अटपटा मालूम देनेसे उसे रंक जैसा देख सव 'राका! नामसे बुलाने लगे | अब वह 
।एूनकी दुकानसे अच्छी तरह अपनी आजीविका चलाने छूगा । 
उ्त समय कोई कापड़िक अन्य दशेनी योगी गिरनार पर जाकर बहुत वर्षोतक प्रयास करनेसे मरणके 
म्ेंहो न आ पड़ा हो ऐसा कष्ट सहन करके वहांकी रख कुस्पिकामें से सिद्ध रखका तूबा सर कर अपने 
प्रंणि मार्गसे चछा ज्ञाता था | इतनेमें ही अक्स्मात आकाश चाणी हुई कि “यह तूबा काकुआाकका है” 
(7ग़क़ी बाकाश वाणी खुन कर वियारा वह सन्‍्यासी तो डरता हुवा अन्तमें बल्लभीपुर आ पहुंचा और 
के दाने के पास दुकान करने वाले उसमे राका शेठके घजीक ही उत्तारा किया। उन दोनोंम पररुपर 
गाव हो ज्ञानेसे वह संन्यासी सिद्ध रखके तूबेको राका शेठके यहां रख कर खोमैश्वर की याजार्थ 
गगया। 
गं् शेठने वह तूंबा पर्वके दिन रसोई करनेके छुब्हे पर बांध दिया | फिर कितने एक दिन बाद कोई 
'अगसे उस चुल्हे पर रसोई करते हुए तापके फ्ारण ऊपर लगकाये हुये तूंबेमेंसे रसका एक बिन्दु चुल्हे 
से हुये तये पर पड़नेसे वह तत्काल ही खुबर्गमय वन गया | इससे दूसरा तवां छाकर चुल्हेपर चढाया': 
'्वेपेसे एक रखका विन्दु पड़नेसे वह सुत्रणेंका वन गया। एस परसे इस तृवेरम सिद्ध रस 
' साफ़ कर उस योगीको वापिस देनेके भ्यसे याने उसे दबा रखनेके छालचसे राँका शेठने अपना माल 
॥॥ शक जगह रख उस भोंपड़ीमें आग छूगादी ओर वह गांवके दूसरे दरवाजेके समीप एक नई दुकान 
थे ] घीका व्यापार करने छगा ] तू'देके रसके प्रतापसे जब चाहता है तब खुवर्ण चना लेता है। इस 
| हे पृदेके रसकी महिमासे बह बड़ा भारी घनाढय होगया, तथापि वह घीका ही व्यापार ही 
ह पर हि रु किसी एक गांवदकी अहीरिनी उसकी दुकान पर घी बेचने आयी | उसकी घीछकी मटकीमें से 
' है कर नितरनेके लिए उसे ई'ढी पर रक्खी, इससे वह मटकी तत्काल ही घीले भर गई। दूसरी 
रे कक कर कर तोल कर फिरसे ई'ढी पर रख्खी फिर भी बह घीसे भरो नजर “रे । 
कप ” शैतने विचार किया कि सचमुच यह तो कुछ इस ईढीमें ही अल 5 है अं कक दाता ६, ता 
रे न क दनाई हुई ई'ढीमें चित्रावेल है। इस विचारसे राँका शेठनें कपट अर क 
व होगे | हा ।॥। तृदेके सिद्ध रसके प्रतापले उसने वहुत कुछ लाभ प्राप्त किया घा, । 
४१६५... पं उतनेमें ही उसे -चित्रावेल आ मिलली। इसकी मऐमासे वह अठुल सुपर घराय 
बे घनपति तुल्य चन चेठा। तथापि वह खा लोभी रे रे 
कक | रखता था। ऐसे झृत्योंसे व्यापार करते हुये पापाठुवन् 
रैए वह महा धनाठव हुवा | इसो समय उसे फोई एक योगी मिल्दा, 
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घनानेकी युक्ति सीखली । इस प्रकार सिद्धि रस, दूसरी चित्र बेल, ओर तीखरी ख़ुबर्ण सिद्धि इन तीन पदाथोके' 
महिमाले वह अनेक कोटिश्वर बन बैठा । परन्तु अन्यायसे उपा्जन किया हुवा होनेके कारण ओर पहले नियत 
था फ़िर घनवाम बना हुवा होनेसे किसी भी सुकृतके आचरणमें, सज्व छोगोंके कार्योमें या दीन हीन, दुःख, 
लोगोंको खुख देनेकी सहायता के कार्यमें या अन्य किसी अच्छे कार्यके उपयोगमें उस घंनमेंसे उससे एक पा 
भी खच न दो सकी | मात्र एक असिमान, मद, करूह, क्लेष, असन्तोष, अन्याय, डुर्बुद्धि, छछ, कप, भर 
प्रधंच करनेके कार्यमें उस धनका उपयोग होने छगा | अब इतनेसे बह राँका शेंठ वार॑बार लोगोंपर एवं दूसरे 
साम्तान्य व्यापारियों पर नया नथा कर, नये नये कायदे उन्हें अछास कारक और रुवतःको लाभ कारक नियम 
करने छगा; तथा दूसरोंको कुछ घन कमाता देख उनपर ईर्षा, द्वेष, मत्सर, रखकर अनेक प्रकारसे उह्हें हए 
बातें पहुंचाने में ही अपनी चतुराई मानने लगा। हरएक प्रकारसे छेने देने वाछे व्यापारियोंकों सताने लगा। 
मानो खारे गांवके व्यापारियोंका बह एक ज्ुलमी राजा ही न हो । इस प्रकारका आचरण करवेसे उसकी ल्क्ष 
लोगोंकोी काल रात्रिके समान मालूम होने छूगी | ेृ 
एक समय राँका शेठकी पुत्रीके हाथमें एक रत्न जड़ित कंघी देख कर पहसीपुर राजाको पुत्री 
अपने पितासे कहकर मंगयाई, परन्तु अति छोसी होनेके कारण उसने वह कंघी न दी । इससे कोपायमान हैं 
शिलादित्य राजाने किसी एक छल भेद्से उस कंघीको मंगवा कर वापिस न दी। इससे रॉका शेठको बड़ 
क्रोध चढ़ा, परन्तु करे क्या राजाको क्‍या कहा ज्ञाय ! अब उसमे बद्छा छेमेके लिये अपर द्वीपमें रहने वा' 
महा दुर्धेर मुगल राजाको करोड़ रुपये सहाय देकर शिलादित्यके ऊपर चढ़ाई करनेको प्रेरित किया। यर्वा 
मुगल छोगोंकी छाखों सेना चढ़ आई थीं तथापि उस सेनासे जरा भी भय थ रखकर शिलांदितय गज 
उन्होंके सामने सूर्य देवके वरदानसे मिले हुये अश्वकी सहायतासे सह संग्राम किया। ( उसमें इत 
चमत्कार था कि शिलादित्य राजाको सूर्यने वरदान दिया था कि जब तुझे संग्राम करना हो तव एक मर 
शंख बजवाना फिर में तुझे अपने स्वयं चढ़नेका घोड़ा भेज दू गा। उख घोड़े पर चढ़ कर जब तू शंख वर 
येगा तब शीघ्र ही चह घोड़ा आकाशमें उड़ेगा । वहांसे तू शब्रुओंके साथ युद्ध करना जिससे दिनमें धो 
प्रतापले तेरी चिजय होगी ) युद्धके समय शिलादित्य राजा सूर्यफे घरदान मुजब शंख बाद्यके आवाजत स्‌ 
फा घोड़ा चुलाकर उस पर चढ़ता है, फिर शंख वजानेले वह घोड़ा आकाशमें उड़ता है, चहां अधर रह" 
मुगऊोंफे साथ लड़ते हुए विलकुछ नहीं हागता । एवं मुगछोंका सैन्य भी बड़ा होनेसे लड़ाई करने पी 
नहीं टटवा, तथापि घोड़ा ऊ'चे रहनेसे उनका जोर नहीं चछ सकता | यह वात मालूम पड़नेसे राँका शेठ' 
मनुष्य शंप बजाया करता था उससे पोशिदा तोर पर मिछा ओर छुछ गुप्त घन देकर उसे सम्रकाया | 
शंग सज़ानेंसे घोड़ा आये वाद जब राजा उस पर सवार द्वी न हुवा हो उस चक्त शंख बजाना; जिससे * 
घाटा साझाशरमें उच्च जाय ओर राजा नीचे दी रह जाय। इस प्रकार शंख बजाने चाठेको कुछ लाठव दे 
प्वट छिया | उसने बचैला ही किया, धनसे क्या नहीं चन सकता ? ऐसा होनेले शिलादित्य राजा हां रह 
पद या किया जाय ? इस रस पश्चात्ताप करने छगा; इतनेमें दी मुगल छोगोंके खुमटोंने आकर हाँ के 
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४. बम कल 3: 


हरी ही चोटमें पपजित कर दिया, ओर भन्तमें उसे वहां ही जानसे मार कर वल्लभीपुर अपने ताबे कर 
॥ सल्यि शाह्रमें--“तित्थोगिलि पयण्णामें” यह लिखा है कि, विक्रमार्क के संचतसे तीनसो पिछत्तर 
घतीत हुये वाद बल्ुभीपुर भंग हुवा | मुगल्ोंको उनके शत्रुओंने ब्िजेल देशमें भेजकर मारा । खुना जाता 
॥मु्ह होग भी निजेल देशमें मारे भये थे | इस प्रकार शंका शेंठ का अन्यायसे उपाजेन किया हवा द्व॒व्य 
ऐ पागमें ही व्यय हुवा | परन्तु उससे उसका खद॒पयोग न हो खक्का | 

बयायसे उपाजन किये हुए द्वव्यले ओर क्या खुकृत बन सकेगा ? इस विषयमें उपरोक्त हृष्टान्व काफी 
ग्रोक्त लिखे मुजब अन्यायसे कमाये हुए धनका फल धर्मादिकसें रहित ही होता है. ऐसा समझ कर 
पजक आवहार करनेमे उद्यम करना, क्योंकि उसे ही व्यवहार सिद्धि कहा जाता है। शाखस्तरमें कहा है 
“िशराहरव्याहार व्यवहारस्तपस्थिनाम । गहोखंतु व्यवहार एव हृद्धों विलोक्यते ॥ विद्वार करना, 
शा प्रहण करता, व्यवहार याने तप करना और व्यवहार याने क्रिया करना, साधुओंके लिये इतने 


दो पे ववहार अर्थ लिया जाता है। परन्तु श्रावकों के लिये सिफ व्यवहार सिद्धि ही अर्थ लिया 
हि हू 


जा 





। लिये भ्रावक लोगोंको जो जो धर्मकत्य करने हों वे व्यवहार शुद्धि पूथंक ही करने चाहिये | व्यच- 

रद्द दिता ्राथक जो क्रिया करे वह योग्य नहीं गिनी जावी। भ्रावक्र--दिन हृत्यमें कहा है कि-- 

ऋषित जैनधमका पूल व्यवहार शुद्धि ही है। इस लिए व्यवहार शुद्धिसे ही अथं शुद्धि होती है। 

दि व्यवहार शुद्धिसे ही होती है ) अर्थ शुद्धि--न्यायोपाजित बितसे आहारशुद्धि होती है और 

धि का से ( न्यायोपारजित वित्तसे श्रहण किये हुए अन्नादिकसे ) शरीर शुद्धि होती है। शरीर शुद्धिसे 

नहीं होते। शरीर शुद्ध होने पर ही मनुष्य घमेकृत्य के योग्य होता ओ< जब वह धर्मके 

*' हों तबसे ही जो जो कृत्य करे वह उसे खर्च फल देने वाला होता है। यदि ऐसा न करे तो वद्द 

ता है। ऐसा किये बिना जो जो कृत्य करता है वह व्यवद्ारशुद्धि रहित होनेसे धर्मकी निद्रा 

हि 'शैश्वे जाता है। ज्ञो घर्मकी निन्‍दा कराता है उसे और अन्यकों भी वोधिबीज की प्राप्ति नहीं 

(कि 2 सओ हुई है। इस लिए विचक्षण पुरुषको सब प्रयत्नसे ऐसा ही वताव करना 
है फे उसके पीछे घर्मकी निंदा न करे। 

/ भी बाहारके अनुसार ही शरीरका स्वमाव और रचना देख पड़ती है। जैंसे कि वाल्यावस्था 

को नेसका दूध पिलाया हो, भेंसोंको पानी प्रिय होनेसे जैसे वे पानीमें ठेरने लगती ६ बस इत 

+औैर ३. 34 घोड़ा भो पानीमें वैरता है, और जिस घोड़ेकों घाल्यावस्था में गायका दूध फ्लिया 

| हर 


पे ऐी रहता है। बेसे ही जो मन॒ष्य वाल्यावस्था में जेला बाहर करता € टस 


कै. तो ६ |. बड़ी हुए बाद भी यांदे शुद्ध आहार करे तो शुद्ध विद्यार लाना: 
श मु सर क््ि - बआपा 
हि रे कुनुद्धि प्राप्त होती लाकिकरम थी फकदाइदत लू लि करन 


के जा महा 
घारधाक्न परटिफार7 


>र सदबिचार छानेके चास्‍्ते व्यवहास्णद्धि की आवश्यकता (। खबर दि 


है 
5 


्ा 
$ 
हु 

हक 

है । 
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समान होनेसे उस पर ही घर्मकी स्थिति भली प्रकार हो खकती है। यदि पीठिका दृढ़ हो तो उसपर 
टिक सकता है, वैसे ही घर्म भी व्यवदारशुद्धि हो तो ही वह निश्चक रह सकता है। इस लिए व्यक 
शुद्धि अवश्य रखना चाहिए । - 


देशकाल विरुद्धाधिकार 


४देशादिविरुद्ध त्यागो--देशकाल नृपादिक की विरुद्धता व्जना | यानेदेशविरुद्ध, कालवि 
जातिविरुद्ध, राजविरुद्ध प्रव्नत्तिका परित्याग करना। इस लिए हितोपदेशमाला में कहा है कि 'देसए 
कालस्सय। विवस्स लोगस्स तहय पम्मस्त॥ वज्जंतो पडिकुलं। धम्म॑ सम्प च लहई नरो 
देशविरुद्ध, कालविरुद्ध, राजविरुद्ध, ओर लोकविरुद्ध एवं धर्म विरुद्ध वगेरह कितने एक अवगुणोंका परित् 
करनेसे मनुष्य उत्तमधर्म को प्राप्त कर सकता है |” 

जैसे कि सौघीर देशमें खेती करना मना है, घह कर्म वहां वहीं किया जाता । छांट दैशमें मदिर। 
का त्याग है। इस तरह जिस जिस देशमें जो घस्तु लोगों के आचरण करने योग्य न हो वहां उस्त पे 
का सेवन करना विरुद्ध गिना जाता है। तथा जिंस देशमें, जिसे जातिमें या जिस कुछमें जो वस्तु वात 
फरने योग्य थ हो उसका आचरण करना देशविरुद्ध में' जातिकुल प्रसेद्नया गिना जाता है। जे 
ब्राहुभमण को मद्रि पान करना निषेध है, तिछ, नमक घगैरह बेचना निषेध है। इस लिये उन्हींके का 
कहा है “तिलवरलघुवा तेंपा तिलवद स्थामता पुनः । तिलवच्चनिपीड्यन्ते ये तिलव्यवसायिनः ॥ 
तिलका व्यापार करता है, उस्क्की तिछके समान ही छूघुता होती है, तिलके समान वह काला होता है; 
के समान पीछा जाता है ।? यह जातिविरुद्ध गिना जाता है। 

यदि कुछके विपयमें कहा जाय तो जैसे कि चाहुक्य चंशवाले रजपूतों को मद्यपान को परित 
करना कहा है । तथा देशबिरुद्ध में यह भो समावेश होता है कि दूसरे देशके लोगों के खुनते हुए उसे व 
की निन्‍्दा करना | अर्थात जिस जिस देशमें जो वाक्य बोलने योग्य न हो उन देशोंमें घद वाक्य यो 
यह देशविरूद समझना । 

कालविरुद्ध इस प्रकार है कि शीतकाल में हिमाचछ पर्वतके समीपके प्रदेशमें यदि कोई हमारे दे 
से जाय तो उसे शीतवेदना सहन करना बड़ा कठिन हो जाय। इस लिये बैसे देशमें उस प्रकारके ५५ 
जाना मना है। उप्गकाल में विशेषतः मारवाड देशर्में न जाना, क्‍योंकि वहां गर्मी वहुत होती है। * 
मांस में दक्षिण देशकी मुखाफिरी करना या जिस जमीनमें अधिक बृष्टि होती हो, या जिस देशमें की 
फौीचट विशेष होता हो, उन देशोमें प्रवास करना यह कालविरूद्ध गिना जाता है। यदि कोई मठ॒प्य ते 
पिचार ए॒िसे बिना ही चैसे देशोमें जाता है तो वह विशेष विटस्बनायें सदन करता है। चातुर्मास के * 
में प्रायः समुदके प्रान्तवाले देशोंमें मुलाकिरी करना ही न चादिये। तथा जहां पर विद्येप अकार्ट गड' 
राजा राजाओं में पारस्यस्कि विय्येव चस्ता दो, या संग्राम बगेरद शुरू हो, या रास्तेमें ट/का वर्गरद पढे 
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१४ या ऐैगाएंमें किसी कारण प्रवालोकों रोका जता था न्‍ 7. 3 (77777: किसी कारण प्रवासीकों रोका जाता हो या रुकता पड़ता हो, या रोगादिका उपद्रच 
का हो, या मागमें चछना जोखम भरा हो, या मसार्गमें कोई गाँव न आकर भयंकर अय्वीवालछा रास्ता हो, 
० सम्रय गमन करना पड़े अथवा अन्घेरी रातमें चलना पडे, रक्षक या किली साथीके विना गमन 
हे, तत्यादि ऐसे स्थानकों में यद्वि बिना विचारे प्रवृत्ति की जाय तो बह सचमुव ही प्राणघनकी हानि 
रा अरथकारी हो जाती है। इस छिए ऐसे कालमें इस प्रकारकी सुखाफिरी कदापि न करता। फाद्शुत 

दाद तिल पिलबाने, तिलका व्यापार करना, संग्रह करना तथा तिल खाना धगैरद सब कुछ काल- 

(| वर्षाआतुमें तान्दलज्ञा, वगरह सर्व प्रकारकी भाजी ( शाक ) खाना कालविरुद्ध है। जहा पर 
इक बत उत्पल होते हों चैसी जमीन पर गाड़ी वगैरह चलाना महादोष का हेतु है. इत्यादि सब काल- 
शा पम्रकता | - 


राज विरुड” 
। जन जिस आचरण का निषेध किया हो उसका सेवन करना, था राज़ाकों संमत न हो वैसा आच- 
बेहाल, जैसे कि राज्यके मान्य सनुष्यका अपमान करना, राजाने जिश्रका अपमान किया हो उसके साथ 
का राजपिरोधीको बहुमान देना, राज्ञाके शत्रुके साथ मिलाप रखना, उसके साथ विचार करना 
ल्‍ कह पार ज्ञा कर रहना, था उसे ही अपने घरमें रखना, राजाके शत्रुकी ओरसे आये हुए किसी भी 
के । लोभसे अपने घर उतारना या उसके साथ व्यापार, रोज़गार करना, राजाकी इच्छा विरुद्ध उसके 
श् गये सहवास 'रता, राजाकी मजींसे. विरुद्ध बोलना, नगरके लछोगोंसे चिरुद्ध वर्ताव करना, जिसमें 
कक करलेकी राजमनाई हो बैसे आचार का सेवन करना । भ्ुवतभानु के जीव रोहिणीके समान 
का पणोका अपवाद बोलना, यह सब राजविरुद्ध गिना जञाता है | इसपर रोहिणीका द्वश्टान्त वतल्वाया है। 
श् "मेक एक शेडकी लड़की परम भ्राविका थी। उसने अपनी तीक्षण बुद्धि द्वारा शा्के एक 
के बे किये थे। बह बड़ी श्रद्धाछु, भक्तिबती, धर्माचुणगी, और 328 धारण: किये हुए ब्रत्त, 
के पदेय सावधान थी । परंतु विकथाकी अति रखीली होनेले_ हंसते हंसते एक द्नि 
कि ऐसा बोला गया कि 'यह राजाकी नई रानी तो व्यसिारिणी दे ।! यह वात परंपरा से 
यो) अन्तपें राजाने छुन कर उस पर वड़ा गुस्सा किया और उसे दस्वार में पकड़ युलां कर 


हे श 5 उैक्म किया। परन्तु दीवानादि प्रधान पुस्षोंके कहने से राजाने चद हुक्म पीछे पौंच 
श कपल किया । सारांश यह कि यद्यपि उस भवमें का न न्त का गे तु 
हर गे करे से उसने ऐसा नीच कर्म बांध लिया कि जिससे कितनेक भ्चों तक तो उलडी 5२6४६ 
_; देख भयमें अन्य कितने एक अति दुःख खहत किये सो हुदे, इसलिए शाहमिस्ट गे 
हे “बेप्पकों चाहिए कि चपह परनिन्दा ओर खग॒ुण घर्णनकों परित्याग करे | 


$ इस 
.. लिने से इस लोकमें भी अति डुःखके कारण उपस्थित होते हैं । तथा शुणकी गिग्शा 
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करना तो विशेषत: त्यागने योग्य है। अपनी बड़ाई ओर दूसरेके अवशुण बोलनेसे हानि ही होती है। ज 
है कि विद्यमान या अविद्यमान दूसरेफे अवशुण बोलने से मउुष्यको द्रव्य था यश कीतिका कुछ भी लाभ ब 
होता, परन्तु उछटी डलके साथ शत्रुता पैदा होती है। जीमकी परवशता से और कषायोंके उद्यसे जो मु 
अपमी स्तुति और परक्की मिन्‍्दा करते हुए श्रेष्ठ उद्यम करता है तथापि बंह पांचों प्रकारके महात्रतों से रिके 
रहित है। दूखरेके शुण होने पर भी यद्‌ उसकी प्रशंसा न की हो, अपने शुणोंकी प्रशंसा की हो, # 
आपमें शुण न होने पर भी उसकी प्रशंघा की हो, वो उससे हानिके सिधाय अन्य क्‍या लाभ है! जो महु 
अपने सु ह मियां मिट्ठ बनते हैं याने जो खय॑ ही अपनी प्रशंसा करने रूग जाते हैं, मित्र छोग उसका उपहार 
फरते हैं, वन्छुजन उसकी निन्‍्दा करते हैं, पूजनीय छोग उसकी उपेक्षा करते हैं. ओर माता पिता भी३ 
सन्‍्मान नहीं देते । दूसरे प्राणीको पीड़ा पहुंचाना, दूसरेके अवगुण बोलना, अपने शुणोंक्रा वर्णन कए 
इतने काश्णोंसे करोड़ों भव परिभ्रमण करते हुये ओर अनेक दुःख सोगते हुए भी प्राणो ऐसे अति तीचकर 
बाँधता है जिसका उदय कदापि न मिट सकेगा। परनिन्‍्दा करनेमें प्राणीका घात करनेसे भी अधिक ९ 
ठुगता है। पाप न करने चांली बुद्धा ब्राह्मणीके समान अविद्यमान दोष बोलनेसे भी पाप आ कर लगता | 
खुत्नाम नामक आममें एक झुन्दर नामक शेठ रहता था। वह तीथेयात्रा करने वाले लोगोंको उ्॑ 

के लिये रुथन; भोजन घगेरह की साहाथ्य किया कश्ता था। उसके पडोसमें रहने बाली एक वृद्धा रह 
उस सम्बन्ध में उसकी निन्‍दा किया करती थी तथा प्रसंग आने पर बहुतसे छोगोके खुनते हुए भी इस के 
बोलने लग जाती कि “यह खुन्द्र शेठ यात्राल्;ु ठोगोंकी खातिर तबज्ञा करता हैं; उन्‍हें उतरने के ल्गरि जे 
देता है, खानेको भोजन देता है, क्या यह सब कुछ भक्तिके छिए करता है ? नहीं, नहीं, ऐसा बिलकुल १ 
है। यह तो परदेश से आने वाले छोगोंक़ी धरोहर प्चानेके लिए भक्ताईका ढोंग कर्ता है! एक समप९ 
पर कोई एक योगी आया उसकी छांख पीनेकी मजों थी परन्तु उस रोज सुन्द्र शेठके घरमें छांछ कया 
दोनेले अहीरती के पाससे उसे मोल ले दी। अहीरनी के मस्तक पर रही हुई उघाड़े मु हको छांछकी मा 
में आकाश मार्गसे डड़ती हुई चीलके पंजोंमें दबे हुए. सर्पके मुखसे जहरके बिन्दु गिरे होनेके कार, 
योगी उस छांसको पीते ही ख॒त्युके शरण हो गया । यह कारण बना देख वह बुद्धा ब्राह्मणी दो दो ९ 
कूदने लगी ओर हसती हुई तालियां वज्ञाती अति हर्षित हो कर सब छोगोंके सुनते हुए बोलने ल्गी ५ 
बाद ! वाह | यह बहुत वड़ा धर्मों बन चैठा है! धन छे लेनेके लिये ही इस बिचारे योगीके प्राण ले लि 
दस अवसर पर थाकाश मार्गमें खड़ी हुई वह योगीकी--हत्या चिचारने रूमी कि 'अब में किसे लग॑, हर 
देनेवात्या याने छांस देनेबाला शेठ तो शुद्ध है, इसके मनमें असुकम्पा के सिवाय उसे मार डालनेंकी ब्रिल्‌ 
ही भावना न थी। तथा सर्प भी अनजान और चीलके पंजोंमें फंला हुआ परवश था इसलिए उत्तरी 
पोगीयो मारनेकी दचछान थी । एवं चीछ भी अपने सक्ष्यकों ले कर सं पिक जा रदी थी उसमें भर 
को मासनेकी चुद्धि न थी । तथा ऊद्दीस्नी भी विचारी अजात ही थी। यदि उसे ८स बातकी खबर है! 
तो दृरूरेका घात बरने बाली छांछठको वह बेचती ही नहीं। इस लिये इन सबमें दोषी फोन गिनां हे 
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>> 58 मम 5 मा पर दारम्दाए झसत्य से जो दएा 

जन चलन चह् जुदा  पत्ल्ल बस घक्द सुन्दर साठ पर चारण्दार शरूसत्य दंइक्या झारोएद 
व्छो योः 

इस छिए छत चबइचाहा जागदा प्र 


है | 
वसा फिकम्मााई०>-.ह ह्त्या इ्चकस्टात नसकानम्टाल आकर "र्कलकेननआ--यतक. कि+ ० मूहेआा कं ह्ाधद्ाए ५२ ००० एक शवेशा ॥००७“शह७ पेज सर थक झिद्दसे 
यह पर ऋरद्े चहू हत्या शकस्यात भाकृरर छुड्था हक्लाहझमएर के झार श्वेश छऋर गयो झिउसे 





कप 


रे ग्रोक दृष्ान्तक्ा सार यह हैं कि फिसीके दोषच्य निणेय किये दिना रद्ापि असत्य दोषका सरोेपण 
कक ।वोटना यही पिचेकका लक्षण है। अलत्य दोष बोलनेसे होने वाली हानि पर उपरोक्त हृष्मन्त दत- 
[| ब्व सूद दोषके विषयमें इसरा इृष्दान्त दिखलाया जाता है। 
+ एफ कारीगर किली एक राज़ाके पाल झुन्द्र जञाकार चाली तीन एुतलियाँ बनाकर छाया। उनका 
कह बकार देस कर राजा पूछते ूूगा कि इसकी क्या उरीषत है। कारीगरने कहा 'राजन्‌! किसी उतर 
एस प्रोौक्षा करांकर आपको जो योग्य साल्ूूप दे सो दे। पण्डितोंको बुल्ण छर राजाने पुतसिपयों 
काका शुद्ध की। एक पण्डितते सुदछा डोरा लेकर पहिली पुतलीके काममें डाला परन्तु बए 
के है मुखके आगे रखे हुए छिद्ठमेंसे बाहर निकल पड़ा। पण्डित बोले इस पुतलीका घुल्य एक पाई ऐ। 
जे परे कानम जो पडा सो एसने बाहर निकारू डाला। दुरूरी पुतलीके एव कानमें दोरा छात्प घए 
/ हह टूसरे काने से बाहर निकला | एण्डिन बोले, हाँ | इससे शी यह समझा गया कि एसके कानम 
(/+ बन भाव थे एक काससे खुन क्र जैसे दूसरे ऊांसरे विकाल दी जाये याने सुन कर भी भूल 
! पह दाखला मिलनेसे यह पुतललो एक लाख रुण्के सूल्यण्याली है। फिर तीसरी पुतलीके फानमें भी 
गा वह डोरा तत्कारू ही डखके गछेसें उतर गया या पेटमें ही रह गया- परन्तु चादर न निकल सका । 
फट ने यह परीक्षा की कि इस पुतल्लीवाश दाखला ऐसा लेना योग्य ऐ कि जितना सुने उतना सम 
रे स्क्से परन्तु बाहर नहीं निकछमी। ऐसे गस्मोर -गहशे पेटवाले पुछा शी बहु सूल्य ऐते 
' पड़ीका मूल्य कुछ कहा वहीं जा सकता । राजाने खुशी दोकर उन तीयों पुतलियोगों रस 
(चछ 5 तु्टि दान दे घिदा किया। 


प्शन् पर विचार करनेसे साछूम होगा कि किसी भी पुरुषक्के सत्यदोष बोलनेमें भी सनुष्यम 
भर कमत होती है 


उचिताचारका उलंघन 


प्रिय र्ल ७3:६६ रापत फापागेवा 
नरल स्वभायी हो उसकी किसी शी प्रकाससे ऐसी, मह्करी एरसा; शुणप्रन पर 
लक समा का 5 क्र है के हु १ + ३8३ 2] 
उसके साथ सदताल ररागा, ओ दहुनलले ससनष्यारदा मान्य दवा 


सर्च दशक प्र सत्सर--ईर्चा प्न् प्‌ च्परप । ज्ञो अपन ४ री] छे उ्च कर झ््पं झ्प्‌ (पा दा घ्टों 7 ह३/4 हाँ. 

के के फतह फ्री ६४ 

पृर्षों प्र कप था ए्टल्से से ध्भ्यो री घ। पृ भरे गशाध्य दि रस डे ह। ४४ है डे रू, 

रश्क््‌ ट जत पास ४१ है हक 0 765६ 
कः। रैश, कुल, जाति प्रमुखफे नियमोकी तोड़ना गर्गरद टणिति वाचारएा 
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करना यो विशेषत: त्यागने योग्य है। अपनी बड़ाई और इूसरेके अवशुण बोलमेसे हानि ही होत॑ 
है कि विद्यमान या अविद्यमान दूसरेफे अवशुण बोलने से मछुष्यको द्रव्य था यश कीतिका कुछ भे 
होता, परन्तु उलटी उसके साथ शत्रुता पैदा होती है। जीसकी परवशता से ओर कषायोंके उदय 
अपनी स्तुति ओर परकी निन्‍्दा करते हुए श्रेष्ठ उद्यम करता है तथापि बह पांचों प्रकारके महाव्रत 
रहित है। दूसरेके गुण होने पर भी यदि उसकी प्रशंसा न की हो, अपने शुणोंकी प्रशंसा की 
आपमें शुण न होने पर भी उसकी प्रशंसा की हो, तो उससे हानिके सिवाय -अन्य क्‍या लाभ है! 
अपने मु ह प्रियां मिद्ठ बनते हैं याने जो खय॑ ही अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं, मित्र छोग उसः 
करते हैं, बन्धुज़न उसकी निन्‍्दा करते हैं, पूजनीय छोग उसकी उपेक्षा करते हैं. ओर माता पि 
सन्मान नहीं देते । दूसरे प्राणीको पीड़ा पहुंचाना, दूसरेके अवगुण बोलना, अपने शुणोंक्रा व' 
इतने कारणोंसे करोड़ों भव परिभ्रमण करते हुये ओर अनेक डुःख भोगते हुए भी प्राणी ऐसे भति 
बाँधता है जिसका उदय कदापि न सिट सकेगा। परनिन्‍्दा करमेमें प्राणीका घात करनेसे भी, 
छगता है। पाप न करने वाली बुद्धा त्राह्मणीके समान अविद्यमान दोष बोलनेसे भी पाप आ क 
खुत्राम नामक आममें एक झुन्दर नामक शेठ रहता था। चह तीथयात्रा करने वाले लो 
के लिये स्थान, भोजन वगैरह की साहाथ्य किया कश्ता था। उसके पडोसमें रहने वाली एक 
उस सम्बन्ध में उसक्ती निन्‍दा किया करती थी तथा प्रसंग आने पर बहुतसे छोगोंके सुनते हुए 
बोलने छण जाती कि “यह खुन्द्र छोेठ यात्रालु लोगोंकी खातिर तबज्ञा करता हैं; उन्हें उतरने 
देता है, खानेको भोजन देता है, क्या यह सब कुछ भक्तिश्ने छिए करता है ? नहीं, नहीं, ऐला 
है। यह तो परदैश से आने वाझे छोगोंकी घरोहर पचानेके लिए भक्ताईका ढोंग करता है! ५ 
पर कोई एक योगी आया उसकी छांस पीनेकी मर्जी थी परन्तु उस रोज सुन्दर शेठके धर्म 
होनेले अहीरनी के पाससे उसे मोल छे दी। अहीरनी के मस्तक पर रही हुई उघाड़े मु हकी ० 
में आकाश मार्गसे डड़ती हुई चीलके पंजोंमें दबे हुए सर्पके मुखले जहरके विन्दु गिरे ही 
योगी उस छांसको पीते ही स्त॒त्युके शरण हो गया । यह कारण बना देख वह वृद्धा ब्राह्म+ 
कूदने लगी ओर हसती हुई तालियां वजाती अति हर्षित हो कर सब छोगोंके सुनते हुए *५. 
वाह ! चाह | यह बहुत बड़ा धर्मी चन बैठा है! धन छे लेनेके लिये ही इस बिचारे योगीके 
इस अवसर पर आकाश मार्गमें खड़ी हुई चह योगीकी--हत्या चिचायने छगी कि 'अब में * 
देनेवाल्या याने छांस देनेवाछा शेठ तो शुद्ध है, इसके मनमें अनुकम्पा के सिवाय उसे मार डी 
दी भाचना न थी। तथा सर्प भी अनजान और चीलके पंजोंमें फंसा हुआ परवश था इस' 
योगीयो मासनेकी इच्छा न थी | एवं चीछ भी अपने भव्यकों छे कर स्वाभाविक जा रही थी मे 
हे हक चुद्धि न थी। तथा ऊद्दीस्नी भी विचारी अज़ात ही थी। यदि उसे श्स हा जे 
ते दूसरेका घात करने बाली छांछको वद्द बेचती द्वी नदीं। इस लिये इन सबमें दोषी ब९.. 
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॥मंशेपित मालूम नहीं देता । परन्तु इस निर्दोष सुन्दर सेठ पर बारब्वार- अखत्य दोषका आरोपण 
कर पर वृद्धा ही सबसे विशेष मल्लीमसाव की मालूम होती है। इस लिए छुझे इसीको लगना योग्य 
एविवार करके वह हत्या अकस्मात आकर दृदुधा ब्राह्मणी के शरीश्में प्रवेश कर गयी जिससे 
एऐर काला, कुबड़ा, कुष्ठी बन गया । ड 
गऐेक दृष्ान्‍्तका सार यह है कि क्िलीके दोषका तिर्णय किये बिना कदापि असत्य दोषका अरोपण 
कै गबोहना यही विवेकका लक्षण है। अखत्य दोष बोलनेसे होने चाली हानि पर उपरोक्त ह्ृष्टान्त बत- 
(व सद्य दोषके विषयमें दूसरा दृष्टाल्व दिखछाया जाता है। , 
फारीगर किसी एक राजाके पास छुन्दर आकार घाली तीन पुतलियाँ बनाकर छाया। - उनका 
गढार देस कर राजा पूछने लूग। कि इनकी क्‍या कीमत है। कारीगरने कहा 'राजन्‌ ! किसी चतुर 
'पस परीक्षा करांकर आपको जो योग्य साल्मूम दे सो दँ। पण्डितोंको बुला कर शजाने पुतलियों 
। रा कराती शुरुकी। एक पण्डितते खूबचका डोश लेक्कर पहिल्ली पुतलीके कानमें डाछा परन्तु चह 
पट पुणे भागे रखे हुए छिद्रमेंसे बाहर निकल पड़ा। पण्डित बोले इस पुतलीका सूध्य एक पाई है। 
कि का फानमें जो पड़ा सो इसने बाहर निकाल डाला । दूखरी पुतलीके एक कानमें दोश डाछा बह 
(ौ परे कानमें से बाहर निकला |. पण्डिन वोले, हाँ | इससे थी यह समका गया कि. इसके ऋकानम 
के दे था वे एक कानसे खुन कर जैले दूसरे कांचले निकाल दी जायें थाने सुन कर भी भूल 
0 राखला मिलनेसे यह पुतली एक छाख रुके शूल्यबाली है। फिर तीसरी, पुतलीके कानमें भी 
“हक तत्कारू ही उसके गल़ेमें उतर गया या पेटमैं ही रह ग॒या- परन्तु चाहर न निकल सका | 
| हिल कक परीक्षा की कि इस; पुतलीका दाखछा ऐला लेना , योग्य है कि जितना खुने उतना सब 
0... तु चाहर नहीं निकछती। , ऐसे गस्मीर --गहरे पेथ्वाले पुरुष भी बहु यूल्य होते हैं 
4. एुनदीका मूल्य छुछ कहा नहीं जा लकता.। राजाने खुशी होकर उन तीनों पुतलियोंकों रख 
' पे ' )) तु्टि दान दे विदा किया। 2 


वृण्ाम्त र हे लनेमें ः न्‍ 
ही ८77 पर विचार फरनेसे सालूम होगा कि किसी भी पुरुषके सत्यदोष बोलनेमें भी मनुष्यकी 
2 णत होती है। - - ' 
रा + 
॥ १० [ 
षट 99 
उचिताचारका उलूंधन 
३ भा ध्स्प ता हि सु ; 
बे + 62, एन 'ची हक केरल ली +प ७ 
औ कला परभाची हो उसकी किसी शी प्रकारसे हँसी, मस्करी करना; गुणकात पर दोषासोफ्ण 
0 ही एर भ -ईर्पा हू पाल है 
र स्का क शा छूपष करना, जो अपना उपकारी हो उसके उपक्ार को भूल जाना, जो 
हि तर न उसे साथ हद ले जो वहुन रु हद दि छठ 
री शव ४ लद॒दाल रखना, ञ्ञो ले मनुष्योका मान्य हो उसका अपमान 
। और हि * आ पड़नेसे खुशी होना, भले महष्योंके कंएको दर करनेकी शक्ति होने पर 
देशजा जप कप ड जा # 
! देश, कुल, जाति प्रमुखके नियमोंको तोड़ना चंगेरह उचित ० हि "न कि 
या 
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हक जज 
है सका कै 
ज हनी ०8 हेडश्आल के, ५. 


रथ श्रादविधि प्रकरण 


अलननन 


गिना जीता है या लोकंविरुद्ध कहलाता है। इस प्रकारका अनाचार श्रावकोंके छिए सर्वथा परित्यात्य हैं) 
थोड़ी संस्पदावा्लें को श्रीमन्तंके जेसा ओर श्रीमन्‍्त को दरिद्रीके जैसा वेष रखता, अथवा सर 
महीने ही वेष रखना, फटे टटे कपड़े पहनना, छोकाचार से विरुद्ध वर्तव करवा ऐसे ही कितने एक होइ; 
विरुद्ध कार्योका परित्याग करना चाहिए | यदि ऐसा न करे तो इस छोकमें मी वह अपयश और अपनी 
का कोरणं बनते है। श्री उमास्याति वाचक भी अपने किये हुए प्रत्थमें इस प्रसंग पर यह ठिखते हैं हि। 
'धं्ममार्ग में प्रव्तति वाले समस्त खाधुबोंकों धर्मलाथन करनेमें छोक भी खब्व प्रकारसे आधार--सहाफ 
है, इसीलिये छोकाचार विरुद्ध ओर धर्माचार विरुद्ध इन दोनोंको त्यागना ही योग्य है। हि 
लोकंविरुद कार्य त्यागनेसे छोगोंकी प्रीति होती है, धर्मका खुखयूवंक निर्वाह होता है, सब हो 
प्रशंसा करते हैं, इत्यादि गुणकी प्राप्ति होती है। जिख लिए शास््रमें लिखा है कि--दइत्यादिक लोकविश 


के त्याग करनेसें प्राणी संब छोगोंको प्रिय होता है। सब छोगोंका प्रिय होना यह भी मनुष्यकी समक्‍त 
रूप वृक्षके प्रगट होनेमें बीजरूप है !! गा 


६6 धम विरुड् १2 


। 
मिथ्यात्व हत्य ने करना, निर्देयतया गाय, भेंस, बैठको बांघना, मारना, पीटना) खबमल, जे रा 
को वह वगैरह किसीके आधार बिना ही जहाँ तहाँ फै'क देना, चींटी, जू', खटमछ को धूपमें डाढवा,थि, 
को देखे विनां वैसे ही सिरमें बड़ी कंधी डाल कर बहुत द्नोंके न खुधारे हुए बालोंको वाहना, अथर्वो हा प 
वगैरह को उखाड़ डालना, ग्रीष्मऋतु में ग्रहस्थ को प्रति दिन तीन दफा पानी छानने की रीति जानते ३ 
भी बसी न केरेनां, पानी छाननेकी कपड़ा फटा हुवा रखना, या गाढ़ा कपड़ा न रखना, था छलना 
रखनां, या पेंतछों जांछी जेंसा रखनां, या पानी छान कर उसका खंसुकार--अवदोष--जहाँका जेल हों ३ 
चहाँ न ड्लिना, पानी छानते हुए पानोकों उछाछना, एक दूसरे कुचे या नदी तालावके पानीको इकढ्ठा कण 
धान्य, एंघन, शाक, सब्जी, तास्वूल, पान, भाज्ञी चर्गैरह बराबर साफ स्वच्छ किये विना और धोये िं 
ज्यों वो उपयोग मैं लेना, समूची खुपारी, समूचा फल, छुवारा, बाल, फली चोला--छोव्हिया- वी 
समूचा ही सु'हमें डालना, टोंटीसे या ऊंची धार करके दूध, पानी या ओपध वर्गरह पीना ह्यादि ये (* 
कुछ धर्मचिरूद्ध गिना जाता है। ेु भी 
चलते, बैठते, सोते, स्नान करते, किसी भी वस्तुको लेते या रखते हुए, रांधते हुए, खाते हुए खो 
हुए, दलते हुए, पीसते हुए, औपध बगैरद घोटते हुए, घिसते हुए, पेशाब करते हुए, बड़ी नीति करे, व 
धंकार ठालते हुए, एलेष्म डालते छुए, कुल्ला करते, पानी छानते हुए, ,इत्यादि कार्य बरते हुए यदि जीव) 
यतमा न फरे तो वह धर्मविरूदध गिना जाता है। धर्मकरणी करते अनादर रखना, धर्म पर यहुमान श 
रणना, देय, गुर, सौधर्मी पर हे प'रफपना, देवद्रन्य, सानद्रव्य, साथारणद्रव्य, शुरुद्रत्य का परिभोग ऋ 
प्रस्किड पायी टोगोंके साथ संसर्ग करना, धर्मिष्ठ सुणवान का उपद्ास करना, अधिक कपाय करना, 
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दोष छगता हो उस प्रकाशका क्रयाणा--माल बेचना या खरीदना, या उसका व्यापार करवा, खर- 
कप कम्मादान, पापम्रय अधिकार, ( पुलिस आदि ) में प्रवृत्ति करना इत्यादि सब कुछ धममके विरुद्ध 
२आकण गिता जाता है। इस लिए इसका परित्याग करना चाहिए | 
| म्ध्यात्वादिक के अधिकारके विपयमें विशेषतः हम हमारी की हुई बंद्तासूत्र की अरथदीपिका में 
। गे हैं। जिसे इस विपयमें अधिक जानना हो उसे घहांसे देखकर अपनी जिज्ञाखा पूरी कर लेना 
है। 
हा विरुद्ध, कालविरुद्, राजविरुद्, छोकविरुद्ध, इव चार प्रकारके विरुद्धोंसे भी धर्मविरुद्ध अधिक 
[किए ै। इस लिए धर्मात्मा प्राणीकों धर्मविरुद्ध सेवन करनेसे छोकमें अपकीत्ति, परलोक में डुर्गति 
#ई पनोफ पवगुणों की प्राप्ति होती हैं। यह समझा कर इसका परित्याग करना चाहिए | 


उचित आचारका सेवन” 


के | च्वायरण!-डसितका याने उचित आचारका आचरण याने सेवन करना, वह पिताका उचित 
गउवित, इत्यादि नव प्रकारका चतलाया है। उस उचिताचरण के सेवनसे स्नेह धृद्धि, कीर्सि 
रह कितने एक गुणोंकी प्राप्ति होती है। उन्मेंसे कितने एक झशुण बताने के विपयमें उप 
८कर गाया हारा उसका अधिकार बतछाते हैं--/इस छोकमें जो कुछ सामान्य पुरुषोंकी -यशकीत्ि खुनी 
के 'ह सबमुच्च एक डचित | आचरण सेवन करनेका ही माहात्म्य है।” 


!' “उचिताचरण के नव भेद” 


हल कक उचित, २ म्राताका उचित, ३ सगे भाईका उचित, ४ स्थरीका उचित पुत्रका उचित 
घ का उचित, ७ शुरुजनों का उचित, ८ नगरके छोयोंका अथवा जाति बाले छोगोंका उचित, 
मच ी इचित | इस तरह नव प्रकारका उचिताचयरण करना चाहिये | 
ज़िका उचित कायासे घबचनसे ओर मनसे एवं तीन प्रदार का है। क्ायिक उच्चित--पिताके 
" शैशूपा करना, वचनसे उचित--पिताका वचन पालन करना याने विनय पूर्वक--मप्रतासे उन 
हे ' कर प्रसक्षता पूर्वक तदनुसार आचरण करना, मनसे उचित--स्व कार्योमें विताकी म्रदोदनि 
ह >घरण करना, उनकी सानलिक वृत्तिफे विरुद्ध बृत्ति या प्रवृत्ति न फरना। मा बापके उपझारों 
/क हा कटठित है। 
हम पक उपकार का बदला इस लोकमें उन्हें धर्मकी प्राप्ति कर देनेसे ही दिया ज्ञा सगदा टू | 
के का बदला देनेका कोई उपाय नहीं । इसलिए ठाणांग सूतमें कद्ा हे कि--तीन जगोंकि उपः 
जी दुष्कर है। १ भाता पिताका, २ भरण पोषण फरेने बाछे शेटका, ओर ३ धर्माचाये 
इरा उसे धमकी प्राप्ति हुई हो उस घर्मशुरुफा। इन तीनोंसे उपकार का बदला देना पट़ा 


खििशुर लट 
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रथ श्राद्धविधि प्रकररे 





गिना जीता है या छोक॑विरुद्ध कहलाता है। इस प्रकारका अनाचार श्रावकोंके लिए सर्वेथा परित्यात्य है। 

थोड़ी संम्पंदावालें को श्रीमन्‍्तके जैसा ओर श्रीमन्‍्त को दरिद्रीके जेसा वेष रखना, अथवा सता 
मरने ही वेष रखना, फटे टूटे कपड़े पहतवा, छोकायार से विरुद्ध वर्तेत करना ऐसे ही कितने एक होड- 
विरूद्ध कार्योंका परित्याग करना चाहिण। यदि ऐसा न करे तो इस छोकमें मी चह अपयश ओर अपकीति' 
का कॉरण व्लेतें है। श्री उमास्वाति वाचक्न भी अपने किये हुए अन्यमसें इस प्रसंथ पर यह लिखते हैं हि 
“र्ममार्ग में प्रवंतेनें घोले समस्त साधुवोंको धर्मलाघन करनेमें छोक भी खबर प्रकारसे आधार--सहायक 
है, इसीलिये छोकाचार विरुद्ध और धर्माचार विरुद्ध इन दोनोंको त्यागना ही योग्य है।! 

लोकंविरुंद् कार्य त्यागनेसे छोगोंकी प्रीति होती है, धर्मका खुखपयूर्वक निर्वाह होता है, सब होग 
प्रशंसा करते हैं, इत्यादि गुणकी प्राप्ति होती है। जिख लिए शाख्रमें लिखा है कि--इत्यादिक लोरविस 
के त्याग करनेसें प्राणी सब छोगोंकों प्रिय होंता है। खब लोगोंका प्रिय होना यह भी सनुष्यकी सम्यक्ल' 
रुप दुक्षके प्रंगंट होनेमें दीजरूप है |! 


“धमविरुड” 


मिथ्यात्व छत्य न. करना, निर्दयतया गाय, भेंस, बैठकों बांधना, मारना, पीटना। खटम, जे आग 
की धरम वरगरंह किसीके आधार बिना ही जहाँ तहाँ फै'क देना, चींटी, जू', खटमछ को घूपमें डाला, छ््ि 
को देखे विनां वैसे ही सिरमें वड़ी कंधी डाल कर बहुत द्लोंके न खुधारे हुए वालोंको वाहना, अथवा लक 
घमेरह को उखाड़ डालना, श्रीष्मकतु में गरृहस्थ को प्रति दिन तीच दफा पानी छानने की रीति जाते हु 
भी वैसा न करेना, पानी छाननेंका कपड़ा फटा हुंवा रखना, या गाढ़ा कपड़ा न रखना, या छलना शर्ट 
रखना, या पतला जांछी जैसा रखनां, या पानी छान कर उसका संस्कार--अवशेप--जहाँंका जले दो उछ्े 
वहाँ न ड्रांडना, पानी छानते हुए पानोको उछालना, एक दूखरे कुचे या नदी तालावके पानीको इकट्ठा कल, 
धान्य, इंघन, शाक, सब्जी, तास्वूछ, पान, भाजी वगैरह बराबर साफ स्वच्छ किये बिना ओर थोये पिन, 
ज्यों त्थों उपयोग मैं लेना, समूची खुपारी, समूचा फल, छुवारा, बाल, फली चोला--छोव्हिया- बा 
समूचा ही सुदहमें डालना, टोंटीसे या ऊंची धार करके दूध, पानी या औपध वमैरद पीना स्यादि यें #* 
पुछ धर्मेविरद्ध गिना जाता है। हर |॒ 

चलते, चैंठते, सोते, स्नान करते, किसी भी चस्तुकों छेते या रखते हुए, यांघते हुए, खाते 80 / 
१०, दखते एण, पीसते हुए, ओपन बमगेरद घोटते हुए, घिलते हुए, पेशाव करते हुए, वड़ी नीति करत, 
हंस्पर डालने हुए, श्लेष्म डालते हुए, कुल्ला करते, पानी छानते हुए, ;इत्यादि कार्य बरते हुए यदि जीव 
थतमा न फरे तो घद धर्मविरूद्ध गिना जाना हैे। घर्मकरणी करत अनादर रखना, शर्म पर यहुतार बे 
रखना, देय, गुर, सीचर्मी पर दे प'रखना, देवद्रन्य, जानदव्य, साथारणद्रव्य, सुरुदृब्य का परिमोंग पा 
प्रस्किड पायी लोगोंके साथ संसर्ग करता, घमिप्र गुणयान का उपदास करना, अधिक कयाय करती, ५ 
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बधिक दोप लगता हो उस प्रकारका क्रयाणा--माल बेचना या खरीदना, या उसका व्यापार करना, खर- 
कर्म--पंदरह फर्मादाव, पापगय अधिकार, ( पुलिस आदि ) में प्रवृत्ति करना इत्यादि सब कुछ धर्मके विरुद्ध 
आवरण गिता जाता है । इस लिए इसका परित्याग करना चाहिए । 

मिध्यात्वादिक के अधिकारके विपयमें विशेषतः हम हमारी की हुई बंद्तासूच्र की अर्थदीपिका में 
कह गये हैं। जिसे इस विपयमें अधिक जानना हो उसे चहांसे देखकर अपनी जिश्ाखा यूरो कर छेना 
उचित है। 

देशविरुद्द, कालविरुद्ध, राजविरुद्ध, छोकविरुद्ध, एन चार प्रकारके विरुद्धोंसे भी धर्मविरुद्ध अधिक 
दुश्नप्द है। इस छिए घर्मात्मा प्राणीको धर्म विरुद्ध सेवन फरनेसे छोकमें अपकीत्ति, परलोक में दुर्गति, 
आदि भनेक जवगुणों की प्राप्ति होती है। यह समझ कर इसका परित्याग फरना चाहिए । 


“उचित आचारका सेवन” 


'उचिताचरण”--उचितका याने उचित आचारका आचरण याने सेवन करवा, वह पिताका उच्चित, 
माताका उचित, इत्यादि नव प्रद्धारका बतकाया है। उस उचिताचरण के सेवनसे स्नेह धृद्धि, कीत्ति, 
द शुपान पगैरह कितने एक गुणोंकी प्राप्ति होती है। उनमेंसे कितने एक शुण बतछाने के विषयमें उपदेश 
लकी गाधा द्वारा उदकरा अधिकार वतछाते हैं--/इस छोकमें जो कुछ सामान्य पुरुषोंकी यशकीत्ति खुनी 
बातो है वह सचमुच एक उचित | आचरण सेवन करनेका ही माहात्स्य है।” 


“उचिताचरण के नव भेद” 


६ पिताका उचित, २ माताका उचित, ३ सगे भाईका उचित, ४ ख्रीका उचित, ५ पुत्रका उचित, 
; हर फा उचित, ७ शुरुजनों का उचित, ८ नगरके छोगोंका अथवा जाति वाले छोगोंका उचित, 
े ब्याह उचित | इस तरह नव प्रकारका उचिताचरण करना चाहिये । 


का उचित कायासे, वचनसे और मनसे एवं तीन प्रकार का है। कायिक उचित--पिताके 
ह नी शुक्षूषा करना, चचनसे उचित--विताका घचन पाऊछन करना याने विनय पूर्वक--चन्नतासे उन 


। ६ सगे 


| 


। 
! (शी से 
सोम & ु में 

हि कर प्रसन्नता पूचक तदछुखार आचरण करना, मनसे डचित--खब कार्योंमें पिताकी प़न्नोजृत्ति 
| हु आचरण करना, उनकी भानसिक वृत्तिकै विरुद्ध वृत्ति या प्रवृत्ति न करना । मा बापके उपकारों 
अर जे पिताके उपकार का बद्छा इस छोकमें उन्हें घर्मेकी प्राप्ति करा देनेसे ही दिया जा सकता है। 
कक उनका बदला देनेका कोई उपाय नहीं । इसलिए ठाणांग सूचमें कहा है कि--तीन जनोंके डप- 
कै पेगा दुष्कर है। १ माता पिताका, २ भरण पोषण करने वाले छोठका, और ३ धर्माचा्य 
॥ जसके द्वारा उसे धर्मको प्राति हुई हो उस घर्मंगुर का । इन तीनोंके उपकार का बदछा देना बड़ा 


५ 
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दुष्कर है। खुबहसे ही ले कर कोई एक चिनीत पुत्र अपने माता पिता को शतपाक ओर सहस्रपाक तेल्से 
मदद करके छुगन्धित द्वुष्यों द्वारा उनके शरीश्का विलेषन कर गन्धोंदृव, उष्णोदक और शीतोद्क ऐसे तीन 
प्रकारके ज़लसे रमान करा कर, सर्वालंकार से सुशोसिव कर, उनके मचोज्ञ आहार प्राप्त करके अश्ठादश- 
अठारह प्रकारके शाक्रपाक जिमाबे वथा इस तरह खान पाव कर कर जब तक वे जीबें तब तक उन्हें पीठ पर 
विठा कर फिरावे, जहाँ उनकी इच्छा हो वहाँ छे जाय, उनके जीवन पर्यव इस प्रकारकी सेवा करने पर भी 
उनके किये हुये उपकार का बदला कदापि नहीं दे सकता। परन्तु यदि वह माता पिताकों अहँत प्रणीत 
धर्मकी प्राप्ति करा दे, हेतु हृष्टान्वले उस तत्वक्ो उन्हें बराबर समझा दे, भेद्मेदनन्‍्तर की कह्पना से समभा 
दे. कदाचित धर्ममें शिथिल हो गये हों दो उन्हें पुनः स्थिर छर दे तो है आयुष्यमान शिष्यो ! वह पुत्र अप 
माता पिताके किये हुए उपकार का बदछा दे खकता है।! इसी प्रकार उपकारी के उपकारों का बदल 
उतारने का प्रयत्न करना चाहिये । 

कोई एक बड़ा द्रिद्री किलो वड़े घनवन्त के पास आ कर आश्रय मांगे ओर उसके दिये हुए आश्रय 
बह द्रिद्रो उस शेठमे समान ऐी श्रोमन्स हो छर घिरे तब फिर देवयोग यह सहायकारी धवाढय खर्य द्खिी 
हो जाय तो वह भपने आश्रयसे घन पाने बालेके पाख आधे तब यह हमारा शेठ है, इसकी ही छपासे मैंने या 
लक्ष्मी प्राप्त की है लत: यह सब लक्ष्मी इसीकी है इस वियारसे उसके पास जितनी लक्ष्मी हो सो सब झ्से 
अर्पण कर दे तथापि उस होठके प्रथम दिये हुए आश्रयका बद्छा देनेके लिये असमर्थ है। परन्तु केवली- 
सर्वक्ष प्रणीत धर्म्ी प्राप्ति करा दे तो उसके उपकार का पद्छा दे सकता है। अन्यथा किसी प्रकार एए 
प्रत्युवकार नहीं किया जा खकता | 


है “जशुरुके उपकारों का बदला”? 


किसी एक उत्कट संयमो, भ्रमण, माहण --महा ब्रह्मचारी, ऐले शुगधारक खाधुके पाससे एक भें 
प्रशांसनीये धर्मसम्बस्धी उपदेश चचन खुन कर चित्तममें निर्णय कर कोई प्राणी आयुष्य पूर्ण करके खत्यु 
किजी ्ण्‌र देवछोक में देवतया उत्पन्न हुआ । किए पद देवता अपने उपकारी घर्मगुरु के किये हुए ४ 
कार्गों क| बदला देनेके लिए बदि वे--साधु अकालके प्रदेशमें पहुंचा दे, अथवा किसी अटबीके विक्ट का 
में पढ़े हीं तो वर्दा का उपद्रव दूर करे या जो चिरकाछ पर्यत न मिद सके ऐसा कोई भयंकर रोग उन्हे कं 
पड़ा टो तो उसे दूर कर दे, तथापि उनके किये हुए उपकार का बदका नहीं दे सकता |. परस्तु यदि करी 
नित ये धर्मसे पतित हो गये हो आर उन्हें किरसे धर्म टृढ़ कर दे, तो ही उनके किये हुये उपकास्कां वश 
दें सकता है । । 

इस बानपर परे विवाकों श्रमत्राति करा देने पर आरक्षित लसिका तथा केवछसान हुए बाद मी आर 
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एसे सहाय मिलनेसे खय॑ एक बड़ा व्यवद्वारी शेठ बना और कर्मयोग से जो मिथ्यात्यी शेठ था बह निर्धन 
ऐ गया इससे उसे पुनः घतवन्त करके अन्त में अनधरम का बोध देने वाले जिनदास भ्रावक का हुष्टान्त 
पप्रफना | 

गुरुके प्रतिबोध पर निद्रादिक प्रमाद्मं धासक्त वने हुए अपने शुरु सेलक भाचाये को बोध देने चाले 
पपकतामा शिष्यका द्ृष्टान्त समझना चाहिये। 


'पितासे माताकी विशेषता” 

पिवासे माताका उचित इतना ही विशेष है कि खीका खभाव सर्व खुलभ होता है । इसछिए किसी 
प्रकार भी उसके चित्तकों दुःख पहुंचे बेसा आचरण न करके उसका मन सेव प्रसन्न रहे इस प्रकारका सरल 
दिससे बर्ताव करना । । 

पितासे माता अधिक पूजनीय है। मन॒स्खति में भी कहा है कि उपाध्याय से दुख शुवा आचयायें, 
भवाय से सो गुना पिता और वितासे हजार मुनी अधिक माता मानने योग्य है।” अम्य भी नीति शास्ोमें 
हो है कि जब तक स्तनपान किया जाय तब तक ही पशुओंकोी, जब तक ख्री न मिल्के तब तक ही अधम 
पलोको, जब तक कमानेक्ी या घर वसानेक्री शक्ति न हो तव तक मध्यम पुरुषोंको, ओर जीवन पर्यत उत्तम 
(शोक माता तीर्थके समान मानने योग्य है। मेरा यह पुत्र है इतने मात्रले ही पशुकी माता, धन उपाजेन 
फजेसे भध्यम्रकी माता, चीरताके ओर लोकमें उत्तम पुरुषोंके आचरण समान आचरित अपने पुत्रके पवित्र 
पजिफ़े सुननेसे उत्तम पुरुषकी माता प्रसन्न होती है। इस प्रकार वितासे भी माता अधिक मान्य है। 


सगे भाइयों का उचित” 

छोटे भाईका बड़े भाईके प्रति उचिताचरण इस प्रकारका है। छोटा भाई अपने बड़े भाईको पिता 

। आन समझे और सब कार्यों उसे बहुमान दे। कदायित सोतिला भाई हो तथापि जिस प्रकार लक्ष्मणज्ञी 
'॥ भाई रामचर्द्र का अनुसरण किया चैसे हो सौतिले बड़े भाईको पूछ कर कार्योमें प्रवृत्ति करे। इस 

। 7 बह भाईका सनन्‍्मान रखना। । 3 ' 
। ऐसे हो औरतोंमें भी समझना चाहिये। जैसे कि देवरानी जेठानीका सासुके समान मान रक्‍खे 
| रेछ कर ही गृह कार्योमें प्रवृत्ति करे । 
हे भाई भाईमें किसी प्रकारका अन्तर न रक्खे, जो बात करे सो सरलता से यथाथ करे, यदि ब्यापार 

डे कर करे तथा जो कुछ धन हो उसे पररुपर एक दूसरेसे छिपा न रक्‍्खे । 
बुर पारमें भाईको प्रवृत्ति करानेसे वह उसमें जानकार द्वोता है। पूछ कर करनेले प्रपंची ढुए लोगोंसे 











कर संगतिसे भी बचाव हो सकता है | किसी वातको छिपा न रख्खें । इससे द्रोह करके एकला 


केसे इंडिका पोषण होता है। संकट आ पड़े उसका प्रतिकार करनेके लिये प्रथमसे ही निधान भंडार कर 
नफरत है, परन्‍्तु पररुपर छिपा कर कदापि न रखना। 


र्प्ह श्राद्धविधि प्रकरण 


कदाचित खराव संगतिसे अपना भाई बचन मान्य न करे ओर खराब रास्ते जाय तब उसके मित्र 
द्वारा या सगे सस्वन्धियों द्वारा उसे उसके खराब प्रकृतिके लिए उपाल्स्म दिछावे। सगे सम्बन्धी चावा 
मामा; ससुर, साछा वगैरहके द्वारा उसे स्नेह झुक्त समकाये परन्तु उसे स्वयं अपने आप उपाह्मत् गदे 
क्योंकि अपने आप धमकाने से यदि घह न माने ओर मर्यादाका उल्लंघन करे तो उससे अन्तिम परिणाम 
अच्छा नहीं आता । 
खराब रास्ते जाते हुये भाई पर अन्द्रसे स्मेह होते हुये भी बाहरसे उसके साथ रूठ गयेके पा 
दिखाव करना और जब घह अपना आचरण झुघार ले तब हो उसके साथ प्रेम युक्त बोलना | यदि ऐप्ता फ्ं 
पर भी न माने तब यह विचार करना कि इसका खभाव ही ऐसा है। खभाव बदलने की कुछ भी ओषधि नह 
इसलिये उसके साथ उदासीन भाव रखकर वर्ताव करना । 
अपनी स्त्री ओर भाईकी स्त्री तथा अपने पुत्र पौन्रादिक और भाईके पुत्र पोचादिक पर समान 
रख्खे । परन्तु ऐसा न करे कि, अपने पुत्रको अधिक ओर भाईके पुत्रकों कुछ कम दे तथा सौतेली माता 
पुत्र पर अर्थात्‌ सोतीछे भाई या उसके पुत्र, पुत्री, वगैरह पर अधिक प्रेम रख्ले क्योंकि उनका मदर 
रखें तो लोकमें अपचाद होता है, और घरमें कलह उपस्थित होता है। इसलिये उनका मन अपने पुत्र पुत्री 
भी अधिक खुश रखनेसे बड़ी शान्ति रहती है। इस प्रकार माता पिता भाई चगैरहकी यधोचित हिल 
रखना । इसलिये नीति शास्यमें भी छिखा है कि-- 
जनकंश्रोपकर्ता च। यस्तु विद्या प्रयच्छति ॥ 
अन्नदः पराणदब्चेव । पंचेंते पितरः स्मृताः ॥ १॥ 
जन्म देने धाला, उपकार करने चाला, विद्या सिखाने बाला, अन्न दान देने घाला; ओर प्राण व 
वाला, इन पांच जनोंको शास्त्रमें पिता कहा है ! 
राजपत्नी गुरो; पत्नी । पत्नी माता तथेव च ॥ 
स्वमाता चोपमाता च। पंचेते मातरः स्मृताः ॥ २॥ 
राजाको रानी, गुरुकी स््री, सासू, अपनी माता, खोत माता, इन पाँचोंको माता कद्दा है। 
सहोदरः सहाध्यायी। मित्र वा रोगपालकः ॥ 
मांग वाक्यसखायरच। पंचेते ख्रातरः स्मृताः ॥ ३॥ 
एल्‍ मादासे पैदा हुये सगे भाई, साथमें विद्यास्यास करने चाले मित्र, रोगमें सहाय करने बाठे, 
रास्ता चलते यान खीतमें सहाय करने चालॉको भाई कहा है । दि 
भाई को निरन्तर शर्म कार्य्यमें नियोजित करना, धर्म कार्य्यमें याद पारना चाहिये। इसलिये + 
के 
भवागढह मर्नकंमि प्राय । जलण जलिअंग्रि मोहनिदाए ॥ 
उद्टबइ जोश सुअंत। सो तस्सनणो परमबन्धु ॥ ४॥ 


आद्धविधि प्रकरंण श्ध्द७ 


अटल 3३ ३. 








संसार रुप घरमें पंच प्रमाद्‌ रुप अग्नि खुहूग रहा है उसमें प्राणी सोहरुप निद्रामें लो रहा है, जो 
मुष्य उसे जागृत करे वह उसके उत्कए बांधव समान है । 
भाश्योंके परस्पर प्रीद रखनेके चारेमें श्री ऋषभदेव स्वामीके भरद्टाणवें पुत्र भरत चक्रत्॒तोके दूत आनेसे 
ऋषभदेव को पूछने गये तब भगवानने कहा कि, बड़े भाईके साथ विरोध करना उचित नहीं, संसार विषम 
है, सुखकी इच्छा रखने चालेको संसारका परित्याग ही करना योग्य है। यह सुनकर भट्टाणवें साइयोंने दीक्षा 
प्रहण की परन्तु अपने बड़े भाई सरतके साथ युद्ध करनेको तैयार न हुये इसी तरह साईके समान मित्रकों भी 
समभना चाहिये । 
अपनी स्वीको स्वेह युक्त वचन बोलनेसे ओर उसका सम्मान कण्नेसे उसे अपने और अपने प्रेमके 
सम्मुख रखना, परन्तु उसे किली प्रकारका दुःख न होने देना। फयोंकि स्तेह पूर्ण चचन ही पेमको जिलाने का 
उपाय है। सर्व प्रकारके उचित आचरनेमें प्रेम ओर सन्मान पूचेंक अवसर पर उसे जैसा योग्य हो बैला 
सम्मान देना यह एक ही सबसे अधिकतर गिना जाता है ओर इसीसे लद॒ाके लिये प्रेम टिक सकता है। 
इसलिये कहा है कि--प्रिय बचनसे वढ़ कर कोई घशीकरण नहीं है सत्कारसे कोई भी अधिक घन नहीं है, 
दयासे बढ़कर कोई भी उत्क्ृए धर्म नहीं है, ओर संतोषसे बढ़कर कोई धर्म नहीं । 
अपनी सेवा सुश्नु षाके कार्यमें त्लीको प्रेम पूर्वक प्रेरित करे । उसे स्नान करानेके काममें, पैर दवानेके 
कार्यों, शरीर भर्दूव कराने के कार्यमें और भोजनादिके कार्यमें नियोजित करे । क्‍योंकि उसे ऐसे कार्यमें जोड़ 
ने से उसे अभिम्ाव नहीं आता । विश्वासके पात्र होती है, सच्चा प्रेम प्रकट होता है, भयोग्य बर्ताव करने 
।पै छुटकारा मिलता है, अपने कार्यमें शिधिलता आनेसे उपाछृम्भ का भय रहता है, ग्रह कार्य संभालने की 
| विषद रहती हैं, इत्यादि बहुतसे कारणोंका छाम होता है। 
तथा अपनी ख्ीको देश, काल विभवके अठुसार चल्ल भूषण पहराना, जिससे उसका जित्त प्र॒नन 
रे। अलंकार ओर वल्लोंसे सुशो्िद खत्रियां ही ग्ृहस्थके घरमें लक्ष्मीकी ध्ृद्धि कराती है। इसलिए नीति 
गला भी कहा है कि. ह | 
श्री पंगलात्मभव॒ति । प्रागल्माच प्रवधते ॥ हु । 
' .. दक्षयात्त कुरुते मूल । संयमात्मतितिष्ठति ॥ हे ु । 
'हिदा गत हे २ कार्योसे प्रगट होती है, चातुयेतासे व्यापार युक्तिलें बृद्धि पाती है, विचक्षणता से 
का र सद॒पयोग से प्रतिष्ठा पाती है। । ह ऐ 
/.... ते नि्मेह और स्थिर जल पवनसे हिले बिता नहीं रहता और निर्म दर्पण भी पवनसे उड़ी हुई घूछसे 
पक 3 बिना नही रहता वैसे ही याहे जितने निर्मेड स्वभाव बाली स्त्री हो तथापि यदि जहां अधिक 
4 “हथयोंका समुदाय इकट्ठा होता है, ऐसे नाटक, प्रेक्षणादिकरम या र्मत गमत देखनेके लिये उसे जाने दे तो 
उसके पनमें खराब छोगोंकी चेछायें देखनेमें आनेके कारण मलीनता भाये बिना नद्दीं रए्ती | इसलिए 
कक अपनी कुल मर्यादामें रखनेकी इच्छा हो उसे ल्लियोंको नाटैकमें या वाणियात मेले ठेलोंमें, या 
तमाशोंमें कदापि न जाने देना चाहिये । 


| 


श्पद आंद्विधि प्रकरण 


राजिके समय ल्लीको राज मार्ग या अन्य किसी बड़े मागमें, या दूसरे[लोगोंके घर जानेकी मनाई करे 
क्योंकि राजिके प्रचारसे कुछ ल्लियोंको भी मुनिके समाव दोष छगनेका सम्भव है। धर्म कार्यमें कदाविः 
प्रतिकमणादिक करने जाना हो तो भी माता, बहने, या किसी अन्य खुशीला स्थियोंके साथ, जाय। घरके कार 
दान देना, सगे सम्बन्धियों का सन्‍्मान करना, रसोईका काम करना ख्रीको इत्यादि कार्योंमें जोड रखा 
चाहिये। क्‍योंकि यदि उसे ऐसे कार्यों में न जोड रख्खें तो बह काम काज करने में आलखु बन जाय, घर्खे 
काम विगड़ें बह नवी चपलतायें सीखे, मनमें उदाखी आधे, अनायार सेवनकी बुद्धि पैदा हो ओर शरीर भ॑ 
तन्दुरुए्त न रहे, एललिये घरके काम काजोंमें जोड़ रखना उचित है कहा है कि -- 
शय्योत्पाटनगेह माजनपयः पाविश्यचुद्निक्रिया । 
स्थालीज्ञालनधान्यपेषणभिदागोदोहतन्मंथने ॥ 
पाकस्तत्परिवेषणं सम्नुचितं पात्रादि शौचक्रिया । 
स्वश्न॒ भतेननन्ददेशविनमाः कृत्यानि बद्धा बधुः ॥ 
सोकर उठे बाद सबकी शय्या याने विछोने उठाना, घरको साफ करना, पानी छानना, चूल्हा साप 
करना, वाली वरतन मांजना, आदा पीसना, गाय, भेंसको हो तो उसे दूहना, दही विलोना, रसोई करना र्सो 
किये घाद यथायोग्य परोखना, वर्तन घोना; सासू, पति, नणंद्‌, देवर, जेठ, घगैरहका विनय करना, रत 
कार्यों में वह नियुक्त ही रहती है। चैसे कार्यों'में उले सदेव जोड़ रखना। उमास्वाति वाचकने प्रशामर्र 
ग्रन्थर्में भी कहा है कि 
पेशाचिकमाख्यान॑ श्ुत्वा गोपायनं च छुलवध्वा ॥ 
संयमयोगरात्पा। निरन्तर व्यापृत; कार्यः ॥ 
मन वश करने पर आवश्यक नियक्ति की बृह्दत्‌ वृत्तीमें कहा हुवा पिशाचको द्वष्टान्त- एक शेठ प्रति 
दिन गुरुले विनती करता कि सुझे कोई ऐसा मन्त्र दो कि जिससे कोई देवता वश हो जाय । गुरुने उर 
योग्य समभकर मना किया तथापि उसने आग्रह न छोड़ा, इससे ग़ुरुने उसे एक सिद्ध मन्‍्त्र दिया 
उसके साधनसे उसे एक देवता वश हुआ | देवता कहने रूगा--“में तेरे बशा अवश्य हु परस्तु यदि मु 
एस्पक्त फुछ काम न सॉपेगा तो जब में निकम्मा हगा तब तेरा सक्षण कर डाल्थगा।” इससे सेठ घत्रगा 
घोर गुरुफे पास जाकर पूछने लगा कि--“अब मुझे क्‍या करना चाहिये।” शुरुने कहा--उस देवतार 
एक छाया बांस मंगवाकर तेरे घरके सामने गाड़ दे ओर उसे उस बांस पर चढ़ने उतरनेकी आना रद । जा 
मुझे फुछ काय स्ययनेकी जरूस्त पढ़े तब उसे बुलाकर करा छेता । बाकीका समस्त समय उर्स बॉस पे 
घट उसर्नेटी लाना दे रपना । जिससे तु्े उसकी तरफसे कुछ भी भय न रहेगा। उसने कि 
टिया: जिससे बद देखता अम्द्मे कंडाल कर उसके पास आ द्वाथ जोड़ कर चोला--“अब मु छुट्टी रो 
जद सेरा काम पड़ेगा तय में याद करते ही फौरन आकर आपका काम कर दूगा। ऐसा करनेसे ये दी 
रु्ा हुए | दिशाचका ट्ष्टान्स याद स्यकर अपनी कुलबधूका मन छपी पिशान्र टिकाने रखनक त्पिरि 





शआद्वविधि प्रकरण श्पड 


'सप्रय इसे निकस्मी न वेठा रख कर किखी न क्रिसो उचित कार्यमें जोड़ रखना उचित है | एवं मुनिराज 
भी 'हमेशह' संयम द्वारा अपने. आत्मा को गोप रखते हैं। तथा अपनी ख्वीको स्वाधीन रखना हो तो 
उसे:अपना वियोग न कराना, क्योंकि निरन्तर देखते रहने से प्रेम बढ़ता है । प्रेम कायम रखनेके लिये शास््में 
'लिखा है कि;-- 





. अवलो अरेशः कक । धुण किन्नणेण दाणेण ॥ 
घ्न्देण मे से निभ्मर' जायए पिम्म॥ 

ल्लीके सामने देखनेसे, उसे घुलानेसे, उसमें विद्यमान गुणोंको कहनेसे, धन, वस्र, आभूषण, देनेसे, धह 
'ों गाजी रहे चैसा बर्ताव करने से निरन्तर प्रेमकी वृद्धि होती है। 

भदंसणेण अइदंसणेण । दिठठे अणालव॑तेण ॥ 
-+ भाणेण पम्मणेणय । पंचविह ज्जिज्तए (पम्मं ॥ 

“विलकुल न मिलनेसे, अतिशय, घड़ी घड़ी मिलनेसे -दीखने पर न चुलानेसे, अभिमान रखनेले, अपमान 
केसे इन पांच कारणों ले प्रेम वन्‍्धन ढीला द्वो जाता हे। 

'उपरोक्त स्नेह बुद्धीके कारणोंसे प्रेम चेहता है उससे विपरीत पांच कारणोंसे प्रेम घटता है; इस लिये 
'बोको वियोगवतती रखना ठीक - नहीं। क्योंकि उससे प्रेम घट -जाता है। अत्यन्त प्रवासमें फिरमेके 
'गएा.वहुत दिनों ,तक वियोगिनी रहने से उदास होफ़र कदाचित्‌ -अयोग्य बतेन होनेका भी सम्भव है 
' भैससे कुहमें कक छगने का कारण भी घन जाता &। इसलिये खीको घहुत दिन तक वियोगिनी न 
जता चाहिये। । 

“ बिना किसी महत्वके कारण सल्रीका अपमान न करना तथा एक स्त्री होने पर दूसरी व्याह कर उसका 
भपमान न करना। छ्लीफे रूठ जाने पर या किसी कारण उसे भुस्सा आजाने से दूसरी स्ली व्याह कर उसका 
। हक गकरना। ऐखा करने से घूलेता.के कारण उसे बड़ा . कट उठाना पड़ता है इसलिये शाल्ममें 

बुअनन्ितों गहाद्याति। नाप्नोत्यंघु छटामपि ॥ 
-अत्तालितपदः शेते । भार्याद्यवशो नरः॥ ह 
हा दो ह्लियोंके घश हुवा पुरुष जब भूखा होकर घर भोजन करने जाय तो तब भोजन मिलना तो दूर 
हा प्स्तु केदाचित्‌ पानी पीने को भी न मिले तथा स्नान करनेकी तो बात ही क्या कद्ाचित्‌ पैर धोनेको 
'मोपती न मिले । 
पर कारागूद्दे त्षिप्तो । वर देशांतर श्रमी | 
जे वर नरकसंचारी। न द्वीमार्या पुनः पुनः ॥ 
गे किया "इन अच्छा, है, परदेशमें ही फिरना श्रेष्ठ है और नरकमें पड़ना ठीक है परन्तु एक पुरुषको 
हक बिलकुल ठीक नहीं । क्योंकि उसे अनेक प्रक़ारके.दुःख भोगने पडते हैं । कदापि कर्म वश 
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दो स्लियां करनो पड़े' तो उन दोनोंका और उन दोनोंके पुत्रादिका मान, सन्‍्मान, तथा वख्वाभूषण देना वरेए 
एक समान करना चाहिये | परन्तु न्‍्यूनाधिक न करना। तथा जिस दिन जिस ख्वीको बारी हो उस लि 
उसीके पास जाय पबन्तु ऋ्रम उलंघन न करे। क्‍योंकि यदि ऐसा न करे ओर सदेव नई ख््रीके पास हो जाया 
करे तो उस व्योको 'इत्वर पुरुष गसन! नामक दूखश अतिचार तीसरे ब्रतका भंग लगता है ओर पुरुषको भी 
दूसरी ल्लो भोगनेका अतिचार रगता है, इसलिये ऐली प्रवृत्ति करना 2४ श्श्यत्ञ दोनों ल्लियोंका मात 
सनन्‍मान सरीखा ही रहना चाहिये । रे 
यदि हरी कुछ भी अघटित कार्य करे तो उसे स्नेह युत उचि 
अक्षार्यमें प्रवृत्ति च करे | तथा यदि त्रो किसी भी कारण से नाराज 
चाहिये क्‍योंकि यदि नाराज हुई ल्लीको न मनावे तो उसकी बुद्धि ठुर्छः होनेसे सोम भइकी लो न 
कुनेमें पड़ना या जहर खा लेना घगेरह अकस्मात्‌ अनर्थंका कारण बनजानेका सम्भव रह है। श्सी 
खोके साथ लदंव प्रेम दृष्टि रखना चाहिये। परन्तु उस पर कदापि है है ६ृष्टि न रखना। “पंचाल। सती 
मार्देव॑” पंचार पंडितकी लिखी हुई नीतिमें कहा है कि, ख्रीके साथ कोमछता रस ही धह वश होती है 
यदि रझीसे कठिन छूत्ति रणखी हो तो उससे सर्व प्रकारके कार्योद्ती सिद्धि नहीं हो के , इस बातका भेद 
द्योता है | तथा यदि मिर्गुण खरा हो तो उसके खाध विशेषतः कोमलूतासे काम लेना योग्य है, क्योंकि जा 
पर्यन्त उसीके साथ एक जगह रहकर समय व्यतीत करना हैं। घरका सर्व निर्वाह एक खी पर ही निमर है। 
गृह हि शहिणी विदु। शहणी दी घर हैं? इस 2! 7 शास्त्र वाक्य होनेसे ख्रीके साथ प्रेमका वर्ताव स्खनों 
स्ीको अपने घनकी हानि न कहना, क्योंकि! यदि कही हो तो स्त्रियोंका स्व॒माव तुच्छ दोगेसे 
पेटमें बात नहीं टिकती । इससे जहाँ तहाँ बोल देनेके कारण जो अपना बहुत समयका प्राप्त किया यश है 
भो खो बेठनेका सय रहता है । कितनी एक स्त्रियां सेहजसी बानमें पतिकी आवक खुबार कर डाली है। हें 
लिये ख्रोके सामने धन दानिकी वात न कहना । /एवं धनकी बुद्धि भी उसे न बतछाना, क्योंकि उसे कहने 
चद फज्जूल खर्चो फरनेमें वे पर्वाह हो जाती है। 
स्री चाहे जितनी प्रिय हो तथापि उसके पास अपनी मार्मिक बात कदापि प्रगद न करनी, कर्यो' 
उसका फोमल हृदय होनेके कारण वह किसी भी समय उस गोप्य विचारका ग़ुप्त भेद्‌ अपने मानसिक उका 
के लिए अपनी विश्वा्ु खख्ियोंके पास कहे बिना न रहेगी। जिससे अन्तमें चह अपना और दृसरेका “' 
धिषाडु डालती है, ओर यदि कदाचित्‌ कोई राज बिरोधी कार्य हो तो उसमें बड़े भारी संकटका मुकाइत 
फरना पड़ता है। इसी लिये शासत्रकार लिखते हैं कि, “घरमें सत्रीका चलन न रखना । फदाचित्‌ धरम उत्तर 
चलती टो नो भले चछे परन्तु व्यापारादिक कार्यमें तो उसके साथ कुछ भी मसरत न करना | बंसा ने 8 
ते थाने उचितानुचित का विचार किये बिना दरएक कार्यमें स्त्रीकी सलाह छे तो वद अवश्य दी हु 
समान प्रन्‍ठ बन जाती है जब जिसके घरमें उसकी सूखे सत्रीका चलन हुवा तव सममक छेना कि उसता ४ 
दिनाशज सन्शुग रि इस बात पर यहां एक दृष्टान्त दिया जाता दै | 






शिक्षा दे के न फिस्से बसे 
गई हो तो ऊँसे तृह्काल ही मना लेगा 
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“मेथर कोलीका दृशन्त” 


किसी एक गांवमें संधर तामक फोली रहता था। उसे बस्न्र घुननेका साधन वनानैकी जरूरत होनेसे 
वह जंगलमें एक सीसम॒के वृक्षकों काटने गया। डस चक्त उस घृक्ष पर रहने घाले अधिएछ्ठायक देवने उस 
वृश्को काटनेकी मनाई की | तथापि उसने साहस करके उसे काट ही डाला। उसकी साहसिकता देख कर 
पतन हो कर व्यन्तर देव बोछा “मांग मांग! जो तूमांगे में सो ही तुझे दू'गा” मंथर बोला--“यदि 
पवमुच ऐसा ही है तो में अपनी औरत की सम्पति ले आऊं फिर मांगूगा। यों फह फर चह गांवमें आ कर 
श घर आता है तब मार्गमें उसका एक नाई मित्र था सो मिल गया। उसने पूछा क्‍यों ? आज जददी २क्‍यों 
। तो है! उसने उसे सत्य हकीकत कह खुनाई, इससे उसने कहा कि, यदि ऐसा है तो इसमें स्त्वीको 
छनकी जरुरत ही क्‍या है। जा देवताके पास एक छोटा सा राज्य मांग छे। परन्तु वह सरुत्रीके वश 
शेनेसे उसकी बात न सुनकर घरवाली की सलाह लेने घर गया। छसकी बात सुन कर रुत्रीने विचार 
क्या कि; 
भवधमानपुरुषपस्त्रया णामु पघातऊुत्‌ ॥ 
पूर्वोपार्नितमित्राणां दाराणामथवेशयानाम ॥ 
जब पुरुष लक्ष्मीसे चृद्धि पाता है| तब पुराने मित्र, पुरानी रुत्री, पुराना घर, इन तीन घस्तुओंका उप- 
“व करता है याने पुरानेको छोड़ कर नये करता है। 
उपरोक्त नीति वाक्य हैं। यदि में इसे राज्य या अधिक घन मांगनेकी सलाह दूगी तो सचमुच 
हिछोड़ कर यह दूसरी शादी किये विना न रहेगा ! इससे मैं स्वयं ही दुखिया हो जाऊंगी। इस विचारसे 
है उसे कहने छगी कि तू उस व्यन्तरके पाल ऐसा मांग कि दो हाथोंके बदके चार हाथ कर दे ओर एक 
पके बदले दो मस्तक कर दे जिससे हमारा काम दूना होने रंग जाय । इससे हम अनायास ही खुखी 
गयंगे। औरत के वश होनेसे उसने भी व्यन्तर के पास चैसी ही याचना की | यक्षने भी सचमुच चैसा 
पक दिया, इससे वह बिलकुल कद्॒प मालूम देता हुवा जब गांवमें आने लगा तब छोग उसे देख कर भय- 
गये ओर ई'८ पथ्थरोंसे सारने लगे, अन्तमें गांवके छोगोंने उसे राक्षत समफ्त कर मार ही डाला 
लोको पूछ कर काम करे तो उसका ऐसा हाल होता है, इस पर पंडितोंने एक कहावत कही है--. 
यर्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्त न करोति य। । 
पा ख्रीवश्यः स क्षय ध्याति यथा मंतरकोलिकः ॥ ५ न 
ज्वय चुद्धि हहीं ओर)-जो अपने मित्रके कथनानुसार नहीं चलता ओर जो सदैव ख्रीके कहे 
है, सचमुच ही मंथरकोली के समान वह नाशको प्राप्त होता है । 
कहा है कि स्त्रीके पास अपनी गुप्त बात न कहना यह अपवाद्रुप है याने उस प्रकारकी अशिक्षित 
भसेरकारो औरतोंक लिये हैं; परन्तु दी्घेट्ृष्टि रखने वाली ओर अपने पतिके हिताहित विचारकों करने 
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वाली ब्ियोंके लिये यह घाकय न समकेना। यदि कदायित्‌ त्त्री पतिसे भी चतुर्र हो और उसे सेव 
अच्छी सीख देती हो तो कार्य करनेमे उसकी सलाह लेनेसे विशेष छाभ होता है जैसे कि वस्तुपाल ने अपनी 
स्व अनुपमादेवी से पूछ कर कितने एक श्रेष्ठ कार्य किये तो उससे वह अधिक छाभ प्राप्त कर सका | 
सु छुलगा याहिं परिश्य वयाहि निच्छम धम्म निरयाहिं।। 
सयण रसणीहि पीई । पाठण इसपमाण पम्परहिं॥ 
नीच -कुछकी स्वीका लंखेरग, अपयश रूप होनेसे सदैव वर्जना चाहिये। वैसी नीच कुछकी श्लियोके 
साथ बातचीत करनेका भी रिवाज 'न'रखंना, परन्तु श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुई, परिपक्क अवस्था घाली,:निष्कंपट, 
धर्मानुरागी, सगे सम्बस्धियों के सम्बन्ध चाली ओर प्रायः समान धर्मवाली खतियोंके साथ ही अपनी ख्रीफो 
प्रीति या सहबास करनेका अवकाश देना । 
रोगाइ सुनो विरुखई। सुसहाओ होई धम्प्रकज्जेसु ॥ 
रामाइ पशयनिगयं । उचिशं पाराण पुरित्तरस ॥ 
यदि अपनी ख्रोको कुछ रोगादिक का कारण बच जाय तो उच्च वक्त उसकी उपेक्षा न करके रोगोपचार 
करावे ओर उसे धर्म कार्यमें प्रेरित करता रहे । अर्थात्‌ तप; चांरित्र, उज़मना, दान ' देना, देव पूजा कर्ता 
ओर तीथथ यात्रा करना वगैरह छृत्योंमें उचका उत्साह बढ़ाते रहना चाहिये। सत्क्ृत्योंमें उसे धन खस्वने 
को देना, बगैरह सहाय करना। परन्तु अन्तराय न करना, क्योंकि, स्त्री जो पुण्य कर्म करे उसमेंसे कितना 
एक पुण्य द्िसला पतिको भी मिलता है तथा पुण्य कराणियोंमें मुख्यतया ख्रियां हीः अग्नेसर और अधिक 


द्ोती हैं इस छिये उनके सत्क्त्योंमें सहायक बनना योग्य है |. इत्यादि पुरुषका ब्लियोंके सस्वन्ध में उचिता- 
चरण शासत्रमें कथन किया है । | 





“घुत्रके प्रति उचिताचरण” 


पुरतपइ पुणउचितञं । पिउणो लाले वाल भावंमि ॥ 
उम्प्रीनिय बुद्धि गुणं । कलासु कुसुलं कुणाइ कमसोी ॥ 
पुत्रका उचिताचरण यह है क्लि पिता पुत्रकी वाल्यावस्था में योग्य आहार; झुन्द्र देश, कोल, उचिर 
पिणर विशिध प्रकारदी कीड़ा बरगेरद करा कर छाछूवय पालव करे, क्‍योंकि यदि ऐसे आहार विदार कीड़ा 
यायायस्था में संझोच दिखा दो तो उसके शरीरके अवयवों की पुछता नहीं हो सकतीं। तथा जब बुढ्ठि। 
गुण भगद हों, सब उसे छम पृ्वेक रूछा सिललछाने में निपुण करे। 
लानयेत्पंच वर्षाणि । दशवर्पाग्ि ताडयेत ॥ 
प्राप्त पोटपय वर्ष । पुत्रों मित्रमियाचेरेल ॥ | 
मंच थाई तक पुत्रदा छाल पालन करे, दस वर्ष बाद, सिक्षा देनेके लिये कशनालुसार न चछे तो 57 


कप 
घुप्पता "ार पीछा भी जा 


। सकता हैँ, परन्तु जब सोलद वर्षका हो जाय तबसे पुत्रकों मित्रके समान समता 
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गुरुदेव धम्मं सुहिसयण । परियं कारवेद निश्व पि॥ 
उत्तम लोएहि समा । मित्तिभात रयाबेइ ॥ 
देव, गुरु, धर्मकी संगति वास्यावस्था से ही सिखछानी चाहिये । खुखी, सुवजञव, सगे सम्बन्धी और 
प्रह्लोगोके साथ उसकी प्रीति ओर परिचय कराना। यदि वाद्यावस्था से ही बालूककों शुरु आदिक 
जनों का परिचय कराया हो तो' खराब बासनासे बच कर, वह प्रथमसे ही अच्छे संस्कारों से वछकल 
ऐड समान' आगे जाकर छाभकारी हो सकता है। उत्तम जाति, कुछ, आचारवन्तों की भमित्नता, वाह्या- 
था से ही हुई हो तो कदाचित काम पड़ने पर अर्थकी प्राप्ति व हो, तो भी अनर्थ तो दूर किया जा सकता 
कि अनाये देशमें उत्पन्न हुए आद्रकुमार को असयकुसार की मित्रतासे उसी भवमें सिद्धि 
| 
गिर्हावेह अ्पाणि समाण कुलजम्परूव कम्नारं ॥ 
गिहिभारंमि नियु'जह। पहुत्तरंवियरइ कम्रेश ॥ 
पुशकोी सप्रान चय, समान गुण, समान कुछ, समान जाति और सलमान रुपवाली कन्याके साथ पाणि- 
ऐश फाबे। उस'पर घरका भार घीरे २ डालता रहे ओर अन्तमें उसे घरका स्वामी करे। 
यदि समान बय, कुछ, गुण, रूप, जाति वगैरह न हो तो सखी ओर पतिको अरहरुथावास दुःखरूप हो 
हर है एस्पर दोनों कंटाल कर अनुचित प्रवृत्तियों में भी प्रदत्त हो जाते है'। इस छिये समान गुण, 
भरिसि सुलशान्ति मिलती है। 


“बेजोड़की सुजोड़” 

जग जाता है कि भोजराजा दी घारानगरी में एक घरमें पुरुष अत्यन्त कहूप ओर निर्गुणी था परन्तु 
हा ज्री अत्यन्त रूपचती और गुणवती थी। दूसरे घरमें इससे विलकुछ विपरीत था, याने पुरुष रूपवान्‌ 
' जी कटप थी | एक समय चोरी करने आये हुए चोरेंने वैसी बेजोड़ देख दोनों ल्ियोंको अदल 
दे फेरके सरीख्धी जोड़ी मिला दी। खुबद मालूम होनेसे एक मदुष्य बड़ा खुशी हुवा ओर दूखरा बड़ा 
ध । जो नाराज़ हुवा था बह दरबारमें जाकर पुलार करने रगा। इससे इस बातकां निणय करनेके 

गेरजा ने अपने शहरमें ढिढोरा पिटया कर यह मालूम कराया कि इस जोड़ेकी अद्छ बदल करने 

हो सो जाहिर करे.) इससे उखस्र चोसने प्रगट होकर विद्ति किया कि-- 
पया निशी नरेन्‍्द्रे ण॒ । परद्रंब्यापहारिणा । 

फोर | छुप्ो विधिकृतो यागों -।' रत्न रत्ने नियोजितं ॥ हि 
भश राजाने विधाताका किया हुवा खराब मार्ग मिटा कर, राजिके समय रत्नके साथ रत्नकी 
| हक अर्थात्‌ वेजोड़को खुजोड़ कर दिया। 

कफ छुतते हुये भोज राजानें हंस कर प्रसन्‍नता पूर्वक यह हुक्भे द्या कि चोरने जो योजना की 


उसे'चैसे ही रहने देना: योग्य है। 
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। 
| 
ऊपर जो लिखा है कि घरका कार्य भार पिता पुत्रकी खोंप दे उसमें भी यही समभना चाहिएबि : 
यदि पिताने अपनी हयाती में ही एुत्रकों बसे कार्यमें जोड़ दिया हो तो उनमें विरन्तर भव लगाये पते 
ओर मनमें उस वरफका विशेष ख्यारू होनेसे उसे अपनी स्चच्छ॑दइता का परित्याग करमेकी जरूरत पह़ती । 
है। अपने मनमें उठते हुए खराब विचारशोंको द्वानेक्की या घन रक्षण करनेकी जरूरत पड़ती है। घन किंतो। 
मिहनत से पेदा किया जाता है इस वातका ख्याऊ हो जानेसे घह अपनी आयके मुताबिक खर्चे करने की. 
मैजना करता है| वदिक आयसे भी कम खर्च करनेकी फरज पड़ती है। घरके आगेवानों द्वारा ही उसे पे 
मालिकपन की प्रतिष्ठा दी हुई होती है; इसीसे उसकी शोभा बढ़ती है । क्‍ 

यदि दो पुत्रोंमें से छोटे पुत्रऑें अधिक योग्यता हो ठो परीक्षा करके उसे ही घरका कार्य भार सांप 
जा सकता है। ऐसा करनेसे कुटुम्त्र का निर्वाह और शोभा बढ़ती है जैले कि प्रसेनजित राजाने अपने तो 
पुत्रोंकी परीक्षा करनेमें कुछ भी वाकी न उठा रकखा, तब अपनी निर्धारित सब परीक्षाओं में भग्रेसरी सबसे 
छोटा पुत्र श्रेणिककुमाः निकला, जिससे उसे ही राज्य समर्पण किया। इसी प्रकार गृहस्थ भी ५ 
तमाम पुत्रोंमेंसे गुणाध्रिक पुत्रको ही घरका कार्यभार सोंपे, तथापि दूसरों का मन भी प्रसन्‍त रखता। जेपी 
जिसकी बुद्धि हो उसे वैसे ही कार्य पर नियुक्त वरना। जिससे सबका मन प्रसन्न रहे। 

जैसे पुत्॒का उचित बतछाया वैसे ही पुत्रियों के प्रति भी डचिताचरण समम छेना। पुश्वध्‌ ता 
उचित सब प्रकारसें उसकी बुद्धि ओर शुणपरले समभ लेना चाहिये । 


“बहुकी परीक्षा पर रोहिणीका दृश्टन्त” 


राज्यगृद्दी नामक नगग्में धन्ना नामक शेठ रहता था। उसने अपने चार पुत्रोंकी बहुओंकी बुद्धि 
परीक्षा करनेके लिए एक समय अपने सगे सम्बन्धियों थ। सम्मेलन किया, उस वक्त एक ऐक बहुको पा 
पांच चावछके धान दे कर विदा किया। फिर फितने एक साल वाद फिरसे सगे सम्बन्धियों का समिट 
करके बड़ी पुत्रवधू को बाद दिला कर उसे दिये हुये वे पांच धानके दाने मांगे दव उसने छे कर ठ॒एत फा 
देनेगे कारण नवे दाने छा कर सखुरके हाथमें दे दिये; सखुरने दानोंको देख कर पूछा कि ये दही रह ; ड्त 
यहा भाषजे दिये हुये तो मेंने फेंक दिये थे ये दूसरे हैं। दूसरी वहको बुला कर दाने मांगने पर उसने ही 
पापके दिये हुए दाने तो में खा गई थी। तीसरी वहुको घुढा कर पूछा तब उसने कद्दा कि आपके दिए 


हर ्ड ।॒ नह 7- मे ३५4 ०, लि र बक4 दिये 5 द्य थी 
२ गहनेऊे टपेमें सक्‍बे टे, यदि आपको चाहिये तो छा दूं। यों कद कर उसने दाने छा दिये । का 


 . के. रत 2 को 45 8 मेरे ९”) ग ट्र्य 
रोदिणी गामा पुतदधू से जब थे दाने माँगे सब उसने कहा यदि आपको वे दाने चाहिये तो मेरे साथ गी : 


4 था: कक) हि + ७ /क- टिया रू आप न्र ठ्र्ये (444 
भेत्रो। सझुस्ने पूछा कि पांच दानोके लिये थाड़ियों का क्‍या काम ? रोदिणी बोली- “आपके दि 5 


न कट ०. क+ » ७ क. कि नी कूज गयेज ट य़्फाँ 
ने पीएरमें भेज्ञ ऋर सेनमें बोनेके लिए कद दिया था, अब उन्हें उसी प्रकार बोये जाते ह 
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ला प्ले ३ 2 ०, श ०. ड । हरि श्नत्र मे 
| मर पाहर धालार उन पान द्वानादा द्वीद्ध करके चसार भर श्काबी छ्द् इसलिए 
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दब: छल ३ कर टोटने भार अं 
गाड़ी दिता किस नरह का सके अतः उन्हें गाड़ियों में छाया जा सकता है। घन्ना शेटने उन था 3 
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(ुओं को बुद्धिकी परीक्षा करके प्रत्येकको हज्ुदा २ ग्रहकार्य सोंगपा। पहली उडठ्मिया--दामे फंक देने 
पर्िको घरका कचरा कूड़ा बाहर फ्ंकलेका काम सखोंपा । दूखरी मविखया--दाने मक्षण करने वाली बहुको 
धंकी रसोई करनेका कार्य खोंपा । तीखरी रक्खिया--गहनेकी डब्बीमें दाने रक्षण करने घाली बहुको 
भ्डार सुपूदं किया । चोथी बहु रोहिणी दाने बढ़ाने घालीको घरका सर्वोपरि खामित्व समपेण किया । 
पचरूख न पसंसइ । बसणो वहयाण कहई दुखथ्थ॑ ॥ 
आयंबयमवसे संच। सोहछ सयमिये हितो ॥ 
पुत्रके सुनते हुए पिता उसको प्रशंसा न फरे, जब कभी पुत्र पर छुछ कष्ट आ पड़ा हो दठत्न उसका 
बंषाव फरे, पुत्रके पाल आय ओर व्ययका हिलाव लेता रहे। पुत्र पर हरणक प्रश्नासर्से नजर-रखखे | पुत्रकी 
प्रशंसा न करनेके विषयमें लिखा है कि।--- 
प्रत्यक्े गुरवः रतुत्या । परोत्ते मित्र वांधवाः ॥ 
कर्मान्ते दाससृत्याश्। पुत्रा नेव झता स्लियः ॥ 
.'.. गुरु माता, पिता, धमंगुरु ) की स्घुति, प्रशंसा उन्होंके खुबते हुए ही करना, मित्र, वन्धु जवोंकी 
सपेति उनके परोक्षमें करना, नोकरोंकी प्रशंसा जब वे कुछ कार्य खुबार छाग्रे हों तब करना, परन्तु पुत्रकी 
न फेजा भोर खोकी उसकी दतत्युके वाद प्रशंला करना ।” 
।. इपरोक्त रीतिसे पुत्रकी प्रशंसा उसके प्रत्यक्ष या परोक्षमें न करना; तथापि उसके शुणसे सुस्ध हो 
जगत कारण कदापि उसकी प्रशंघा करनो पड़े वो उसके खुनते हुए कद्वपि न करना | क्योंदति यदि पिता 
रा ऊ पुत्रकी प्रशंसा करे तो चह पुत्र अभिमान् में जा जाय । फिर वह आज्ञातुसार न चल सके, घिना 
पूछे काम काज़ करने छूम जाय | इत्यादि कितने एक जवशुणों की प्राप्तिका समस्मव है । 
पुत्रको कुछ भी संक आा पड़ा हो जैसे कि ज्ञुणमें हार जाना, व्यापार में [फैल होना, (निश्वेत होना, 





! शिसोसे अपपान हो ना, मार खाना, तिरस्कत होना, बगेरह किसी ऋशके आ जाने पर तत्काल ही उसे लहा- 
रे वतना, हर एक प्रकारसे उसका बचाव करना | 

| नि पुत्रको जो क्छ खचनेके लिए दिया हो उसका पूरा दिखाव छेवा | ऐसा करतनेसे पुत्र प्रभुताका 
५... अटक सकता है; ओर चह खच्छन्दी नहीं बनता । 

े द'सेइ नरिंद्समं । देसंतरभाव पयडणं कुणई ॥ 

नच्ाह अवच्चगय' | उचिअं पिजणो झुणेयव्यं ॥ 

५ नम तर दर्वारकी सभा द्खिलाना, परदेशके खरूप प्रगट कर बतलाना, इत्यादिक पुत्रके प्रति उचित 
सना योग्य है। क्योंक्षि यदि पुत्रको रांज़ दृस्वारका परिचय न कराया हो तो कदापि दैवयोग से 
५ हक अकस्मात्‌ कछ आ पढ़े तब डसे क्‍या करना, किसका शरण छेना, इस वातका वड़ा भय आा 
गे बा यदि सरकारी मनुष्यों के साथ पहलेसे ही परिचय हुवा हो तो उसके उपायकी योजना 
( 7 है। तथा द्रारी पुरुष अकस्मात्‌ ( वक्तीकादिक ) के पास जा खड़ा रहनेमें और आगे 
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के परिचित वालोंके पास जानेमें बड़ा भार यंत्र पड़ता है। इस जगतपें हरणक खमभावके मनुष्य हैं, जिस 
ऐसे भी हैं कि जो दूलगेंकी संपदा देख कर, स्वयं झुरा करते हैं। उनके हाथमें यदि कुछ जरा भी भा जा 
तो वे तत्काल ही फंसा डालते हैं। विना कारण भी दूसरोंकों फ॑खाने वाले ढुए पुरुष सदैव बीच हत्योब 
दाव तकते रहते हैं। इसलिए द्रवारी मनुष्पोंका परियय रखना कहा है | 

गन्तव्यं रोजकुले दृएब्या रानपूजिताः लोकाः । 

यद्यपि न भवस्यर्था स्तथाप्यनर्था बिल्लीय॑तें ॥ 

“खब मनुष्योंकों राज द्रबार में जाना थाहिये, वहाँ जाने आनेसे राजाके मान्य मनुष्यों को देख 
उनके साथ परिचय रखमा, क्योंकि, यद्यपि थे कुछ दे नहीं देते तथापि उनके परियय से अपने पर पड़ 
हुवा कए दूर हो सकता है” देशान्तर के आचार या जाने आनेके परिचयसे सर्वथा अनजान हो तो देवपोग 
से उसकी जरूरत पड़ने पर वहाँ जाते समय उसे अमैक झुखीबतें भोगनी पड़े। इसलिये पुत्रकीं प्रयमर 
दी सब वातोंमें निपुण करना आवश्यक है 

पुत्रके समान पुत्रीका उचित ही जैसे घटित हो चैसे संभाहना। उसमें भी माताको जैसे भप 
पुत्र पुत्नीका उचित संसाले चैले उससे भी अधिक खोतीसे पुनत्न पुत्रीका उचिताचशण- संभालने में बिशे' 
सावधानता रखनी याहिये। क्योंकि उन्हें चुरा छगनेमें कुछ भी देर नहीं छगती । 


“सगे सम्बन्धियोंका उचित” 
सयणाण समु चि्रमिणं । जंते निश्रगेह बुढ़्ढी कज्जेसु ॥ 
सम्पाणिज्जसयाविहु। करिमम हाणीसुवी समीवे ॥ 
पिता, माता, ओर वहके पक्षके जो छोग हों, उन्हें सगे कहते हैं। उच्च सगोंका उचित संभालेनेः 
विचार है. कि, खगे सम्बन्धी छोमोंके पड़ोस में रहे तो बहुतसे कार्योकी हानि द्योती है। गिरते 
उनके घरसे दूर रद्दना और पुत्र जन्मादि के महोत्सव वगैरह कार्योमें चुछाकर उन्हें अवश्य मान देना, भेज! 
वस्त्रादि देना | इस प्रक्रार उनका उचिदाचरण करना । 
सय्मवि तेसि वसग सब सुहो अव्विपति अंगिसया । 
खीण विहवाण रोगाउराण कायव्ब मुद्धरणं ॥ 
क्षपने सगे सम्न्धियोके कफ समय बिना ही बुलाये जाकर सहाय करना, ओर महोत्खवादिमें तिमता। 
पूर्वक उर्सें सटायकारी बनना। यदि सगे सम्बन्धियों में कोई धर्म रहित हो गया हो या रोगादिसे गरम 
उस्ताद यथाशन्धरि उद्धार करमेगे तत्यर दोना चाहिये | | 
शातुर व्यसन प्राप्तें, दुर्मिले शस्ुसंकटे, 
राजद्रार बमशाने च, यरितिष्ठति तू बांधवाः ॥ 
धीशारम छिए्ती क्रूण्गान था पटे हुये कण्मे दुर्लिश्षमें, शत्रुके संकटोंमें, राज दरथारी कार्यामे के 
इहापु धार सायम सटठाय करे मा उस्त बच्च समझना खाहिये | 
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उप्रोक्त कारणंमें जो सहाय करे उसे ही भाई कहा है। इसलिये वैसे भसंगमें समे सम्बन्धियों की 
छाय कजा न भूलना । 
उपरोक्त गाथामें कह गये कि, सगे सम्बन्धियों का उद्धार करना, परन्तु तात्विक इृष्टिसे विचार 
जिया जाय तो सनी सम्वन्धियों का उद्धार अपना ही उद्धार है। क्योंकि कुंण पर फिरते हुए अरघइ के 
सात भरे हुये या रीते घटोंके समान छक्षमी एक जगह स्थिर नहीं रहती । जिस प्रकार अरघट्ट की घटिकाय 
'एक तफसे भरी हुई आती हैं ओर दूसरी तरफसे रीती होकर चली जाती हैं, इसी प्रकार लक्ष्मी भी आया 
। बाण करती है, इसलिये जिस समय अपना सामर्थ्य हो उस समय दूखरोंको आश्रय देना न चूकना चाहिये | 
। हि भपनी चलती के समय दूखरों को आश्रय दिया हो तो वक्त पड़ने पर वे छोग भी अपने उपकारी को 
; सह्य देनेें तत्पर होते हैं। क्योंकि सदा काल मदसुष्यका एक सरीखा समय नहीं रहता। 
ः खाइज्ज पिठिठ मंसं, न तेसि कुज्जा ने सुबक कलह च, 
[ तद मित्ते हि मिचि, न करिसम करिज्ज मित्ते हि 
9. उसकी पीठका मांस खाना अच्छा है, परन्तु सूका कलह करना छुशा है, इससे सगे सम्बन्धियों के साथ 
।क-निष्ययोज्ञन कलह न करना । सगे सस्वन्धियों के शत्रुओंके लाथ मिच्रता न॑ रखना, एवं उनके मिन्नोंके 
साथ विरोध न रखना 
बिना प्रयोजन एक हसी मात्रसे या विक्रथा करनेले जो लड़ाई होती है उसे शुष्क कलह कहते हैं, वह 
जेसे बहुत द्निकी प्रीति रूप छता छेदन हो जाती है। 
तयभावे तमोंदे, न बइज्ज च इज्ज अथ्य स्ंध्ध, 
गुरु देव धम्प कज्जेसु, एक चित्ते हि होयब्बं, 
जिस समय सम्बन्धियों के घरमें अकेली रुत्री हो तब उनके घर पर न जाया। सगोके साथ द्वब्य 
की ऐेना देना नःरखना, गुरु, देव, धर्मके कार्ये, सगे सम्बन्धी सब मिल कर ही करना योग्य है । 
यदीच्छेद्रिपुल पीति, प्रीणि तत्र न कारयेत, 
ह वागवादमर्थसंबन्ध) परोक्ते दारमाषणण ( दर्शन ) पार्गतर 
पर प्रोति बढ़ानेकी इच्छा हो तो प्रीतिके स्थान में तीन बातें न कप्ना। १ वचन विवाद (हाँ ना, 
हे हक होने वाली लड़ाई ), २ द्रव्यकों लेन देन, ३ मालिक के अभावमें उसकी पत्नीके साथ सम्भा- 
जब लौकिकके कार्यमें सी सगे सम्बन्धी मिलकर योग दें उसकी जिस प्रकार शोभा द्वोती है, बेसे दी 
! प, ध्के कार्यमें इक मिल्ठ कर योग देनेसे अधिक छाम ओर शोभा बढ़ती है। लिए चैसे कार्यों 
हक कर प्रवृत्ति करना योग्य है | पंचोंका कार्य यदि पंच मिलकर करे तो उसमें शोभा बढ़ती है। इसपर 
है रे हृष्टान्त इस प्रकार हैः--- है का! 
। कक पहली तज्जनी अंगुली बोली कि लेखन कला, चित्र कछा बगैर सब काम 77 
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धधान हूं । अन्य भो काय करने में प्रायः में ही आगे रहती हूं। किसीको मेरे द्वारा वस्तु बतलाने में, निः 
करनेमें, दूसरेकी वर्जन करनेके चिन्ह में यात्री बाकके आगे अंगुर्लि दिखछा कर मिवेघ् करनेमे इत्यादि 
कामोंमें में ही अग्न सरी पद्‌ भोगती हूं। ( मध्यमों कहवी है ) परन्तु तुकमं कया शुण है ? 
सध्यमा बोछी--“चलछ चल ! मूर्खों, तू तो मुझसे छोटी है। देख झुब ! रे अपने झुण वतदलात 
धीणा वज्ञाने में, खितार वज्ञाने में, खारंगी खितारेके तार मिलाने में, ऐसे अमैक उत्तम कार्यों मेर 
मुख्यता है, किल्ली सम्रय जददीके कार्यमें सुकटी बजा कर अमर्थके कार्ये अटबख्वाने या चुतादि दोषके छल 
दूर करनेके कार्यमें और झुद्धा वगैरह स्चना, दिखिलानेके कार्यमें मेरी ही प्रधानता है। तेरे बताये 
चिन्होले उत्पन्न हुये दोषोंको अटकाने के लिए बतलाये जाते हुए मेरे चिन्ह में में ही आगेधाबी भोगती ॥६ 
क्‍यों व्यर्थकी बड़ाई करती है तेरेंमें अवगुणके सिवाय ओर है ही क्या | तू ओर अंगूठा दोनों मिलकर बाप 
मेल मिकालने के सिवा ओर काम ही क्या करते हो !” 
अनामिका अंगुलि बोढी--“तुम सबले में अधिक मुणवाढी हूँ और मैं तुम सबके पूजनीया हैं। 
शुरु, स्थापनाचार्ण, स्वधरमिक वगैरहक्की नवांगी पूजा, चन्दव पूजा, मांगदय क्ांयेके लिये स्वस्तिकक 
वर्तादि करने, जछ, चन्दन, चास, आदिको, मन्न्रमें, माला गिनने वर्मेरह छितने एक शुभ छल मे 
अम्न पद्‌ भोगती हूँ।” 
कनिष्ठा अंगुल्लि बोली --“मैं सबसे पतली हे तयापि कानकी खुजली को दूर.करनेके कार्यमें, 
किसी भी वारीक कार्यमें, भूत प्रेतादिक दूर करनेके कायमें में ही प्राधान्य भोगती हूं ।” 
इस प्रकार चारों अंगुलियाँ अपने २ गुणले गवित हो ज्ञानिके कारण पांव अंगुठा बोछा-- तुम 
अपनी बड़ाई करती द्वो ? तुम सब मेरी छियां हो और हें तुम्हारा पति ह'। घुममें जो शुण हैं वे श्रावा 
सहायता बिना निकम्मे हैं। जैसे कि, लिखने चित्र निकाऊने की कछा, भोजनके समय, ग्रास अ्रदृण कं 
चुटकी बज्ञाना, गांठ लगाना, शस्त्र वगरहद्धा उपयोग करना, दाढ़ी बगरह शामार्वा | कंतस्ता, ९ 
करना, पीजना, 'बोना, कूटना, दुलना, पीखना; परोखना, छांटा निल्‍्धाठया, गाय भश्षक्ों दूदना, जाग के 
खंज्या गिनना, केश मू'थना, फूछ गू'थना, शत्रुक्ी गर्देब पकड़ना, तिछक करना, श्री चीर्थकर देवर 
मचस्वथामें, देवता द्वारा संचरित जिया हुवा अम्बत झुभमें ही तो दोता दे इत्यादि कार्य मेरे बिना दीं 
सऊते, इन सबमें म॑ ही प्रधान हु । 
यर बात खुन हर उन चार्यो अंगुलियाति परस्यवर संद किया ओर आंग्रठेका आश्षय ले उदय #+ 
नया सरटी । जिसती सबसी सब सुख पूर्चक्त अपना निर्बाद करने रूगीं, इसलिये संप स्सगेंसे क्रार्यकी हैं 
दाता < | 
“है (क 
ेु मुदका उचित 
एमाट सवणो चित्र, मद बम्पमायरियस्स सुचिय निया, 
पति बदुघागपुच्च, पेसि निप्त कपि पियाओ, 
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ध्यादि सगे सस्वस्थियों का उचिताचरण वतलाया, अब घर्माचाये धर्म मुरका उचित बतलाते है उन्हें 
दि बहुप्नान पूवेक खुबह, हुपहर को, ओर सन्ध्या समय नमस्कार करना अन्तरंग मनसे प्रीति ओर वचनसे 
हुपाव, एवं कायाले सन्पाव जो किया जाता है, उसे भक्ति कहते हैं । 
तह सिञ्र नी३ए, आवरपतय पपुह कीच करण च, 
धम्पोवएस सवा, तद॑तीए सुद्ध सद्भाए, 
गुर्वादिकी वतलाई हुई रीति झुजब आवश्यक प्रमुख घम छत्य करने ओर शुद्ध श्रद्धा पूर्वक वहाके पांच 





श्रवण करना । 
आएंस वहुपत्नई इमेसि मणसावि कुणइ कायब्बं, 
रुभई अवन्नवाय॑, थुइयायं पयडाइ सयावि, 
गुरकी भाज्ञाकोी बहु सान हे, सनसे भी शुरूकी आखातना न करे, यदि कोई अन्य भवणवाद्‌ 
छा हो दो उसे रोकनैका प्रयत्म करे, परन्तु छुबकर वैठ न रदना। क्योंकि अन्य भी किसी महान 
भका धपवाद ने खुनना चाहिये तब फिर धर्म गुरुका अपवाद सुनकर किस तरह रहा जाय। यदि 
5ज भपवाद्‌ सुचकर उसका प्रतिवाद व करे तो दोषका भागी होता हैं। स्वयं शुरुके समक्ष और 
गे परोक्ष गुणोंका चर्णब करता रहे, क्योंकि शुप्त शुणवर्णनन करने में पुण्याजुबन्धी पुण्य प्राप्त 
पीता है 
नहवई छिदप्पेही, सुहिब्य अछुग्तर सुहदुदेसु । 
पडिणीआ पच्चवार्य, सब्ब पयचे ण बारे३॥ 
हि गुरके छिद्र न देखे, गुरुफे सुखठुःखों में मित्रंके समान आचरण करे, शुरुके उपकार नहीं मानने वाले 
(पी पुष्यको प्रयत्न द्वारा निवारण करे | 
यदि यहां पर कोई यह शंका करे कि, भ्रावक लोग तो गुरुके मित्र समान ही होने चाहिये; फिर वे 
और लिमेल्ठ शुरुके छिद्गास्वेषी किस तरह हो सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि, धर्म प्रिय श्रावक 
"गय्धा गुरुके मित्र समान ही होते हैं तथापि भिन्‍म २ प्रकृतिवाले होनेके कारण जेसा जिसका परिणाम 
ही वेसा ही खमाव होता है; इससे निर्दोपी गुरुमें भी वेसे मनुष्यको दोषावलोकन करनेकी बुद्धि हुआ 
रा 5 इसलिए स्थाबांग सूचमें भी कहा है कि, “सौतके समान भी श्रावक होते हैं.” इसलिये जो 
ला हपी हो उसे निवारण करना ही चाहिये, शाख्रमें भी कहा है किः-- 
साहा! चइञाणय, पडिणीयं तह शवन्नवाय च। 
जि पवयणर्स अहियं) सव्वध्यामेल वारेई॥ 
हि पाधुका, मन्द्रिका, प्रतिमाका और जिनशासन का द्वेषी हो या अवर्णवाद बोलनेवाला हो उसे 
रण करे । ह » 


|: ३०० . श्राद्धविधि प्रकरण 





खाक 


“यात्रियों के सेकट दूर करने पर कुम्भारका दृष्टान्त” 


सगर चक्रवत्ती के पोच्ष भगीरथ राजाका जीव किसी एक पिछले भवमें कुम्मार था। किस 
एक गांवमें रहनेवाले साठ हजार चोरोंने मिल कश यात्रा कश्ने जाते हुए संघ पर लूट करनेका काम शु 
था उस वक्त वहां जाकर उच्चने भर सकक प्रयत्नसे चोरोंका उपद्रव बन्द कराया। जिससे उसने बड़ा भार 
पुण्य प्राप्त किया। इसी प्रकार यथाशक्ति सब श्रावकोंकी उद्यम करना चाहिये। 
खलि अ'मि चोइओ शुरू, जणेणमन्नह तहसि सब्वंपि। 
चोएई गुरुतणपिहु, पमाय खलिएसु एगंते ॥ 
यदि प्रमादाचरण देखऋर शुरु प्रेरणा करे तो उसे कंबूछः करना चाहिए; परन्तु यदि गुरुका प्रमाद 
चरण देखे तो उन्हें एकान्त में आकर प्रेरणा करे छि, महाराज |] क्‍या यह उचित है! सच्चरित्रवान, आ' 
जैसे मुनिको इतना प्रमाद ! इस प्रकार उपालस्म दे। 
कुणई विणडवयार', भत्तिए समय समुचिश्र' सब्बं । 
शाढ गुणाणुराय, निम्माय वह हिययपि॥ 
समय पर उचित भक्ति पूर्वक सब विचयका उपचार करे, याते उन्हें जिस वस्तुकी आवश्यकता ह 
सो बहुमान पूर्दक समर्पण करे। गुरुके गुणका अनुरागी होकर हृदयसे निष्कपट रहे, सर्वे प्रकारकी भर 
करे, याने सामने जाना, उनके आजाने पर खड़ा होना, आसन देना, पैर द्वाना, वस्त्र देने, पात्र देने, ऑर्दी 
देना ओर भोपध चगेरह देना, एवं आवश्यकतानुसार वेच्यको बुलाना | 
भावों वयारमेसि, देसंतरओबि सुमरई सयावि। 
इञ एवमाई गुरुतणण, समुचिश्र मुविश्र' सुणेयव्यं ॥ 
ऊपर लिखा हुवा तो द्वव्य उपचार याने द्रव्य सेवा है, परन्तु यदि परदेश में गुरु हो तथापि उन' 
समकित प्राप्त किया होनेके कारण, उन्हें निरंतर याद किया करे यह भावोपचार कहा जाता है| दत्यादि 
गुरुया उचित समभना | 





शा 


नागरिकॉंका उचित” 


जथ्य सयय निवसमकई। नयरे तथ्येव जकरि वसंति, 
ससमाण विचीणोत। नायरयानागवच्च ति ॥ 
स्वयं अिस नगरभें रहता दो, उस नगरमें रसइनेवाले, स्वयं जो व्यापार करता दो उसी व्यापात 
५, पति, या टसएक ब्यायार के कप्गेबाछे, सम्राग प्रवृत्ति वाले सब नगस्वासी गिने जाते दे | 
समुचित पिगामोविरति। नयेग चिचेद़िं सम सुहदुदेढ़िं ॥ 
पुसझुस्सव तुदकगपा । गप्ेदि निद्चंपि दोयब्ब ॥ 
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का समुचित वतलाते हैं; सुखके कार्यमें या डुःखके कार्यमें एकचित्त होना याने दूसरोंके खाथ 
सहानुभूति रखना, आपत्तिके समय या महोत्सव के समय भी एकचित्त होना । यदि इस प्रकार एक समान्त 
एशर बत्ताव न रखा जाय तो राज द्रवारी छोग जैसे गीदड़ मांख भक्षणके लिए दोड़धूप करता है चैसे 
है व्यापार में या किसी अन्य वातमें पारसुपरिक अनवनाय होते ही दोनों पक्षको विपरीत खमका कर महान 
सके गढ़ में उतारते हैं । इसलिये पररुपर सब मिल कर रहना ओर संप सलाहसे प्रवृत्ति करना योग्य है। 
कायव्बं॑ कज्जेविहु। नइवक्रमिक्केश दस पहुणो। 
कज्जो न ग्रंतमेझो। पेुन्न॑ परिहे सब्बं॥ 
जिस समय कोई राज़द्वारी काम आ पड़े या अन्य कोई कार्य आ उपस्थित हो उस बक्त एक दम 
गाव में साहस करके कार्य न कर डालना | राज दरवार में भी एकलान जाना। पांच जनोने मिल 
र जो विचार निश्चित किया हो वह अन्यत्र प्रगट न करना, ओर फिसीकी निंदा चुगली न करना | 
पद उतावल में भाकर मनुष्य एकछा ही कुछ काम कर आया हो तो उस कार्यक्की जवाबदारी भोर सर्व 
भार उस भनुष्य पर ही आ पड़ता है या दूसरे छोगोंके मनमें भी यही विचार आता है. कि इसे एकले को ही 
गग बढ़ाई चाहिये; इस लिए लेने दो ! इस विचारसे जब अन्य खब हुदे पड़ जायें, तब अकेलेको उलभन मैं 
भेक़ा स्मव है | यदि बहुतसे मनुष्य मिककर और उनमें एक जनेको आगेवान बना कर कार्ये शुरु किया 
पह कार्य यथार्थ रीतिसे खुगमतया परिपूर्ण होता है । यदि एक जनेको विदा आगेवान किये 
पांच सो सुभठों के समान सबके खब मान वडाईकी आकांक्षा रखकर कार्यके लिये जायें था कोई कार्य 
६ करें, तो अवश्यमेव उसमें विघ्च पड़े बिना न रहेगा। किसी भी कार्यमें अप्ुुक एक मनुष्यको आगेवानी 
ऐश! अन्य सब पररुपर संप रखकर कार्य शुरू करें वो अवश्यमेव उससे छाभ ही होता है। 


सभी मानबड़ाईं इच्छने वाले पांचसो सुभटोंकी कथा” 


फोई एक पांचसों सुभटोंका टोला कि जो पररुपर विनय भावसे ख्वंथा रहित थे ओर सबके सब 

, गपको सबसे वड़ा समभते थे एक समय वे किसी राजाके यहाँ नोकरी करनके लिये गये । नोकरीकी 
पेन करने पर राज़ाने दीवानको आज्ञा दी कि इनकी योग्यवाजुलार मासिक वेतन देकर इन्हें भरती 
' | दीवानने डन छोगोंकी योग्यता जाननेके लिए. उन्हें एक बड़ी जगहमें उह॒राया ओर सन्ध्याके 
' के पास एक चारपाई और एक बिछोना भेजा; इ्ससे अभिमानी होनेके कारण उनमें पररुपर यह 
/ का... कि, इस चारपाई पर कौन खोबेगा ? उनमें से एक बोछा--“यह चारपाई मेरे लिये आई है) 
। भरिए इस पर में सोऊ'गा? दूसरा वोछा कि नहीं; मेरे लिये आई है में सोऊ गा, इसी प्रक्वार तीसरा चोथा 
| ह तब आधी रात तक इसी बात पर लड़ते रहै । अन्तमें जब वे पारस्परिक विवादसे कंदाल गये 
|. चारपाई को बोचमें रख कर उस चारपाई की तरफ पैर रख कर चारों तरफ सो गये। परन्तु उन्होंने 
किसी एकको बड़ा मान कर चारपाई पर न सोने दिया। यह बात दीवानके नियुक्त किये हुए गुप्त 
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नोकरों ने जान कर झुबह दीवानकों कह झुनाई; इससे दीवानने उन्हें तिरस्कार पूर्वक कहा कि जेब तुम एक 
चारपाई के लिए सारी रात लड़ते रहे तब फिर युद्धके सप्तय संप रख कर किस प्रद्धार अपने स्वामीका भरा 
कर सकते हो | नोकरी न मिल कर उन्हे वहाँसे अपमानित हो वापिख छोट जाना पड़ा। इसलिए एक 
मनुष्यकों आगेवान करके कार्य कश्ना उबित ओर फलदायद् है। शाह्ममें कहा है क्िः -- 
बहुनायप्यसताराणां | समुदायों जयावहः ॥ 
तृशौरावेषिता रज्जु । येया मागोपि बध्यते ॥ 
यदि बहुतसे निर्माव्य मनुष्य भी मिल कर काप्त करें तो उसमें अवश्य राभ हो होता है जैसे कि, 
बहुतसे घाँखकी बनाई हुई रस्खीसे मदोन्मच हाथी भी बाँचा आ खकता है। . 
पांय मनुष्योंने मिल कर शुप्त विचार किया हो ओर वह यदि अन्य क्िसीके सामने प्रगट किया ज्ञाय 
तो उससे उस कार्यम्ें अचश्य क्षति पहुंचेगी, बहुतसे मनुष्योंके खाथ विशेध हो, राजमय हो, लोगोंमें अपागश 
चमैरह बहुतसे अबगुणों की प्राप्तिका सम्नव है, इसलिए जितमे मनुष्योंने मि्ठ ऋर वह विचार किया हो 
उनसे अन्यके समक्ष वह प्रगट न करना जाहिये। राज्ञादिके पाख भी सध्यस्थ रहनेसे बहतसे फायदे होते हैं 
और दूसरोंके दूषण प्रगट करवेसे कई प्रफारकी आपत्तियों दा सब्वव होता है। व्यापार रोजगार में भी यदि 
ईर्पा की जाय तो उससे वहुतसे दूषण प्रयंट हुए बिना नहीं रहते | इसलिये कहा है क्िः-- 
एकोदराः एथकग्रीवा | अन्यान्य फलकांतिण; ॥ 
असंहता विनश्यन्ति । मारणडा इच पत्षिणः ॥ 
एक उद्र वाले, जुदी जुदी गदंन वाले-ऊुदे जुटे सुख वाले यदि भारंड पक्षी दोनां मुख फछ खाने 
की इच्छा रब्खे तो चह उससे रूत्युको प्राप्त दोता है; चैसे ही पासध्परिक विशेधघले या कुसंपसे मठुथ 
तुरन्त द्वी नाशको प्राप्त होता है | 
परस्परस्प मर्पाणि । ये न रक्चन्ति जन्तवः ॥ 
ते एवं निधन यान्ति । वत्मीकोदर सर्पवत ॥ 
ओ भयुष्य पारस्परिदा मर्म शुप्त नहीं रखता और गुप्त रखने योग्य होने पर भी उसे दूसराके सम? 
प्रगट बा या ४ बद बदिमिकर्म रदने वाले सपके समान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । 
समवादप बिवाए। तुल्ल सनाशाद चठठायव्य ॥ 
उ्रणा सावखखादह । पर्वत यव्यां थे नया 
किसी कारण लट्ाई दो ज्ञाय तो सी योग्य रीक्यमुखार ही बर्ताव रखना चादिये, याद कीं एसी 


गएद "व पढ़े हि, खिलमें भयने सगे सम्यन्धियों को दसदम आ पड़ती द्वो या जाति माइयोंकों दस्कत शत 
हो 7 रिसयन दे शुरु या उपकार क््दे उन्टोंझा कार्य कर देना ) परन्तु दाक्षिण्यता रत कर भी स्थायर्ता) 
ने ३0 डसा। स्यायत्ाग में रह कर सद्फा बचाव करनेके लिये प्रवृति करना योग्य दे । 


लिपि दुबंधनणा। सुककरारदि नामिमवि अब्योी ॥ 
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थोवाबराह दोसेहि। द'ड्ूमिं न मेयव्यों ॥ 
बलवान्‌ पुएपको चाहिये यदि उससे दुर्वछक्तो खदायता न हो सके वो हुःख तो कदापि व हे । दाज 
पाकर बगेरह से लोगोंको ठुख्ी न फरे । दाम अपराध से दंड दो बैले किसीकफो राजदरवार में न घलीरे । 
यदि राजा कर बढ़ाता हो वो भी अधिद्न छोगोंके अठुस़ार बर्ताव करना; परूठु अन्य खब व्यापारियों 
पेजुदा हो कर अपने वलसे अक्ेछा ही विरोध करना योग्य नहीं। जंगलके तमाम जाति बाझे पशुओं से 
विरोध रखने वाछा ओर अति बलिए भी सिंह जब कष्ठमें जा पड़ता है. तब डसका कोई भी सहायकारी नहीं 
बता अन्तर मेघकी गजेना खुन कर मदोन्‍्मत्त हुवा लिंह मस्तक पटक कर एकछा ही मर जाता है, परन्तु 
उसे कोई सहायकारी नहीं होता । इसलिये अपने सहायकारी दूसरे व्यापारी छोगोंके समुदाय में ही रह कर 
शेफाम हो सो करना ठोक है। परन्तु एकछा जुदा पड़ना योग्य नहीं, इसलिये नीतिमें लिखा है कि --- 
संहृतिः श्रेयसि पुर्सा। खपते तु विशेषतः ॥ 
तुषरपि परिभ्रुश्ः । ने परोहंति तंडुलाः ॥ 
कि संप रख कर कार्य छरना बड़ा छामकारी है, तथा अपने पक्षमें विशेष संप रखना अधिक लाभकारी 
5 पयोकि यदि चावलोंके ऊपरका छिलका उतार डाछा हो तो थे चावल अंकुर नहीं दे खकते । 
गिरयो येन भिचम्ते। घरा थेच विदार्यते ॥ 
संहतेः पदय पाहात्म्य' । तृणेस्तद वारि वार्यते ॥ 
जिससे पवेत भी भैदन किये जाते है, झिसले पृथ्वी भी चिदी्ण की जाती है. इस प्रकारके घासके 
'पराय का पराहात्य्य तो देखो कि जिससे आताप वा पामी भी रोका जाता है । 
कारणिएहि पिसम॑। कायज्वो तान अशथ्य संबंधों । 
किपुण पहुणा सह्ि । अप्पहिर अहिल संतेहिं ॥ 
अप श्रेय इच्छने बाले भर्ुष्यको क्वारणिक पुरुषोंके साथ--शाजकायकारी पुरुषोंके साथ द्वव्य लेने 
पका सत्र 5 पं न 
बा योग्य नहीं तब फिर समर्थ राज्ञाके साथ केव देवका व्यवहार रखना किस तरह योग्य कहा 
अल परत रखते हों, धरम कार्यमें या जाति वर्गेरह के कार्येयें कप मेक सी कि 
बेल के बिना ही विचार किये खर्चे क्रिया करते हों ऐसे रे य छोग॑ न पक 
सो उन कर । चेंसे लोगोंके साथ द्व्प छेन देवका कल कदापि न हक हये । हल 
भदि बलि जब घन छेचा हो तब वे प्रीति करते है, मिट ख बोलते हैं, कर का 
हा घन कक कर, जजजनपतत का विश्वास द्लाकर के कर कर के । ह के सब 
रेक्षिप्प हे हल जाय तब चे हक शत्रु बच जाते हे कि है 8 सा 
हि बाज डालते हैं; इतना ही नहीं वदिक्त कुत्ते के समातःघुड़कियां देकर डराने छ ; 
खा है कि:-- 
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ट्विमन्पनः समा मातुः। द्वेषः प्रेम परशास्त्रियर। 
नियोगिनदय दात्षिए्य । मरिष्ठानां चतुहय ॥ 
बिप्र पर क्षमा, माता पर देष, गणिका पर प्रेम ओर सरकारी छोगों पर दाक्षिष्यता रखनेसे हु! 
दि चतुप्य मिलता है। अथांत्‌ ये चार कारण दुःख दिये विना नहीं रहते | ' 
राजद्रवारी छोग ऐसे होते हैं कि दूसरोंका देना तो दूर रहा परन्तु कोई चैला कारण उपस्थित १ 
छेनेयालों या उनके सगे सम्बन्धियों को फसा देते हैं कि जिससे पूर्वोपाजित धन भी उसमें छत 
जाय | इस लिए नीतिशाह्ममें कहा है किः-- 
उत्पाय कृतिमान्दोषान्‌। व्वनी सबेत्र वाध्यते। 
निर्धनः कृतदोषोपि। सर्वत्र निरुपद्रवः ॥ 
नवीन वनावटी दोष उत्पन्न करके भी घनवानको पीड़। दी जांती है, परन्तु निर्धन दोष करनेवा 
होने पर भी सव जगह निरुपद्रव ही रहता है । 
यदि सामान्य क्षत्रि हो तथापि जब उसके पास दिया हुवा धन वापिस मांगा जाता है तब ' 
तलवार पर नजर डालता है, तव फिर जो राज़ मान्य हो वह वछ बतछाये बिना कैसे रहेगा। उसमें: 
यदि कोई क्रोधी हो तो उसका तो कहना ही क्या है? इसलिये द्रवारी राजकीय लोगोंके साथ द्रव्य ९ 
देवका सम्बन्ध रखनेसे वड़ी हरकत उपस्थित हो जाती है अतः उनके साथ छेन देन रखना मना किया है 
इस प्रकार समान बृत्ति वाछे नागरिक लोगोंके खाध विचार करके वर्ताव करना, क्योंकि व्यापारि 
में ऐसे बहुत द्वोते हैं क्रि ज्ञो छेने लम्य गरीब वनकर लेते हैं परन्तु पीछे देते समय सामना करते हैँ भी 
राजद्रवार तरफक्का भय बतलछातें हैँ 
एय॑ परुप्पह नारयाण | पाएण सम्मुचिआचरणखं ॥ 
परतिथ्थिञ्राण समु यिश्र । महकिंपि भणामि लेसेण ॥ 
प्रायः इस प्रकार नागरिक लोगोंका पारस्परिक उचिताचरण चतलाया अब परतीर्थी अन्य दूशत 
लोगोंका उचित भी कुछ वतलाते हैं । 
एएसि तिथ्थिशाग। मिझ्खट्ठ सुवटिठआण निश्मगेदे 
क्ायव्व मुचिञ्र किच्च । विसेसेआ राय महिआं ॥ 
पर तीर्थीफ विवयमें यद्दी उचित है कि यदि वह मिक्षा छेने के लिये घर पर आये तो उसे दातारि 
देगा भार यदि राक्ष मान्य दो तो उनसे विशेष मान सन्‍्मान देकर भी उसका उचिताचरण संभमालता । 
जइवे न गगांमिमत्ती । न पर्खवाओ ग्र तगय गुणेसु ॥ 
उचियं गिदागएसु। तहवि धम्मी गिहिण इयो ॥ 
पथतथि इस्तायाँ पर कुछ नच्धि ली हूं एवं उनमें रहे डुए गुण पर भी कुछ पश्चात नहीँ तथाए 
सुदस्थका यह भायार टू कि अपने घर पर आये उुए हा उचित लत्कार करें। 
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गेहागयाण सुर्चित्र । वसणावडिआण वह समुद्धरुणं ॥ 
दुष्याण दयाएसी । सब्वेसि सम्मझो धम्णों ॥ 
जो घर पर आवे उसका उचित संभालना, जिस पर कष्ट आ पढ़ी हो उसे सहाय कश्ना दुखी पर 
पा रखता, यह आचार सबके छिये सपान द्दीहे। 

जैसा मनुष्य हो उसे वैसा ही मान देना, मीठे बचत बोलना, आसन देना, आनेका प्रयोजन पूछना, 
उपड्की याचनाके अनुसार कार्य कर देना यह सब उचिताचरण गिना जावा हैं। छुखी, अन्य, लूले, छंगड़ें 


ऐेगी बेर पर दया रखना, उन्होंके खुलको योजना केण्वा, क्‍योंकि जो पुरुष लौकिक कायके डर्जिता- 
में विचक्षण हो खकती 


ए को सप्तान रीतिसे मान सन्मान देनेमें विचकण हो वही मदुष्य छोकोत्तर काये 
)। जिसने लोकोत्तर पुरुषोंके उपदेश पाकर श्र्षके सर्वाचार को जाना दो वही लोकिक ओर छोकोत्तर 
कापके सुन भेद समझ कर यथोचित आच्एण करनेगें समथे होता है। इसलिए कटा है कि “खबका उचित 
जा, ँ पर अनुराग रखना, जिन वचन पर प्रीति रखना, निशु णी पर भी मध्यस्थ रहना, ये समकित के 
। फशेण है? 


हे 


बी जज 5टजी: 


॥ 


मुचन्ति न मज्ञायं, जलनिहिणो नाचशाविह चलंति, 
.. न कयावि उत्तमनरा) उ्िआचरणों विलंघंति ॥' ह 

जिस तरह समुद्र अपनी मर्बादा नहीं. छोड़वा, पर्वत चललायमान वहीं होता बसे ही उतम-डपुरुष भी 
/ 


! उचित आचारका उलंघन नहीं कण्ता। 
| तेशंचित्र जयगुरुणों) तिथ्थवराविदु गिवथ्य भाव॑ति) 


७ 
सी 2०277 5 "कट 


पलट 
हिम 


अम्पापिडण घुचिओं) अम्झुद्ठाणार कुव्बंति ॥ 
के एवी कारण जगदुगुरु तोर्थकर देव ज्व शुह्थावस्था में होते हैं. तब अपने माता विताका अभ्युस्थावा- 
, वंचित विनय करते हैं । 
/ (६ ! के नौ 
सा रे इस तरह नो प्रकाश के उचित बतराये। अवलर ए: उचित बचन 


'शैह है। 


बालना भी महा लाभकारी 


“सम्योचित वचन पर इशचन्त 
ः किए कफ राज़ाका विजय करके चोदह करोड़ रूपये, छह छुडे,( याने चोदद भार। :सुडा और भोर 
स, पिपहर ल हैं.) के प्रमाण सच्चे मोती, चांदीके बचीख बड़े घड़ श्थ गाए की नामक खाड़ी, 2 
छोप, ( ज्िस छीपले सब तरहके जहर दूर हो जाँय) इतने पदार्थ तो लायमूत उसके दर 
५ सब ओर कितने एक पदार्थ उसके भंडारस्में लेकर जब अस्चड दीवानने आऋष कुमारपाठ राजाको भेद 
6 | धिख तुण्मान हुये राजाने उसे राज पितामह नामक विरुद एक करोड़ रुपये और चोवीस जातिवान घोड़े 


हर यह सब सामप्री उसने घर छे जाते हुए शास्तेमें खड़े हुये याचकोंको दे दी । किसीने कुमार 


शक 


के 


लक 


ड़ 
हु 
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पालके पास जाकर इस बातकी छुगली की कि आपका दिया हुवा घन अम्बडने याचकोंको दे दिया, तब 
क्रोधित होकर अम्बड़ मन्‍्त्रीको बुलाकर धमकाते हुये राजाने कहा कि, अरे ! तू झुझसे भी बढ़कर दाने/वरी 
हो गया ? उस समय हाथ जोड़ कर अम्बड मन्त्री बोला कि स्वामिन्‌ | भाषके पिता तो खसिफ बारह गांवरे 
दो मालिक थे ओर मेरे स्वामी आप तो अठारह देशके अधिपति हैं। तब फिर जिसका स्वामी अधिक हो 
उल्चका नोकर भी अधिक हो तो इसमें आशएचर्य ही क्या ? अवसर उचित इतना बचन बोलते ही प्रसन्न होकर 
राज़ाने उसे पुत्रपद्‌ पर रुथापन कर पहलेसे भी दुगना इनाम दिया। इसलिये अवसर पर उचित वचन महाव्‌ 
लाभकारी होता है। अतः कहा है किः - 
दाने याने माने; शयमासनपानभोजने बचने, 
सर्वत्रान्यत्रापि हि, मवृति महारसमयः समय; ॥ 
दान देनेमें, वाहन पर चढ़नेमें, मान करने में, शयन करने में, बेठनेमें, पानी पीनेमें, भोजन करने | 
बचन वोलनेमें, ओर भी कितने एक रुथानां यदि अवसर हो तो ही बह महारसमय माल्म होते हैं । 
इसलिये समयकोी जानना यह भी एक ओचित्यका बीज है, इस कारण कहा है किः-- 
ओवित्यमेकमेकत्र, गुणानां कोटिरिकतः ॥ 
बविषायते गुणभग्रामः ओचित्य परिवर्जितः ॥ 
यदि करोड़ गुन एक तरफ रख्खे जांय और ओचित्य दूसरी तरफ रक्‍ला जाय तो दोनों समान दी द्द 
हैं, क्योंकि जहां ओचित्य नहीं ऐसे गुणका समुदाय भी विपमय मात्दूम होता है। इसी कारण सर्व प्रकाण 
अनुचितता का परित्याग करना चाहिये | जो कार्य करनेसे घूर्खे कहछाया जाय तब उसे अनुचित समर्भा * 
त्याग देना उचित है। इस विपय पर झुर्ख शतक बड़ा उपयोगी है। यद्यपि वह छोकिक शाख्रोक्त है तथा 
विशेष उपयोगी होनेके कारण यहां पर उद्ध त किया जाता है। 


4६ मूः रे 99 
खैशतक 
2 रण भूलेशत राज रव॑ त॑ भाव॑ विव्रजेय 
येन लव राजसे झोके, दोपदीनो मणिय॑याः | 
दे शजन,! भूर्जशनक खुनों ! भोर मूर्ल होनेके कारणोका त्याथ कर कि जिससे तू दोष रदिंग गे 
समान शासाका प्राप्त हांगा। 
साम्र्थ्य विगतोद्यागः खडलाव प्रान्नपषदि, 
वेश्या वचसि विखासी, प्रत्ययो दम्भ टंवरः ॥ २ ॥ ! 
२ शाक्िि द्वाने पर भी थो उद्योग ने कर २ पंडित युदपोक्ती सम्ाम्तें अपने दी मुणले अपनी प्रशैता के 
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$ पेधयाहे बचने पर विश्याल रख्ये, '८ पद -.ल्ूम हो जाने पर भी उल्लका विश्वास रक्‍सें, बद मृत है ! 
बताद विक्तद्धातः, हृष्यागरायेपु संग्यी, 


श्राद्धविधि प्रकरण ३०७, 


विज की जे की आम न 


निबु द्विः प्रौढकार्या्थी, विविक्तरसिको वरिक्‌॥ ३ ॥ 
५ जुचा खेलनेसे मुझे अवश्य धनकी प्राध्ि होगी ऐसी आशा रख कर बेठा रहे । ६ खेती या व्यापार में 
पुप्ते धन प्राप्त होगा या वहीं इस शंकासे निरुधमी हो बैठा रहे | ७ निवु छधि होले पर बड़े कारयमें प्रवुत्ति करे । 
८ ध्यापारी होने पर अनेक प्रक्नारके "एगारादिक श्समें छछूचा जाय। 
ऋगेन स्थावरक्रे ता, स्थविरः कन्यकावरः 
व्याख्याता चाश्रुते ग्रन्थे, प्रत्यक्षाथेप्यपन्हवी ॥ ४ ॥ 
६ करज लेकर स्थावर पिछकत कराये या खरीद करे। १० वृद्धावसथा हुये बाद छोटीसी कन्याका 
_पिवी। ११ नहीं सुने हुये श्रन्थोंकी व्याख्या करे | १२ प्रत्यक्ष अर्थो'को द्वावे । 
चपलापतिरीर्पाल, शक्तश्त्र रशंकित 
दत्वा पनान्यनुशायी, कविना हठपाठकः ॥ ४ ॥ 
१३ धनवान होकर दूसरोंकी ईर्षा करे । १७४ समर्थ शत्रुका भय न रख्खे | १५ घन दिये बाद पश्चात्ताप 
रे १६ हससे पंडितके खाथ करार करे। 
अपस्तावे पटुवेक्ता, पस्तावे मीनकारक 
लाभफाले कलहकृन्मन्युमान्‌ मोजनत्षण ॥ ६॥ 
१७ समय बिना उचित वचन बोले। १८ अवसरके समय वोलनेके वच्चच थ बोल सके | १६ लांभके 
>प केश करे । २० सोजनके समय असिमान रख्खे । 
क्रीणर्थ: स्थुललाभेन, सोकोक्तो स्किष्ठ संक्ृतः । 
पुत्रापीने धने दीनः पत्नीपक्ञार्थ याचक्ः ॥ ७॥ 
, ९ अधिक घन मिलनेकी आशासे अपने पाख हुये घनको भी चारों तरफ फैला दे। २२ छोगोंकी 
भागे पद़नेका अश्यास बन्द रख्खे | २३ पुत्रकों प्रथमसे सब धन स्थाधीन किये बाद्‌ उदास बने । २४ 
] पालक तरफसे मदत माँगे " 
भायखिदात्कृतोद्वाह घुत्रकोपात्त दन्तकः 
कामुकरपद्ध या दाता गर्गवान्मारणोंक्तिमिः ॥ ८ ॥ 
पा '। लीके साथ कलह होनेसे दूसरी शादी करे | २६ पुत्र पर क्रोध आवेसे उसे मारडाछे । २७ कामी 
| अपना धन वेश्या आदि पतित टह्ियोंमें उड़ावे। २८ याचकों की प्रशंसासे अभिमान रख्खे । 
पीदर्पान्न हितश्रोता, कुलोत्सेकादसेवकः 
(रब दलवार्थान्दुलभान्कामी, दा सुमात्प्क पर्गगः ॥ < ॥ निशविफिक कम 
्छिश्‌ हु मान है, इस विचारसे अपने हितकी भी वात न छुने | रे कुलके मदसे दूसरेकी नोकरी 
। 3>भ पदाथथ देकर वापिस माँगे। ३२ दाम लिये बाद चोर मोौगसे चले । 
लुब्धे भुभूजि लाभार्थी, न्यायार्थी दुएट शास्तरिः 
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इ्व्य श्राद्धविधि प्रकरण 


कायस्थे स्नेह वद्धाशः क्र रे बन्त्रिरि निर्भयः ॥ १०॥ 
४३३ लोभी राजाके पासले धन प्राप्त करनेकी आशा रख्खे | ३४ न्यायारथी दुष्ट पुरुषोंकी सलाह माने। ३५ 
फायरुथ--राज् कार्य कर्ताके साथ स्नेह रखनेकी इच्छा करे | ३६ निद्य दीवान होने पर निभेय रहे । 
कृतध्ने प्तिकारार्थी) नीरसे गुश विक्रयी ॥ 
स्वास्थ्ये वे्क्रियाशोषी, रोगी पथ्यपराड्युखः ॥ ११ ॥ क्‍ 
३७ छतन्न मालूम हुये बाद शुण करके उपकार इच्छे । ३८ शुणके जानकार को गुण दे। ३६ निरोगी 
ते हुये भी दवा खाय। ४० रोगी होते हुये भी पथ्य न रख्खे । 
लोभेन स्वजनत्यागी, बाचा सित्रविरागकृत ॥ 
लाभकाले कृतालस्यो। महद्धेः कल्नहप्रियः ॥ ११॥ 
४१ ठोभसे --ख्च होनेके भयसे सगोंका सम्बन्ध त्याग दे। ४२ मित्रक्का न्‍्यूनाधिक बचन छुबकर 
मित्रता छोड़ दै। ४३ लाभ होनेके समय आलस्य रक्खे । ४७ धनवान होकर कलहप्रिय हो | 
राज्यार्थी गणकस्योक्ला, घू्खेमंत्र कृतादर ॥ 
श्रो दुवलवाधायां, दहदोषांगनारतिः ॥ १३॥ 
४८ ज्योतिषी के कहनेले राज्यकी अभिछावा रख्खे । ४६ सू्के विचार पर आदर रख्खे। ४७ ढढ 
पुरुमोंको पीड़ा देनेमें शूरवीर हो | ४८ एक दफा खीके दोष--अपलक्षण देखनेके वाद उस पर आखक्त रे। : 
लणरागी गुणाभ्यासे, संचयेपन्ये: कृतव्यय ॥ ' 
नृपानुकारी पोनने, जने राजादिनिन्दकः ॥ १४ ॥ 
४६ गुणके अभ्यास पर क्षणवार राग रख्खे । शिक्षण प्रारंभ किये वाद उसे पूर्ण किये विना दी छो 
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| 
। 


५२ ओर दूसरे छोगोमें राजादिकी निन्‍्दा करे। । 
दुःखे दशितद॑न्यात्ति;, सुखे विस्म॒त दुगेतिः ॥ न्‍ 
हृव्ययो5व्परत्ञाय) परीक्षाय विपाशिनः ॥ १४ ॥ 

५३ दुःस भा पड़ने पर दीन होकर चिन्ता करें। ५७ सुख पाये वाद पहले दुःखकोां भूल जाय | 

फामझछ लिये अधिक खर्च करें। ५६ परीक्षा करनेऊे लिये विष खाय। ( विप सखानेस क्यां दीत! 

दू यह जाननेद्ध लिये उसे भक्षण करे ) 

दग्पायां बातुवादिन, रसायनरसः क्षयी ॥ 

आत्यस वायवा स्तब्घः क्रोबादात्मवथो ब्तः ॥ ९ 

सात नाादा उनता या नह इस 


| ४! 
8४, 


किक 


भर ना 
सनाले याने कीमिया बनगानेदक्ी क्रियार्म अपने द्वृव्यक्ी 


हम 
[7 /र भपनो चालुझा क्षय करे । ५६ अपने मनसे अर्दंकारों द्वीकार दुलरेंका 
त्मिचाल फेरे । 


३० 


>->--ल जी 


शआद्वविधि प्रकरण 
30 हि पटल पलट टिक मलिक का ५ ५ 
मिर्त्य निप्फलसंचारें, युद्धप ची शराहतः ॥ 

त्तपी शक्त विरोधेन, स्वब्पाथः स्फ्रीतडंवरः ॥ १७॥ 
कहे। ६२ वाण छणने पर सी संग्राम देखा करे । रे बडे 


६३ बिना ही काम प्रतिदिन निर्कमा फ््ि 
६७ कम पैसेसे आडंवर दिखलकावे । 


दापीके साथ विरोध करके हार खाय । 
पंडितो५सणीति वाचालः सुमटो5स्मीति लिया ॥ 
उब्देजनोति स्तुविभि/) मेभेदी स्पीतोक्तिमिंः ॥ १२ ॥| 
शुरवीर है. ईंस धारणासे निर्भेय रहे । 


कि | पंडित हैं. इल विचार्से अधिक बोला करे । ५ | 
। ४३ बत्मल्त सतुतीसे उठ्दे ग पाय । प्ेद्‌ होनेवाली वात कह डाले । 


दरिद्ृह्स्त न्यस्ता 
खब्यये लेखकोदे गी। दे बाज! 
६६ दरिद्रीके हाथमें धन दे । ९९ शंकाबाके कयोर्मि प्रथमसे 
हे हव्पका दिसाव करते समय अम्वात्ताप करे । ५९ कर्प पर आशा रखकर उद्यम न 
गोप्दीरति दरिद्रश्व) जैव्य विस्पृतभोजनः ॥ 
गुणदीनः कुलब्लाधी) गीतगायी खरस्वरः ॥ रे ॥| 
न्‍ ३३ द्रिद्री होकर बातोंका एसिया हो। ७४ निर्धेन हो और भोजन विसर जाय। ७५ गुणहीन 
नि भी अपने कुछकी प्रशंसा करे । ७६ गणेके समान स्वर दोनेपर गाने बैठे । 
भायामयान्िषिंदार्थी) कार्येशये नापदुद शाः 0 


व्यक्तदीष जनइलाथी। समाषश्याद्विनिंगेतः (0२१४ 
स्खसे उसे कास ही ने बतावे। 94 दल्य 


_ $ मेरी ख्ीको यह काम पसंद होगा या नहीं । से विचा 
! हे प्र भी कृषणता से व॒द्‌ हालतमें किरे। 9६ जिसमें श््व्यक्ष अवशुण हो छोकीमें उसव्दी प्रशंसा करे 
| ५ सप्पोंसे बीचमें ही उठकर चल पर । 

बाश्वोरिकशतः 0 


दतो विस्मृतसदेश! कास 
; भूरि भोजव्यर्य कीं, बल जे खत्पर्भाजनः ॥ रेश हे 
दर्दी होनेपर चोरी करने जाय । 


| संदेश 
४ फल संदेश जाननेवाला होने पर सन्देश मूल जाय । < 
भा दे भोज्नमें अधिक खच करे । <४ छोग मेरी प्रशंसा क््श्गे इस विवारसे भोजन करते सम 
| 


६८ हाश्यमें मर्म 
मै; संदिम्पेठय कतवब्ययः ) 
र्थक्तपोरषः ) १४ 

ही खन्ले करे। ७५९ अपने खस्वमें 
कक । 


खत्पभोज्येति रसिको, विज्विप्च्छभचादमि +0 
बेइया सपत्नकलही/ द्योगत्रे दृतीयकः ॥ श्शे0 

लिया हो । <५ छपदी और मीठे वचन बोल कर जद्िद 

हों वहाँ ज 


6 रे प्तै प्र 
५ कप जानेके पदार्थमें अधिक खानेका जिस 
दो जने गुप्त बात कंप्ते 


कि रे 
और ५ थाको सो 
हगें रे सौत सप्तान समझ कर उसके सौथ केले करे) ८4 


३१० श्राद्धविधि प्रकरण 
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राजपसादे स्थिरधी, रन्यायेन विवषिषुः ॥ 
अथहीनोथकार्याथी, जने गुल्न प्रकाशकः ॥ २७ ॥ 
८६ शज्ञाक्ी कृपा निर्मेय रहे। ६० अन्याय करके विशेष वृद्धि करनेकी इच्छा रख्खे , ६९१ दरीद्री' 
पालसे घन प्राप्त करनेकती ६उछा रख्खे | ६२ अपनी शुप्त वात छोमोंसे प्रकाशित करे | 
अज्ञातप्तिभूः कीत्यों: हितवादिना मत्सरी ॥ 
सर्वत्र विश्वस्तमनो, न लोक ब्यवहारवित्‌॥ २४ ॥ 
६३ कीतिके लिये अज्ञात कार्यमें गवाही दे। या साक्षी हो। ६७ हित बोलने वाले के साथ मत्स 
रख्खे । ६५ सनमें सवंत्र विश्वास रख्खे | ६६ छोकिक व्यवहारसे अज्ञात रहे । 
भिन्नुकश्रोष्णनोजी च, गुरुश्व शिथिलक्रियः ॥ 
कुकमेरयपि निर्लज्ञः स्थान्मूर्साश्व सहासगीः ॥ २६ ॥ 
६७ भिशक्षुक होकर उच्ण भोजनकी इच्छा रकखें। गुरु होकर करने योग्य क्रियामें शिथिल वी 
६६ खराब काम करनेसे भी शरमिन्दा न हो। १०० महत्वकी वात बोलते हुण हसता ज्ञाय | 
उपरोक्त मूर्खके सौलक्षण बतलाये, इनके सिवाय अन्य भी जो हानि कारक और खराब छक्षण है 
सो भी त्यागने योग्य हैं । इस लिए विवेक विलछास में कहा है कि--जंभाई छेते हुए, छींकते हुण, डकार हेते 
हुए, सते हुए इत्यादि काम करते समय अपने मुखके सन्मुख हाथ रखना। सभामे बंठ कर नासिक 
शोधन, हस्त मोडन, न करना । समामें वेठकर पछोथी न रूगाना। पैर न पसारना, निनन्‍्दा विकथा? 
करना, एवं अन्य भी कोई कुत्खित क्रिया न करना। यदि सचमुच हसने जैसा ही प्रसंग भावे तो भी कुलीग 
पुरुषकी जरा मात्र स्मित--होंठ फरकने सात्र ही हास्य करना, परन्तु अद्दहास्य--अति हास्य न कण! 
चाहिये। ऐसा करना सज्जन पुरुषके लिए बिछूकुल अनुधित है। अपने अ'गका कोई भाग बाजेके समान 
वज्ञाना, तणोंदा छेदन करना, व्यर्थ ही अ'मुलिसि जमीन खोदना, दांतोंसे नल कतरना इत्यादि किया 
उत्तम पुरुषोके लिए सर्वथा त्यागनीय हैं। यदि कोई चतुर मनुष्य प्रशंसा करे तो गुणका निश्चय का 
में क्या चीज हू; या सुझमें कोनसे गुण हैं; कुछ नहीं ? इस प्रकार अपनी छघुता बतछाना। चतुर मढुश 
को यदि किसी दूसरेफो कुछ कदना द्वो तो बियार करके उसे प्रिय रंगे ऐला बोछना | यदि नीच पुरा 
छ दुर्चचन कद्दा दो तो उसके सामते दुर्वेचन न बोछना। जिल वबातका निर्णय न हुवा दो उसआत 
घम्यन्तो दिलों भी प्रक्नारद्धा निरवयात्मक शप्तिप्राय न देना । जो काय दूसरेके पास कराना द्वां उत्त पुक् 
फो प्रवमसे दी भन्‍योत्ति दृष्टान्त द्वारा कह देना कि यद काम करनेफे लिए हमने अमुुकफो इतना दिया था 
अर नी जो ऋछरेगा उसे नमुक दिया ज्ञायगा। जो बचत खय॑ बोठना द्वो यदि वद्दी बचन किसी अत्यन 
हटा दो तो भयते फाय दी सिद्धिक्त लिए बंद बचने प्रमाण--मंजुर कर ठेता । जिसका कार्य ने किया जाव 
उच्चे म्रभ्रर्से टी पद देना यादिए दि भाई! यह काम मुझसे न द्ोगा ! पर्तु भपनेसे न द्ोते दुए कीयई 


न 


छिर इसेटो छद्ापि दिखाना ने देना; या कार्य करनेझा मरोक्ता न देता। वियक्षण पु्यकों यदि कमी 
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का दूषण बोलता पडे तो अन्योक्ति में बोलबा । माता, पिता, आचाये, रोगी, महिमान, भाई, तपस्वी, 
बरी, वालक, वैद, पुत्र, पुत्री, सगे सम्बन्धी, गोत्रीय, नोकर, बहिन सम्बन्धी कुटुम्च, और मित्र इतने 
के साथ सदेव ऐसा वचन बोलता कि जिससे कदाएि कलह होनेका प्रसंग उपस्थित न हो | पमिष्ठ वचन 
तुष्य दूसरेंकी जीत सकता है। निरंतर सूर्यके सामने, चंद्र सूर्य के भहणके सामने, गहरे कुएंके पानीमें 
सध्या के आकाश सम्मुख न देखचा । यदि कोई मैथुन करता हो, सिकार खेलता हो, चग्न पुरुष हो, 
पवति जी हो, पशु क्रोड़ा ( मैथुन लड़ाई ) ओर कान्याकी योनि इन्हें न देखना । तेलमैं, जलमें, शस्ममें, 
पं भोर रुधिरमें समझदार मनुष्यकों अपना मुख न देखना याहिये, क्‍योंकि ऐसा करनेसे मजुष्यका 
[घ हूदता है। 
अंगीकार किये वचनका त्याग न करना। गई वस्तुका शोक न करना । किसी समय भी किसी 
किदा उच्छेद न करमा | बहुतोंके साथ बैर विरोध व करवा | विचक्षण मनुष्यकों हर एक कार्थमें 
गढेना चाहिए ओर उस कार्यको निस्पुहता भौर प्रमाणिक्ता से करना चाहिये। खुपान्र पर कदावि 
९ रखता। यदि जाति समाजमें कुछ विरोध हो तो खब मिलकर उसका खुधार कर लेना चाहिए । 
ऐसा न किया ज्ञाय तो जाति सम्ताजमें मान्य मलुष्योके मानकी हानि होती है. ओर बैसा होनेसे लोगोंमें 
दभीहोता है। जो मनुष्य अपनी जाति या समाज पर प्रेममाव न रखकर परजाति पर प्रेम रखता 
' जुष्य कुकदम राजाके समान नाशको प्राप्त होता है। पारस्परिक कलह करनेसे जाति था समाज 
शे ज्ञाता है और पानीके साथ ही जिस प्रकार कमल बृद्धि पाता है वैसे ही यदि संपके खाथ जाति या 
जाये करे तो वह भी चैसे ही बुद्धि प्राप्त करता है। दरिद्री, विपत्तिमें पड़े हुए मित्रकों खधर्मीं, 
ज्ञात बड़ा गिना जानेवाछे, अपुत्र भगिनी, इतने मनुष्योंका बुद्धिवानकी अवश्य पालन करना चाहिये । 
| किसीको कुछ प्रेरणा करके कार्य करानेमें, दूसरेकी वस्तु बेचनेप्ें अपने छुछका अनुचित कार्य करनेमें 
ह 'तुणको कदापि विचार रहित उतावल न करनी चाहिये। महाभारत आदिसमें भी कहा है कि पिछली 
'ही रत रहने पर ज्ञायुत होना और धर्म अर्थका चिस्तन करना। कभी भो उदय और अरुतके समय 
ह ५ दिनमें उत्तर दिशा सम्मुख बैठकर और रातको दक्षिण द्शि सन्मुख बैठकर विशेष 
न म इचछानुसार रूघुनीति या बड़ीनीधि करना। देवाचनादिक कार्य करना हो, श 
कक . भोज्ञन करना हो तब जलसे आवमन करके ही करना चाहिये । विचक्षण पदक दर. 
वश्य उद्यम करना चाहिये। क्योंकि है राजन ! द्वव्योपार्नन करनेसे ही 'बर्म, काम, बर्गे- 
रे अर हैं। ज्ञो द्रव्य उपार्जन किया हो उसमेंसे चोथाई हिस्सा पारकछोकिक कार्यमे खर्चाना। 
हु का संचय करना। एवं अर्थ भागमेंसे अपना भंतिदिन का सब प्रयोजन भरन पोषण 
! के बिना प्रयोजन में न खरचना । मस्तक के बार संवारना, दर्पण देखना, दृतचन “बचा देव- 
' श्यादि कार्य प्रातःकाल ही याने पहले पहरमें ही करने चाहिए । अपना हित इच्छनेवाले मनुष्य 





भेए्ने 


... पैसे दूर ही पिशाव वगैरह मलोत्खर्ग करना चाहिये। टूटे फूटे आशन पर न-बेंठना | फूदे इये 
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कांसीके वरतनमें या खुले केश रखकर भोजन न करना । ओर नग्न होकर झवान ने करना। नग्त होकर 
ने सोना, कभी भी मलीन थे रहना, मलीन हाथ मस्तक को न लगाना, क्योंछ्लि समस्त प्राण मस्तकका भाभ्रय 
करके रहते हैं। विवेकी पुरुषको अपने छुत्र या शिष्यके बिना, अन्य किसीको शिक्षा देनेके लिए न माजा 
पीडना। ओर शिष्य या पुत्रको यदि पीउनेका काम पड़े तो उसके मस्तकके वाल न पकड़ना । एवं मह्तक 
में प्रहार भी न करना। यदि मस्तकमें लुजलो आई हो तो दोनों हाथसे न खुजञाना। ओर वारखार 
निष्प्रयोजन मस्तक स्नान न करना । चंद्रगृहण देखे बिता शाजिके समय रुताव न करना, भोजन किये वाद 
और गहरे पानीयाले जलाशयमें स्वान न करना। प्रिय भी असत्य वचच न बोलना, दूसरेके दोष प्रगट न 
करना। पतितकी कथा न खुनना, पतितके आसन पर न बैठना, पतितका भोजन न करना ओर पतितके 
साथ कुछ भी आचरण न करना। शत्रु, पतित, मदोनन्‍्मत्त, बहुत जनोंका चैरी ओर मूर्ख, वुद्धिवात 
मनृष्यक्नो इतमोॉंके साथ मित्रता न करनी चाहिए, एवं इनके साथ इकलछा मार्ग भी न चलता चाहिये। 
गाड़ी, घोड़ा, ऊंट या वाहन वगैरह यदि दुए हों तो उन पर न बैठना चाहिये। नदी या 
भेखडकी छायामें न बैठना चाहिये, जिसमें अधिक पायी हो ऐसी नदी--बगेरह के प्रवाढं 
अग्नेसर होकर प्रवेश न करना चाहिये। जछते हुए घरमें प्रवेश न करना चाहिये। पवतके 
शिल्लर पर॒ थे चढना, खुछे झुब् जंभाई ने छेना, श्वास ओर खाली इन दोनोंको उपाय द्वाण दूर 
फरना। वुद्धिम्ान मनुष्य को रास्ता चछते सम्तय ऊंचा, नीया, या तिरछा न देखना चाहिये, परन्तु एंथ्वा 
पर गाड़ोके जुये ध्रमाण द्वष्टि रखकर चलना चाहिये। बुद्धिमान मनुष्य को दूलरेका जूठों न खाना चाहिये। 
उष्ण काल भोर वपाऋतुमें छनत्ती रखना एवं रात्रिके समय हाथमे लकड़ी रखना याहिये। माला ओर वल्ल 
दूसरेके पहने हुये याने उतरे हुए न पहिनना चाहिये । स्त्री पर ईर्पा रखनेसे आयुष्य क्षीण होता हैं। दे 
भरत मद्दाराज | राजिके समय पानी भरना, छानना, एवं दहीके साथ सतत खाना, ओर भोजनादिक किया 
स्वथा वर्जनीय हैं। दे महाराज ! दीर्ण आधुष्य की इच्छा रखनेवाले को मलीन दर्पण न देखना चार्दियं 
एवं रात्रिमें भी दर्पण न देखना | है राजन! कमल ओर कुबछय ( चन्द्विकाखी कमर ) सिवा अन्य किंता 
भी जातिके लाल रंगके पुष्पोंकी माला न पहनना । पंडित पुरुषकों सफेद पुष्प अगीकार करना वॉग्य है। 
सोते समय जुदा दी वत्म पहनना, देवपूजाके समय ज्ञुदा पहनता भर समामें जाते समय दूसरे बल पदतना। 
यचनऊी, दथकी ओर पेंरकी चपछता, अतिशय भोजन, शय्याकी, दीयेकी, अधमकी ओर स्तंभकी छाया 
इससे दो छोड़ देना । नासिका टेदी नहीं करना, अपने हाथले अपने या दूलरेके जुते न उठाना, लिएवर भा 
उठाना, ररसात के समय दोड़ना नदीं। नई बहू हो, गर्भवती को, बुद्ध, वाछ, रोगी, या थर्के टुव्क पं 
जिमाकर गृदस्वकों पीछे जीमना चादिये। दे पांडव श्रेछ ! अपने धस्के आगनमें गाय, बादन, वर्गेर दंगे ई 


ना 





उर्ट घास, पानी दिलाये बिना दी ज्ञो नोजन करता है चंद केबल पाय भोजन करता दैँ। भौर जा गम 
पायकोर पड़े ठुए उन्हें दिये विना ल्ीमता ८ बद भी पाप भोजन करता द। जो मदुष्य अवते बकी ४ रे 


६दउता दो उसे दृउ, जपने जाति नाई, मित्र, दरिद्ठी जो मिले उसे अपने घरमें रखना योग्य दें। ईर्डिता। 
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अपमात-को आगे रखकर मानको पीछे करके अपने स्वार्थका उद्धार करना योग्य है। क्योंकि 
ज़दांपर जानेसे सन्‍्मान न मिलता हो, मीठे बचन तक न बोले जाते हों, जहांपर गुण और अवगुण 
ता हो ऐसे स्थान:पर कदापि न जाना । है युधिष्ठिर | जो बिना बुछाये किसीके घरमें या किलीके 
प्रवेशकरता है; बिना चुछाये बोछता है, और बिना दिये आखन पर बैठता है. उसे अधम पुरुष सम- 
गहिये। :अश्तप्र्थे होने पर क्रोध करे, निर्धन होने पर मानकी इच्छा रख्ले, अवगुणी होते हुए गुणी 
पदवैष रखे, तीनों जनोंको मूर्ख शिरोमणि समझना । माता पिताका भरन पोषण न करने वाला पूव 
रुकी याद करके मांगने चाला, मतककी शब्याका दान लेने वाला मर कर फिर पुरुष नहीं बनता | 
अधिक बलवानके कब्जेमें आये हुये बुद्धिमान पुरुषको अपनी लक्ष्मी बचानेके लिये वैतसी तृत्ति रखना, 
किसी सम्रय.उसके साथ भुजंगी वृत्ति न रखना | 

बदली वृत्ति-नप्नता'चूत्ति रखने बाला मनुष्य ऋ्मश; बड़ी रिद्धिको प्राप्त करता है और अुजंगी तत्ति- 
पान क्रोध वृत्ति रखने वाला मलुष्य खुत्युके शरण होता है। जिख प्रकार कछवा अपने आंगोपांग 
र प्रेदार भी सहन-कर छेता है, चेसे हो बुद्धिमान पुरुष किसी खमय दब जाता है, परन्तु जब समय 
“तब बराबर, काले. नागके समान पराक्रमी हो उसे अच्छी तरह पछाड़ता है। जिस प्रकार महा प्रचंड 


अर 


जे दूसरेके आश्रयसे गुंफित हुये वृक्षोंमें नहीं उखेड़ सकता वैसे ही यदि ढुर्बल मनुष्य भी बहुतसे मिले 


हर] 


है| 


तो वजवान्‌ मनुष्य उनका बालू बांका नहीं कर सकता। जिस प्रकार गुड़ खानेसे बढ़ाया हुवा 
५ मे. निम्नूल हो जाता है वेसे ही बुद्धिमान पुरुष भी शत्रुको बढ़ाकर वक्त आनेपर उखेड़ डालता है। 


शा 


रन करनेमें समर्थ शत्रुओं को जैसे वड़वानलको समुद्र अपने पेटमें रखकर संतोषित रखता है | बसे 
423 पुरुष भी कुछ थोड़ा थोड़ा देकर संतोषित रखता है। जिस प्रकार पैरमें लगे हुये कांटेको कांटेसे 
दल जाता- है वैसे ही बुद्धिमान पुरुष तीक्ष्ण शत्रुकी भी तीक्ष्ण शंत्रुसे ही पराजित करता है। जो 
:४ पी और दूसरेकी शक्तिका बिचार किये बिना उद्यम करता है, वह मेघकी गर्जनासे क्रोधित हुये 
सी समान उछछ उछल कर अपने ही अंग्रका विनाश करता है, परन्तु उसपर बल नहीं कर सकता। 
2! ऐसे कार्य किये जा सकते हैं कि जो कार्य पराक्रमसे भी नहीं किये जा सकते। जैसे कि किसी 
सणके तारसे काले सपको भी मार डाला । नदी, नखवाले जानवर, सिंगवाले जानवर, हाथमें शब्त 
गे सुष्य; स्री ओर राज द्रवारी छोग इनका विश्वास कदापि न रखना। सिंहसे एक, एक 
5 मुरगेसे/ पांच कौचेसे, छह कुत्ते से, ओर तीन गुण गधेसे सीख लेना योग्य है। सिदका एक 
कद । जी 0 90 २ हि 

2.“ ममूतकार्यमूरपं'वा । यो नरः कह मिच्छति ॥ « *< 
"05: 7:, संवस्म्मेण तत्कुर्या । स्सिहस्पेक पद बयां है? ० ग 
जेल छोटा जो कार्य करता हो: बह कार्य सर्व प्रकारके उद्यमसे एकद्म कंर लेना, परन्तु “ उंसफे 








ल्ब्+ + 
रूउ रु है 
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रे में हिचकियाना नहीं। सिहके समान एक डी उछारमें कार्य कश्ना। यह शुण सिहसे सीख लेता योग्य 
है | वगछासे भी दो उत्तम शुण लिये ज्ञा खकते है। 
वबकवचिम्तयेदर्थानव्‌ । सिहवच्च पराक्रम ॥ उकवचावलुम्पैत । शशवच पलायन ॥ 
पगलेके लमान विचार विचार कर कदम रवखे | ( अपना कार्य न विगड़ने देना, उसमें दततत चित्त रहना 
यह शुण, बगछेलसे सीख छेना चाहिये।) लिहके समान पराक्रम रखना, वर्गडाके समान छिप जाना, ओर 
खरगोसके सपान प्रसंग पड़ने पर दोड़ जाना | इसी प्रकार मुरभके चार गुण लेचा चाहिये । 
प्रागुत्थान च युद्ध' ये, संविभागं च बंधुषु । ख्लीयमाक्रम्य झुजीत, शितेचलारि कुकटंत्‌ ॥ 
सबसे पहले उठना, युद्धमें पीछे न हटना, सगे सम्बन्धियों में बाँट खाना, अपनी त्वीको साथ लेकर 
भोजन करना, ये चार शुण मुर्गेंसे सीखना । कोवेसे भी पांच शुण सीखलेना योग्य है | 
णूढ च मथुनं धाष्ट्य काले चालय संग्रहः, थप्रमाद्वविश्वासं, पंच शिक्षेत वायसात ॥। 
शुप्त मैथुन करना, धीटाई रखना, समय पर अपने रहनेका आश्रय करना, अप्रमादी रहना, ओर कित्ती 
का भी विश्वास न रखना, ये पांच गुण कोवेसे सीखना | कुत्ते से छह शुण मिलते हैं । 
बव्हासी चासपसंतुष्ट, छुनिद्रो लकुचेतन: । स्वामिमक्तर्च शुरब्च, षढेते श्वानतों शुणः ॥ 
मिलने पर अधिक खाना, थोड़े पर भी संतोष रखना, स्वद्प निद्रा छेना, सावधान रहना, जिसका 
खाना उसकी सेवा करना। शरूर वीर रहना, ये छह गुण कुत्ते से सीखना बाहिये। एवं तीन छुण गे बरतें 
मिल सकते हैं । 
५ ३; 
आहरूदं तु बहेदू भार) शीतो४एं न च विदति, संतुष्ठन्च भव न्नित्यं, भोणि शित्तेच गदभाद | 
ऊपर पड़े भारको वहन करना, सर्दी गर्मी सहन करना, निरंतर संतोप रखना, ये तीन भुण गम 
सीखना याहिये | 
इस लिये सुश्रावक्ष को नीति शास्ग्र अभ्थाल करना चाहिये । इस विषयमें कहा है किः-- 
हित महित मुचित मलुचित, मवस्तु वस्तुस्वयं न यो वेखचि, 
सपकु गविहदीनः रूसारवने परिश्नयति ॥ 
ओ मनुप्य हित ओर अद्दित, उचित ओर अनुचित, वस्तु ओर अवस्ठुको नहीं जानता चद्द सबचमुत्र 4 
संत्लार ढप जंगलाय परिन्नमण करने चाछे सींग ओर पुच्छ रहित एक पशुके समान ६ | ; 
नो वक्‍तु न विज्ञाकितं न हसितं न क्रोडिन्तु नरितु' ॥ 
न स्थात न परीक्षित न पणितु नो राजित नाजितु ॥ १॥ 
दात ने चिचेप्ठित नं पठित नानिदित' नाधित । 
या जाताति जनः से जीवति क्र्थ नि&ज्नशिरामणिः ॥ २॥ । 
बदलना, दुगबा, देखना, पटना, चलना, सड़ें ग्टना; परणना, सतिता ऋषवा, खुशोंलित करता, कमाने 
इन दूसा, चोदा झरना, वन्पाक्ष ऋंण्ना, निरदा, ऋण्ता, बढ़ाना, झा मलुष्य दतस काय नदी 253 
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| कि कल कलर पक 32 आय पलक पाक साय आप रच बा. अर अकसर 58 
: खिज्ञ शिरोमणि मनुष्यका जीवन क्‍या उामऊझा हैं? अर्थात पूवोंक्त वात न जानने वाले मनुष्य 
: पुसे भी बदतर है। 
भरितु गयितु भोक्तु । परिषातु पजस्पतु' ॥ वेज्ियः सपरस्थाने। बिदुषां स नशोग्रणी ॥ 
जो मनुष्य अदने और दूसरेके घर बैठा, सोना, जीमूना, पहरना, बोलना, जानता है बह विचक्षण 
को अग्नेसती गिना जाता है| 


बूल्सूअकी आठवीं गाया” 
9 4 छा सड ड़ + 
रहे जिण यूआ। सुपत्त दाणा जुत्ति संजुत्ता ॥ 
को ऋणआ धः रथ ञ् का € ५ च्ण्फड (१ न्‍ 
. जल  गीयध्थ। अंति्त कुणई सहझार ॥ ९ ॥ 
'. ध्यात समय पूर्वोक्त चिलिसे जो उत्तम ज्ञात पानी, वर्गेरह जितने पदार्थ भोजनके लिये तैयार किये 
वेग पन्मुख चढानेकी युक्तिका अजुक्रम उलंधव न करके फिर भोजन करना । यह अज्ज॒वाद है 
(हो पक वाद भोजन करना यह अजुवाद कहलाता है ) म्रध्यान्हकी पूजा ओर भोजनके समयका कुछ 
जे रहीं, क्योंकि 5 जूत श्ुधा छगे तव ही भोजनका समय पमभकना। सध्यान्द होतेसे पहले शी 
मा गए कर देवपूजा करके जोजन करे तो उसमें कुछ भी हरकत नहीं । आयुर्वेदरमं बतलाया 


के जीवन 


रे न भोक्चव्य। आगदुष्य ने संघयेत ॥ यामपथ्ये रसोत्पच्ति । यु ग्माद बलत्षयः ॥ 
ग हों भोज - न करता, दो पहुर उल्लंघन थे अरना, याने तीसरा पहर होनेसे पहले भोजन क्र 
् ह जे पहसें भोजन करे तो स्सको उत्पत्ति होतो है। और दो पहर उलघन करे तो बलकी हानि 
| | 
| 


5 'खुपात्र दानकी युक्ति” 
श्न 


पं ) समय जाधुकों भक्ति पूर्वक निमन्‍्तण करते उन्हें अपने साथ घर पर लावे। या अपनी 
ध 


रेस गि जाये हुये सुनिको देख कर तत्काछ उठ कर उनके सन्सुल्ल गमनादिक्ष करे, फिर विनय सहित 


पे " ते क्षेत्र हैं या अभ्ावित ( वैशग्य वात साधुओंका विचरजा इस थांवमें हुवा है या नहीं? ) 
+ दे पमे बेसे पं शामने चगेरह के व्य पहार 
केत  े पा बिचरे हों तो उस गांवके लोग साहुओं को वहराने वर्गेरए के व्यवहार से 
ति ५ न नएता डोर पेन्र तर 
जे ५ है, बह क्र भावित गिना जाता है. और जहाँ पाध्आंका विचरय न हुपा दी वह क्षेत्र अस॑- 
हे गज ज्ञाता है। यदि भावित क्षेत्र हो तो श्रावक कम बोएराबे तथापि हरकत नेहों जाती | परन्तु 
गेक्षेत् के. 4 ्ि कादो इस बातका पियार करनेक्ी आचश्य- 
र के $ तो भधिद ही वहराना चाहिये, इसलिये धावकरदो इस बातका दे 
कतई... गाल दुष्कालें से कोनसा काल है ? ( यदि सुक्ाके ऐ तो जहां जाय 5 व 
' “तु दुष्काह्ों जब जगहसे नहीं मिल सकता, इसलिये धायककों डस बक्त शक डा 
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अकालका विचार करनेज्ञी जरूरत पड़ती है) ३ झुलभ द्रव्य है या दुलेभ ? ( ऐसा आहार खाधुको दूसरी 
जगहसे मिल सकेगा या नहीं इस बातका बिचार कश्के वहराना ) ७ आचार्य, उपाध्याय, गीताथ, तपस्वी; 
वाल, वृद्ध, रोगी ओर भूखको सहन छर सके ऐसे तथा भूखको सहन न कर सके ऐसे मुनियोंकी अपेक्षाओं 
का विचार करके किसीकी अदावतसे नहीं, अपनी वड़ाईसे नहीं, किसीके मत्सरभाव से नहीं, स्नेह भावसे 
नहीं, छज्ञा; भय या शरमसे नहीं, अन्य किसीके अनुयायी पनसे नहीं; उन्होंके किये हुये उपकारका बदला 
देनेके लिये नहीं, कपटसे या देरी लगाकर नहीं, अनाद्रसे या खराब बचन बोल कर नहीं, ओर पीछे पश्चात्ताप 
हो चेसे नही, दान देनेमें छगते हुये पूर्वोंक्त दोष रहित अपने आत्माका उद्धार करनेकी बुद्धिसे बैतालीस दोष 
मुक्त हो चोहरावे। संपूर्ण अन्न, पानी, चल्मादिक, इस तरह अनुक्रमसे स्वयं या अपने हाथमें गुरुका पात्र 
छेकर या स्वयं वरावरमें खड़ा रहकर स्वी, माता, पुत्री, प्रमुखसे दान द्लावे। दान देनेमें ७२ दोष पिंड विशु 
द्विकी युक्ति वगैरहले समझ लेना । फिर उन्हें नमसुकार करके घसके दरवाजे तक उनके पीछे जाय । यदि गुए 
नहो तो या भिक्षाके लिये न आये हों तो भोजनके समय घरके दरवाजे पर आकर जैसे विना बादल अर्के 
स्मात चृष्ठी होनेसे प्रमोद होता है चैसे ही आज इस वक्त यदि कदाचित्‌ शुरूका आगमन हो तो मेरा अवतार 
रूफछ हो इस प्रकारके विचारसे द्शावक्रोकन करे। कहा है कि;--- 
ज॑ साहुण न दीन्न, कहिपि त॑ सावया न झ्रु ज॑ति, पते मोअण समए, दारस्सा लोअरणं कुज्जा॥ 
जो पदार्थ साथुको न दिया गया हो वह पदार्थ स्वयं न खाय। गशुरुके अभावमें भोजनके अवसर पर 
अपने घरके दरवाजे पर आकर दिशावलोन करे। ' 
संथरणंमि असुद्ध । दुर॒हंवि गिरहत दितयाण हिय॑ ॥ क्‍ 
आएर दिटटे तेण । त॑ चेव हि असंथरणे ॥ २॥ । 
संथरण याने साधुको खुख पूर्वक संयन निर्धाह होते हुये भी यदि अशुद्ध आह्वारादिक ग्रहण करे तो 
छेने चाठे और देने चाछे दोनोंका अहित है। और असंथरण याने अकाल या ग्लानादिक कारण पड़ने १५ 
संयमका निर्वाद्द न होने पर यदि अशुद्ध श्रदण करे तो रोगीके द्ुष्टान्सले छेने घाले और देने वाले दोगोंकी, 
दितकारी है । 
दसंत शिक्लापेसु, आगमगाहीसु तहय कयलोए। उत्तर पारण गंगिआ, दिखहंस वहुफल होई ॥ १ ॥ 
गार्ममं चलनेसे धक्के हयेको रोगी ओर आगमके अभ्यासको एवं जिसने छोच किया हो उध्षक्ीं दशा! 
रने या पासयतेक समय दान दिया हचा अधिक फल दायक होता है । है 
एवं दमन्तु सित॑ जु, विग्राणित्ताय सावओं । फासुर्य एसणिज्जंच) देहर्म जस्स जुगस ॥२॥ ६ 
धसम्ण पानग चेबे खाइयं साइमं तद। ओसई पेसढं चेव, फासुअ एसणिज्जर् ॥ ३॥ | 
इस प्रसार देश शत्रका विचार करके श्रायक अचिनल और ग्रदण करने छायक जो जो योग्य दी सी 
बन, एन, दिस, स्यादिस, भाषच, जपज, धासु 7, एपति के, चेताल्ीस दोष रा लानु निमस्त्रधां धिभे 


5 दा ल्‍ौी 
६. प्रदय विधि चरीरद टमारों का हु बस्दिता सबकी अर्थ दीविया सामह बुसिसे समझ छेगा। * ; 
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हए जो सुपात्रकों दान दिया जाता है वह अतिथिलंविभाग गिना जाता है। इसलिये भागममें कहा है कि... 
प्रतिहि संविभागो नाम नायागयाणं ॥ कप्पणिज्ञाणं अन्नपाणाइरां दव्याणं देशकाल ॥ 
पद्वा सक्कारमजुअ पराए भत्तीए आयाणुगढ़ बुद्धीए संजयाणं दाणं॥ 
य्यायसे उपाजेन किया और साधूको अहण करने योगय जो भात, पानी, प्रमुख पदार्थका देश, कालके 


पप्ते भद्ा, सत्कार, उत्कृष्ट भक्तिसे ओर अपने आत्मकब्याण की बुद्धिसे साकधूकों दान दिया जाता है वह 
गरतिधी संविभाग कहलाता है । 


“मुपात्रदान फूल” 


पुपात्र दान देवता सम्बन्धी ओर मनुष्य सम्बन्धी, अनुपम मनोचाज्छित सर्बसुख सम्र॒द्धि, शाज्यादिक 
संसंयोग की प्राप्ति पूर्वक निविश्नतया मोक्षफल देता है, कहा है किः-- 
अभय सुपत्तदाणं। अणुकंपा उविश् किचिदाणं च ॥ 
दुशहवि मुख्खो भणिओ, तिन्नि विभोइर्श दिति॥ 
भय दान, सुपात्र दान, अुकंपा दान, उचित दाम और कीर्ति दान इन पांच प्रकारके दानमैंसे पहले दो 
'ोक्षदद देते हैं और पिछले तीन स्ांखारिक सुख देते हैं । पात्रताका विचार इस प्रकार वतकाया है क्वि-- 
िगतंसाह, पम्रकरपपत्त च सावया भणिया ॥ अविरय सम्मदिदृठी, जहत्न पत्त' खुणेयव्य॥ 
उस पांत्र साधु, मध्यम पात्र ब्रतधारी श्रावक ओर जथन्य पात्र अविरति, शत प्रत्याव्यान रहित सम- 
सितधाएं प्रावक समभना । ओर भी कहा है कि/--- 
थार पु, वरमेको महात्रती ॥ अणुब्रती सह छु, वरमेको महावती ॥ १॥ 
जी साहस घु, वरमेको हि तास्विकः ॥ तालििकस्य सम॑ पात्र' न भूत॑ न भविष्यति ॥ २॥ 
का भिध्या दृष्टियोंसे एक अणुव॒ती--बचधारी श्रावक अधिक है, हजार अणुव॒त श्रावक्ोंसे एक 
रे "धु अधिक है, हजार साधुओंसे एक तत्वज्ञानी अधिक है, ओर तत्ववेचा केबलीके समान, अन्य 
पत्र न हुवा है न होगा | 
गाज जहती श्रद्धा, काले देय॑ यथोचितं॥ धर्मंसाधनसामग्री, बहुपुण्येरवाप्यते | ३ ॥ है 
हे पत्र, अति श्रद्धा, देनेके अवसर पर देने योग्य पदार्थ ओर घर्मेखाधन की सामग्री ये सब बड़े 
होते हैं। दानके गुणोंसे विपरीतत॒या दान दे तो बह दानमें दूषण गिचा जाता हैं। 
“रो विलंब, वेयुरु विश्नियं कचः॥ पश्चाचाएं च पंचापि; सद्वान दुपयंत्यपि ॥ ४ ॥ 
्र मर से देना, देरी छगाकर देना, मुँह चढाकर देना, अधिय वचन खुनाकर देना, कर पीछे पश्चा- 
...' पांच कारण अच्छे दानमें दूषणरूप हैं । दान न देनेके छह लक्षण बतलाये हैं । है 
दो लोग्रण, अंतोवत्ता परं मुहं ठाणं ॥ मोणं काल विलुंबो, नक्कारो छव्विहों होई ॥ ४५॥ ॒ 
दे चढ़ा, ( देना पड़ेगा इसलिये सुखविकार करके आंधे निकादना या भ्रकुदि चढाना ) सामने 
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कक हल बम पक्की 


न देखकर ऊपर देखते रहना, बीचमें दूसरी हो वालें कश्ना, टेढा झुँह करके बैठे रहता, मोन घारण करता, 
देते हुये अधिक देर रूगाना, ये नक्तारके छह प्रकार याने न देनेवाले के छह लक्षण हैं। दानके विशिष्ट 
गुणों सहित दान देनेमें पांच भूषण बतलाये है । 
आनंदाश्रुणि रोपांची, वहुमान॑ जियवचः।। कि चानुमोदनापात्र, दान भूषणपंचक ॥ ६॥ 
आनन्दके अश्लु आच, रोमांच हो, वहुमान पूर्चेक देनेक्ी रुची हो, प्रिय वचन बोछे जांय, पात्र देखकर 
अद्दा | आज कैसा वडा छाभ हुवा ऐसी अनुमोदना करे | इन पांच लक्षणोंतरे दिया हुवा दान शोमता है, 
और अधिक फल देता है। छुपात्र दान तथा परिश्रह्‌ परिमाण पर मिक्त दृष्धन्त से विशेष प्रभाव पड़ेंगा। 


“शलसारका दृष्टन्त” 


विशेष संपदा को रहनेके लिये स्थानरूप रत्नविशाक्ा मात नगरीगें संग्राम सिंह समान नामानुसार 
शुणबाला समर सिंह नामक राजा राज्य करता था। वहांपर सर्व व्यापारादिक व्यवहार में निषपुण ओर 
द्रिद्रियों का ढुःख दूर करनेवाला वखुखार नामक शेठ रहता था, और बसुंघरा चामकी उसकी ल्ली थी। उस 
शेठको जिस प्रकार सब रत्नोमे एक होरा। ही सार होता है वेसे ही वांके सब व्यावारी घर्गके पुत्नोमें गुणसे 
अधिक रत्नसार नामक पुत्र था। चह एक समय अपने खम्तान उमसवाडे छुमारोंके साथ जंगरलमे 
फिरने गया था | वहां अवधिज्ञान को धारण करनेवाले विनयन्धरायायें को नमसुकार कर पूछने 
छूंगा कि स्वामिन! सुख किल तरह प्राप्त होता है? आचयाय॑ महाराजने उत्तर विया कि, 
है भद्र ! सनन्‍तोपका पोषण करनेसे इस छोकमे भी भराणी सुखी होता है । उसके बिना कहीं भी 
सुस्त प्राप्त नदीं किया आ सकता | चह सनन्‍्तोप भी देशब्बुति ओर खर्वेवृत्ति एवं दो प्रक्वासक्ता है। उसमें भी 
ग्ृइस्थोको देशब्त्ति संतीप खुखके लिये होता है। परन्तु वह तब ही दोता है कि जब परिग्रिहका पर्तमिण 
किया हो। वहुतसे प्रदह्वारकी इच्छा निव्वसिसे ग्रृहस्थ को देशले सन्‍्तोष का पोषण दह्ोता है और खर्वेथा 
सन्‍्तोष का कोप खाधुकों द्वी होता है, क्योकि उन्हें सर्वे प्रकारकी वस्तुपर सन्‍्तोष द्वी जानेसे इस छोकमं भी 
अनुत्तर चिमान बालो देवताओं के खुत्नसे अधिक सुख मिलता है । इसलिये भगवती सूत्रमें कह। है. किः-८ 

४एगयास परिशारा समणे वाणमंतराणं दो मात परिआाए भवथ बईणं एवं ति चउ पंचच्छ सत्त 
अट्ठ नव दस एकारस मास १रिआए अतुरकुप्राराएं जाइसिग्राणं चन्द्म्राणं साहंम्मी साणायां सगः 
ऋुपारपादि दाणं वंपर्नंतगाण रुक्षचबस्सादराण आशुयाइ चउयहं गविज्ञाणं जाव वारसमास पॉरआरए 
सपगे अखुत्तरा बाब अंदवाण 43 नेक्ष वीशवय इच्ति इृह तेज चेबया जितमुखलामलक्षंण। चाल 
परिषतत् सतानि दप ॥7 ही 

एड मे पक चारित परयादसे वानत्यकपिदि देवता, दो मदरेंके बरास्च्रि पर्यायसी शुबनवति देवताओं 
है पान मासक दारित चदयि से ऊपु जुमार देयोये चार मालक यारित्र पर्याय से, स्यागिया दुवीक पांच मात 


सारिज्य पर्धादस चंदमुयझ, छंद माल बाप्यि पयले साथमर इशासके, सात माल्त बार्टियबराय सं 
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पालुपार भोर बहैन्द्रके, आठ मास चारित्र पयाय से ब्रह्म ओर लान्‍्तक्क के, नय मास चारित्र पर्याय से शुद्ध 


पर सहल्नार के, दशपाख यारित्रि पर्याय से आनतादिक यार देवछोक के, ग्यारह माघ यारितरि पर्याय सै 
ग्िफ के, बारह साल यारित्र पर्याय से अंजुत्तर विमावके देवताओं के खुखसे अधिक खुख प्राप्त किया जाता 
(| यहां पर तैजो छेश्याका उल्लेख कियो हे परन्तु वेजो छेश्या शब्द द्वारा चारिवय के परिणमन से चित्तके 
एकता ताप होता है; यह समझना चाहिये | 
दे राज्य सस्वन्धी सुख और सर्च भोगके अ'गसे सन्‍्तोष धारण करनेवाले को खुल नहीं मिलवा | 
पे कापतों ओर कौणिक राजा गज्यफे छुब्बसे, मम्मण शेठ ओर हाखा प्रलाहाका पति खुबर्णनन्दी छोम 
ह हक दारा हु:खित ही रहे थे परन्धु वे सुखका लेश भी प्राप्त कर सके । इसलिए शास्मैं कहा 
॥ ०5 
गलोपोवतः सौरुप , ने शक्रश्य न चक्रिणः । जंतो सम्तोषभाजों य, दभयस्पेव जायते ॥ 
तत्तोप धारण करनेवाले मनुष्यको जो निर्मेयता का झुख प्राप्त होता है खो असनन्‍्तोषी चक्रक्‍ती या 
पी भी कहीं होता । ह 
ऊंचे ऊंचे विचारोंकी आशा रखनेसे मजुष्य द्रिद्री गिना जाता है और नीचे विवार ( हमें क्‍या 
जा! हों कुछ काप नहीं ऐसे विदयार ) करनेसे मनुष्यक्की महिमा नहीं बढ़नी। जिखसे छुखन प्रात्ति 
 पोऐसे स्तोपके साधनके लिए घन धान्यादिक नव प्रकासके परिग्रह का अपनी इच्छायुसार परिमाण 
'ज। यदि नियम पूर्वक थोड़ा ही घर्म किया हो तो वह अनन्त फलछदायक होता है ओर बिना नियम 
“भा जिया अविक धर्म भी खहप फल देता है । जैसे कि कुवेमें पानी आमेके लिये छोटीसी खुरंग होती है; 
रे उससे जितना पानी निकाछा जाय उतना निकालने पर भी वह अन्तमें अक्षय रहता है; परन्तु 
पे बे पानी भरा हो ऐसे सरोवर में भो नीचेसे पाचीके आगमन की छुरंग न होनेसे उसका पानी 
|. हमें खुद जाता है। चाहे जैला कए आ पड़े तथापि नियमसमें रुखखा हुवा धर्म छोड़ा नहीं जा 
तु नियमरूप अगला रहित खुखके समय कदावि धर्म छूट जाता है याने छोड़ देनेका प्रसंग आता 
पे पर शक धरम जाधन क़रनेसे धर्ममें हुढता प्राप्त होती है। यदि पशुओंके गलेमें रह्ली डाली 2 
पल के है अममें दुढना, चृक्षमें फछ, नदीमें जल, खुभटमें वल, दु पुरुषोंमें जी तार मे 
भफोभदूयु ते हैं। जिससे अभी खुखकी .आ्राप्ति हो सके ऐसी धर्मकी हृ 
उचम करना याहिये। 
४ रेस इज्ञार स् कस कप हज कक आक & मं कोड कीफे सब तरहके क्रयाणे 
जार प्रमाण कील हा हक कक चारलों याव-वाहन, एक 
धर पे कद रे गोकुल ( आठ हजार गाय भेंसे ) पांच सो घर, ढुकान, ओके मे 
तो बड़े हाथी, यदि इससे उपरान्त. राज्य भी:मिले तथापि-मैं न रण्खू गा। सच्ची भ्रद्ध 
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पंचातिचार से विशुद्ध पांयवाँ परित्रह परिमाण बत पूर्वोक्त छिखे मुज़ब लेकर श्रावक धर्म परिपालन कए 
हुवा मित्रों खहित फिरता हुआ एक वक्त वह रोलंबरोल नामक बागमें आदर पूवंक जाकर वहांकी शोर 
देखते हुए स्ीपवर्सों क्रीड़ा योग्य एक पर्वत पर यढा। वहां विव्यहप को धारण करनेवाले, दिव्य वः 
ओर दिव्य संगीतकी ध्यनिले स्मणीक मनुष्यके समान आकाश्यान्‌ तथापि अश्वके समान झुखयाले एक भप 
किन्तर युग्मको देखकर साश्वर्य हो वह हलबूर बोलने रूगा कि क्‍या ये मनुष्य हैं या देवता ? यदि ऐसा। 
तो इनका धोड़ेके समान सुख क्‍यों है ? में घारता हु' कि ये नर या किन्नर नहीं परन्सु खप्ुच ही ये फिर 
ह्विपान्तर में उत्पन्न हुये तिय॑च-पशु हैं भथवा ये किखी देवताके वाहन भी कदिपत किये जा सकते हैं। ६ 
प्रकारका अरुचि कारक वचन सुनकर वह किन्नर मन ही मन खेद प्राप्त कर बोलने छगा कि, है राजकुमार 
विचार किये दिना ऐसे कुबचन बोलकर व्यर्थ ही मेरा मन क्‍यों ढुःखी करता है। में तो इच्छानुसार द 
धारण कर विरछास क्रीड़ा करनेवाला एक व्यंतरिक देव ह' । तू स्वयं ही पशु जेसा है। इसलिये तेरे पित। 
तुझे घरसे बाहर निकाल दिया है। यदि ऐसा न हो तो अपने द्रबार में तू अपने पदार्थोका छाभ क्यों 
उठा सके। इतना ही नहीं परन्तु तेरे दरवार में ऐसे ऐसे देविक पदार्थ रहे हुए हैं कि जो एक बड़े देवता 
पास भी न मिल सके ! ओर जो सदेव जिसकी इच्छा करते हो ऐसे पदार्थ भी तेरे द्रवारमें मोजूद हैं तथा! 
तु्के उनकी बिलकुल खबर नहीं । तब फिर तू अपने घरका स्वामी किस तरह कहा जाय; इससे वू तो ९ 
सामान्य नोकरके समान है। यदि ऐसा न हो तो जो जो पदार्थ तेरे नोकर जानते हैं उन पदार्थों की वे 
कुछ खबर नहीं | अहा हा | केसे खेद्की वात है ध्यान देझर खुन ! में तुझे उन वातोंसे परिचित करता है 
तेरा पिता किसी समय कारणवशात्त्‌ द्वीपान्तर में जाकर नील रंगकी +ऋन्तिवाल्ले एक समन्धकार वा# 
दिव्य अश्य-रत्न प्राप्त कर लाया है, परन्तु यदि तू उस अश्वरत्न का वर्णन खुने तो एक द्फे आश्चर्य चरडि 
छुये बिना न रहेगा । पतला ओर वक्र उस घोड़ेका मुख है, उसके कान लघु ओर स्थिति चंचल है। १, 
रहने पर भी वह अत्यन्त चपलछता करता है। स्कन्धार्गल ( गरदून पर एक जातिका चिन्ह होता है ) * 
कषनाड़ो राजाके समान वह अधिक क्रोधी हे, तथापि जगठू भरक्की इच्छने योग्य है। याहे जब तक का 
कोतुऊ देशा करे तथावि उसके सर्वाग पर रहे हुये लक्षणोंकी रिद्धि पूर्णतया देखनेके ढिये कोई भी है 
गद्दी । इसलिये शाह्मर्मे कदा है किः--- ) 
निर्मा सं मुखमगडले परिमितं मध्ये सघुः कणोयोः । स्कंपेबन्धुर म्रमाणमुरसि स्निग्पे च रोमोद्म, 
पीने पद्चिचपपाडइ्येयों: प्रथुतरं पुष्ठे श्रधान॑ जबे। राजा वाजिन पारुररोह सकल युक्त पशस्तमु मे 
निर्मास मुफका दिखाव, मध्यम भाग प्रमाणचाला, छघुकान, ऊंचा चढ़ता डुवा गर्दतका दि ॥ 
धपरिमित नंगुरलुवाली छाती, स्निग्य ओर चमकदार रोमराजी, अनिपुष्ठ पृष्ठताग, पवरन्के खम्तान ताथ् गे 
पण् जोर पत्व भी समस्त झक्षण और गुणों सदित उस अध्वरत्त पर दे राजन ! तू सवार दी ग 
पह घाड़ा थार मनी स्पथाऊ समान प्रतिदित सा योजनकी गति करता दँ। संपदाक *॥॥) 
इय की कफीयाजे यदि उत्त अश्परत्न पर वंठकर तू सबारी रूट तो आजसे सात दिन जिससे भविक । रे 
4] 
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॒ंभीकुछ न हो ऐसी भछौकिक दिव्य बस्तुको तक आधि के। पता 4 की (777 दिव्य बस्तुकी तुझे प्राप्ति हो । परन्तु तू तो अपने घरके रहस्य को भी 
हें जानता, तब फिर यथा तथा बोलकर तू मेरी विडम्बना क्‍यों करता है? जब तू उस अश्व पर खबारी 
सा उस वक्त तेरी धीरता, बीरता ओर विचक्षणता मालूम होगी। यों कहकर वह क्िल्तर देव अपनी 
पपहित सन सनाहट करता आकाश मार्ग से चला गया । जो आज तक कभी भी न खुना था ऐसा 
भतार समाचार सुन कर कुमार इस विचारसे कि मेरे पिताने सचमुच मुझे प्रपंच द्वारा ठगा है, क्रोधसे 
[हित हो अपने घरके एक कमरसेमें दरवाज़ा बन्द कर पलंग पर सो रहा। यह बात मालूम होनेसे उसका 
शिकेर करता हुआ आकर कहने लगा कि हे पुत्र ! तु्े आज क्या पीड़ा उत्पन्न हुई है ? और बह पीड़ा 
गकषहैया कायिक १ तू यह वात झुभो शीघ्र बतछादे कि जिससे उसका कुछ उपाय किया ज्ञाय | 
शा पोती भी विस्ये बिना अपनी शोशा नहीं दे सकता या अपना कार्य नहीं कर खकता। बेसे ही जबतक 
[के दु:सकी वात ने कहे तब तद्ध हम क्‍या उपाय कए सकते हैं? पिताके पूर्धोक्त बन छुनकर कुमारने 
तल उकर कपरेका दरवाज़ा खोल दिया ओर जंगलमें किन्मर द्वारा खुना हुआ सब समायार पिताकों 
छाया। तब विचार करके पिता बोला कि भाई ! सचमुच ही इस घोड़ेके समान अन्य थोड़ा दुनियां 
भर है पसतु तुफ़े यह सब्र लपाचार मादूप दोनेसे तू उस अश्वरत्व पर चढ़कर डुनियां भरके कौतुक 
दिए सदेव फिरता रहेगा; इसलिये हमसे तेरा वियोग किख तरह खहा जायगा; इस बियारसे ही 
। रावत आज़ तक हमने तुझसे गुप्त रखा है। जब तू इस बातमें समझदार हुआ है तब यह अश्यरतल 
पोय है क्योंकि यदि मांगने पर भी न दिया जाय वो स्मेहमें अग्वि सुछय उठतो है। उसे छेकर तू 
ऐसे भी छानुधार व्त। यों कह कर राजाबे उसे लीछाविछासवन्त घोड़ा समर्पण किया। जिस, 
कि कई नि निधान पाकर खशी होता है चेसे ही अश्यरल मिलने पर कुमार अत्यन्च प्रसन्‍न हुवा | 

पर धोड़े पर मणि रत्नजरित जीन कसकर उस पर चढके निर्म् बुद्धिवारा रत्वकुमार मेरुपनेत पर 
हँ रेल सूबे जमान शोभने छगा । सप्तान अवस्थावाल्दे और समान आचार विचारवाले रंग विसी 

' कहे अपने मिन्रोंको साथ ले नगरसे वाहर जाकर उस घोड़ेको फिराने छमा। हुतगति, चह्गित 
"'तेज्ञित गति, एवं अजुकमसे चार प्रकारकी गति द्वार कुमारने डसे इच्छाजुसार फिराया। जिस- 

। कह रवथ्यान के योगसे चार गविका त्याग कश्के पांचवीं गतिमें चला जाता है वैसे ही 

६ छोड़कर पह अश्वरत्न रत्नसार को लेकर आगे चला भया। उसी सम्रय वखुसार नामा 
बे आं ही हुआ एक विचक्षण तोता मनमें कुछ उत्तम कार्य विचार कर शेठसे हा ज क्लि 

: .. द र्नखार नामक मेस भाई उत्तम घोड़ेषर बढ़कर बड़ी जददीसे :जा रहा है, वह कोठुक 
आह. ही बड़ा रसिक ओर चंचल चित्त है, तथापि यह घोड़ा दिर्नके समान अति कल हा 

है या "ता हुआ ज्ञाता है | अतिचपल विद्य तके चमत्कार समान देवका कर्तव्य है, इसलिये 

| कक होता कि, इस कुमारके कार्यका क्या परिणाम अआयगा | इस कि 

४१... पोकर है उसे कदापि अशुभ नहीं हो सकता तथापि उसके 
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कुछ अनिष्ट न हो ऐसी शंक्रा उत्पन्न हुये बिना नहीं रहती । यद्यपि फेसरीसखिह जहां ज्ञाता है वहां महत्त 
ही भोगता है तथापि उसकी माताके मन भय उत्पन्न हुये विचा नहीं रहता कि न जाने कहीं मेरे पुत्रक 
किसी बातका कुछ भय न हो। ऐेखा होनेपर भी उसे यथाशक्ति भयसे बचानेक्रा उपाय प्रथासे ही के 
रखना योग्य है!। वप्साद आनेसे पहले हो तालावकी पाछ बान्धना उचित है। इसलिये है पिताजी [ पा 
आपकी आज्ञा हो तो रत्नखारकुमार के समाचार लेनेके छिये में सेवकके समान उसके पीछे जञाऊं। कदाचिः 
देवयोग से वह विपमस्थिति में आ पड़ा हो तो वचनादिक संदेशा लाने छे जानेके छिये भी में उसे सहायकार 
हो सकूंगा। वखुलारके मनमें भी यही विचार उत्पन्न होता था ओर तोतेने भी यही विचार बिद्त किय 
इससे उसने प्रसन्न होकर कहा कि हे शुक्रराज्ञ | तूने ठीक कहा । हे निमरू वुद्धिवाले शुक्रराज ! तू रतन 
कुमार को सहायकारी बननेके लिये शीघ्र गतिले जा ! जिस प्रकार अपने रूघुबान्धव लक्ष्मणक्री सहाय 
पूर्ण मनोरथ रामचन्द्र शीघ्र ही पुनः अपने घर आ पहुंचा बसे ही तेरी सहायसे कुप्तोर भी खुख शास्तिपूब 
अपने घर आ सकेगा | 
ऐसी आज्ञा मिलते ही अपने आपको कतार मानता हुआ बह तोता पिजड़ेमेसे विकलछ कर रत्नता 
कुमारके पीछे दौड़ा । जब वह तोता एक सच्चे सेवकके समान रत्मसार के पास जा पहुंचा ओर उसे प्रेम! 
बुलाने लगा तब रत्तसार ने उसे अपने लघुवन्घुके समान प्रेमपूर्वक अपनी गोदमें विठाया। सब अश्योमें 
समान ऐसे उस अभ्वप्टन ने नररत्व रट्नखार को प्राप्त करके अति गर्वपूर्वंक अपने साथी सब सवारोंग 
पीछे छोड़ द्या। सूर्ललोग पंडितोंसे आगे वढ़नेके लिये बहुत ही उद्यम करते हैं तथावि वे पीछे दी पड़ 
हैँ उसी प्रक्रार प्रथमसे ही उत्लाह रहित रट्नसार के मित्रोंके घोड़े ठःखित हो रास्तेमें ही रह गये । जमी' 
की घुल शरीर पर न आ पड मानो इसी भयसे बह सुन्दर क्वायवाला अश्वरत्व पवनवेग के समानर्क तीः 
गतिसे दोड़ता हुवा चछा आ रहा है। इस समय पर्वत, नदी, जंगल, चृक्ष, प्रथ्यी वर्गेरह जो कुछ पाई! 
देख पड़ता है, यो सब कुछ सन्मुख उड़ते हुये आता देखा पड़ता है । 
इसी प्रकार अतिवेग से गति करता हुवा वह अभ्वरल एक शबरसेना नामक महा भंयकर अंट में ॥॥| 
पहुंचा । बह अठयी मानो अपनों भंयकरता प्रगद करनेके लिये ही चारों तरफसे पुकार न कर रहीं हाँ | 
प्रकार वहां पर दिलक भयंकर पशुओंके भय, उन्माद, ओर चित्त विश्रमक्रों पेदा करने बाठे भयानक शहर | 
की ध्वनि आर प्रतिध्चनि द्वारा गूज रहो थी । हाथी, सिंह व्याप्र, बराह बगैरद जंगली जानो 
बढां पर परष्पर युद्ध कर रदे दँ। गोदड़ोके शब्द सुन पड़ते दं। उस अटबीकी भयंकरता को साक्षी 54; 
दिये द्वी सानों उस अट्वीद्े वृक्ष पवनके द्वारा अपनी शाखा प्रश्मास्राओं को दिला रहे हैं। उस अदयीमे कहे 
य.्दी पर जेंगलनमें रदने वाले नील छोगोंकी युत्रति द्लियां मिलझर उच्च खरसे गायन कर रही दे मात, 
इमारकों दानुस दियहाने के छिये दी बेला करती हैं । 
नइय्रोमे नागें जाते दुबे रक्ताकुमार ने एक दिंडोकेमे अुदते दुबे, जमीन पर चने बासा मानों करता 
कुमाद दा ने दंइस प्रकारक सुद्धर थाद्वर बाठे और स्नेंद्रयन्द ने 





पाले एक तापसको देवा । तक, 
४५ 
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जाए थी कामदेव के समान रूपवान श्त्नकुमार को देख कर जैसे कोई एक युवति कन्या दुष्हेको देख कर 
का, भर हपे, विनोद वगेरह भावप्ते व्याप्त हो जाती है जैसे संकुचित होने छगा। उस प्रकारके विकार 


पके विधुरित हुवा बह तापस कुमार घिठाईके संध्ध उस हिंडोलेसे नीचे उतर रत्नसार कुमारके प्रति 


ऐले रा! कि, है विश्ववल्लम ! सौभाग्य के निधान तू हमें अपनी दृश्टिमें स्थापव कर ॥ याने हमारे सामने 
और स्थिर हो कर हम पर प्रसन्न हो ! जिसकी आँख अमी अपने मुखसे प्रशंधा करेंगे ऐला बह 
गा धोतसा देश हैं? आप अपने निवाससे किस नगरको पवित्र करते हैं? उत्सव, महोत्सव से सदेव 
| फतित आपका कौनसा कुल है कि जिसमें आपने अवतार लिया है। सारे बगीचेको खुरभित करनेवाले 
"| फ एुप समान जनोंको आनस्द देगेवाला आपका पिता कौन है? कि जिखकी हम भी प्रशंखा करें | 
 ब सत्मान देने लायक पाताओंमें से आपकी कौनसी माता है ? खज्न छोगोंके समान जनताको आननन्‍्द- 
(| (कभाफ स्वज़न सम्बंधी कोन हैं? जिनमें आप अत्यन्त सौमाग्यवन्त गिने जाते हैं। महा महिमाका 


णभपा शुप्त नाम क्या है? कि जिसका हम आनस्द पूर्वक कीतेन करें। क्‍या ऐसी अति शीघ्रताका 


हे 8 पोज होगा कि जिसमें आप अपने मित्रोंके विना एकछे निकले हैं? जिस प्रकार एकला केतुग्रह 
शेषांहित देता है. वेसे ही आप एकले किसका कद्याण करनेके लिये निकले हैं? ऐसी क्या जददी हैं कि 
मसे दूसरेकी अयगणना करनी पड़े ? क्‍या आपमें ऐला कुछ जादू है. कि, जिससे दूसरा 
शुप रेहने प्राउसे ही आपके सांथ प्रीति कंण्ना चाहे; डुमाए ऐसे स्नेह पूरित ललित छीला 
वे बचने सुन कर एकछा ही खड़ा रहा इतना ही नहीं. परनत अश्वरत्न भी 
के ऊँचे करके उन मधुर वचनोंको खुननेके लिये खड़ा रहा। कुमारके मनके साथ अध्वरत्त भी 
गया। क्योकि स्वाभीकी इच्छानुसार ही उत्तम घोड़ोंकी चेष्टा होती है। उच तापल कुमारके रुप 
ह राह्यिसे मोहित हो रत्नसार कुमार पूर्वोक्त पूछे हुये प्रश्नोंके उत्तर अपने झुखसे देनेके योग्य न 
पर गया इतनेमें ही अवसर का जानकार वह वाचाड तोता उच्चस्वर से बोलने लगा कि है महषि 
॥ प़ कुम्ारका कुलादिक पूछनेका आपकी क्या प्रयोजन है क्या आपको इंख कुमारके साथ 
, “५ फेजेका विचार है? केसे सनुष्यका किस समय केसा उचिताचरण करना खो जाननेमें 
सेल लक होते हैं तथापि मैं आपको बिदित करता हैं कि अतिथी सब प्रकारसे सब तापसोंको 
हे "हक भी कहा हैं कि:-- 
नबी, वरना व्राम्हणों गुरूः। पतिरिकों गुरुखीयां सर्वेस्थाभ्यागतो पदक 
णोंका गुरु अप्षि है, चार वर्णोंका शुरू ब्राह्मण है, स्लियोंका गुरु पवि है, और अभ्यागत-अति 
रुषहे। 
पे और तेरा चित्त इस कुमारमें छीन हुआ ही वो कुमारका भति हषेले सबिस्तर 300 सी 
पे पोतुय से प्रसन्न हो कर तापसकुमार ने आम्रह पूर्वक अपने गछेमैंसे कमलोंकी माला उतार के 
डाल दी और वह रत्नसार कुमारसे कहने लगा कि है कुमार। इसे जगतमें प्रशंसाके योग्य 
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एक तूही है कि जिसका तोता भी इस प्रकारके विचक्षण चचन बोलमेमें चतुर है । इस लिये मेरे चित्तके आश् 
को जानने वाले ओर सर्बोच्तम शोभनोय इस घोड़ेसे नीचे उत्तर कर मेरे अतिथि वनकर मुझे कृताथे करो मे 
यह नैसगिक सरोवर, इसमें विकस्वर हुये उत्तम कमल, यह निर्मल जल, यह बन और में स्वयं ही आपके; 
आधीन हु । ऐसे जड्ूलमें हम तपल्‍वी लोग आपका क्या आतिथ्य करें ? तथापि यथाशक्ति हमारी मिल! 
हमें प्रगट करनी चाहिये। पत्र, पुष्प, फलरहित केरका पेड़ क्या अपनी किचित्‌ छायासे पन्थिजनको कु५ 
विश्वञाम नहीं देता ? इसलिये आज आप हमारी यह विज्ञप्ति अंगीकार करें। यह खुब कर रत्नसार कुमार प्र९,: 
न्‍नता पूचेक घोड़ेसे नीचे उतर पड़ा | प्रथम तो वह मनसे ही सुखी था; परन्तु जब घोड़ेसे नीचे उतरा तव दोब, 
जनोंने प्ररुपर आछिगन किया, इससे अब शरीरसे भी सुखी हुआ। मानों ने दोनों यालमित्र ही न हाँ ४५ 
प्रकार मानसिक प्रीधि स्थिर करनेके लिए या फिर कभी प्रीतिमंग न हो इस आशयसे वे दोनों परसुपर हा|५ 
पकड़ कर आनन्द पूर्चक्न वहांके वनमें फिरने लगे। शा 
परस्पर कप्स्पश करनेवाले, चिचको हरनेवाले, जंगलमें फिग्नेबाले मायो हाथी शिशुके समान शोम, 
हुए जब बे उस वन्यप्रदेशमें घूमने छगे तब तापसकुमार रत्नखार को पर्वेत, नदी, सरोवर अपनी करोड़ 
स्थान वर्गरह अपने सर्वस्वके समान वे वनसन्व॒न्धी से दिखाव दिखलाने रगा। तापसकुमार रत्नसा 
कुमारको चहांके वुक्षों, एवं उनके फल फूलोंके नाम इस प्रकार चदकाता था कि जैसे कोई शिष्य अपने गु। 
को बताता है । इस प्रकार घूमनेसे छगे हुये श्रमकों दूर करने और विनोदके लिये तापसकुमारके कहने 
रत्नखारने उस सरोवर मे उतर कर निर्मल जछसे समान किया | दोनो जनोंने स्वान किये बाद तापसकुमार€/' 
रत्नसारफे छिये पकी हुई और कत्ची और साक्षात्‌ अम्तुतके समान मीठी द्वाक्ष छाकर दीं। पके हुये मनो भेः 
आम्रक्ल कि जिन्हें एक दफा देखनेसे दी साधु जनोंका चित्त चकित हो जाय तथा नरियलके फल, केलेक रे 
श्षुबाकों तेज कप्लेवाके खज़ूरके फल, अति स्वादिए खिरणीके फछ, तथा मधुर रखवाले संतरे नारंगी दा 
नारियल, द्वाक्ष, यगैरह फा पानी कप्रठ॒पत्र में भर कर छाया। तथा अनेक प्रकारके खसबूचाले पुष्प ला।*ऐ 
उसने उस प्रदेशको ही सुरभित कर दिया। इत्यादि अनेक प्रशस्त वस्तुए' छाकरए उसने कुमारक 2) 
रणजी । फिर रत्नसार भी तापस्तकुमार की भरनेक प्रकारसे अति भक्ति देख प्रसन्न हो कर पहले ता त# णे 
वस्तुओं को देखने छगा फिर उन सबमेसे अपूर्य पदार्थ देख यवायोग्य ग्रहण करके उसका भोजब करते लव 
फ्योह्ि ऐसा करनेसे दी सक्तजन की मेंदनत सफल दो सकती हे। राजाके भोजन किये बाद दवक# 5! 
सत्नसार ८ आमने पर उस नोतेने भी अपने भजनके गग्य फरोंका आाध्याद लिया । अभ्वस्त्त का भा | 





लार कर चारापाना सराफकर श्रम परिदार किया। क्याकि बवियारशीछ मनुष्य किसाका उसितानर ऐे 
आय ब.सर नदी उठा ठाते। फिर कुमारके विचार आम ऋर गंभार स्ववाव बाला बद तीता प्री/+ 
तापस हुमार से पूछने छमा हि, टे ऋषिकुम्तार ! तुमने उस विक्लित यवनावहथा में बंद असंसलित ताकि 
पा क्यो नंगस्वर जिया 6: का संपदादों सिब्राल से वा रक्षय कलेके लिए आकार कर्दी ॥हं 


न ग्ता 
खुस्दूर पाब ४ तार कहां बट संधारदा लिग्न्दार ऋणेबाटा दुप्दर अब | यद चतुर्ता आर 5 3 पु 
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पा अण्पमें पैदा हुये मालतीके पुष्प समान किस लिए निष्फल कर डाली । मनोहर अलंकार और 
ब्ादि हरने ठायद एवं कमरूसे भी अति कोमल कहाँ यह शरीर और कहां बह अत्यन्त कठिन चृक्षकी 
॥6। देखने वाले को सुगपाशके समान यह केश पाश, अत्यन्त खुकोमल है यह इस कठिन और परस्पर 
ऋी हुई जटावन्ध के योग्य नहीं लगता | यह तेरी खुन्द्र तारुण्यता ओर पविन्न लावण्यता, सांसारिक 
हुए भोगनेके योग्य होने पर भी तू इसे क्‍यों चरबाद्‌ कर रहा है ? आज तुझे देखकर हमें बड़ी करुणा उत्पन्न 
हहे है। क्या तू बेराग्यससे तापख घना है या कपटकी चतुराई से ? कमके प्रतापले तापस बना है, या 
ह झाके योगसे ! इन कारणोंमें से तू कोनसे कारणसे तापस वना है ? या किसी बड़े तपरवीने तुझे शाप 
शाहै! यदि ऐसा न हो तो ऐसी कोमछ अवस्थामें तू ऐसा दुष्कर त्रत किस लिये पालता है ? 

तोतेके पूर्वोक्त वचन खुनकर- ताएसकुमार का हृदय भर आया अतः वह अपने नेत्रोंसे अधिरल अश््‌ - 
गा बसाता हुआ गदु गद्‌ कण्ठसे बोछा कि है शुकराज | और है कुमारेन्द्र |! आप दोनोंके सधान श्स 
शाम अन्य कौन हो सकता हे कि जिसे मेरे जैसे कृपापात्र पर इस प्रकारकी दया आधे। अपने डुःखसे 
"पे सो तम्बन्धियों के ठुःखसे इस जगतमें कौन डुःखित नहीं ? परन्तु दूखरोंके हुःखसे ढुःखित हो 
३ इंनियांमें कितने होंगे ? पर ढुःखले ढुःखित जगतगे कोई विर्छा ही मिलता है; इसलिये कहा 


बह सहतवराः पतिपद॑ विद्याविदो :नेकशः । सन्ति श्रीपतयोप्यपारत घनदस्ते८पि जितों भूरिशः ॥ 
सिकाय निरीक्ष्य पारय मनुज दुःखादितं यन्मनः स्तादु प्यं प्रतिपयते जगति ते सत्पुरुषः पंचशः ॥ 
रत जगतमे शरीर हज़ारों ही हैं, विद्वान्‌ पुरुष भी पद्‌ पद्में अनेक मिलते हैं, श्रीमन्‍्त लोग बहुत हैं 
से पूर्ण उतार कर दान देनेवाले बहुत मिलते हैं, परन्तु दूसरेका दुख सुन कर था देख कर जिसका 
दी पुरुषके समान दुःखादित होता हो ऐसे पुरुष इस जगतमें पांच छह हैं | 
'बिहाओं, अनाथों, दीनों, दुखिआओं और अन्य किखी दुछ पुरुषोंके प्रपंचमें फंसे हुए मलुष्योंका 
५५... हि बिना अन्य कौन कर सकता है ? इसलिए हे कुमारेन्द्र | जेखी घटना बनी है मैं बैसी ही यथा- 
! गे समक्ष कह देता हूं, क्योकि निष्कपटी और विश्वासपात्र आपसे घुझे क्‍या छिपाने योग्य है 
स्मात्‌ जैसे कोई मदोन्यच हाथी जड़ घूलसे उखाड़ फेंका हो देसे ही बनमें से अनेक बृक्षोंको 
बाड़ फे पाला महा उत्पातके बायुके समान दुःसह्य, अगन्रयकों भी डछलती हुई धूलके सप्लुदाय से 
ता हुआ, विस्तृत होता हुआ, सघन धूत्रके समान प्रचंड वायु चलने लगा | तोता ओर कुमार 
हा रेसे मंत्र मुद्रा देकर सिद्धचोर बायु तापलकुमार को उड़ा लेगया। हा है विश्वाधार दे 
रो विश्वचित्तके विश्राम, हे पराक्रमके धाम, हैं जंगज्जन रक्षामें दक्ष, इस दुष्ट राक्षसले मेरा 


ई। 0 कारका ने सुनने छायक- प्रताप सिर्फ कुमार ओर तोतेको ही खुन पड़ा ।! यद्द खुनते ही भरे ! 
हर पे मेरे देखते हुये कहां कैसे छे जायगा ? ऊचे शब्दोंमें यों बोलता हुवा, क्रोधायमान हो 
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रत्नकुमार उसके साथ युद्ध करनेके लिए तत्पर होकर दृष्टि विघ्पे के भयंकर दिखाव समान, म्यानसे तल- 
चार खींच अपने हाथमें घारण कर अरे वीरत्वके मानकी धारण करनेवाले जरा पड़ा रह! क्‍या यह वीर 
पुरुषोंका धर्म है? यों कह कर शीघ्र ही उसके पीछे दोड़ा । परन्तु विजलीके चमत्कार के समान अति सत्वर 
वेगसे सिद्ध चोर तापसकुमार को न जाने कहां छेगया | उसके आश्चर्यकारक आचरण से चकित हो तोता . 
बोलने लगा कि हे कुमार | व्यर्थ ही विचक्षण होकर भभितके समान क्‍यों पीछे दोड़ता है? कहां है वह 
तापसकुमार ओर कहां है वह प्रचंड पवन ? जैसे जीवितको यमराज हरन कर्ने जाता है वैसे ही इस तापसः 
कुमारकों हरन करके अपना निर्धारित कार्य कर न जाने अब वह कहां चला गया, सो किसे मात्यूम हो सक्ता 
है ! जब वह छातों या असंख्य योजन प्रप्तांण क्षेत्रको उलंघन कर अद्वश्य होगया तब अब उसके पीछे जानेसे 
क्या लाभ ? इसलिये है विचक्षण कुमार ! आप अब इस कार्यसे पीछे हटो |! अब निष्फल प्रयत्न होकर छज्लाको 
घारण करता हुवा पीछे हटकर कुमार खेद्‌ करने रगा। हैं. गर्धके बहन करनेवाले पवन तूने यह अग्नि घी 
डालनेके समान अकार्य क्‍यों किया ? मेरे स्नेही मुनिको तूने क्‍यों हरन कर लिया ? हाय मुनीन्द्र ! तेरे मुठ ' 
रूप चंद्रमासे मेरे नीकोत्पल समान नेत्र कब विकस्चर होंगे ? अमृतकों भी जीत लेनेवाली तेरी मधचुरवाणी ' 
कठ्पवृक्षके फूछकी आशा रखनेचाले रंक पुरुषके समान अब में कहांसे प्राप्त कर सकूंगा ? कुमार अपनी ल्लीके ' 
वियोग होनेके समान विविध प्रकारसे विलाप करने छगा | तव कुमोरकों समभाने के लिये वह चतुर तोता ' 
बोछा कि, हैं कुमार सचमुय ही मेरी कदपनाके अज्ुसार यह कोई तापस कुमार न था। परन्तु कोई : 
कोतुक करके गुप्त रूप घारण करने वाला कोई अन्य ही था | उसके आकार, हाथ भाव, विकार और उसके ' 
वोलनेकी रब ढवसे एवं उसके रुक्ष्णोंस सचमुच ही मुझे तो यह अनुमाच होता है कि वह कोई पुरुष न था 
किन्तु कोई कन्या ही थी । कुमारने पूछा तूने यह कैसे जाना ? तोता बोछा कि यदि ऐला न हो तो उसकी 
आंजोंमें से अश्षु क्यों भरने लगे ? यह ख्रीका ही छक्षण था परन्तु उत्तम पुरुषसे ऐसा नहीं हो सकता ओर में 
अमुमान करता हूँ कि जो भयंकर पवन आया था वह भी पत्रन न होना चाहिये किन्तु कोई दैविक प्रयोग ही 
होना चाहिये | क्योंकि यदि ऐसा न हो तो हम सब क्यों न उड़ सके। वह अकेला ही उडा | प्रशंसा कर्ज 
छायफ बह कन्या भी किसी दिव्य शक्तिवाले के पंजेमें आफंसी होनी चाहिये | में यहांतक भी कदपना करी 
हूं कि बद कन्या चाहे जैसे सम शक्तिवान के पंजेमें आगई हो तथापि वह अन्तमें आपके ही साथ पाणिंगुण 
फरेगी क्‍्योझि जिसने प्रथमसे ही कब्पवृक्ष के फल देखे हों वह तुच्छ फर्कोंकी वच्छा कदापि नददीं करता उस 
नुए देवफे पंजेमेंसे भी उसका छुटकारा मेरी कद्पनाके अनुसार तेरे पुण्य उदयसे तेरे ही दास होगा: 
फरयोफि अवश्य बनमे योग्य वांछित कार्यकी सिद्धि श्रेष्ठ भाग्यशाली को ही होती है । जो मुझे सम्मव मादस 
दीता है में सदी र॒ट्ता हूँ । परन्तु सचमुच दी वद तुझे मानने योग्य दी दोगी ओर मेरा अनुमान सा दे या 
झूठा इस बानऊा नी निर्णय तु थोड़े दी समयमें दोजायगा । इस लिये हे विचास्थान कुमार; ये दुचित 





मिछा। छोट 4 कया इस प्रकारका सादक्षिकर बिलछाय करना उचित दे ? 


सोजे ही यट युर्ति पूर्ण चाणी छुनकर मनमें शेंये धारण ऋर रत्नसार कुमार उसका शाक सताप छाड 
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पर शात्त हो रहा । फिर इए देवके समान उस तापस कुमारका स्मरण करते हुये घोड़ें पर सवार हो पूर्वचत्‌ 
हांसे भागे चल पड़ा | रास्तेमें बन, पर्चेत, आगर, मगर, सरोवर, नदी, घगैरह उलंघन करके अविषिन्न प्रयाण 
हए अनुक्मसे वे दोनों जने अतिशय मनोहर बगीचेमें पहुंचे । वहां पर शुजारव करते हुये भ्रतर मानों 
गुजाख शब्दसे कुमारको आद्र पूव क कुशल क्षेम ही न पूछते हों ? इस प्रकार शोभते थे। वहां पर फिरते 
हरे उत्होने श्री क्भदेव स्वामीका मम्दिर देखा, इतना ही नहीं परन्तु उस मन्दिर पर कम्पायमान होती हुई 
धत् इस लोक ओर परलोक एवं दोनों भवमें तुझे इस मन्द्रके कारण खुख मिलने वाला है इसलिये तुझे 
हैग करेकी इच्छा हो तो है रत्नसार | तू यहांपर सत्वर आ, मानो यह विद्ति करनेके लिये ही बुलाती न 
है! एस प्रकारकी ध्वजा भी शोभायमान देख पडी। बहांके एक तिलक नामक बृक्षकी जड़में अपने घोड़ेको 
पंप कर अनेक प्रकारके फल फूल ले दोनों जने द्शनाथ मन्दिरमें गये। विधि ओर अबसरका जानकार 
जपार कय फल फूलसे यथायोग्य पूजा करके प्रभुकी नीचे सुजब स्तुति करने छगा। 
श्री गादि देवाय, सेवाहेवा किना किने, नमो देवाधिदेवाय, विश्वविश्वेकद्व्यने ॥ १॥ 
'रानन्दकंदाय, प्रमायेक्रदर्शिने, परब्रह्मरुपाय, नमः परमयोगिने ॥ २ ॥ 
िल्खरुपाय, परमानन्द दायिने, नमल्लिनगदीशाय, युगादीशाय तायिने॥ ३॥ 
यो गिनाप्प्यगस्याय, प्रशस्याय पहात्मनं, नप्तः श्री संभवे विश्व, प्रभवेस्‍्तु नमीनमः ॥ ४ । 
पस्त जगतके सब जीयोंको एक खमान कृपा इृश्सि देखने वाले, देवताओंके भी पूज्य देव. ओर 
दायर शोभनीय श्री थुगादि परमात्मा को नमस्कार हो ! परमानन्द्‌ अनन्त चतुश्यीके कन्दरूप मोक्ष 
हे विललानेयाले उत्हए ज्ञान स्वरुप और उत्कृए योग मय परसात्मा के ध्रति नम्तस्कार हो | परमात्म- 
भमक्षानन्द्‌ को देने चाले तीन जगतके स्वामी, चर्तेमाच चोविसीके आद्य पदको धारत करने वाछे ओर 
गे प्रणियोंका भष डुःखसे उद्धार करने बालेके प्रति नमरुकार हो | मन, वचन, कायके योगोंको वश रखने 
गी पुरुषों क्रो भी जिसका स्वरूप अगस्य है एवं जो महात्मा पुरुषोंके भी बंध है, तथा वाह्मा- 
रश्मीके सुख- संपादन करने वाले, जगत की स्थिति का परिज्ञान कराने वाले परमात्मा के प्रति 
फेर हो | 5 
रेस प्रकार हर्षोलसित होकर जिनेश्वरदेव भगवान की रुतवना करके रत्नकुपार ने अपना प्रवास सफछ 
तक दै'णा सहित थी युगादीश के चैत्यके चारों तरफ खुखरूप अस्ठृतका पान कर हक जवित लोड: 
कै... उसे किया । मन्दिरके अति वर्णनीय दाथीफे मुखाकार वाले एंक गवाक्षमें बैठकर जैसे देव- 
ह भर, मी इन्द्र महाराज ऐरावत नामक हाथी पर बैठा हुआ शोभता है व्यों शोभने छगा । फ़िर । 
* फेहने लगा कि उस तापसकुमार की आनन्द दायक खबर हमे अभीतक भी क्‍यों नहीं मिलती ! तोतेने 
शक है प्र ! तू अपने मनमें ज़रा भी खेद न कर, प्रसन्‍न रह आज हमें ऐसे अच्छे शकुब हुये हैं कि 
पं बजकर ही उसका सम्तागमः होना चाहिये । इतनेसे ही. एक मनोहर ग घोर सवारी डर 
' दिष्यालंकारों से खुशोभित और अपनी देविक शोभासे दशों द्शाओंको देदीप्यमान करती हुई 
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घहाँप॒र एक दिव्य खुन्द्री आई। सन्द्र्मिं आकर बह पहले अपने मथूर सहित श्री ऋषभदेव स्वामीको तय 
स्क्ार स्तवना करके मानो स्वर्गसे रम्सा बामक देवांगना ही आकर नाटक करती हो इस प्रकार प्रभुके सन्मु 
नाटक करने छपी | उसमें भी प्रशंसतीय हाथोंके हाच और अलेक्ष प्रकारके अंग विक्षेप वगरहसे उत्पन्न होते 
भाव दिखलाने से मानो नाज्यकला में निपुण नटिका ही न हो इल तरह विविध प्रकारकी चित्रकारी रचनासे 
नाचने लगी । उसका ऐसा खझुन्द्र दिव्य नाटक देखकर रत्मसार ओर तोतेका चित्त सब बातोंकों भूलकर 
नाटकऊमें तन्‍्मय वन गया, इतना ही नहीं उस रूपलार कुमार्को देखकर, श्वुग समान नेतन्न वाली वह सत्री भी 
बहुत देर तक अति उद्हास ओर विछाससे हंसती हुई आश्चर्य निमग्न होगई। तब विकस्वर मुखसे रलसारने 
पूछा कि है छृपोद्री | यदि तुम चाराज न हो तो में कुछ पूछना चाहता हूं। उसमे प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न 
करनेक्ती अनुमति दी । इससे कुमारने पूर्वकी सब बातें विशिष्ट चचनसे पूछीं । तब उसने भी अपना आद्यो- 
पान्त बृतान्त कहना शुद्ध किया। 
कनक लक्ष्मीसे विराज़ित कनकपुरी मामा नगरीपें अपने कुछमैं धचजा समान कनककेतु तामक 

राजा राज्य करता था। उस राज़ाके अन्तेपुरमे खारभूत प्रशंसनीय जुणरूप आशभुषण को धारण करने वाली 
इन्द्रकी अग्र महिषीके समाव सौन्दर्यचती कुसुमझुन्दरी नामक रायी थी। उस रानीने एक दिन देवताके 
समान खुखरूप मिद्गार्में सोते हुये भी ख््री र्लके प्रमोदसे उत्कू८ आचब्द्‌ दायक एक स्वप्न देखा कि पा६व॑तीके' 
गोद्से उठकर विछास भोर प्रीतिके देने वाला रति ओर प्रीत्िका जोड़ा अपने स्नेहके उमंगसे मेरी गोदमें भा। 
बैठा है । ऐसा स्चप्न देख तत्काछ ही जागृत हो खिक्े हुये कमछक्के समान छोचन वाली रानी वचनसे न कह्दा" 
ज्ञाय इस प्रकवारके हपसे पूर्ण हुई, फिर उसने जैसा स्वप्त देखा था बेखा ही राजाके पास:जा कहा, इससे 
स्वप्त विचारको जानने वाले राज़ाने कद्ा कि हे सुगशावकोचना | माल्यूम होता हैं कि रचनामें विधाता की 
उत्हश्वा बतलाने चाला ओर सर्व प्रकारसे उत्तम तुझे एक कन्या यसुग्म उत्पन्न होगा। कन्या युग्म उत्प! 
द्ोगा यह चचन खुनकर वह रानी अति आनन्दित हुई॥ उस दिलसे रानीके गर्भ महिमासे पहले शरीर 
पीछासके मिपले मानसिक निर्मेलता दीखने छगी । जब जरूमें मठीनता द्वोती है. तव बादोंमें भी मद्िनित 
दैख पडनी है भर जल रहित बाद स्वच्छ देख पडते हैं चेसे ही यह न्याय भो सुघटित ही है कि जिस 
गर्नमें मलोनता नदी द उसले ज़लरदित बादुलके समान रानीका वाद्य शरीर भी दिनों दिन स्वच्छ दीक्षः 
छगा ; जिस प्रफार सत्य मोतिखे द्वत,-क्लीति ओर अद्वत एकली लक्ष्मी धराप्त की जाती है बेसे ही उस रानी' 
समय पर सुए पूर्वक पुत्री पुस्मकी जन्म दिया | पदछीका नाम अशोक मंजरी दूसरीका नाम लिछक गज 
रपा गया | द 
पत्र ये पांच भायमाताओं द्वारा लालित पाठित 7६ नन्‍्दनयन में कद्पठता के समान दिन दूनी 7४ 

गुना वुद्धियों धाप्त दोने छगी। थे दोनों जनीं ऋमसे सत्ीकी चॉसट कलाओ्ोम निवुण द्वी योववावध्थां* 
दिड 74 | जैसे इसंत रनु दायरा इन शोना वृद्धि पाती दे बेसे ही योचनावहथा प्रगाद दीनेसे इनमे 


सालुरता बगेप्ट गुरयोंद्ा भी सविक दिकास दोने छगा | अब वे भपने दस छोवपयस अवन दशक | ९ 
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मोगा को भेदव करने लगी उन दोनोंका जिस प्रकार रूप छावण्य समान था बैसे ही उनका आचार विचार 
शेआनत्‌ विधाद, तथा प्रेमादि गुण भी खमान ही था | इललिए कहा है कि।-- 
सहजगीराण सहसो । विराण सह हरिससो अव॑ताणं॥ 
नयणाणव पम्माजाणं । आजम्य निश्चल पिम्म॑ ॥१॥ 
साथमें ही जागना, लाथमें हो सोना, साथ ही हषित होना, साथ ही शोकयुक्त होना, इस दरह दो 
ग सप्रान सरीखे खाववाली अपनी पुत्रियोंकी देख राजा विचारने छगा कि जिस प्रकार रति'ओर प्रीति 
'दतोंका एकही कामदेव पति है वैसे ही इन दोनों कल्याओं के योग्य एक ही वर कोन होगा ? इन दोनोंमें 
'धसीगाढ प्रीति है कि जो इनकी सिन्न २ बरके साथ शादी करा दी जाय तोप रस्परके विरहसे सचमुच 
५ रोगों क्‍्यायें सत्युके शरण हुये बिना न रहेंगी। जब एक कद्पलता का निर्वाह करनेबाल् मिलना 
हित है तब ऐसी दोनों कल्याओं के निर्वाह करनेमें भाग्यशाली हो ऐसा कौन पुण्यशाली होगा । इस 
शेर एक भी ऐसा चर नहीं देखता कि जो इन दोनों कन्याओंमें से एकके साथ भी शादी करनेके लिये 
"शाही ही। तब फिर हाय | अब में क्या करूँगा ? इस भ्रकार कनकध्यज राजा अपने मनहीं मन 
कै कले छगा । उस अति चिन्ताके तापसे संतप्त हुआ राजा महीनेके खम्तान दिन, वर्षके समान महीने 
गे सपना वर्ष, व्यतीत करने लगा। जिख प्रकार खद्ाशिव की दृश्टि लामने रहे हुये पुरुषकों कष्ट- 
"शत है, बैसेही ये कन्यायें भाग्यशाली होने पर भी पिताकों कष्टकारी हो गई', इसलिये कहा है कि;-- 
नातेति पृ महतीतिचिंता । कस्य प्रदेयेति ततः अहद्धः ॥ 
दच् सुख स्थास्थति वा न वेत्ति । कन्या पितृत्व॑ किल हंत कष्ट म ॥ 
शक जेन्प हुआ इतना श्रवण करने मात्से बड़ी चिन्ता उत्पन्न होती है, बड़ी होनेसे अब इसे 
छे गंध च्याहैं यह चिन्ता पैदा होती है, अपनी ससुराल गये बाद यह झुखी होगी या नहीं ऐसी चिन्ता 
लिये कन्याके पिताको अनेक प्रकारका कष्ट होता है | 
कामदेव की बड़ाईका विस्तार करनेके लिये जंगलमें अपनी ऋद्धि छेकर वसंतराज निकलने छगा | 
:'...वाचल पव॑तके सुंखुवाद मारता मनमानाहट से, श्रमरोंके समुदाय से, वाचालू कोकिकाओ के 
ु कल से, तीन जगत््‌को जींतनेके कारण अहंकार युक्त मानो कोमदेत की कीचिका गान दी म हा | 
फ् को बे पक समय हित चिच्तवाली बोजकयाय वर्संत-क्रीडा जनक लियि भठुर 
, ऐ।किस ्स कर हुई', हाथी, हे रथ, पालखीमें हक आर कम कि 
। परों किक जे से परिवरिति लक्षरी ओर सरस्वती हे 830) चैठ 5 शं 2 कट का 
४ खुखपूर्वक बैठ कर शोभती हुई, वे दोनों कन्याय शोक सन्ताप को दूः 
। पकेहेस इक्षोंसे भरे हुये, अशोक नामक उद्यानमें आ पहुंचीं। वहां थे जिन कक 
कि चमकदार श्वेत पुष्पवाले आरामको देखा । फिर बावना चन्दूनके काष्टसे घड़े हु 
५३ णियोंसे जड़े हुये, ढोले जाते हुये चामर सहित छाछ अशोकके बुक्षकी एक बड़ी शाखाम 
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तासे वंधे हुये हिण्डोडे पर प्रथम अशोकमंजरी राजकन्या बेठी। हिडोलेमें झूलने बा 
अशोकमंजरी नामक वड़ी वहिनकों तिछकमंजरी बड़े जोस्ले झुठामे छगी, इससे बड़ी ऊंची ऊं 
पींग आने छगीं। जब अशोकमंजरी ने अपने पेश्से अशोक वक्षकों स्पर्श किया कि जिससे जे 
स्रीके पदाघातसे प्रसन्न हुआ पति वश हो जाता है वेसे ही वद अशोक वृक्ष प्रफुछ्ित होने 
रोमांचित को घारण करने छमा | हिडोलेमें झूलती हुई उस छुद्र आकारवाली राजकन्या अशोकमंज़री 
विधिध प्रकारके विकारों द्वारा अन्य कितने एक युवान पुरुषोंके नेत्र ओर मन हिंडोलेके बहानेसे झुलने ल 
गये, अर्थात्‌ विषयातुर होने छगे । अशोकमंजरी के श्त्वजड़ित हलते हुये पैरोंके नूपुर प्रमुख आमृषण रण 
भणाहरट करते हुये टूट पड़नेके भयसे मानो प्रथमले ही वे पुकार न करते हों! युवान पुरुषोंसे एवं भः 
युवति स्त्रियोंसे देखी जाती हुई शोभायमान अशोकमंजरी झूलनेके रसमें निम्न हो रही थी इतमनेमें ही दुरदंव 
योगसे एक प्रचंडवायु आनेके कारण वह हिडोला एक दम टूट पड़ा । 
नवजके समान हिडोछा टूट जानेसें हाय हाय ! अब इस राजकन्या का क्‍या होगा ? इस विचाएं 
सबके सव आकुछ व्याकुछ वन गये । इतनेमें ही हिंडोला सहित अशोफपंजरी मानो स्वममें ही न जाता। 
इस तरह छोगोंके बेखते हुये चह आकाश मार्गले उड़ी । यमराज के समाच अदृश्य रह कर हाय हाय / £ 
राजकन्या को कोई हर कर ले जा रहा है, इस प्रकार आकुछ व्याकुल हुये छोगोंने ऊच स्घरसे पुकर किया 
अरे! चह ले जा रहा है, वह के गया, इस प्रकार ऊचे देख कर बोलते हुये छोगोंने वहुतलें बलघान, 
धमुष्यघर छोगोंने, बहुत वेगसे उसके पोछे दोडनेवाले शुरचीर पुरुपोने ओर अन्य भी कितने एक लोग 
अपनी अपनी शक्तिके अनुसार बहुत ही उद्यम किया परन्तु किसी की भी कुछ पेश न चढी; क्योंकि भाई 
धोकर एइरन कर लेने चाठेसे क्‍या पेश भावे ? कानोंम खुनने मात्रसें वेदुना उत्पन्न करनेवाले कन्याक अप 
रणका सम्तायार सुनकर शज़ाको बतन्राधात के समान आधात रूगा | हा | हा | पुत्री तू कहाँ गई £ हैं धुत 
तू दम अपना दुशंन देकर क्‍यों नहीं प्रसन्‍न करती ? हे स्वच्छहृद्य ! तू अपना पूर्वस्नेह क्‍या नहीं दि 
छाती ?  राज्ञा विव्दछ दोकर जब इस प्रकांर पुत्री विरदातुर हो विछाप करता है तब कोई एक सेनिक सा 
+५ पास आकर कहने छगा कि, हें मद्दाराज ! अशोकमंजरी का अपहरन हो जानेके शोकलें भाकुछ व्याव 
दव जैसे प्रचंड पचनसे वृशक्षक्ती मंजरी दत द्वो जाती हैँ चेसे दी तितकमंजरी ,मूछा खाकर पापाण मूरिर 
मान निचेष्ठ दो पड़ा है । घाद पर नमक छिड़कने के समान पूर्वोक्त बृतान्त ख़ुनकर अति खेदयुक ?॥] 
स्ार्न एह पॉस्यार सदित तत्काल दी ततद्धजमंजराक पास पहुचा | नका रस सिंयन करने एवं ड॥ पे 
वयन ऋणने बर्ेरद के कितने एक उपचारों और प्रयासोंसे क्रिस्ी ग्रकार जब वद कन्या स्वेतन हुई तब बीं॥ 
अजेसे चंद ऊंच स्थरले सुन करों छगी। “दा, दा! स्वामीनी ! द्वा म्तेभ गरामिती : व. बे 
सगे, सू कादी दे। दा, दा तू सुख पर ख्श्या स्नेदाती दोहर मुझे छोद कर कर्दा चढ़ा गा 
पशिकना ! में मरे यिना डिलझा आाडगान खद ? हे प्रिय सदादरा ! "य मं तेट विना किस प्रकार जी ६530 


चल 
। 


! ग्रेट छिये इससे बड़ ऋए थार कोई समिष्ट नदी । मय में अश्ाहाजरीक बिता किसतद जाए | 
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छूगी। इस प्रकार विछाप करती हुई जल रहित मछलीके समान वह जमीन पर तड़फने रूगी । इससे साजाो 
ह्ात दुख होने लगा, इतना ही नहीं परन्तु महाराणी भी इस समायचारसे अति दुःखित हो वहां वर आदर 
छत के ढगी, ओर अनेक प्रकारसे दुर्देचक्ों उपार्यभ् दे करुणा-जनक विछाप करने छगी । इस हश्यसे 
णोकवरी एवं तिलकमंजरी की सखियाँ तथा अन्य स्त्रियां भी ढुःखित हो हृदय द्रावक रुदन करने लगीं | 
जो स हुखको देखनेके छिये असमर्थ होकर ही स्॒य देव अस्त होगये | अब उस अशोक बनमें पूर्व दिशा 
गैजेसे ऋषकार का प्रवेश होने छगा। अभी तक तो अन्तःकरण में ही शोकने छोगोंको व्याकुछ किया हुआ 
7एलु भव तो अत्धकार ने आकर बाहरसे भी शोक पेंदा कर दिया | (पहले भन्दर हीमें मलिनता थी परन्तु 
हरहसे भी अन्धकार होगया। शोकातुर मनुष्यों पर माचो कुछ दया छाकर ही कुछ देर बाद आकाश 
रं अतृतकी वृष्टि करता हुआ चन्द्रमा चिराजित हुआ। जिस प्रकार नूतन मेष म्ुर्काई हुई लवाको 
का * नेवपल्नवित करता है उच्ची प्रकार चन्द्रमाने अपनी शीतल किरणोंकी चृड्टिसे विछकमंजरी को लियन 
१ असे वह शान्त हुई, ओर पिछले पहर उठकर मानो किसीदिव्य शक्तिसे प्रेस्ति कुछ वियार करके अपनी 
शोक साथ हे तह एक दिशामें चछ पड़ी। उसी उद्यानमें रहे हुये गोत्र देवि चकक्‍्केश्चरीके भन्दिर के 
शी कर चक्केश्वरी देवीके गलेमें महिमावती कमलकी माछा चढाकर अति भक्ति भावसे वह इस प्रकार 
के ढगी, हे स्वामिनि | यदि मैंने आजतक तुम्हारी सच्छे दिलिसे सेवा भक्ति, स्तबना की हो तो इस 
रीता प्राप्त हुई मुकपर प्रसन्‍त होकर निर्मछ वाणीसे मेरी प्रिय बहिन अशोकमंजरी की खबर दो । 
' बेर न दोगी तो है माता ! में जब तक इस भवमें जीवित हूं तब तक भन्‍न जछ अहण न करूंगी | 

/ कर बह देवीका ध्यान लगाकर चैठगई | 
की शक्ति पृथक भक्तिसे, ओर युक्तिसे संतुए हृदया देवी तत्काल उसे साक्षात्कार हुई, एकाश्रता 
गा हिदिल्ही हो सकता ? देवी प्रधन्‍न होकर कहने छगी है कह्याणी तेरी बहिन कुशल है, है वत्सा ! 
मे चित्तमें खेद न कर | और छुखसे भोजन भ्रहण कर | तथा आजसे एक महीने बाद दैवयोगसे 
है री की खबर मिलेगी और उसका मिकाप भी तुझे उसी दिन होगा। यदि तेरे दिल्में यह 
रहो कि कब ? किस तरह ? कहां पर मुझे उसका मिलाप होगा ? इस बातका खुलासा में तुझे 
शंका हैं, तू सावधान होकर उन। इस नगरीके पश्चिम देशमें यहाँसे अति दूर और तर कल 
ऐप + अष्किलसे पहुंचा ज्ञाय ऐसे बड़े वृक्ष, नदी, नाछे, पर्बेत और गुफाओंसे अत्यन्त लक 
शज _ हापर किसी राजा महाराजा की आज्ञा वगैरह नहीं मानी जाती | जिस हज 
गे हर पनियां सूर्यको नहीं देख सकतीं बेसे ही चह्ांकी जमीन पर रहे: बाल कि हक 
खोबाक अत ऊचे धक्षोंकी सघन घनघटा होनेके कारण सूर्यको नहीं देख लफते । रे कक 
के से सर्यंका विमान ही न उतरा हो इस प्रकारका श्री ऋषभदेवका एक बड़ा ऊंचा मन्दिर 
फ ...गेमण्डल में पूर्णिमाफा चन्द्रमण्डल शोभवा है वेसे'ही चन्द्रकान्त मणिमय श्री हल 
पति शोभती है | कह्पवुक्ष ओर कामथेनुके समान महिमाचती उस सूर्तिकी जब तू पूजा करेगी 
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तब तुझे वहां ही तेरी वहिनका वृतान्त मिल्लेणा ओर मिल्लाप भी तुझे उसका वहां ही होगा। तथा इतना 7 
ओश भी याद्‌ रखना कि उसी मन्द्रिमें तेरा अन्य भी सब कुछ श्रेय होगा । क्योंकि देवाधि देवकी सेवाएं 
क्या नहीं सिद्ध होता ? तू यह समझती होगी कि ऐसे सयंकर वनमें ओर इतनी दूर रोज किस प्रकार पूज 
करने जाया जाय ? और पूजा करके प्रतिदिन पीछे किस तरह जा सका जाय [ इस बातका भी मैं तुझे उपाय 
बतछाती हूं सो भी तू सावधान होकर खुन के | सत्यकी विद्याधर के समान अति शक्तिवान ओर सर्व कार्योगे 
तत्पर चंद्रयूड नामक मेरा एक सेवक है, वह मेरी आज्ञासे मोरका रूप धारण कर तुझे तेरे निर्धारित स्थार 
पर जैसे वरह्माकी आज्ञासे सरचवतीको हंस के जाया करता है वैसे ही छाया ओर ले ज्ञाया करेगा। इ८ 
बातकी तू ज़रा भी चिन्ता न करना। 
देवी अभी अपना वाकय पूरा न कर सकी थी इतनेमें ही आाकाशमें से अकस्मात्‌ एक मनोहर दिव्। 
शक्ति वाठा ओर अति वीर गति बाला सुन्दर मयूर तिल॒वमंजरीके सम्मुख आ खड़ा हुआ | उसपर चढक| 
देवागना के समान जिमेश्वर देवको यात्रा करनेके लिये उस दिनसे में यहां पर क्षणभर थे आया जाया कर्ण 
है | यह वही भयंकर चन है; शीतछता करने वाला चही यह मन्दिर है, चही विवेकवान थह मयूर है आर वह 
मई निलकमंजरी कन्या हु । 
है कुमार ! मैंने यह अपना चु्तानत कहा । है सोसाग्यकुमार | अब में आपसे पू'छती हु' कि मुझे यह 
पर आते जाते आज़ वरावर एक महीना पूर्ण हुआ है, परन्तु जिस प्रकार मरु देशमें गंगा नदीका नाम तः न्‍ 
भी नहीं सुना जाना. चैसे ही मैंने यहां पए आज्ञ तक अपनी चहिनका नाम तक नहीं खुना। इसलिये 
कुमार | आपने जगतमें परिश्रमण करते हुये यदि कहीं पर भी मेरे समान स्वरूप कान्ति वाली #न्या दे६ 
हो तो रूपा कर मुझे वतछारवें | तब तिलकखुन्द्री के वश हुआ रत्नसार कुमार स्पट्टतया बोलने छगा कि 
हरिणाक्षी ! है तीन ठोछछी स्नियोम मणि समान कन्यके | तेरे जी तो क्या ? परन्तु तेरे शर्ताश भ। हें 
रशाशीफों धारण करने वाछी कन्या मेंने अगतमें परिश्रमण करते आज तक नहीं देखी ओर सम्भव है देथ 
नगसफगा। परन्तु शवस्सेना नामक जटयीमें एक द्िय झपको घारण करने बाला, हिण्डोले में सूलते प्‌ 
त्यस्त सुन्दर सुवावस्था सी शोनासे मनोहर, वचनकी मधथुरतासे, अवस्थासे और स्वरूप से बिलकुल तेरे।*ें 
जंसा नि पदुछे एक तापस कुमार अवश्य देखा दै। उसका स्वाभाविक प्रेम, उसकी कीहुई भक्ति भोर अधि 
उसन्हा विरद मु ज्यों ज्यों याद भाता हू त्यों त्यों बह अधी सनक भी मेरे दृदयकी असठा बेद्वा पढें बे 
२। तय देंगाफर में अमुमान करता हू कि नह तायस कुमार तू सये हो दे ओर या जिसका तुते वणन खुना 2) 
गदी भरा बदिन हो । भें; 
(हर बंद सोना गेनीर वाणीसे योछा कि कुमारेस., | जो सैंसे आपसे ध्रतम तूततान्त कदी था बंदी के । 
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किएट 2, इस हुछ था दाता नदी । संयशुत / उसने जो यद सामस उतार दुखा दा बंद इस वि दम है, 
हर कं कक -- बह कर | ५ 
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ऐल जो आज यहां हा मिले तो है निमित्त ज्ञानमे कुशछ शुकराज ! मैं बड़ी प्रसन्‍नता से तेरी कमल दुष्पों 
ऐश कह गी। कुमार बोछा-+“जो तू कहता है सो खत्य ही होगा क्योंकि विद्वान पुरुषोंने तेरे चचनका 
जाप पाकर ही प्रथम भी तेरी बहुत दफा प्रशंसा की है। इतनेमें ही अकस्मात्‌ आकाश मार्गमें मन्दू मब्द्‌ 
(एयर मधुर आवाज़ सुन पड़ने छगा। वे रत्न जड्डित घू गरियां मन्द्‌ सन्‍द्‌ आवाज से चन्द्र मण्डल के 
ग्रनदूश्को धारण कर शोभने छूगीं | कुमार शुकराज ओर तिलकपंजरी पगैर्द चकित होकर ऊपर देखने 
बे। रे हो अति विस्तीर्ण आकाश मार्गको उलंघन करनेके परिश्रमसे आकुछ व्याकुछ बनो हुई एक हंसी 
शो ग़ोढ्मों आ पड़ी । बह हंसी किखीके भयसे कंपायमान हो रही थी। स्नेहके आवधेशले टकटकी 
भार वह कुपारके सन्‍्मुख देखकर मनुष्य भाषामें बोलने छगी कि है पुरुष रत्न | है शरणागत वत्खल, है 
गति कुपार | मुझ छूपा पात्रका रक्षण कर ! मुझे इस भयसे मुक्त कर। में तेरी शरण भाई हु, तू शरण 
ऐि गोय है, में शरण लेनेकी अर्थी हु, जो बडे भनुष्योंकी शरण आता है वह झुरक्षित रहता है। वायुका 
जि होगा, पवेतका चलायमान होना, पानीका जछना, जर्निक्ा शीतर होगा, परमाणुका मेरे होना, मेडका 
. भषु कना, आाकाशमें कमलका होना, और गयेके सिर खींग होना, थे व होने योग्य भी कदापि बन ज्ञाय 
'नुधोर पुरुष अपनी शरणमें आये हुयेकी कदापि नहीं छोड़ते। उत्तम पुरुष शरणागत का रक्षण करनेके 
मे पे राज्य तकको तृण समान गिनते हैं, घनका व्यय करते हैं, ध्राणोंको भी तुच्छ गिनते हैं, परन्तु 
' णात को आंच नहीं आने देते । 
४ कक वचन सुन कर उसकी पांखों पर अपना कमल हाथ फिशता ड्भा कुमार बला कि 
" ह ४ ॥े यरके समान डरना नहीं, यदि्‌ तुझे किसी नरेन्द्र, खेयरेज्द्र शक कला बे अंक अप 
..... पका प्रतीकार करनेके लिए समर्थ ह'; परन्तु जब तक सुक्कमैं प्राण हैं तब तक में तुर्के अपनी 
ः की हुई को न मरने दृगा। शेष नागकी छोड़ी हुई कांचलीके खमाव (श्वेत तू अपनी पांखोंकों मेरी 
! वी हुई क्यों हिला रही है ? यों कह कर सरोबर मेंसे निर्मेठ्ठ जल ओर श्रेष्ठ कमछके तंतू छा कर 
( 'ैह व्याकुछ बनी हुई हंसीको दयाल्ध कुमार शीतकू करने छगा। यह कोन है | कहांसे आई ? इसे 
+ के बा * यह मनुष्यकी भाषा कैसे बोछती है ? इस प्रकार जब कुमार पर विचार कर गे थे 
५ * तीन लोकका नाश करने बाड़े यमराज को कुपित करनेके छिए यह कोच उद्यम करता है ? 
मु भज पी जिन्दगी की उपेक्षा कर शेष नागकी मणिका स्पर्श करता है ? यह कोन है हक जो अकासक 
४ काल ही उठ कर मन्दिरके द्रवाजै के सन्मुख आ कर देखता है त दी ् 


पु जज ८ हा ह है सैर तब उस तीथ कि 
6 5... से आते हुए विद्याघर राजाके महा भयंकर अतुछ सैन्यकों देखा | तब डस् 


श्र हम ० र्गे व 
0 , देव महिमासे तथा भाग्यशाली रत्नसार छुमारके अद्भुत माग्योदय से या 7 
" कि पोती बन थैर्य धारण करके बह शुकराज उच्च शब्द्से उतर सेनिकों को अति तिर्स्क्रार पूर्वक 

- रा ऋे आस के 
''रे! विद्याधर बीरो | आप क्यों ढुर्बु द्विसे दौड़ा दौड़ कर रहे हो ? यद रत्वखार कुमार देवदा 
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ओंसे भी अजय्य है क्‍या यह तुन्हें मालूम नहीं ? अपने अमिप्तान को चारों तरफ पश्ारते हुए तुप्र सपेफे 
समान दोड़े चछे आ रहे हो ! परन्तु तुम्हें अमी तक यह मालूम नहीं कि तुम्हारा अभिमान दूर करने वाला 
गरुड़के समान पराक्रमी रत्नसार कुमार सामने ही खड़ा है ? अरे | तुम यह नहीं जानते कि यह कुमार यदि 
तुम पर यमराज के समान कोपायमान हो गया तो युद्ध करनेके लिये खड़ा रहना तो दूर रहा परन्तु जात 
घचा कर यहाँसे भागना भी तुम्हें मुश्किल हो जायगा ? ड़ 
इस प्रकार वीर पुरुषके समान उस शुकराज की पुकार खुन कर खेद, विस्मय ओर भय प्राप्त कर 
विद्याघर मनमें विचार करने लगे कि, यह तोतेके रूपमें भवश्य कोई देवता या दानव है। यदि ऐसान हो 
तो दम विद्याधरों के सामने इस प्रकारकी फकक्‍्का अन्य कौन करनेके लिये समर्थ है ? हमने आज तक कितनी 
एक दफा विद्याघरों के सिहनाद भी सुने हैं परन्तु इस तरह तिररुकार पूर्वक फक्‍का आज तक कमी न सुती 
थी। तथा जिसका तोता भी इस तरहका वीर है कि जो विद्याधरों को भी भयानक माल्ठम होता है, तव 
फिर इसके पीछे रहा हुवा खामी कुमार न जामे कैसा पराक्रमी होगा ? जिसका बल पराक्रम मालूम नहीं उप 
तरदके अनजान खरूपमें युद्ध करनेके लिए कौन आगे बढ़े ? जब तक समुद॒का किनारा मात्यूम न हो तब तंग 
कोन ऐसा मूर्ख है कि---जो तारकपन के अभिमान को धारण करके उसमें तेरनेके लिए पड़े ! इस विचार्से 
वे निष्पराक्मम हो एकले तोतेकी फकक्‍्फा मात्रसे सशंक च्राशको प्राप्त कर निर्माल्य दो कर एक दूसरेके साथकी 
राह देखे बिना ही वापिस छोट गये । 
जिस प्रकार एक वालक भयभीत हो अपने पिताके पास जा कर खब कुछ सत्य हकीकत फह देता ह 

वैसे ही उन विद्याधर सैनिकोने भी चहांके राजाके पास जा १२ जैसी बनी थी चैसे ही सर्व घटना कह सुनाई | 
क्योंकि अपने स्वामीके पास कुछ भी न छिपाना चाहिये | उनके मुखसे पूर्वोक्त चतान्त खुन कर क्रोधाय- 
मान होनेके कारण छाल नेत्र करके वह विद्याधर राजा टेढ़ी दृष्टि कर विजलों-चमत्कार के समान भृकुटीको 
फिराता उुओ मेघके समान गजना करने छगा। क्रोधसे छाल खुर्ख हो कर वह सिंह समान तेजस्वी राजा 
सेनिकॉको कहने लगा वीरताके नामको धारण करने वाले तुम्हें घिकक्‍्कार है। तुम निरथेक ही भयभीत ही 
कर पीछे लौट आये; कौन तोता, और कौन कुमार! या कौन देव और कौन दानव | हमारे सामने सई 
रदनेफी किसकी ताक़त हे ? भरे पामरो ! तुम अब मेरा पराक्रम देखो यों बोलते हुए उसने अवृस्मात्‌ का 
विययके वठसे दूख मुख ओर वीस भुजा घारण कीं | छीला मात्रसे शत्रुके प्राण छेने चाली तलवार को बाय 
द्वामे ले दाहिने दा उसने फलक नामक ढालको घारण किया। एवं अन्य दाहिने हाथमें मणिल" के 
सम्मान वाणके तस्कल को घारण किया और यमराज की भुजदंडके समान शोभते हुए धलुष्यकों दूसरे वा 
द्वामे उठाया । एक द्वायमें अपने यशवाद को जीत छाने वाले शंखकों घारण क्रिया और दूसरे दींवं 
मागपादश खिया; इसरो प्रद्ार एस दावमें तीदूण भाछा, धरछी वगैरह शत्म अंगीकार किये। शर्त पर्दे दृशेने 
गकुमआर 
स््रीप 
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दो आया। फिर उस विद्याधर वे श्त्वसार कुमारकों धम्का कर कहा कि अरे | कुमार ! तू सत्वर यहांसे 
दृर भाग जा, अन्यथा यहां पर आज कुछ नया पुराना होगा । है. अनाये | अरे निरलेड्ज, निरमर्याद्‌ ! झसे 
गिरंकुश | भरे मेरे जीवितके समान ओर सर्वेख के तुद्य हंसीको गोद्में ले कर बैठा है, इससे क्‍या तू तेरे 
प्रकों लक्जित नहीं होता ? तू अभी तक भी मेरे सामने निःशंक, निर्भय होकर ठहरा हुआ है? सचमुच ही 
है मूसेशिरेमणि | तू खदाके छिये ढुःखी बन बैठेगा | ' 
इस प्रकारके कटु बचन-खुन कर सशंब्त तोतेके देखते हुए, कोतुक सहित मोरके सुनते हुए, कमलके 
स्नान नेत्र वाली, चासित हुई उस हंसीके खुनते हुए कुमार हस कर बोलने ऊणा भरे सूखे! तू घुर्के य्यर्थ ही 
भय बतानेका उद्यम क्‍यों करता है| ? तेरे इस भयानक द्खावसे कोई बालक डर सकता है परन्तु मेरे जेसो 
पा्रमी, कदापि नहीं डर सकता।, ताली बजानेसे पक्षी ही डर करण उड़ जाते हैं; परन्तु बड़े नगारे बजने पर 
भी सिह अपने स्थान परसे डरकर नहीं भागता। यदि कद्पान्वकाल भी आ ज्ञाय तथापि शरणागत आई 
हुई श्स हंसोको मे कदापि नहीं दे सकता | शेब नागक्की मणिके समान न प्राप्त होने योग्य वस्तुकों श्रदण 
केक इच्छा रखनेवाले तुझे घिक्कार हो ! इस हंलीकी आशा छोड़कर तू इसी वक्त यहांसे दूर चला ज्ञा। 
यथा इन तेरे दूस मस्तकोंका द्ख दिशाओंके स्वामी द्क्पालों को बलिदान कर ढूंगा। इस वक्त रत्नसार 
कै मतों यह विचार पैदा हुआ कि यदि इस समय सुझे कोई सहाय दे तो में इसके साथ युद्ध कक'। यह 
विचार करते समय काल ही उस मयूर अपना स्वाभाविक दिव्यरूप बना कर विविध प्रकारके शब्र॒ धारण 
ऐर कुम्ारके समीप आ खड़ा हुआ | 
अब बह चंद्रचूड़ देवता कुमारसे कहने छूणा कि हे कुमारेन्द्र | तू यथारुचि युद्ध कर में तुझे शब्य 
हैं कहंगा ओर तेरी इच्छानुसार तेरे शन्रुका नाश करूगा। चंद्रयूड देवके बचन खुन कर जिस प्रकार 
. कैसी सिह लिकारके लिये तैयार होता है ओर जैसे गरूड अपनी पांखोंसे बलवान होकर दुःसह्ाय देख पड़ता 
. $ पेसेही रत्नसार कुपार अति उत्साह सहित शत्रुको दुःसह्यकारी हो इस अकारका स्वरूप घारण करता हुआ 
। _. दभा। तिलकमंजरी के कर कम्लोंमें उस हंलीको समर्पेण कर तैयार हो रत्नलार अपने घोड़े पर 
बार हो गया। चंद्रचूड ने उसे तत्काक ही गांडीव नामक घनुष्य की शोभाकी जीत लेनेयाला बाणों 
है एक पनुष्य समपंण किया । उस चंद्रचड देवताकी सहायता से महा भयंकर ओर अतुछ बल वाले 
! तप को अन्तमें रत्नसार ने पराजित किया | चंद्रचड़ देवताके दिन्य वलके सामने उस प्रपंची विद्या- 
: को एक भी विद्या सफल न हो सकी | उस अजय्य शत्रुक्ी जीव कर हषित हो रत्नसार कुमार य॑ 
4, | सहित मन्द्रिमें गया। 
उमारके पराक्रम को देख कर तिरूकमंजरी उल्ललित और रोमांचित होकर विचारने छगी कि यदि मेरी 
मिलाप हो तो पुरुषोंमें रत्नके समान हंम इस कुमारको ही स्वामीतया स्वीकार करके अपना थअहों- 
पमभे। इस प्रकार हर्ष, छज्ना ओर चिन्तापूर्ण तिलकमंजरी के पाससे वालिकाके सलमान उस इंसी- 
औैरारने अपने हाथमें धारण की। तब हंसी बोलने लगी है कुमारेन्द्र | दे धोरवोर शिरोमणि आप 
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पृथ्वी पर जिरजीवित रहो ! पामर ओर दीनताको तथा दुःखावस्था को प्राप्त हुई मेरे लिये जो आपने कए 
उठाथा है ओर उससे जो आपको -दुःख सहन करना पड़ा है तदथे घुझे क्षमता करें । में महापुण्य के प्रतापसे 
आपकी गोदको प्राप्त कर लकी ह'। कुमार बोला--“हे प्रिय बोलने वाली हंखी तू कोन है ? किस लिये 
तुझे विद्याधर पक्रड़ता था ओर यह तुझे मनुष्य भाषा बोलनी कहांसे आई? हंसी बोलने छगी कि/-ों 
अपना बृतान्त छुनाती हू' आप सावधान होकर खुनें ! 
चैताव्य पर्यत पर सथनूपुर चक्रवालूपुर का तछूणीम्दगांक नामक तरुणियों में आसक्त एक राज़ा है। 
वह एक दिन आकाश मागसे कहीं जा रहा था; उस वक्त कनकपुरी नगरीके उद्यानमें उसने एक सुन्द्राकार 
वाली अशोकमंजरी को देखा । खाननद्‌ हिडोलेमें झूछती हुई साक्षात्‌ भप्लश के समान उस बालिकाको 
देख कर ज्यों चन्द्रको देखा कर समुद्र शोभायमान ' होता है त्यों वह चलचित्त' हो गया। 
फिर उसने अपनी विद्याके वलसे प्रचंड वायु द्वारा वहांसे उस कन्याको हिंडोले सहित हरन करली, उसने 
उसे हरन करके जब महा भयंकर शबरसेना नामक अट्यीमें छा छोड़ी तब घह कन्या ख्ुगीके समान भयसे 
त्रसित हो फ़ूट फूट कर रोने छगी। फिर विद्याधर कहने रूगा कि है सुश्न्‌ ! इस प्रकार डरकर तू कस्पायेमान 
क्यों हो रही है ? तू किस लिये चारों दिशाओंमें अपने नेन्नोंको फिरा रही है | तू किस लिये विछाप करती हैं 
में तुझे किसी प्रकार का दुःख न दू'गा। में कोई चोर नहीं ह'। एवं परदार रपट भी नहीं, परन्तु में विद्या- 
धरों फा एक महान्‌ राजा ह', तेरे अनन्त पुण्यके उद्य से में तेरे वश हुआ ह' मैं तेरा नौकर जैसा बन कर 
प्रार्थना करता ह' कि है झुन्द्री | तू मेरे साथ पाणिश्रहण कर जिससे तू तमाम विद्याघर ल्लियोंकी ल्ामित 
होगी | अशोकमंजरी ने उसको बातका कुछ भी उत्तर न दिया, क्योंकि जो प्रगटमें ही अरुचि कर हो उस ' 
बातका कौन उतर दे! माता पिता सगे सम्बन्धियों के वियोगसे यह इस वक्त बड़ी ठुःखी है, परन्तु धीरे भीरे 
अनुक्रम से यह मेरी इच्छा पूर्ण करेगी | इस आशासे जिस तरह शास्त्रका पढने वाला शाह्यको याद्‌ करता हे 
बैसे ही उसने अपनी सर्वे इच्छा पूर्ण कराने बाली विद्याको स्मरण करके उसके प्रभाव से उसका रुप बदल, 
हर जैसे नाटक करने वाला अपना झूप वदल डालता है वेसे उसका तापसकुमारका रूप बना दिया। नातों 
प्रकारके तिरस्कार के समान सत्कार कर, आपत्ति के समान आने जानेके प्रचार ओर उपचार कर, तथा प्रमा- 
छाप करके उस तापस कमार के झूपमें रही हुई कन्याकों उस डुष्च॒द्धि विद्याघर राजाने बितने एक समय 
तक समभ्काया बुझाया, परन्तु उसके तमाम प्रयत्व ऊसर भूमिमें बीज बोनेंके समान निष्फल हुये । यद्म 
उसके झिये उये सर्च प्रयत्न व्यर्थ हुये तथापि चित विश्वाम हुये मज॒ुप्यके समान उसका उस कन्या परत 
चित्त न उतरा। 
चद दए परिणाम बाला जिद्याधर एक समय किसी कार्यवश अपने गांतव चकछा गया था; उ्त 9! 9) 
६ कमासद !  टिडोलेमें गले उये उस तापस कुमारने वद्दां पर आापकों देखा था। फिए बंद आपरी) 
भोच्चध फर्क जार भाप पर त्रिप बात रा कर घधपना बाता 524 घटना कदनक ठ्यि तयार हवा था इतर ही 
पद एप [याधर चदा पर था पहुंचा आर अपने विद्यायछस प्रचंड बाय द्वारा उस तावलऊकुमतार प्रा ग्रद्दाते 
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ली आाशीशािमाक मची चरम 


हल कर ले गया। वह उसे अपने नगरमें ले जाकर मणि रत्नोंसे उद्योतायमान अपने मन्दिरसें कोपायमान हो 
जपे कोई चतुर बुद्धलि अपनी चतुरा त्वीको शिक्षा देता हो उस प्रकार कहने लगा कि है मुग्धे | तू वहां आये 
हे किसी कुमारके साथ तो प्रेम पुवेंक बात ॒चीत करती थी ओर तेरे चशीभूत हुये मुझे तो तू कुछ उत्तर 
तकतहीं देती ! अब भी तू अपने कदाग्रह को छोड़कर मुझे अंगीकार कर ! यदि ऐसा न करेगी तो सचमुच ही 
प्राणज़ के समान में तुक पर कोपायमान हुआ हूं। तब थैये घारण कर तापस कुमार ने कहा कि, है राजेन्द्र ! 
न पुर॒ष छल द्वारा और बलवान पुरुष बल द्वारा राज्य ऋद्धि वगेरह प्राप्त कर सकता है। परन्तु छलसे 
पा बहसे कदापि पेम पात्र नहीं हो सकता। जहाँपर दोनों जनोंके चिंत्तकी यथार्थ सरसता हो वहां पर ही 
प्रांकूर उत्पल होता है। जेसे जबतक उसमें स्नेह (घी) न डाछा हो तबतक अकेले आठेका लड्, नहीं 
क सकता | वेसे ही स्नेह विना सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि ऐसा न हो तो स्नेह रहित अकेले काष्ठ पाषाण 
एसर क्यों नहीं चिपट जाते ? जो स्मेह बिना सम्वन्ध होता हो तो उन दोनोंका संम्बन्ध भी होना चाहिये 
तरफ ऐसा कोन मूर्ख है कि जो निसनेही में स्नेहकी चाहना रख्खे ? वेखे मूखोंको धिःकार है कि जो 
हर स्थान बिना भी उसमें व्यर्थ आग्रह करते हैं। ये बचन खुनकर विद्याघर अत्यन्त कोपायमान हुआ ओर 
शिव हो तत्काल स्यानसे तलवार निकाल बोला भरे रे ! दुए क्या तू मेरी भी निन्‍दा करता है ? में तुझे 
गे पार डाहू गा | चै्यका अवलस्थन के तापसकुमार बोछा कि अरे छु४ पापिष्ट ! अनिश्चित के साथ 
%एा इससे परना श्रेयस्कर है। यदि तू मुझे न छोड़ सकता हो तो विरूम्ब किये बिवा ही मुझे मार 
* ३ मे मजे को तैयार हूं । तापसकुमार के पुण्योद्य से विद्याधर ने विचार किया कि अहा | क्रोधावेश में में 
ह कर रहा हू! मेरा जीवित इस कुमारीके आधीन है, तब फिर क्रोधर्मं आकर में इसे किस तरह मार 
। हा पचमुच् ही मीठे बचनोंसे और प्रेमाछाप से ही प्रेमक्की उत्पत्ति हो सकती है। ४स विययारसे तत्काल 
! "से कंजूस मनुष्य समय आने पर अपना घन छिपा देता है वैसे ही उसने अपनी तलवार स्यानमे डोल दी 
/ हे विद्याधर मे अपनी काम रूपिणी विद्याके बलले तापसकुमार को तुरन्त ही मंुष्य भापा भाषिणी 
के पना दी। फिर उसे मणि रत्नोके पिजड़ेमें रख कर पूर्चचत्‌ आदर पूर्वक प्रसलत करने के लिये चाठु 
£ दर प्रतिदिन समझाने छगा । चतुशई पूर्ण मीठे बचनों से उसे समभाते हुये एक दिव जिद्याधर की 
£ रे ताक रानोने देख लिया। इससे उसके मनमें कुछ शंका पैदा हुई । स्त्रियोंका यह स्वभाव ही है कि वे 
£  पैशव होता नहीं देख सकतीं और इससे उनमें मत्लर एवं ईर्षा आये विना नहीं रहती । 
ध द्र् दिन उस विद्याधरीने सलीके समान अपनी विद्याकों याद कर अपने शब्यकों निकाढ नेंके 
से भयसे उस हंखीको पिजरेसे निकाल दिया। अबवह पुण्योदय ले नर से ने ित 
/ हर पक गई हे आकर सुझे फिरसे न पकड़ ले इस भयसे भा शहर हम  आ पहुंची ओर 
[: पुण्योद्य से आकर्षित हो मानो विश्राम छेनेके लिये ही वह हंली यह की 


कि ञ्र ० 5 । गीच्‌ न्‍ न्ल्ँ ओर चहा ४] 
का कर वह आपकी गोद रूप कमरमें आ छिपी। दे कुमारेन्द्र | बस मैं दी वह दंसिनी ह और व 


ध्र्‌ 
स कि जिसे आपने खंग्राम द्वारा पराजित किया | 


मर ठ म 


श्शेप श्रांदविधि प्रकरण 
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इस प्रकार उस हंसनीके मुख से अपनी बहिन छा बृत्तान्व खुब कश्भति दुःखित हो तिलकमंजरे 
चिलाप करने छगी ओर यह चिन्ता करने छगी कि हाय दुर्भाग्य वशात्‌ उत्पन्न हुवा यह अब तेरा तिर्यच- 
पन किस तरह दूर होगा ? उसका हृदय स्पशों बिछाप छुनकर तत्काछ ही चन्द्रचूड़ देवता ने पाती छिड़क 
कर अपनी दिव्य शक्तिसे हंखिनी को उसके स्वाभाविक राउमें मजुष्यनी बचा दिया। साक्षात्‌ सणस्यतो ओर 
लक्ष्मी के समान अशोशमंजरोें और तिलकमंञजरी रव्वसार व्हो हर्षका कारण हुई। फिर दर्षोदछलित हो 
शीघ्रवा से उठकर दोनों बहिनों ने परस्पर परेशालिंगव किया । अब कोतुक से झुखफ़श कर रत्वसार कुपार 
तिलक्षमंजरी से कहने छगा दि है चन्द्रवदना यह तुम्हारा आनन्ददायी दोनोंका मिलाप हुआ है, इससे हम 
तुमसे कुछ भी पारितोपिक मांग सकते हैं। इसलिये है सछगाक्षी ! क्‍या पारितोषिक दोगीं । जो देना 
हो सो जब्दीसे दे देना चाहिये | क्‍योंकि ओचित्य दान देनेमे ओर घर्मेकृत्यों में बिलाब करता 
येग्य नहीं । 

लाचोचित्पांदिदानण । हुड्डा सक्ततीगदे ॥ धर्म रोगरिएुच्छेदे। कालक्ेपो न शब्यते ॥ 

रिखवत देनेमें, ओचित्य दान छेनेमें, ऋण उतारने मैं, पाप करने में, सुभापित झुनने में, वेतन छेगेः, 
धर्म करने में, रोग दूर करने में, ओर शत्रुका उच्छेद करनेमीें अधिक देर न गाना चाहिये । 

क्रोधावेशनदी पूरे । प्रवेश पाप कमरि ॥ 
अगीरणथभुक्तो भीस्था ने । कालत्षेपो मशश्यते । हि 

क्रोध करने में, नदी प्रवाह में प्रवेश फरने में, पाप कृत्य करने में, अज्ञीण हु भोजन करने में, 
ओर भय: स्थान पर जानेमें विलूम्ब करना योग्य । 

लज्ञा, कम्प, रोमांच, प्रस्वेद, लीला, हावभाव आश्चर्य वगैरह विधिध प्रकार के विकारों द्वारा क्षोमिद 
हुई तिलकमंजरी धैर्यंकों धारण करके बोली खर्च प्रकार के उपकार करने वा है कुमारेन्ध ! आपको पुए 
कारम सर्वस्व लमपेण करना है और डख सर्वस्व समर्पण करनेका यह कौछ करार सम्रकिये । यो बोलक! 
प्रसन्षता पूर्वक अपने चित्तके समान तिल॒क्मंजरा ने रत्नलार कुमार के गढेमें मोतियों का एक मनोदेए दी, 
डाल दिया। निस्पृह होने पर भी कुमार ने वह प्रेम पुररुकार स्वीकार किया| तिल्षमंजरी ने तांत का भ॑ 
फगला से सत्वर पूजा की | ओचित्य कृत्य करने मे सावधान चद्ध्यूड देव कहने छया कि है कुमार | हवन 


* 





| 
5 अमर तानक 5 डर 
तुस्दे तुग्दारे पुण्यने दी हैं आर अब में ये दोना कन्यायें आपको लमप्ण करता हू । मंगल कीयम बिझ्न बेड ' 


भाया ऋरते ६, इसलिये जिस प्रकार भापने प्रथम इनका चित्त ग्रहण किया है बेसे द्वी भाप अब शीघ्र आर 
पराणिय्रदूण छर । एसा कद्द कर बंद चन्द्रयूड देव कन्याभा साहत कुम्रार का विचाहके लिये दृपित है| ५५ 
लतिल्‍रूह वृक्षकोी कुजम ले गया अपना स्वासाचिक झाप करके चन्द्रचड ने तुरन्त दी चक्र रवरा दुवा्क पा 
आर यर्दां पर बनी हुई खबे घटना ८ द सुनाई । ! 

पसबर जले टा एक सुन्दर दिव्य बिताने बठ ऋर अपनी ससियों सदित श्री चक्क श्वरी देवा शाम ।॥| 
पाते ऋ 


पद्धा पर ना पहुंचा ; भात्र देवाफ़ समान उसे बचू बरने प्रणाम किया | झ्लसे ऊुछमें बड़ा ताक $ 
॥ 


श्राइविधि प्रकश्ण 52:24 


ढ5 32७०७०६-२७३७४५++० 


'हो देवी ने उन्हें आशीर्वाद्‌ दिया कि वियोग रहित श्रीति युक्त झुख रूपी लक्ष्मी ओर पुत्र पोत्रादिक सम्ततिसे 
वध वर चिस्काल तक विजयी रहो । 
फिर उचित काय करने में चतुर लक्क झवरी देवीने विवाह की सब सामग्री तयार कशकर समहोः 
गैर विधि पूर्वक उन्होंका पाणिग्रहण कराया। किए यक्के श्वरी देवीने अपने दिव्य प्रभाव से मणि रत्मोंसे 
गत एक सुन्दर मन्द्रि चना कर वर वधूकी खमपंण किया। 
थव पूर्व पुण्यके योगसे तथा जब्केश्वरी देवीकी सहायसे पूर्ण मबोरथ रत्नसार देवांगवाओं के समान 
गयनों सुद्रीयों के साथ सांसारिक सुखविछास सोगमे छमा । उस तीरथथेराज की भक्तिसे, दिव्य ऋद्धिके 
एव पोग से ओर चेसे ही प्रकारकी दोनों बधुओंसे रत्नसार को इस प्रकारका खुख प्राप्त हुआ कि जिससे 
से से म्नोरथ सफल हुये |. शालीभद्र को गोमद्र नामक देवना पिता सम्वन्ध के कारण खबरे प्रकारके 
श्िसुत भोग पूर्ण करता था। उससे भी वढकर जाश्चये कारक यह है कि माता पिताके सम्बन्ध विना 
कक देवी स्वयं ही उसे मनोवांछित भोगदी संपदायें पूर्ण करती 
एक्र समय चक्‍्केश्वरी देवीकी आज्ञासे चंद्रचड देवताने कनकध्बज राजाकों अशोकमंजरी, तथा तिरक- 
फे साथ रत्वसार के विधाह सम्बन्धी बधाई दी। इस हर्षदायक समाचार को खुनकर कनकध्वज राजा 
छेपरेरित हो बर वधूको देखनेकी उत्कंठा से अपनी सेना सहित वहां जानेक्ो तैयार हुआ। मंत्री खामन्त 
पवार सहित राजा थोड़े ही दिनोंमें उस स्थान पर आ पहुचा कि जहां' रत्नलार रहता था, रत्वसार कुमार 
! भशेफमंज़री, और तिलकमंजरी ने स्कयाचार पाकर राजाके सन्मुख जाकर प्रणाम किया। जिस प्रकार 
पेत दो बछडियां अपनी माता गायके पास दोड़ आती हैं बसे ही अलोकिक प्रेमसे दोनों पुत्रियां अपनी 
गे था प्रिदीं। रत्नकुमार के चैसव एवं देवता छम्बन्धी ऋद्धिको देखकर परिवार सहित राजा परम 
मपि हो इस दिनको सफल मनाने छगा। | म्रथेतु के घमान चक्रे श्वरी देवीकी कपासे रत्वसार कुमारने 
“पति राज़ाक्ा उचित आतिथ्य किया । उसकी भक्तिसे रंजित हुये राजाने अपने नगरमें वापिस जाने 
हे बह्दी की, तथापि उससे वापिस न जाया गया, कुमाण्की की हुई मक्तिसे ओर वहां पर रहे हुये उस 
तीधकी सेवा करनेसे राजाआदि मे अपने वे दिव सफल गिने। जिस प्रकार कन्याओं को अ्रहण ऋर्के 
जीप किया है बैसे हो हे पुरुषोसतम, कुमार |! आप हमारी नगरीमें आकर उसे पावन करें [ राजानी 
जोकार करने पर एक दिन राजाने रत्मलार कुमार आदिको साथ ठेकर अपने नगस्पति प्रस्थान 
का सहित पिप्मानां बैठकर चंद्रवड एवं बक्रोश्वरी आदि भी कुमारके साथ आय । के 
« शो शा के सबके साथ थपनी नगराके समीप पड़ुंचा | शज्ञाने हक कक हाल कक 
करण को मम के डा हा बा गज 
*  गोग विद्ञस सलस 8 आम कर हज कया है कराज्ञ प्रहेल्िकाक व्यास- 
लगा खुबणके पिजड़ेमे रहा हुआ कीतुक पक नेवाला शुकराज् प्रहें 
उत्तर देता था। स्वर्भमे गये हुयेके समान रत्नसार कुमार माता, पिता या मित्रों व्गरह का कंभां 
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याद्‌ न करता था | इस प्रकारके उत्क्ष्ठ खुखमें एक क्षणके समान उसे वहां पर एक वर्ष व्यतीत हो गया। 
इसके बाद देवयोग से वहां पर जो बनाव बना सो बतलाते हैं ।.एक समय रात्रिके चक्त कुमार अपनी 
खुखशय्या में सो रहा था, उस समय हाथमें तलवार लिये ओर मनोहर आकारको धारण करनेवालां कोई एक 
पुरुष महरूमें आ घुसा । मकानके तमाम द्रवाजे बंद थे तथापि न जाने वह मनुष्य किस प्रकार महहमें 
घुखा | यद्यपि वह मनुष्य प्रचछल चतिसे आया था तथापि देवयोग से तुरन्त ही रत्नसखार कुमार जाग उठा | 
क्योंकि विचक्षण पुरुषोंकों स्वव्प ही निद्रा होती है। यह कोन, कहांसे, किस लिये मकानमें घुसता है! जब 
कुमार यह विचार करता है, तब चह पुरुष क्रोधित हो उच्च स्वरसे बोछने छगा कि, अरे कुमार | यदि तू घीर 
पुरुष है तो मेरे साथ युछ करनेके लिये तैयार हो ! धूते, गीदड़के समान तू वणिक मात्र होने पर व्यर्थ ही 
अपना दीरत्व प्रख्यात छरता है; उसे सिहके समान में किस तरह सहन करू गा ? यह वोछता हुआ वह 
तोतेक्का पिजड़ा उतार कर सत्वर ही चहांसे चलता वना। यह देख क्रोधित हो स्थानसे तलवार खींच कर 
कुमार भी उसके पीछे चछ पड़ा । वह मजुध्य आगे और कुमार पीछे इस तरह शीघ्रगति से वे दोनों को 
त्तगरसे वाहर वहुत दूर तक निकल गये । जब रत्नखार ने दोड़ कर जीवित चोरके समान उसे पकड़ लिया 
तब पह कुमारके देखते हुये|गरूड़के समान सत्वर आकाशमें उड़ गया ! उसे आकाश सागमें कितनीक दूर 
नफ फुमारने जाते हुये देखा, परन्तु वह क्षणवार में हा अदृश्य हो गया। इससे विस्मय प्राप्त कर कुमार 
विचार किया कि, सचसुच यह कोई देव या, दानव' या विद्याघर होगा, परन्तु मेरा शत्रु है। ये चाहे 
मिसना वलिए हो तथापि मैरा क्या कर सकता है? चह मेरा शुकरत्न ले गया यह मुझे अति ढु/खदाई है । 
है पियश्ण शिगरेमणि शुकराज ! मेरे कानोंको वचनाम्ठुत दान करनेवाले अब तेरे बिना सुझे कौन ऐसा प्रिय 
मित्र मिलेगा ? इस प्रकार क्षणवार खेद करके कुमार विचार करने छगा अब ऐसा व्यथे पश्चात्ताप करनेसे 
क्या फायदा ? अब तो झुझे कोई ऐसा उद्यम करना चाहिये क्लि जिससे गतवस्तु वापिस मिल सके। उधम 
भी तभ्नी सफल होता है कि जब उसमें एकाग्रता ओर दुढता हो । इसलिये जब तक मुझे वह तोवा न 
म्िछेगा तब तक मुझे यहांसे किसी प्रकार पीछे न लोटना चाहिये। यह निश्चय कर कुमार उसे वहां प 
दी हूढता छुआ फिरने छगा। उस चोरकी आश्रित दिशामें कुमारने बहुत कुछ खोज छगाई परन्तु उस चोए 
का दद्दी भी पता न ठमा | तथापि वह्‌ कभी भी कहीं मिलेगा इस आशासे रत्नलार निराशित न होकर उस 
उस जंगलमे दठू ढता फिरता है । 
कुमारका बद रात तथा अगला सारा दिन जंगलमें भटकते हुए व्यतीत द्वो गया। सन्ध्याके पी 
उसे एक सर्मापसथ प्राक्वार परिशोभित नगर देखनेसें आया। वह नगर बड़ी भारी सल्ृछ्धिसे परिपूर्ण था। 
गगरके दर एप मकन्‍्तान पर सुन्दर ध्वजाय शोम रही थीं। रत्सार उस सुन्दर शदरको देखनेके लिये वा 
प्र । 


च् 
बः 


जब पट शदए्क दस्‍्वाज़े ५र भाया तब उसने द्वार रक्षिकाके सम्रान दुस्वाज़े पर एक मेनाकों बैंढी 

* 3050, ५ >-. न्‍् २० पर कुल क हक बट प्र 7।3 
पुमासझो दस्यतेमे प्रयेश ऋरूसते समझ बद मेंता योछी कि है कुमार दस नगरमें प्रवेश ने करना, कुमार ५ 
नव, ने जानेद्धा उप्रा क्वारण ? मेंना बोढी -“दे भाय ! में तेरे दितके लिये दी तु मना कस्तोंदढई: या 
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तू अपने जीनेकी ६चछा रखता हो तो इस नगरमें प्रवेश न करना; पशुत्व प्राप्त होने पर भी हमें कुछ उत्तमता 
गत हुई है इसलिये उत्तम्त प्राणी निष्प्रयोजन बचन नहीं बोलता | यदि तुझे यह जाननेकी इच्छा हीदी हो 
ते गगरमें प्रवेश करनेके लिये में क्यों मना करती हु' सो इस बावका में प्रथमसे ही स्पष्टीकरण कर देती हू' 
तू सावधान हो कर सुन । 

इस रत्पुर नगरमें पराक्रम ओर प्रभुतासे पुरन्द्र ( इन्द्र ) के समान एुर्द्र नामक राज्ञा राज्य कश्ता 
था। शहरमें अनेक प्रकाश्के नये नये वेष बनाकर घर घर चोरी करने वाला ओर छल सिद्धिके समान किसी 
पे नपकड़ा जाने वाला चोर चोरी किया करता था। नणरमें अनैद भयंकर जोरियां होने पर भी बड़े बड़े 
तो नगर रक्षक राजपुरुष भी उसे न पकड़ सके । कितना एक समय इसी प्रकार बीत गया; एक दिन 
पा अपनी सामैं बेठा था उस वक्त नगरके कितने एक छोगोंने आ कर राजाको प्रणाम करके यह विज्ञप्ति 
फीकि हे स्वामिन्‌! नगर्में कोई एक ऐसा योर पैदा हुआ है कि जिसने सारे नथरकी प्रजाको उपद्गरवुक्त; 
डा है; अब हमसे उसका दुःख नहीं सहा जाता। यह बात छुव कर शज़ाने नगर रक्षक युरुषोंकी 
जग कर धम्काया। नगर रक्षक छोग बोले कि महाराज | जिस प्रकार अखाध्य शेमका कोई उपाय नहीं 
गे हा इस चोरको पकड़ने का भी कोई उपाय नहीं रहा। दरोगा बोला कि महाराज | में अपने शरीरसे 
भी पहुत कुछ उद्यम कर चुका है परन्तु कुछ भी सफलता नहीं मिलती, इललिये अब आप जो उचित समा 


हु फरं। अस्तमें मद्या तेज़स्थी और पराक्रमी वह शाजा रुवयं ही अंधेरी रातमें चोरकों पकड़ने के लिये 
ला 


एक दिन अन्धेरी रातमें चोरी करके घन के कर वह बोर रास्तेसे जा रहा था, राजाने उसे देख कर 
जी अनुमान किया परन्तु उस बातका निर्णय करनेके लिये राजा मुप्त ब्ृत्तिसे उस व्यक्तिके पीछे चल 
'ै। उस धू्ते चोरने राजाको अपने पीछे आते हुए शोध्र ही पहिचान लिया । किर उत्पातिक बुद्धि चाला 
* रजाकी दृष्टि बचा कर पासमें आये हये किसी एक मठसें जा छुला। उस मठमें तपरुष कुमुद्को बिक 
हे करे चन्धृसमान कुमुद्‌ नामक विद्वान तापस रहता था। बह तलापस उस सम्रय घोद निद्रामें पड़ा 
एके कारण चोर उस चुराये हुए घनको वहां रख कर जल पड़ा। इधर उधर तलाश करते हुये योरको न 
डे जा तत्काह उस समीपस्थ मठमें गया । वहां पर धन सहित तापसको देख कोपायमान हो राजा 
ता कि, दंड और संग चर्मको रखने वाले अरे दुछ चोर तापख | इस वक्त चोरी करके कपटसे यहां 
द *सोषा है। तू कपट निद्रा क्‍यों लेता है ? तुझे में दीर्घ-निद्रा दृगा । शजाके वज्नपात समान उद्धत 
। कल बह एकदम जाग उठा। परन्तु भयभीत री कारण बह जागने पर भी कुछ वोल न का | 
शहर नोकरों द्वारा बंधवा कर उसे प्रातःकालूमें मार डालमेकी भाज्ञा दे दी। बे समय हक सर 
के हे ही विचार किये मुझे क्‍यों मारते हो, इस प्रकार जल सत्य कहने पर भी राजा उस मा धय 
श। पा, ! सच है कि ऊुब मल्ष्यका देव झूठ जाता है तव कोई भी सत्य वात हा नहीं 
से हाय के सम्तान क्रूर उन राज खुमटोंने उस निर्दोष तापसको* गधे पर चढ़ा कर उसकी जिविध 
गा कर शूली पर चढ़ा दिया। 
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यद्यपि वह तापस शान्त प्रकृति वाला था तथापि असत्यारोपण छुत्युसे उसे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न 
हुआ। इससे बह दुत्यु पा कर एक शक्षसतया उत्पन्च हुआ। क्योंकि बेसी अवस्था में झुत्यु पाने वाले 
की प्रायः वैसी ही गति होती है। अब उस निदयी शघझ्षसने दत्काछ ही एकले राजाकों जानसे मार डाढा। 
बिना विचार किये कार्यका ऐसा ही फल होता है। उसमे नगरके सब छोगोंकी नगरसे बाहिर भगा दिया। 
जो मनुष्य राजमहल में जाता है उसे तुरन्त ही मार डाछता है। इसी कारण तेरे हितकी इच्छासे में ते 
यमराज के मन्द्रि समान नगरमें जानेसे रोकती ह'। यह बचन खुब कर कुमार मैनाकी बचन चतुराई से 
विस्मित हुआ । कुमारकों किसी शाक्षख चाक्षस्करा भय व था इसलिये मैनाकी कोतुकपूर्ण बात खुन कर 
नगरमें प्रवेश करनेकी उसे प्रत्युत उत्सुकता हुई । 
कोतुकसे ओर राक्षसका पराक्रम देखनेके लिए निर्भय हो कर जिस प्रकार कोई शूर वीर संग्रामभूमि 
में प्रवेश करता है, वेसे ही कुमारने तत्काल नगरमें प्रवेश किया । उस नगरमें किसी जगह मलयाचल पर्वत 
के समान पड़े हुए बावने यन्द्नके ढे र ओर किसी ज़गह अपरिमित झुवर्ण बगैरह पड़ा देखा। वाजासों 
तमाम ढुकानें, धन घान्य, वल्म क्रयाणे वर्गेरह से परिपूर्ण देखनेमे आई, जवाहरात की दुकानोंमें अगणित 
जवाहरात पड़ा था, रत्नसार कुमार श्री देवीके आवास समान धन सम्पत्ति से परिपूर्ण शहरकां अवलोकत 
करता हुआ देव विमानके समान राज्य महरूकी तरफ जा निकला राजमहल में चह वहां पर जा पहुंचा, कि 
जहां पर राजाका शयनागार था। ( खोनेका स्थान ) वहां पर उसने एक समणिम्रय स्मणीय पलंग देखा । 
उस निर्जन नगरमें फिरते हुए कुमारको कुछ परिश्रम लगा था इसलिये वह सिंहके समान निम्षीक हो उस 
राजपलंग पर सो रहा। जिस प्रकार केसरी सिंहके पीछे महाव्याप्र ( कोई बड़ा शिकारी ) आता हैं, बस 
ही उसके पीछे वहां पर वह राक्षस आ पहुंचा | वहां पर मनुष्यके पद्चिन्द देख कर वह क्रोधायमान हुआ | 
फिर खुख निद्रामें सोये हुए कुमारको देखकर वह विचार करने रूगा कि जहां पर आमेके लिए कोई वेचार 
तक नहीं कर सक्कता ऐसे इस स्थानमें आ कर यह खुखनिद्वा में निर्मयय हो कोन सो रहा है ! क्‍या आह 
है कि यह मनुप्य झतत्युकी भी पर्वा न करके निश्चित हो खो रहा है। अब इस अपने दुश्मनकों कैसी माप्स 
मार ? क्‍या नखोंसे चोर डालू' ? या इसका मस्तक फोड़ डालू' या जिस तरह चूर्ण पीसते हैं वैसे गंद। 
द्वारा पीख डाल' । या जिस तरह महादेवने कामदेवकी भस्म कर डाछा उस तरह आंखोंमेसे निकलते हुए 
जाज्यक््यमान अग्नि द्वारा इसे जला डाढू' | या जिस तरह आकाशमें गेंद्‌ उछाठते हैं वैसे दी इसे आकाश 
कक दु १ या इस पलंग सहित उठा कर इसे अन्तिम खयस्मू रमण समुद्रर्म फेक दू' ? ये विचार करत 4 
मे अत्तमें सोचा कि, यह इस समय मेरे घर पर आा छरर सो रहा है. इसलिये इसे मारना उचित नंद 
जि यदि शत्रु भी घर पर आया छुआ हो तो उसे भान देना योग्य < तब फिए इसे क्रिस तरद्द माए 
जाय। कद्ा दे फ्ि-- 
आगतस्य निनगेहफप्यरे, गेरियं विदयते महाधियः । ु 
प्रीनमात्म सदनंसमेयुपे भार्गवाय गुरूचता' दी ॥ 





। 


तक 
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गुरु-बृहस्पति का जो मीन रू्म है बह स्वगुहात्‌ू--पिताका घर है; यदि वहां पर शुक्र आवे तो उसे 
ख़पहा जाता है। ( उच्चपद्‌ देता है ) वैसे ही यद्‌ कोई महान बुद्धिवाले पुरुषोंके घर आवबे तो उसे वे मान 
बड़ई देते हैं। 
इसलिये जब तक यह जाग्रत हो तब तक्क में अपने भूतोंके समुदाय को बुला लाऊं, फिर यथोचित 
हरगा | यह विचार कर वह राक्षस जैसे नोंकरोंको रशाजाके पास ले आये वैसे ही वहुतसे मूतोंके समुदायको 
ऐेकर कुमारके पास आया । जैसे कोई छड़की की शादी करके निश्चित होकर खोता है वैसे ही निश्चिततया 
पते हुये कुमारको देख राक्षस तिरस्कार युक्त बोलने छगा कि भरे | मर्यादा रहित निबद्धि! भरे निर्भय 
| कि! तू शीघ्रदी इस मेरे महलसे बाहर निकल जा अन्यथा मेरे साथ युद्ध कर ! शक्षसके बवोलसे ओर 
पके कलकलाहट शब्दसे कुमार तत्काछ ही जाग उठा; और निद्वासे उठनेमें आलूसी मनुष्य के समान 
रहने ढगा कि भरे राक्षसेंद्र ! भूखेकोी भोजनके अन्तराय खमान मुझ निद्रालु परदेशी की निद्रार्म क्‍यों अन्त* 
एयक्िया! इसलिये कहा हैं कि-- 
धमनिदी पंक्तिभेदी, निद्राच्छेदी निरथक। कथामंगी हथापाकी/ पंचेतेपत्यंत पापिणः ॥ 
धमनिन्दक, पंक्तिमेदक, निर्थक्त निद्राच्छेदक, कथाभंजक, त्रंधापाचक, ये पांचों जने महा पापी गिने 
गत हैं। ह 
धसल्ये ताज़ा घी पानीम घोकर मेरे पैसेंके तलियों पर मदंन कर. ओर ठंढे जछूसे घोकर मेरे 
को दवा कि जिससे मुझे फिरसे निद्रा आ जाय । राक्षस विचारने छगा कि, देवेन्द्र के भी हृदय को 
'पनेवादा इसका चरित्र तो विचित्र ही आश्यये कारी मातम होता है। कितने आशएचये की वात है कि 
ते सिहकी सवारी करनेके समान यह झुझसे अपने पैरोंके तलियें मसलवाने की इच्छा रखता है | इसकी 
रितनी विर्धयता | कितनी साहखिकता, और इन्द्रके समान कितनी आश्चर्यकारी विक्रमता है। अथवा 
शत उत्तम प्राणियोंमें शिरोमणि तुल्य पुण्यशाली अतिथिका कथन एक दफा करू' तो सही । यह विचार 
' उशके कथनानुसार राक्षस कुमारके पैरोंके तलिये क्षणवार अपने कोमल हाथोंसे मखलूने उगा। यह देख 
ै एष्पात्मा रत्तसार कुमार उठकर कहने छूमा कि सव कुछ खहन॑ करनेवाले है राक्षसराज ; प्रैने जो 
जया प्रनुष्यमात्र ने तेरी अवज्ञा की सो अपराध क्षमा करना । मैं तेरी शक्तिसे तुकूपर संतुष्ट हुआ हैं । 
निहे है राक्षल ! तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले । वेरा जो डुःसाध्य कार्य हो सो भी तू मेरे प्रभावसे 
जैश कर सकेगा | 
, . ज्वर्य चकित हो राक्षस विचार करने छगा कि अहो कैसा आश्चये हैं ओर यह कितना विपरीत 
कल देव हू मुक्त पर महुष्य तुष्टमान हुआ £ इतना आश्चये कि पद चुप का डा के हा 
भ्ध् लेक कार्येको सिद्ध कर देनेकी इच्छा रखता है ? यह मनुष्य गा ब्लता की कर 5 मी हा 
हो बता को मनुष्य के पास मांगने की क्या चीज है ? तथा में इसके भाः पी कल 
पह धारणा करके वह राक्षख स्पष्ट वाणीसे बोलने छगा कि जो दूसरे की याचता पूर का इू 
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प्राणी तीनों छोकमें ठुलेभ है। मांगने की इच्छा होसे पर भी में किस तरह भांग सकता हु ? में कुछ 
माणगू मनमें ऐसा विचार धारण करने से भी सब शुण बच्द हो जाते हैं ओर मुझे दो ऐसा वचन बोठते हुये 
मान्रों सयसे ही शरीरीमें से तमाम सदुगुण दूर भाग जाते हैं। दोनों प्रकार के (एक्न बाण ओर दूसरा 
याचक ) मार्गण दूसरे को पीड़ा कारक होते हैं परन्तु आशजर्य यह है कि एक बाण तो शरीर में लगते 
से ही पीड़ा कर सकता हैं। परन्तु दूसरा बाण याचक तो देखने मात्र से भी पीड़ा कारी हो जाता है। 
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कहा. क-- 
दलूकी में हलकी धूछ गिनी जाती है, उससे भी हलका तृण, तृणसे हछकी आककी रुई उससे हलका 
पवन, वन से हलका याचक्र, ओर याचकसे भी हलका याचक वचक--समर्थे हो कर ना कहने वाला गिना 


जाता है। ओर भी कहा है कि-- 
पर पथ्थणा पवन्नं । मा जणणि जणोहु एरिस पूत्त ॥ 

माउ अरेवि घरिज्जसु पथ्थित्र भंगोक ओजेश ॥ २॥ 
जो दूसरे के पाल जाकर यावता करे, है माता ! तू ऐसे पुत्रकी जन्म न देना ओर प्रार्थना भंग करने ' 

वाछे को तो कुक्षिमें भी चारण न करना | इसलिये है उद्धार अनाघार | इत्नसार कुमार ! यदि तू मेरी प्राथना 
भंग न करे तो में तेरे पास कुछ याचना करू | कुमार योछा कि, हे राक्षसेन्द्र ! यदि पित्तसे, चित्तसे, वचतसे 
पराक्रम से, उद्यम से, शरीर देनेसे, प्राण देनेसे, इत्यादि कारणों से तेरा कार्य किया जा सकता होगा तो 
सचमुच ही में अवश्य कर दू'गा | आदर पूर्वक राध्तल कहने छगा कि, हे महाभाग्यशाली | यदि सचमुत्त 
देखा ही है तो तू इस नगरक्ा राजा वन । सर्वे प्रकारके गुणोंसे उत्क्ए तुझे में खुशीसे यह राज्य समर्पण. 
करता हु' अतः तू इस बड़े राज्यको अरहण कर ओर अपनी इच्छानुआर भोग ! देविक ऋद्धिके भोग, सेना, , 
तथा अन्य भी जो तुझे आवश्यकता होगी सो में तेरे नोकरके समान वश होकर खब कुछ अपंण कहूगा। 
देवताओं के सहाय से खारे ज्ञगत में तेरा इन्द्रके समान एक छत्र साम्राज्य होगा। यहाँ प९ 


मेरे आदि 
मित्रेकें सरीखी लक्ष्मी द्वारा स्वगं भें भी अनगंंठ अप्सराय तेरा निर्मंठ यश 


साम्राज्य करते हुये इन्द्र के 
गान करगी। 
उक्षके ऐसे वचन खुन कर रत्नसार कुमार अपने मनमें चित्ता करने छगा कि अदो आशय | मेरे पुष्प, 


गेर इस वक्त मेंसे इस देवता के 


मं तो इस तमय नदी ब्वाप् 
2 ता ( 2. । 
ने लग 


| वह 
|] 


जज लत प्न्जा 


) 
| 


५ पास पंचम अणुच्त ग्रदण करते हुये राज्य इसने का नियम किया है । 

पाल इस्तक्यी याचना पूर्ण करना मंजुर किया है कि जो तू कदेंगा सो करूगा। 
स्यायहे बीय जा पड़ा भव क्‍या किया जाय ? एक तएफ प्रार्थवा संग गौर दूल्लरी तरफ अत संग 
भ॑ बड़े सं <४ में भा फला | भववा हैं भाय॑ | त कुछ दप्तरी धरार्थना कर कि जिसले मेरे बत्रतका दूपण 
नोर तेंच कार्य ना लिए हो बहे। ऐसी दाश्षिण्यता किस क्ामकी कि जिसमें निम्र चरम संग द्वाता 
खुपध कल कामका कि जिससे कान हुट जाय । देदके सम्रान दाश्चिण्यता, छज्जा, छीमादिक सब $: वाद्य 
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या १और निज जीवितब्य तो खुद्भति पुरुष द्वारा अंगीकार किया हुआ न्त ही समभना 'चाहिये। सप्तु- 
पं दृबा फूट जाने पर अन्य वस्तुओं से नहीं करा जाता, क्या राज़ाके भाग जाने पर खुभटों से लड़ा जा 
ख़त है, यदि चित्तमें शुल्यता हो तो उसे शाखसे क्‍या छाम ? चेसे दी ब्रत भंग हुआ तो फिर दिव्य खुखा- 
खिपे क्या लाभ ? इस प्रकार विचार करके कुमार ने बहुमान से योग्य बचन बोले कि हे शक्षसेन्द्र ! तुमने 
ग़ेषह् सो युक्त ही है परन्तु मैंने प्रथमले ही जब गुरुके समीप नियम अंगीकार किया तब राज्य व्यापार पाप 
गहोनेसे उसका परित्याग किया है। यदि यम और नियम खंडन किये जांय तो तीबर दुःखोंका अनुभव 
जा पढ़ता है। यम आयुष्य के अन्तिम भाग तक गिना जाता है ओर नियम जितने समय तकका अगी- 
शर किया हो उतने ही समय तक पालना होता है। इस लिये जिसमें मेरा नियम भंग न-हो कुछ चैसा कार्ये 
फ़ता। यदि वह दुःसाध्य होगा तो भी मैं उसे सुखाध्य करू गा। राक्षस क्रोधायमान होकर बोलने रूगा 
शिभरे! तू व्यर्थही झूठ बोलता है पहली ही प्रार्थनामें जब तू नामं॑जूर 'होता है तबःफिर दूखरी प्रार्थना 
रिए तह कबूछ कर सकेगा.। इतना बड़ा राज्य देते हुये भी तृ बीमारफे खमान मन्द्‌ होता है ! “अरे मूढ 
पो एत्ताके साथ मेरे घरमें सुख निन्द्रामें शयन करके और मुझसे अपने पैरोंके तर्िये मदन करा कर भी 

. गाव हित कारक भी तुझे मान्य नहीं होता तब फिर अब तू मेरे क्रोधका अतुल फल देख । यों वोलता 
| शश्त बलात्कार से जिस तरह गीधघ पक्षी मांसकोी लेकर उड़ता है बेसे ही कुमारको लेकर तत्काल 
गण उड़ा, ओर क्रोध आकुल व्याकुल हो उल्च राक्षसने रत्नलार कुमारकोी अपने आत्माकों खंखसार 
शुदठों डालनेके समान तत्काल ही. भयंकर समुद्रमें फंक दिया । फिर शीघ्र ही वहां आकर कुमारके 
एप एकड़ कहने लगा कि हे कवाग्रह के घर ! हे निविचार कुमार ! व्यर्थ ही क्यों मरणके शरण होता है ? 
गहीं राज़लक्ष्मो को अंगीकांर करता ? तेरा कहा हुआ निन्‍्द्नीय कार्य मैंने देवता होकर भी खीकार 

| भोर प्रशंसनीय भी मेरा कार्य तू मनुष्य होकर भी नहीं करता ! याद रख ! यदि तु मेरे कहे हुये 

; भंगीकार न करेगा तो भ्रोवीके समान मैं तुझ पाथाणकी शिका पर पटक पढक कर यमका अतिथि 
भागा ! देवताओं का क्रोध निष्फ७ नहीं जाता, उसमें भी राक्षखोंका क्रोध तो विशेषता से निष्फल नहीं 

। यों कह कर वह क्रोधित राक्षख उसके पैर पकड़ अधोमुख करके जहां पर शिला पड़ी थी वहाँ पर 

रस हे लिये ले गया। म | 
'हसिक कुमार बोला कि तू निःसंशय तेरी इच्छाठुसार कर ! मुझे किसलिये बारबार पूछता दे में 

हे है मेतको भंग न करूगा | इस समय एक महा तेजस्वी प्रसन्न छुत मुन्द्रावाला आश्रुषणों से देदीप्य 

पे वैमानिक देवता प्रगट हुआ और जलबृष्टीके समान रत्नकुमार पर छु 77 चुप लक की 

' रैक पेरणके समान) जय जय शब्द बोलता हुआ विस्मयता के व्यापार प्रवर्तित कक अल | 

| पर मनुष्योंमें सबसे अधिक चक्रवर्ती है वैसे ही खात्विक धंय॑यात्र पुरुषोमें तू लवल आय है है 

( ९ ' ऐसे धन्य है। तेरे जैसे ही पुरुषोंसे पृथ्वीका रत्नगर्भा नाम सार्थक है । वूने जो साधु घुनिराज 


किया है उसकी हृदतासे आज-तू देवताओं के भी प्रशंसनीय हुआ है। इन्द्र महाराज के सना- 
रे 
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पति हरिनगमेपी नामक देवने जो वहुतसे देवताओं के वीचमें आपको प्रशंसा की थी वह विलकुछ युक्त हो है। 
विस्मित ओर प्रसन्‍न हो कुमार बोला कि हरिनंगमेषी देवने मेरी किस लिये प्रशंला, की होगी ? वह देव 
योछा प्रशंसा करनेका कारण सुनो | एक दिन नये उत्पन्न हुये सोधर्म ओर ईशाब देवछोक के इन्द्र जिस 
प्रकार मनुष्य अपनी अपनी जमीनके लिये विवाद करते हैं. वेसे ही! अपने अपने विमानोंके लिये विवाद 
करने छगे । अनुक्रम से लोधम देवछोक के वतील छाख ओर ईशान देव छोकके अठाईस लाख विमान होने पर 
भी वे दोनों इन्द्र विवाद करते थे। जब पशुओं में कलह होता है तव डसे मनुष्य निवाग्ण करते हैं, मनुष्यों 
कलह होता है तब उसका फैसला राजा करता है, जब राजाओंमें करूह होता है. तब उसका निराकरण देव- 
ताओं से होता है, देवताओं का कलह उनके अधिपति इन्द्रोंसे निवारण किया ज्ञा सकता है परन्तु दुशखसे 
सहन किया जाने वाला वजच्नकी अग्निके समान जब परसरुपर देव॑न्द्रोंमे विवाद होता है तव उसका समाधान 
कोन कर सकता है ? अन्तमें कितने एक समय तक लड़ाई हुये वाद मानवक नामक स्तंभनके भीतर रही हुई 
अरिहंत फी दाढ़ाओंके आधि, व्याधि, महादोष, महा बेर भावको, निवारण ,करने वाले शान्ति जलसे किसी 
एक बड़े महोत्तर देवता ने विवाद शान्त किया। फिर पारस्परिक विरोध मिट जाने पर दोनों इन्द्रोंके प्रधान 
मंत्रियोनि पूर्व शाश्यती व्यवस्था जैसी थी वैसी बतलाई। 
शाध्वती रीति--जो दक्षिण द्शामें विमान हैं वे सब सोधम इन्द्रके हैं, ओर उत्तर दिशामें रहें हुये सब 
विमानों की सत्ता ईशानेन्द्र की है। जितने गोल विमान पूर्व ओर पश्चिम दिशामें है वे ओर तेरह इन्द्रक 
विमान सोधमेंन्द्र की सत्तामें हैं| तथा पूर्व और पश्चिम द्शामें जो त्रिकोन तथा चोखूने विमान हैं उनमें 
आधे सोधमेंन्द्र और आधे ईशानेन्द्र के हैं। सनत्कुमार ओर महेन्द्र मे सी यही क्रम है। तथा इन्द्रक विमान 
जितने होते हैँ वे लब गोल ही होते हैं। उन्होंने इस श्रकारकी व्यवस्था अपने स्वामियों से निवेद्ति की | 
इससे थे परस्पर गतमत्खर हो कर प्रत्युत स्थिर प्रीतिवान्‌ वने | उस समय चन्द्रशेखर देवता ने हरिनगमेपी 
देवको फोतुक से यद्द पूछा क्‍या सारे जगत में कहीं भी कोई इन्द्रके समान ऐसा है कि जिसे छोभवुद्धि न ही 
या लोभ चृत्तिने जब इन्द्रों तक पर भी अपना प्रवक्त प्रभाव डाल दिया तव फिर अन्य सब मनुष्य उसके ग्रह 
दास समान हों इसमें आएचये ही क्‍या है ? नेगमेपी बोला कि है मित्र ! तू सत्य कहता है, परन्तु प्थिव्री पर 
किसी वस्तुकी सर्वथा नास्ति नहीं है इस समय मी वसुलार नामक शेठका पुत्र रत्नसार कुमार कि जो सव- 
मुच हो लोभसे अवश्षोभायमान मन वाढा है, अंग्रीकार किये हुये परिश्रह परिमाण घतको पालन करनेमे इतनी 
इंठता चारण करता है कि यदि उसे इन्द्र भी चलायमान करना चाहे तथापि बह अपने अगीद्धत ब्रतम पवत॑ 
फे समान नहंप ओर निश्चछ रहेगा। यद्यवि लोभ रूप मद्दा नदीफी विस्तृत वाढमें भन्‍्य सब तुणक्र समान 4ह 
जाते ए परन्तु चद् कृष्ण चित्रकत के समान अडक रहता है। उसके इन वचनों को खुन कर चंद्रशेखर देव मात्य 
न कर सद्य इस लिये वही चन्ठशेसखर नामक देवता में तेरी परीक्षा करने के छिये यहां भाया हूं | तेरे तातिकी 
पिज्ड्टे संदित चुराकर नवीन गेंता बता क्र शरन्य नगर ओर भयंकर राक्षस्त का रुप मैंने दी बताया था। ४ 
इसुपास्त्त | जिसने तुझे उठा ऋर समुद में फैका और अन्य भी बुत से भय बठलाये में चद्दी चद्धरोतर द्व 
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है; इसलिये है उत्तम पुरुष | खल चेशित के समान इस मेरे अपराध को क्षमा कीजिये ओर देवदर्शन निष्फल न 
हो तदर्थ मुझे कुछ आाज्ञा दीजिये | कुमार बोला भ्रेष्ठ धर्मके प्रभाव से मेरी तमाम मनोकासमायें संपूर्ण हुई' 
हैं इससे में आपके वास कुछ नहीं मांग सकता | परन्तु यदि तू देवताओं में धुरंधर है तो नन्दीश्वरादि 
तीधोंकी यात्रा फरना कि जिखसे तेरा भी जन्म सफल हो | देवता ने यह बात मंजूर की ओर कुमारको पिजरे 
सहित तोता देकर कमकपुरी में छा छोड़ा। वहांके राजा क्गैरह के सन्मुख रत्नसार का वह सकल महात्स्य 
प्रकाशित कर वह देवता अपने स्थान पर चला गया । 
फिर बढ़े आग्रह से राजा वर्गरह की आज्ञा ले रत्नखार अपनी दोनों स्रियों सहित वहांसे अपने नगर 
की तरफ चला | कितनी एक दूर तक राजा आदि प्रधान पुरुष कुमार को पहुंचाने आये । यद्यपि वह एक 
भापारी का पुत्र है तथापि दीवान खामन्तों के परिवार से परिबरित उसे बहुत से जिचक्षण पुरुषोंने राजकुमार 
ही धम्का । रास्ते में कितने एक राजा महाराजाओं से खत्कार प्राप्त करता हुआ रत्नसार थोड़े ही दिनोंमें 
भपनी रत्न विशाला नगरी में आ पहुचा । उस कुमारकी ऋछ्धिका विस्तार ओर शक्ति देख कर समरसखिह 
गा भी बहुत से व्यापारियों को साथ ले उसके सामने आया । _ राजाने बखुखारादिक बड़े व्यापारियों के 
ताथ रतसार कुमार को बड़े आडम्बर पूवेक नगर प्रवेश कराया। कुमारका उचिताचरण हुये बाद्‌ चतुर 
शरणज ने उन सबको रत्नसार कुमार का आश्चर्य कोरक सकल बृतान्त कह खुनाया | अद्ठुत धैयंपूर्ण कुमा- 
ए का चरित्र सुन कर राजा प्रमुख आश्चर्य चकित हो उसको प्रशंसा करने लगे। 
एक दिन उस नगरी के उद्यान में कोई एक विद्यानन्द्‌ नामक श्रेंछठ गुरु पधारे | यह समाचार खुन दर्षित 
स्तसार ओर राजा वर्गेरह उन्हें बन्द्न करने के लिये आये । शुरू महाराज की समयोचित देशना हुये बाद 
जाने विस्मित हो रत्नसार छुमार का पूर्व बुनान्‍त पूछा। चार ज्ञानके धारक गुरु महाराज ने फर्माया कि 
६ एन ! राज्षपुर नगर में लक्ष्मी के समान श्रीसार नामक राजा का पुत्र था। क्षत्रि, मन्त्रि ओर भ्रेष्ठि, एवं 
बजे तीन पुत्र उसके मित्र थे । जिस तरह तीन पुरुषार्थों से जंगम उत्साह शोभता है. बसे ही वह तीन 
मे शोभता था। अपने तीन मित्रों को सर्व कलाओं में कुशल जान कर क्षत्रिय पुत्र अपनी चुद्धिमंद्ता 
. विद्या करता और ज्ञानका विशेष वहुमान करता था। एक दिन किसी चोर ने राजाकी रानीके महल्में 
: "ऐ को। मातम होने से नगर रक्षक छोग चोर को पकड़ कर राजाके पास ले गये। क्रोधित द्वो राजाने 
। पा हे मार डालने की आज्ञा दी | सुगके लमान च्रासित नेत्र वाछे उस चोर को मार ५७ फै लिये 
। जला पर ले जाया जा रहा था, देव योग उसे दयालु 2400 कुमार ने ना । मैरी कस की 
१ होने से इस चोस्क्तो स्वयं में अपने हाथसे मारूगा यों कह कर उसे घातक पुरुषां क॑ पासस छ 
लक वाहर चला गया। . ज्ञानवान्‌ ओर द्यावान, कुमार ने मर फिर कभी ह चोरी न करना ऐसा 
' * उसे गुप्तवृत्ति से छोड़ दिया । दुनिया में जिस मनुष्य के दो चार मित्र होते हैं उसके दो चार 
नी अवश्य होते है | इससे किसीने चोर को छोड़ देनेकी बात राजा से जा कहो ।_ राजाकी भाशा भंग 
| गा बिना यह शर्त्रका वध है, इसलिये क्रोधायमान हो कर राज़ाने श्रीसारकों बुला कर बहुत ही घम- 
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काया | इससे वह अपने मनमें बड़ा दिलगीर हुआ ओर क्रोध आ जानेसे वह शीघ्र ही नगर से बाहर निकल 
क्योंकि मानी मनुष्यों के लिये प्राणहानि से भी अधिक मानहानि गिनी जाती हैं। जेसे ज्ञान, दशत, 
चारित्र सहित आत्मा होता है चैसे ही मित्रता से दूर न रहने वाले अपने तीन मित्रों सहित कुमार परदेश 
चला | कहा हैं| कि!-+- 
जानीयातं पणो भत्यान्‌ । वांधवान्‌ ब्यसनागम ॥ मित्रमापदिकाले च। भार्या' च विभवत्तये ॥ 

नोकऋर की किसी कार्ये को भेजने के समय, बन्धु जनों की कष्ट आनेके समय मित्रकी आपत्तिके समय, 
ओर स्मी की द्रव्य नाश हो जाने के समय परीक्षा होती है। 

लाथमें चलते हुये मार्गमें वे जुदे हो गये इससे साथ श्रट्टके समान वे राह भूल गये, ओर बहुत ही 
वुभ्ुक्षित हो गये, इससे वे अति पीडित होने छगे । बहुतसा परिभ्रमण कर वे तीसरे दिन किसी एक गांवमें 
इकई हुये, तब उन्होने वहां पर भोजन करनेकी तयारी की | इतनेमें ही वहां पर भिक्षा लेनेके लिये ओर पुण्य 
महोदय देनेके लिये थोडे ही भव-संखार वाला जिनकदपी मुनि गोचरी आया; सरल स्वभाव से ओर उल्लास 
पाते हुये शुद्ध परिणाम से राजपुत्र श्रीसारने उस मुनिराज को दान दिया। और उससे पुण्य भोग फलक 
ग्रहण किया। दूसरे दो मित्रोने मन, वचन, कायसे, उस खुपात्र दानकी अनुमोदना की, क्योंकि समान व्य 
वाले मित्रोंको सरीखा पुण्य उपाजन करना योग्य ही है; परन्तु दो दो सब कुछ दो । ऐसा योग फिर कहाँसे 
मिलेगा १ इस प्रकार बोलकर दो मित्रोंने कपटले अपनी अधिक श्रद्धा बतकाई | क्षत्रिय पुत्र तो तुच्छात्मा 
था, इसलिये बोहराने के समय उन्हें बोलने छूगा कि भाई मुझे वहुत भूख लगी है, में भुखसे पीडित हो रहा हू 
अतः मेरे लिये थोड़ा तो रकखों। ऐसा बोल कर निरथेक ही (दानानतराय करनेसे उस तुच्छ चुद्धिवाले ने 
भोगान्तराय कर्म बांधा । किर थोड़े ही समयमें राजाके बुलानेसे वे तीनों जने स्वस्थान पर चछे गये ओर 
श्रीसारको राज्य प्राप्त हुआ मंत्रिपुत्र को मंत्रिमुद्रा, श्रेष्ठी पुत्रकों श्रेष्टठी पदवी ओर क्षत्रिय पुत्रकों वीराग्रणी 
पदवी मिल्ली । इस प्रकार चारों जनेटअनुक्रमसे पदवियां प्राप्त कर मध्यर्थ गुणवन्त रह कर आयुष्य पूर्ण 
होने पर कालधम को प्राप्त हुये। उनमेंसे श्रीसार खुपात्र दानके प्रभावसे यह रत्नसार हुआ, प्रधान पुत्र कोर 
श्रेष्ठिपुत्र दोनों जने मुनिको दान देनेमें कपट करनेसे रत्नसार की ये दो स्त्रियां हुई' । आर क्षत्रियपुत्र दाना- 
न्तराय करनेसे तियेंच यद तोता हुआ । परन्तु शानका वहुमान करनेसे यह इस भवचसें बड़ाही विचक्षण दुआ 
है। श्रोसाससे छूटे हुये उस चोरने तापसी ध्त अगीकार किया था जिससे बह चंद्र्यूट देव हुआ कि 
जिसने बुत दफा रत्नसार की सहाय की । 

यह खुन कर राज़ा वगैरद मुपात्र दान देनेमें भति श्रद्धावन्त हुये। भर उस दिनले अरिहन्त प्रकवित 
धर्मफो सेचन करने लगे । बड़े मनुष्यों का धर्म सूर्यके समान दीपता हुआ प्रथम अशानरूप अन्धकार की 
दूर परके किस स्व ध्राणियोंकों सम्माग में प्रवर्ताता दे) पुण्यमें सार समान रत्यसार कुमारने अपनों देंति। 
दियोईं साथ बदत काल तक उत्डछ सतानभव किया। अपने भाग्ययोग से अर्थवर्ग आर काम्रव्ग सुश्न 

पथ: घहुय हाफ फास्ण परस्पर विगंध ररित उस शद वॉद्रताले गत्नसारन सोना बगा की छसाथना 
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ही। रथयात्रा, तथा तीर्थयात्रायें करना, चांद्मिय, खुवर्णमय, एवं मणिमय भरहंत की प्रतिमायें भरवाना, 
ज़ी प्रतिष्ठा फरवाना, नये मंद्रि बनघाना, चतुविध श्री संघकका खत्कार करना, उपकारी एवं दूसरोंको भी 
पोय सत्मान देना, चगेरह सुकृत्य करनेमें बहुतसा काल व्यतीत करनेले उसने अपनी लक्ष्मीकों सफल: किया | 
सके संसर्गसे उसको दोनों स्त्रियां भी धर्ममें निरत हुई' । क्‍योंकि श्रेष्ठ पुरुषके संसर्गसे क्या न हो ? दोनों 
ब्रिपोके साथ आयुष्य क्षय होनेसे वे पंडित झत्यु द्वारा बारहवें देवलोक में देवतया उत्पन्न हुये। क्योंकि 
प्रावकपन में इतनी ही उत्कृष्ट उच्चगति होती है। वहांसे चल कर महाविदेह श्षेत्रमें जन्म ले सम्यक्‌ प्रकारसे 
भरी बहत प्ररषित धर्मकी आराधना कर मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त हुये । 
रत्नसारचरिता दुदीरीता दिध्यमद्भुततया वधारितात्‌ ॥ 
पात्रदानविषये परिग्रह स्वेष्टमान विषये च यत्यतां ॥ 

एस प्रकार रत्नसार कुमारका चरित्र कथन किया | उसे आश्चर्यांतया अपने चित्तरँ धारण कर खुपात्र 

एम भर परिग्रह के परिमाण करनेमें उद्यम करो । 


“भोजनादिक के समय दयादान ओर अनुकंपा” 


साधु वगेरह का योग होनेपर विवेकी श्रावकको अवश्य ही विधिपूर्बक प्रतिदिन खुपात्र दान देनेमें 
ग्प् जा। एवं भोजनके समय आये हुये स्वधर्मी को यथाशक्ति खाथ छेकर भोजन करे, क्योंकि वह भी 
श्र है। स्वाप्रीवात्सस्य की विधि पर्वकृत्य के अधिकार में आगे चलकर कही जायगी । औचित्य द्वारा 
कक भिधवु वगैरह को भी दान देना चाहिये। परच्तु उन्हें निराश करके वापिस न छोटाना। वैसा करनेसे 
न ने करावे, धर्मनिन्दा न करावे; निष्ठुर हृद्यवारा न बने । वर्ड मनुष्योंके या दयालु लोगोंक ऐसे 
। हर 'हँ होते कि जो भोजनके समय-द्रवाजा बन्द करलें। खुना जाता है. कि चित्तौड़में- चित्रांगद राजा 
। 'जुके सैन्यसे किला वेष्टित था और जब शत्रुओंका नगरमें प्रवेश करनेका भय था, भोजनके सपम्तय 
कक खुला रखता था। राजा भोजनकै समय द्रवाजा खुलवा रखता है, यह मामिक बात ए+ 
: पड ई लोगोंसे जञा कही | - इससे वे नगरमें घुस गये, परन्तु राज़ाने अपना नियम बन्द न किया। 
: 'ए कको भोजनके समय दरवाजा वन्द्‌ न करना चाहिये। वथा श्रीमंत श्रावककों तो उस बातका 
.. गाल रखना चाहिये कि,:-- 
ऊेलि भरिनेकस्कोत्र, बव्हाधारः पुमान्‌ पुमाव्‌। 
ततस्तत्काल मायातान्‌। भोजये ब्दांववादिकान्‌ ॥ १॥ रे" 
ह के पेट कौन नहीं भरता ? जो अन्य बहुतोंको आधार देता है वही मलुष्य मनुष्य गिना जाता हैं, 
न्‍ सेम्रय घर पर आये हुये बन्घुज़नादि को भोजन कराना यह गृहरुथाचार है | 
भतिषी नर्थोनो दुस्थान। मक्ति शक्त्याजुकंपनं! ॥. ' ु 
कृत्या कृतार्थानोचित्याद । भोकतु यृक्त' महत्मनां ॥२॥ 
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अतिथी, याचक ओर दुखी जनका भक्तिसे या अनुकंपासे शक्तिपू्षेंक ओचित्य संमाल कर उनका 
मनोरथ सफल करके महात्मा पुरुषोंको भोजन करना युक्त है। आगममें भी कहा है कि;-- 
नेवदार' पिहावेई । भुजवाणो सुसावश्रो । अखुकंपाजिर्णिदेहिं। सदठार्य न निवारिआ्रा ॥ १॥ 
खुश्नावक सोजनके समय द्रवाज़ा वंद्‌ व कराये क्‍योंकि वीतराग ने श्रावक्कों अनुकंपा दान देमेकी 
मनाई नहीं की । 
दठठण पाशणि निवह। भीमे भवसायरंगि दुख्खत्त' ॥ 
अविशेष ओणशुकंप। हावि सामथ्यझ्री कुपई ॥ २॥ 
भयंकर भवरूप समुद्रमें ढुःखातें प्राणि समूहको देख कर शक्तिपूर्बक दोनों प्रकारसे--द्रव्य ओर भावसे 
अनुकंवा विशेष करे। यथा योग्य अन्नादिक देनेसे द्ृग्यसे अश्भुकंपा करे ओर औनधर्म के मार्गमें प्रवर्तना से 
भावसे अनुकन्पा करे | भगवती सूत्रमें तुगीया नगरीके भ्रावक्त वर्णनाधिकार में “अवंगुअ” दुवारा ऐसे 
विद्येषण द्वारा भिन्लुकादि के प्रवेशके लिए स्वदा खुला दरवाजा रखना कहा है। दीनोंका उद्धार करना 
यह तो श्री ज़िनेश्वर देवके दिये हुये सांचत्सरिक दानसे खिद्ध ही है। विक्रमादित्य राजाने भी पृथिवीको 
ऋणसमुक्त करके अपने नामक संवत्सर चकाया था। अकालके समय दींन हीनका उद्धार करना विशेष फल- 
दायक है इस लिये कहा है कि:--- 
बिणुए सिरूख परिझुखा। सुहड परिझुखाय होइ संगामे ॥ 
वसणे मित्त परिझुख्या। दाण परिरुखाय दुश्मिख्ये ॥ ३॥ 
विनय करनेके समय शिष्यकी परोक्षा होती है, खुभटकी परीक्षा संग्रामके समय होती है, मित्रकी 
परीक्षा कएके समय द्ोती है, ओर दुष्कालछके समय दानीकी परीक्षा होती है। 
विक्रम संचत्‌ १६१५ में महा दुभिक्ष पड़ा था, उस समय भद्दे भ्वर निवासी श्रीमाछ् जातिवाले जग्र- 
डुशाद ने २१२ दानशाला खुलबाकर दान दिया था। कहा है क्ि-- 
इम्मीरस्य द्वादश । बीसलदेवस्थ चाए् दुर्भिज्षे ॥ तिसप्त सुरभाणे । मूढ़सदख्राव्‌ ददो जगड़ू ॥ 
जगडुशाद ने दुमिक्षके समय हमारे राजाको वारद्द दजार मूड़ा बिपछदेव राजाकों आठ हजार म्रडा 
और बादशादकों २१ हजार मूडा घान्य दिया था | उस समय पढ़े हुये दुष्कालमें जगड़ुशाह ने उपरोक्त राजाओं 
फी मात उपरोक्त संख्या प्रमाण धान्य दुष्काछ पीडित मनुष्योके भरण पोषण के छिये मिज्ञवाया था 
इसी तरद्द अणहिल्लपुर पाटनमें एक लिंदथ नाम्रा खुनार था। उसके घरमें बड़ी भारी ऋद्धि तिद्वि 
थी | उसने विक्रम संबत्‌ २१४२६ में भाठ मन्द्रिके साथ एक बड़ा संघ छेकर श्री सिद्धाचलछ की यात्रा कर एक 
भविष्य चेत्ता उयोतिप से यद जानकर कि दुष्फाल पड़ेगा प्रववसे ही दो छास्त मन अन्न हा संग्रद किया हुवा 
था। जिससे बदुत दी छक्ष्मी उपासंन की परन्तु उसमेंसे २२ जार मन अन्न दुष्काछ परीठित दीन द्वीत १7 
पोंसोी बांट का । एक दज्ञार बाँध छुटाये थे ( ठाक॒ छोंगों द्वारा पकठे हुये छोगोॉकों बंध कदते है ) 
घऋुतसे मन्दिः पंधयवाये, सीर्णोद्धार कराये; तथा पूज्य श्री जयातंदसूरि भोर श्रंदिवसुन्दरि सूरिकों आवाप 
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सै स्थाएा करने वगेरहके धर्मकृत्य किये थे इसलिये भोजनके समय गरुहल्थको चाहिये कि वह बिशेषतः 
लादन करे। निश्रय फरके ग्रहसुथ को एवं नि्धेन श्रावकको भी उच्च प्रकारकी भोजित्यता रखकर अन्न पकाना 
हिक्सिसे उस समय दीन हीन,याचक आ जाय तो उन्हें उसमेंसे कुछ दिया जासके। ऐसा करनेसे कुछ 
पक व्यय तहीं होता, क्योंकि उन्हें थोड़ा देकर भी खसंतोषित किया जा खकता है। इसलिये कहा है कि- 
गरतात गलितसिक्येन । कि न्यूनं करिणो भवेत्‌ | जीवत्येव पुनस्तेन। कीटिकानों कुटुम्बक ॥ 
प्रासमेंसे गिरे हुये दाणेसे क्या हाथीकों कुछ कम हो जाता है ? परन्तु उससे चींटीका खारा कुट॒म्ब 
गपित रह सकता है। - 
शत युक्तिसे रंधे हुये निवेध् आहारसे खुपात्र दान भी शुद्ध होता है। माता पिता बहिन भाई वगैरह 
3) पेह आदिकी रोगी वांधी हुई गाय, बेछ, घोड़ा, वगैरह की भोजनादिक से उचित सार संभाल करके 
'मार गित कर ओर प्रत्याख्यान: नियप्त वर्गरह स्मरण कर सात्यय याने अवशुण न करता हो ऐसे पदाथ 
शगोजन करे | इसलिये कहा हैं किः--- 
॥200॥ शिशूनां च। गर्मिणी दद्धरोगिणा ॥ प्रथम भोज ' दल्वा। स्वयं भोक्षव्यपत्तमेः ॥ १॥ 
पिता, मावा, बालक, गर्तिणी बुद्ध और रोगो इतने जन्नोंको अथम भोजन कराकर; फिर आप भोजन 
शा चाहिये | 
चतुष्पदानां सवपां । धृतानों च तथा नूणा ॥ 
चित बिधाय पमज्ञः। स्व भुज्जीत नान्‍्यथा ॥ १॥ 
मे जञानमेबाले मनुष्य को अपने घस्के तमाम पशुओं तथा बाहरसे आये हुये अतिथि महमान वर्गे- 
पार संभाल लेकर फिर भोजन करना चाहिये-। 


भोजन करनेका विधि” 


मिहरादयों यस्प्ाद्विहद्धाः प्रकृतेरपि ॥ सुखिल्वा यावक्पन्ते । तत्सात्म्यभिति गीयते ॥ 
निको न रुचता हो तयापि जो शारीरिक खुखके छिये आहार वर्गेरह किया जातां है उसे सात्म्य 
| 


जे तु जन्मसे ही खानपान में आती हो, फिर चह चाहे विष ही क्‍यों न हो तथापि वह अम्ठत समान 
स्ष्रे फ प्रतिकूल वस्तु अम्बृत समान हो तथापि वह विष समान है | इसमे इतना विशेष समझना 
भव पथ्यतया खाया हुवा विष भी अमृत तुत्य होता है। अखात्म्य करके ( कुपथ्य करनेस ) 
ध्श। तुत्थ है, इस्रीलिये जो शरीरको अनुकूल हो परन्तु पथ्य हो बसा भोजन प्रमाणसे शत 
जब ही खात्स्प है ऐसा समझ कर विप कदापि न खाना। विष खंफन्‍धी शास्त्र जानता हो 

कलह का भी ज्ञाजा हो तथापि बिब खानैसे प्राणी मुत्युक्ो ही प्राप्त होता है। तथा यदि ऐसा 


॥।॒ 








ह्की 


| 
$ 
$ 
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कंठनाडी मतिक्रातं। सवत्तदशनं सम॑ ॥ ज्णमात्रसुखस्यार्थे । लोव्यं कुबति नो बुधाः ॥ 
कंठ नाडीसे नीचे .उतरा हुआ सब कुछ समान ही होता है। इस प्रकारके क्षणिक छुजके लिये 
विचक्षण पुरुषको रसकी लछोलुपता रखनी चाहिये ? कदापि नहीं। यह समझ कर भोजनके रखमें लालच 
न रखकर वाईस अभक्ष्य, वत्तोल अनंतकाय, वर्गेरह जिनसे अधिक पाप छगे, ऐसी बस्तुओंका परित्याग करके 
अपनी जठराप्ि का जैसा वछ हो उस प्रमाणमें आहार करे | जो मसुष्य अपनी जठराग्निका "विचार करके 
अदप आहार करता.है वही अधिक खा सकता है। किसी दिन स्वादिष्ट भोजनकी लालसाके कारण प्रति- 
दिनके प्रमाणले अधिक भोजन करनेसे अजीर्ण, वमन, विरेचन, बुखार, खांसो, वगैरह हो जानेसे अन्तमें 
स॒त्यु तक भी होज्ञाती है। इसलिये प्रतिदिन के प्रमाणसे अधिक भोजन-न करना चाहिये। इसलिये कहा ' 

है किः-- 
जीहे जाण॒प्पमाणं । जिमि अच्चे तहय जंपि अ्रव्वेञ ॥ 
अ्दजिमिञ् ज॑पिआण' । परिणामों दारुणो होई ॥ १॥ | 
है जीभ तू भोजन करने ओर बोलने में प्रमाण रखना | अतिशय जीमने ओर बोलनेका परिणाम भयंकर! 
होता है । 
अनान्यदोषाणि प्रितानिमत्त्ता । वचांसि चेत्त्वं वदसीत्थ्थमेव ॥ 
जंतोयु युत्सो! सहकमेवीर । सतत्पट्ट बंधोरसने तथेब ॥ २॥ १ 
हे जीम ! यदि तू प्रमाण सहित और दोष रहित अन्नको एवं प्रमाण सहित और दोष रहित बचनको)| 
डबयोगमें छेगी तो कर्मरूप सुभटोंके साथ युद्ध करने वाले प्राणियोंकोी मस्तक पर वंध समान'होगी | । 
हित मित विपक्ष मोजी । वामशयी निय च क्रमण शीलः ॥ 

उमिमत मूत्रपुरीपः स्लीघु जितात्मा जयति रोगान्‌॥ ३॥ | 
अपने भाषपको द्वितकारी हो इस प्रकारका प्रमाणकृत ओर परिपक्व हुवा भोजन करने बाला, बाय 2 गे गे 
सोनेवाला, भोजन करके घूमनेक्े स्वभाव वाला, लघुनीति एवं वडी नीतिकी शंका होनेसे तत्काल उत्तर है! 


त्याग करनेवाला ओर स्त्री त्रिषयमें प्रमाण रखनेवाला पुरुष रोगोंकों जीत छेता है । 0) 
भोजनका विधि, व्यवहार शास्त्र विविक बिलासमें नीचे मुजब बतछाया है;-- है 
अ्रतिपातश्व सन्ध्यायाः । रात्रे कुत्सन्नथ त्रमन्‌ ॥ मे 


सव्यादोदत्त पाणीश्र | नायात्पाणिस्थितं तथा ॥ ६॥ 
जति प्रभात समय, अति सन्य्या समय, राजिके समय, मार्ग चलते हुये, वांये पेर पर द्वाथ रक्नका। |. 
ओर हाथपें ठेकर भोहन न करना चाहिये। 
साये सातपे सन्धिकारे दर मतलेपि च ॥ कदाचिदपि नाशनीया दूर्ध्यक्वित्य च तर्न्नी ॥ ९॥ है 
माकादाके नीचे बैठकर, पूर्षेमें, भन्‍्थकार में, कृश्षके नीचे, तजती अंगुछिको ऊंची रख कर 
मोझत ते करता | 


श्राद्न विधि प्रकेरणा शहर 


अधोतमुखवर्सा परिनंग्नश् मलिनां शुकः ॥ 
सब्येन हस्तेनादाच | स्थालों झ्ुजीत न कवचित्‌॥ ३ ॥ 


हाथ ऐर मुख वस्त्र बिता घोये, नग्न हो कर, सलिन वर पहिन कर, बांये हाथ थाली उठा कर, 
श्राँ भोजन न करना, 


एकवसज्रान्वितवचाद बासावेहित सस्तकः ॥ 
| अपविन्ो५तिगाक्यरुच, न अजीत विचत्षणः ॥ ७॥ 
एक ही वस्त्र पहिन कर; भौने वस्चले, मस्तक रपेट कर, अपवित्र रह कर, अति छालची होकर विच- 
शएत्पकी कदापि भोजन न करना चाहिये | 
उपानस्सहितो व्यग्रचित्त: फेवल भूरिथेतः ॥ 
पयकरथों विदिग याम्याननों नायात्कृशासनः ॥ ४ ॥ 
जूता पहिने हुये, चपछ चिचसे, केवछ जमीन पर बैठके, पलंग पर बेठके, विद्शाके सन्प्ुख बैठ कर, 
ही दिशाके सम्मुख बैठ कर और पतले या हिल्ते हुये आसन पर बैठ कर भोजन न करना । 
आसनसरथपदो नायात्‌ खदचरणडालनिरीक्षतः॥ . 
पतितेब्च तथा भिन्नेभाजने मलिने्रपि च॥ €॥ 


आसन पर पैर रख कर, कुत्ते, चांडाल, धर्मश्रष्ट, इतनों के देखते हुये, ठूटे हुये या मलिन वतन में 


भ्रभेध्यसंभव॑ नादात, दृए्ट श्र्‌णादिधातके, | 
रजस्वलापरिस्पष्ठ, पाप्रातं गतोश्वपत्तिमिः ॥ ७॥ 
विष करने की जगह में उत्पन्न हुये, बाल हत्या बगैरह महा पाप करने वालेसे देखे हुये रजस्घला ली 
“7 ज् किये हुये, गाय, श्वान, पंखी द्वारा सू घे हुये सह्य पदाथ को भी भक्षण न करना । 
'गतागपज्ञात, पुनरुबनीकृतं तथा) युक्त च वचवचाशव्दे नाद्वकत्रविकारवान्‌ ॥ ८॥ 
क्‍ रह बिहार आये हुये तथा अज्ञाव एवं फिरसे गरम किये हुये खाद्य पदार्थ को न खाना। तथा 
" फरके या चपचप शब्द फप्ते भोजन न करना । 
उपव्हानोत्पादितप्रीति, कृतदेवा मिधास्टृति:, 
समे पथा वनत्ुच्चे: निविष्ठो विष्टरे स्थिरे ॥ < ॥ 
पात्स्त स्प बिका जागी सार्याय : पकछ्छमादराव्‌ । 
शुचिभिभ्ठु कृपब्दिब्च । दस वादयाइज्जने सति ॥ १० ॥ 
ऊंतप्रौनमवक्रांग । वहदत्िणनासिकां / 
प्रातिभदय समाधाण । इतहग दोषविक्रियं ॥ ११ ॥ 
नातित्वारं न चात्यम्यूलं । नास्युष्णं नातिशीतलं॥ 
नातिशाकं नातिगोल्यं। मुखरोचकमुच्चकेः ॥ २२॥ 
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जिसने भोजनक्की आमन्त्रणा से प्रीति उत्पन्न की है, चैसे देव, गुरुका रमरण करने वाले श्रावक 5 
सम आसन पर, चोड़े आसन पर, उच्च आसन पर, स्थिर आसन पर बैठ कर, माता, बहिन, दादी, भांजी, 5 
वगैरह से आदर पूर्वेक परोखा हुआ पवित्र भोजन करना चाहिये | रसोइये वगैरह के अभाव में घरकी ट्लिः 
द्वारा परोसा हुआ भोजन करना चाहिये। भोजन करते समय मोन धारण करना चाहिये; शरीर को बाँव 
चूका न करना चाहिये, दाहिनी नाखिका चलते सम्रय भोजन करना चाहिये, जो जो वस्तु खानी हों ३ 
सबको द्वष्टि दोषके विकार को दूर करनेके लिये म्रथम अपनी नालिका से सूघ लेना चाहिये। ओ 
अति खारा, अति खट्ठा, अति ऊऋष्ण, अति शीतल, नहीं परन्तु सुखकों सुखाकारी भोजन करना चाहिये । 
अचुणह हणाइरसं । अइ अ व इन्दियाइ' उबहरई ॥ 
शइ लोणखियं च चरुख' । अइशणिहू' भंजए गहशि ॥ १३॥| 
अति उचष्ण रखका चिनाश करता है, असि खट्टा इन्द्रियों को हनता है, अति खारा चलश्लुओं का बिना: 
करता है, अति चिकना नासिका के विषय को खराब करता है । 
नित्तकडुएहिं सिम । जिशाहिप्सिं कसाय महरेहिं ॥ 
निठण्हेहि अनाय। सेसावाही भ्णसणाएं ० १४ ॥ 
तिक्त, और कडु॒पदार्थ के त्याग से श्छेष्म, कषायकछे, ओर मधुर पदार्थके परित्याग से पिः 
स्निग्ध--चिकने धर उच्ण पदार्थ के त्यागसे वायु तथा अन्य व्याधियों को वाकीके रस परित्याग से जीः 
ज्ञा सकती हैं । 
अश्ञाकभोजी घछुतमत्ति योधसा। पयोरसान्‌ सेवति नातियोंभसा ॥ 
अभुगविभुग्मूत्रक्ृतां विदाहिनां । चललमुग जीणे भूगरपदेहरुग ॥ १५ ॥ 
शाक्त यिना किया हुआ भोजन धीके समान गुणकारी होता है, दूध ओर चावल की खुराक मदियरा ' 
समान गुणकारी होती है। खाते समय अधिक जलपान न करता श्रष्ठ है। जो मनुष्य रूघु नीति बा 
नीति फी शंका निवारण करके भोजन करता है उसे अजी् गहीं होता। इस प्रकार उपरोक्त वर्ताव कर 
बारे को प्रायः बीमारी नहीं होती | 
प्रादों तावन्मधुर' । मध्ये तीदरं ततस्ततः कटुक ॥ 
दुजन मैत्री सह । मोजनमिच्छन्ति नीतिज्ञाः ॥ १६ ॥ 
दुअन पुर्यों की मित्रता के समान नीति जानने वाले पुरुष पटछे मधुर, बीचमें तीक्षण, और फिर कः 
भोजन इच्छते हैं । े 
सुस्निग्ध मधुर: पृचपठतीयद। स्वत रस ॥ 
दवाम्ललवगप्ध्ये । पर्यन्त कटुतिक्तके: ॥ २७॥ । 
पके सिछा। और मधुर ग्य सहित पदार्थ गाना, प्रयादों खट्टे झौर खारें रस सदित पदाय काय/ 
पागा, नौर फडु लथा तिझ रस सठित परयाव अन्तर्मे स््ाना | 
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प्राक्‌ द्रव पुरुपो5घनाति | धध्ये च कटुक रखे ।॥ 
| अन्ते पुनद् वाशी च। बलारोभ्यं न मुचति॥ १८ ॥ 
पहले पतला पदार्थ खाना चाहिये; बीचमें कटु शल वाला खाना चाहिये, ओर भ्षन्‍्तमैं पतला पदार्थ 
गत योग है। इस प्रकार भोजन करने वालेकों बछ, ओर आशेग्यकी प्राप्ति होती है। 
आदी मंदार्नि जनन॑ । मध्ये पीत॑ रसायन ॥ 
भोजनाम्ते जल॑ पीतं। तज्जलं विष सन्निमं ॥ १६॥ 
भोजन से पहले पीया हुआ पानी मंदाग्नि करता है, भोजन के बीचमें पीया हुआ पानी रसायन के 
पान गुण कारक है। ओर अन्तमें पीया हुआ थिप तुल्य है । 
भोजनानन्तर' सव। रस लिप्तेन पाणिना॥ 
एकः पतिदिन पेयो । जलस्य चुलुकोंगिना ॥ २० ॥ 
भोजन किये बाद सर्व रखसे समे हुये हाथ द्वारा मदुष्य को प्रतिदिन एक चुल्लु पानी पीना चाहिये। 
"रत भोजन किये बाद तुरन्त ही अधिक पानी न पीना चाहिये । 
न पिवेत्पशुवत्तोय । पीतशे् च वर्जयेव्‌ ॥ 
तथा नां जलिना पेय॑ । पयः पर्थ्य मित॑ यतः ॥ २१ ॥ 
पशुके समान पात्ती न पीचा चाहिये। . पीये वाद बचा हुआ पानी तत्काल ही फेक देना चाहिये । 
' बंबहि याने ओोक से पानी न पीना चाहिये क्योंकि प्रमाण किया हुआ पोनी पथ्य गिना जाता है । 
कफरेण सलिलाद ण। न गंडो नापर कर ॥ 
नेच्णे च सफ़्शोत्किन्तु । स्पृष्ठव्ये जातुनी श्रिये ॥ २२॥ 
भोजन किये बाद भीमे हाथसे मस्तकको, दुसरे हाथको, आंखोंको स्पश न करना चाहिये। तब फिर 
भा चाहिये ? लक्ष्मीकी वृद्धिके लिये अपने गोडोंको मंखलना चाहिये। 


“भोजन किये वाद करने न करनेके काय” 


अगमह न नीहारं। भारोतत्षेपोपवेशनं ॥ 
स्मानाय च कियत्कालं। सकता कुर्यान्‍न बुद्धिमान ॥२२॥ ेु 
श्‌ भोजन किये बाद बुद्धिमान को तुरन्त ही अंगमद्‌न, टट्टी जाना, भार उठाना, बेठ रहना, स्नान, वर्गेरदह 
. काने चाहिये। 


भुक्वोपविशतस्तुदं । वलमुत्तानशायित्रः ॥ 
आयुर्वाभकटिस्थस्व । मत्युध्रावति घावतः ॥ २४ ॥ 


गे * ० > ग 
। ररके बे वबालेका चल है. याया भर 
कप जैन करके तुरन्त ही बैठ रहने वालेका पेट चढ़ता है, चित सोने वाकेका वल बढ़ता <, वायां भंग 
ने आयुधष्य है 7 होती ब् 

गलेका आयुष्य बढ़ता है और दौड़नेसे झत्यु होती है। 


बब बट डी टी 


रेप श्राद्धविधि पकरण 
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भोजनानंतरं वाम। कटिस्थों बटिकादयं ॥ 
शर्यीत निद्रया हीनं। यद्वा पद शर्त व्रजेत॥२५॥ 
भोजन किये वाद वायां अंग दवा कर दो घड़ी निद्गा बि्या लेट रहना चाहिये, या सो कदम घूम 
चाहिये, परन्तु तुरन्त ही येठ रहना योग्य नहीं। आगमोक्त विधि नीचे मुजब है। 
निरवज्जाहारेएं। निज्ञजीवेणं परित्त मिस्सेण ॥ 
अचाणु संघरणपरा। सुसावगा ए रिस्ता हुति॥ १॥ 
दूषण रहित आहार द्वारा, निर्जोव आहार द्वारा, प्रत्येक मिश्र आहार द्वारा, ( अनन्तकाय नहीं ) 
अपना निर्वाह करनेमें तत्पर सुश्रावक होता है | 
असर सर' अचवचवं, अदुअमविल' विश्व॑ अपरिसाडि। 
मणवयकायगुत्तो, घुजई साहुब्ब उबउत्तो ॥श। 
श्रावकको साधुके समान, मोन रह कर चपथपाहट करतनेसे रहित, शीघ्रता रहित, अति मन्दता रहि 
जुठा न छोड़ कर, मन, चचन, कायको भोपते हुए डपयोगवान्‌ हो कश भोजन परना याहिये। 
कडपयरच्केएणं भुत्तव्वं शहव सीह खइएएं । 
एगेण अणेगे हि, वल्जित्ता घूम३गाल।॥ ३॥ 
जिस प्रकार वांसकेटुकड़े करनेके समय उसे एकदम यीरते हैं, उस तरह या सिंह भोजनके समा 
(सिह एकदम भापद्दा मार कर खा जाता है चैसे) तथा बहुतसे मनुष्यों के बीच एवं घूम, ६'गांलादिक दोपोंब 
वर्ज छर एकलेको 'एक चार भोजन करना चाहिये । 
जहगभ्भंगललेवा, सगड झरुखवबंणाण जुत्तिशो हुति॥ 
इथ्रसंजम भ रहवहणठयाह साहुआहारों ॥०) 
जिस प्रकार शरीरका वर बढानेके लिये समान करते सम्रय अध्यंगन किया जाता है ओर गाड़ीक 
चलानेफे लिये जैसे उसकी घुराभोमें तेछ गाया जाता है. चैसे ही संयमका भार बदन करनेके लिए साध 
लोक आहार फरते हें । 
तित्रगंव कहुअंब, कसाय अंविदंवमहुर' लव वा ॥ 
एञ लद्ध पन्‍न 3 पउत, महुथय वे झुजिज्न संजए ॥ ४॥ 
लाधुको तिक्त, कटु, कपायछा, सद्बा, सीझा, सारा इस प्रक्तारका आदार मिले तथायपि वह अन्य 49 
बियार न पके उसे दी मिष्ठ आर स्वादिग्र मानकर खा लेते है | 
ग्रदव ने जिमिज्जरोंगे, पाहदए सबगमाड़ उपसगो ॥ । 
गागी दसात स्विद, औत तगणयो अग्रेब्यध चे ॥6॥ , 
जब रोग ना दो, जब मोदका ददय >न्ना दो, जय खजतादिक की उपसग उत्पन्न दुभा दा, लोविदती 
एक सम्प, उप तव करता हो भगत समय शागर छोड़गेद ल्थि तब अनशन करना दी तब साजन कली । 
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उपर बतलाई हुई समस्त सिद्धान्तोक्त रीति साधुके आश्रित है। श्रावकको यथायोग्य समझ लेना । 
परे ग़ाह्म भी कहते हैं फिः--- 
देवसाधुपुरस्वाभी, स्वजनव्यसने सति ॥ 
ग्रहण च न भोक्तज्य' बक्तो सत्यां विवेकिनां॥ ७॥ 
जब देव, गुरु, राजा, स्वज॒न, इत्यादि पर छुछ छ० आ पड़ा हो एवं ग्रहण पड़ते समय विवेकवान, 
म्ुघको भोजन न करना चाहिये । 
“ज्नोण प्रभवा रोगाः” अजीर्ण होनेसे रोग उत्पत्न होते हैं। अजीर्णके विषयमें कहा है किः-- 
बलावरोधिनिर्दिष्ठ, ज्वरादो लंघरन हित ॥ 
ऋते५निलअमक्रोध--शोककामत्षतज्वरान्‌ ॥ ८ ॥ 
वायु, भ्रम, कोध, शोफ, काप्त या घाव तथा विर््लोदऋ वगरह का यदि बुखार व हो तो उसके बल- 
रे ऐ़ने वाला होनेसे बुखारकी आदिम लंघन ही करना हितकारी है। ऐसा वैद्यक शात्का कथन होनेसे 
भेजे सप्रय, नेत्रोगादिके समय, तथा देव गुरुक्की वन्‍्द्ना करमेका योग न बने उस समय एवं तीर्थ शुरुको 
गस़ार करनेके समय कोई विशेष घर्म करणी अगीकार करनेके आदिसिं या किसी प्रोढ़ पुण्य करणीके 
"पे भथ्मी चतुदंशी वगैरह विशेष पर्वतिथियों में ओोजनका परित्याग करना चाहिये। उपवास आदि 
पफजेसे इस छोक और परलोक मैं सयपुच ही विशेष शुणकी ओर लाभकी प्राप्ति होती है। 
अधिर पिथिर' क्कंपि, उज्जुअ' दुर्लहंपि तहसुलह॥ 
हे दुसज्जंपि छुसज्जं। तवेण संपज्जए कज्जं ॥४॥ 
पर भी स्थिर, चक्र भी सरल, दुलेस भी खुलस, डुःसाध्य भी खुलाध्य, मात्र तपसे ही हो सकते हैं । 
पाछुदेव, चक्रवर्ती बगेरह तथा देवता बगेरद जो सेचा करने झूप इस छोकके कार्य हैं वे सब अप्टमा- 
फेक ही सिद्ध होते है। परन्तु उस बिना नहीं दोते। ( यह भोजनादिक विधि बतलाई है। ) 


बेर दिस 8 6 डर 
“मोजनकर उठे बाद करनेके कायः 
भोजन किये वाद नवकार गिन कर उठके चैत्यवन्द्न करे, फिर यथांयोग्य देव गुरुकों वन्दन करे । यह 


कुछ 6 ञ परदे रे 

(७... पदाणाइजुत्ति इसमें दतछाये हुये आवि शब्दसे सूचन किया हुआ समझना अब पिछले पद्‌ 
भार है श्् ८ 2 ७ व्याथ्य 
.... पतलाते हैं कि भोजन किये बाद प्रत्याख्यान कंस्के दिवसचरिय या त्रंथि सहितादि प्रत्यास्यान 
को दो पन्दना देने पूर्व वो बैसे ही करके गीतार्थेकिे, यतियोंके, गीतार्थ 
परे पी बन्द्‌वा देने पूवंक अथवा वैसा योग य हो तो बसे ही करके गौताथाक, यातयाक, 

पड पे डे प्रणवाली यश रे 
ध पी ब्रह्मचारी भावकके पास वांचना, पृच्छना, प्रावतत ना, घर्कथा, अनुप्रे'्षा लक्षणवाद्वा यथायाग्य 


0॥0| है 2 चां च्‌ यम 
, जा। उसमें १ निज्जशाके छिये यथायोग्य जो खुच अर्थका पढना, पढाना, है उसे बांचना कदतें 
*पाचत लें गुरुकों पूछ कर तिः श्य इसे प्ज्छना 

मे । छेते खमय उसमें जो कुछ शंका रही हो उसे शुरुच्ी पूछ कर निःसंशय होना इसे एच्छ 


नह बारुदार 


*ह। उनके कारण जो उनका 
न्फ्स ३ पहले पढ़े हुये सूच तथा उनका अर्थ पीछे विरूद्वत न होने देनेके कारण जो उनक 


ः फ्ेर्त ष्त्त सो जीत 2 5 परन 
;। $' नहर क्त पुरुषाके यच ऋआक न्‍् समर ण्प पः 
' जो पराचत्त ता कहलाता है। ४ जस्वूस्वामी वगेरह महान पुरुषाक रित्राकां स्मरण करना, 
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दूसरोंको श्रवण कराना, उसे घर्तेकथा कहते हैं। ५ मनमें ही सूत्र अर्थक्वा वारंबार अभ्यास करते रहना- 
उसका विचार करते रहनः उसे अलुप्रेक्षा कहते हैं। यहां पर शात्रके रहस्यको जानने वाले पुरुषोंके पार 
पांच प्रकारकी स्वाध्याय करना वतराया है जो विशेष कृत्यतया समकझमा। और वह घिशेष गुण हैतु हैं 
कहा है कि;-- 
समभझ्राएण पसथ्थं का जाणईअ सब्व परमथ्थं; 
समभाएं वढ्ढंतो, खणे खणे जाई वेर्गं ॥ १०॥ 

स्वाध्याय द्वारा प्रशस्त ध्यान होता है, सर्वे परमार्थे को ज्ञानता है, स्वाध्यायमें प्रवर्तन से प्राणी क्षण 
क्षणमें बेराग्य भावको प्राप्त करता है। 

हमने ( टीकाक्वारने ) पांच प्रकारके स्वाध्याय पर आयारप्रदीप ग्र'थ्में द्ृष्ठान्त वगेरह दिये हैं. इसलिये 
यहां पर दृष्टान्त आदि नहीं दिये, यह सूल अ्रथकी आठवी गाथाका अर्थे समाप्त हुआ | 


“मूल गाथ )5 | 
संझाई जिणपुणरवि । पूअई पडिकम्इ कुणई तहविहिणा ॥ 


विस्समणणं सइझाय॑ | गिहेगओ तो कहड धम्म ॥ ९॥ 
उस्सगेण तु सदृढोशआ, सचित्ताह्र वज्जओ॥; इक्कासणग भोइआ, वंभयारी तहेवय ॥ १॥ 
उत्पर्ग से ध्रावकको एक ही दफा भोजन करना चाहिये; इसलिये कहा है कवि, उत्खग' मार्गसे श्रावक 
सचित भाहारका त्यागी होता है और एकही दफा भोजन करता है. एवं त्रह्मयचारी होता है । 
जिस श्रावकका एक दफा भोजन करनेसे निरयाह न हो उसे दिनके पिछले आठवें भागसमीं ( लगभग 
चार घटी दिन रहे उस वक्त ) खाना शुरू करके दो घड़ी दिन बाकी रहे उस वक्त समाप्त कर लेना चाहिये। 
क्योंकि सन्ध्या समय याने एक घड़ी दिन रहे डल वक्त भोजन करनेसे रानिभोजन का दोष छगता है, देरीसे 
ओर राच्रिभोजन करनेसे अनेक दोप उत्पन्न होते हैँ, इसका स्वदृप अर्थदीपिका बत्तिसे ज्ञान छेना। भोजन 
किये वाद यधाशक्ति चोतिहार, विधिहार, दुविहार, द्वसयरिम, जितना दिन बाकी रहा हो वहांसे ठेकर 
दुस्तर दिन सूर्य उदय तक प्रत्याब्यान करवा । मुख्य घतिसे तो कितवाक दिन वाकी रहने पर भी प्रत्या- 
स्यान घरना चादियें भर यदि चैला न बन सके तो राजिके समय भी प्रत्यास्यान कर ठेना चाहिये | 
यदि यदां पर कोई यद शंका करें नि दिवस चरिम प्रत्या्यान करना निप्फल है । क्योंक्रि दिवस 











चरिम नो एकासनादि के प्रत्याम्यान में दी भोग लिया जाता £ू। इस बातका यह समाधान है कि एका- 
सम प्रत्याग्यान है भाठ भागार ५, भार दिवसचरिम प्रत्यात्यान के चार भागार हैँ; इसलिये बंद करता 
फलरायट 4) क्योकि झागारदा खंशेप हरता दी लबसे बड़ा छाम हें । 

फ्िस्तते राखिनोजन का नियेध किया है उस श्रायककों भी कितना एठ दिन बाकी रहने पर दिवस 
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3 3न सता 


पंप करें आ जानेसे मेरे राजिभोजन का त्याग है, ऐसा स्मरण करा देनेसे उसे शी दिवसचरिम 
जायोय है ऐसा आवश्यक की रूघुतृत्ति में लिखा है। यह दिवसचरिम का प्रत्याख्यान खितना द्नि 
जो हो उतने समयसे अरहण किया हुआ चोविहार या तिविहार खुखसे बच सकता है और यह प्रहा- 
गक्ारी है। इससे होनेवाले छाभ पर निश्चय दुष्ठान्त दिया जावा है। 

दाणपुर नगरमें एक भ्राविका संध्या खमय भोजन करके प्रतिदिन दिवसचरिम प्रत्याख्यान करती थी, 
जा पति मिथ्यात्वी होनेसे “शामको भोजन करके रतिमें किसीको भोजन न करना यह बड़ा प्त्याख्यान 
(बह! यह बड़ा प्रत्याख्यान !” ऐसा बोल कर हँसी करता था। एक्क द्व उसने भी प्रत्याव्याव छेना 
हत्या, तब भ्राविकाने कहा कि आपसे न रहा जायगा, आप ग्रत्याख्यान न छो, तथापि उसमे प्रत्याब्यान 
से पत्रिके समय सम्यक्दृष्टि देवी उसकी बहिनका झूप बना कर उसकी परीक्षा करने, या शिक्षा करनेके 
मेयर सीरनी बांदने आई और उसे घेवर दिये। श्राविका खोने उसे बहुत मना किया परन्तु 
जा शालचसे वह हाथमें छेकर खाने छा, तब देबीने उसके मस्तकमें ऐसा मार मारा कि जिससे उस 
"पंतोकरे डोले निकछ पड़े. उस श्राविज्ञा ख्रीवे इससे मेरा या मैरे घर्मका अपयश होगा यह समझ कर 
गो कर लिया। तब शासन देबीने आकर उस श्राविकाके ऋहनेसे वहांपर नजदीक में ही कोई बकरे 

7 था उसकी भें छाकर उसकी आंखोंगें जोड़ दीं इससे वह एडकाक्ष नामसे प्रसिद्ध हुवा | यह 

"३ फछ देखनेसे वह भी श्रावक वना | यह कौतुक देखनेके लिए दूसरे गांवसे बहुतसे छोक आने लगे, 

'परगांवका भी नांव एडकाक्ष होगया । ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार देख कर अन्य भी बहुतसे छोक 
िदहुए। 
के फि दो घड़ी दिन बाकी रहे बाद्‌ और अर्थ सूर्य अस्त होनेसे पहिले फिरसे तीसरी दफा विधिपूर्वक 
.. ज्ञा करे, ह 


“द्वितीय प्रकाश” 
“गत्रि कृल 
परिक्षय इक्षि! भ्रावक साथुके पाल या पोषधशालामें यतना पूर्वक प्रमाजन करके सामायिक लेने 
था विधि करके प्रतिक्रण करे | इसमें प्रथमसे स्थापनाचार्य की स्थापना करें, मुख वस्त्रिका रजो- 
५७. के उपकरण ग्रहण करने पूर्वक सामायकक्ता विधि है। वह बन्दिता सृत्रकी वृत्तिमें संस्तेपसे 
रे के कारण यहांपर उसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं दीख पड़ता । सम्यवत्वादि सर्वातियार 
जज प्रति दिन खुबह ओर शाम प्रतिक्रमण करना चाहिए | भव्गक का बॉल शआावकको 3 
पर रहित पट आवश्यक करना तृतीय बैद्यी औषधीके खमान कहा है | ऋषियोंका कथन द॑ छि- 
सपरदिक्कपणों पम्पो, पुरिम॒स्स यपस्छिमस्सय जिणस्स। 
म्रक्िमगाण जिणाणं, कारण जाए पादक्कमण ॥ २ ॥ 
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रण, 
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दूसटोंको श्रवण कराना, उसे घर्मकथा कहते हैं। ५ मनमें ही सूत्र अर्थन्त्ा वारंबार अभ्यास करते रहना-- 
उसका विचार करते रहनण उसे अलुप्रेक्षा कहते हैं। यहां पर शात्॒के रहस्यको जानने वाले ऐएुरुषोंके पास 
पांच प्रकारकी स्वाध्याय करना बतलाया है सो विशेष कृत्यवया समझना | और बह विशेष गुण हैतु हैं। 
कहा है कि:-- 
समझाएण पसथ्थ काए जाणईआ सब्व परवथ्थं) 
समभाएं वढ॒ढंतो, खणे खणे जाई वेरग्गं ॥ १० ॥ 

स्वाध्याय द्वारा प्रशस्त ध्यान होता है, सर्वे परमार्थ को जानता है, स्वाध्यायमें प्रवर्चन से प्राणी क्षण 
क्षणमें वैराग्य भावको प्राप्त करता है । 

हमने ( टीकाक्षारने ) पांच प्रकारके स्वाध्याय पर आयारध्रदीप अ्ंथर्में द्ृष्टान्त वगरह दिये हैं इसलिये 
यहां पर दुष्टान्त आदि नहीं दिये, यह सूछ त्र'यकी आठची गाथाका अर्थ समाप्त हुआ | 


मूल गाथ ” 


संझाई जिणपुणरवि । पूअईं पडिकमइ कुणईं तहविहिणा ॥ 


विस्सपर्ण सहझाय॑ । गिहेगओ तो कहड़ धम्मं ॥ ९॥ 
उस्सगेणं तु सदढोआ, सचित्ताहर दज्जञ; इक्कासणग मोइआअ, बंभयारी तहेवय ॥ १॥ 

उत्सखग से भ्रावक्षको एक ही दुफा भोजन करना चाहिये; इसलिये कहा है कि, उत्सगं मागसे श्रावक 
सच्ति आहारका त्यागी होता है ओर एकही दफा भोजन करता है एवं ब्रह्मचारों होता है । 

जिस श्रावकका एक दफा भोजन करनेसे निर्वाह न हो उसे दिनके पिछले आठवें भागसमें ( छगभग 
चार घड़ी दिन रहे उस वक्त ) खाना शुरू करके दो घड़ी द्न बाकी रहे उस वक्त समाप्त कर लेना चाहिये।' 
क्योंकि सन्ध्या समय याने एक घड़ी द्व रहे उस वक्त भोजन करनेसे राजिभोजन का दोष लगता है, देरीसे 
ओर रात्रिभोजन करनेसे अनेक दोप उत्पन्न होते हैं, इसका स्वरूप अर्थदीपिका चृत्तिसे जान लेना । भोजन 
किये वाद्‌ यथाशक्ति योतिहार, विचिहार, दुविहार, द्वसचरिम, जितना दिन बाकी रहा हो वचहांसे लेकर 
दूसरे दिन सूर्य उदय तक प्रत्याख्यान करना | मुख्य घ्त्िसे तो कितनाक दिन बाकी रहने पर भी प्रत्या- | 
ख्यान करता चाहिये ओर यदि वैला न वन सके तो राजिके समय भी प्रत्याख्यान कर लेना चाहिये | । 

यदि यहां पर कोई यह शंका करे कि दिवस यरिम प्रत्याख्यान करना निष्फल है | क्योंकि दिवस ; 
चरिम तो एकासनादि के प्रत्याख्यान में ही मोग लिया जाता है। इस बातका यह समाधान हे कि एका- | 
सन प्रत्याख्यान के आठ आगार हैं, ओर दिवसचरिम प्रत्याख्यान के चार आगार हैं; इसलिये वह करना; 
फल्दायक है। क्योंक्ति आगारका खंक्षेप करना दी सबसे वड़ा छाभ है | ॥ 
जिसने राजिभोज़न का निषेध किया है उस श्रावकक्को भी कितना एक दिन वाकी रहने पर दिवस 
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बस करेगें आ जानेसे मेरे राजिभोजन का त्याग है, ऐसा स्मरण करा देनेसे उसे भी दिविससस्मि 
ज़ायोय है ऐसा आवश्यक की लघुतृत्ति में लिखा है। यह द्विसचरिम का प्रत्याख्यान कितना दिन 
जोख्ाहो उतने समयसे ग्रहण किया हुआ चोविहार या तिविहार खुखसे बन सकता है और यह प्रहा- 
ध्रो है। इससे होनेवाले लाभ पर निम्न दुष्ठान्त दिया जावा है। 
दाणपुर नगरमें एक भ्राविका संध्या समय भोजन करके प्रतिदिन द्विसचरिम प्रत्याख्यान करती थी, 
शापति मिथ्यात्वी होनेसे “शामको सोजन करके रातिमें किलीको भोजन न कश्ना यह बड़ा प्रत्याख्यान 
(१! यह बड़ा प्रत्याख्यान |? ऐसा बोल कर हंसी करता था। एक दिन उसने भी प्रद्याज्यान लेना 
एिया, तब भ्राविकाने कहा कि आपसे न रहा जायगा, आप ग्रत्याख्यान न छो, तथापि उसने प्रत्याख्यान 
था, गत्रिके सप्तय सम्यक्दृष्टि देवी उसकी बहिनका रूप बना कर उसकी परीक्षा करने, या शिक्षा करनेके 
,पैरकी सीरनी बांटने आई ओर उसे घेवर दिये। श्राविका झ्ोने उसे बहुत मत्रा क्रिया परन्तु 
जड़े बाहचसे वह हाथमें लेकर खाने छगा, तब दैबीने उसके मस्तकमें ऐेला मार मारा कि जिससे उस 
पंतोके डोले निकछ पड़े. उस श्राविक्षा ख्ीने इससे सैश या मैरे धर्मका अपयश होगा यह समझ कर 
अत कर लिया। तब शासन देवीने आकर उस श्राविकाके कहनेसे वहांपर नजदीक मैं ही कोई बकरे 
पेपर था उसकी भरें छाकर उसकी आंखोंगें जोड़ दीं इससे वह एडकाक्ष नामसे प्रसिद्ध हुवा | यह 
३ पह देखनेसे वह भी श्रावक् बना | यह कौठुक देखनेके लिए दूसरे गांवसे बहुतसे छोक आने छगे 
पे उस गांवका सी नांव एडकाक्ष होगया | ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार देख कर अन्य भी बहुतले छोक 
हैए। 
फिर दो घड़ी दिन वाकी रहे बाद्‌ और अर्थ सूर्य अस्त होनेसे पहिले फिरसे तीखरी दफा बिधिपूर्वक 
जा करे 


“द्वितीय प्रकाश” 


रात्रे कृय 

दक्ष रक्षि! श्रावक साधुके पास या पोषधशालामें यतना पूर्वेक प्रमाजन करक खामायिक लेने 
पि करके प्रतिक्रमण करे। इसमें प्रथमले र्थापनाचार्य की स्थापना करे, मुख वस्त्रिका ण्जो 
के उपकरण ग्रहण करने पूर्वक सामायकका विधि है। वह वन्दिता सुत्रकों वृत्तिम सक्षपस 
५५. के कारण यहांपर उसका उल्छेख करना आवश्यक नहीं दीख पड़ता । सम्यवत्वादि सवातिचार 

दिन सुबह ओर शाम प्रतिक्रमण करना चाहिए । भद्ग॒क स्वभाव वार धावकको ग््याख 
चार रहित पट आवश्यक करना तृतीय वैद्यरी ओषधीके समान कहा है। ऋषियोंका कथन द॑ <ि- 

सपरिक्षपणो धम्पो, पुरियस्स यपच्छिमस्सय जिणस्स, 
प्रम्तिमगाण निणाएं, कारण नाए पाइक्कमण ॥ 7 ॥ 


! जदि 


कि 


ई६० श्राह्नवविधि प्रकरण 
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पहले ओर अन्तिम तीर्थकरों के चतुनिधि संघका सम्रतिक्रमण घम है ओर मध्यके बाईस तीथंकरों के 
संघका धर्म है. कि कारण पड़ने पर याने अतियार छगा हो तो मध्यान्ह समय भी प्रतिक्रमण करें। परन्तु 
यदि अतिचार न छगे-तो पूर्व कसेड़ तक भी प्रतिक्रमण न कर | 
८5% >> ््ु ९५ 
तृताथ वध आंधर्था दृदान्त 
वाहि मवणोई भावे, कुछ३ अभावे तय'तु पढमंति॥ 
विद मंबणेड, न कुणइ तइझ' तु रसायणां होई ॥ २॥ 

पहले बेद्यकी ओपधी ऐसी है कि याद रोग हो तो उसे दूर करती है; परन्तु रोग न होतो उसे उत्पन्न 
करती है। दूसरे बेचकी ओषघीका स्वभाव शेगके सद्भावमें उसे दूर कर कप्नेक्ता है, परन्तु रोग न होते 
शुणाबगुण कुछ यहीं करती । वीखरे बेयकी ओबधीका स्वश्ञाव रखांयन के समान है। यदि रोग हो तो 
उसे दूर करती है ओर यदि न हो तो सर्वा गे वल पुष्टी करती है। खुल बुद्धिका हेतु होती है और भावी 
रोगको अब्काती है। 

इसी प्रकार ध्रतिक्रमण भी यदि अतिचार व छगा हो तो चारित्रिधर्म की पुष्टी करता है। यहां पर 
कोई यह कहता है कि श्रावककों आवश्यक चूणीमें बतछाये हुए खामायिक विधिके अजुखार ही प्रतिक्रमण 
करना । छह प्रकापके आवश्यक दोनों सन्ध्याओं में अवश्य करनीय होनेके कारण उसका घटमानपन हो 
सकता है। खामायिक ऋरके इयों वही पडिकम कर, काउर्खप्ग करके, छोग्गरस कहुच्कर, दन्दुना दे कर 
श्रावकको प्रत्याख्यान करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे पूर्वोक्त छह आवश्यक पूरे होते 

सामाइञ घुभय संदरकमि! ( सामयिक दो खंध्याओोंसें ) इल बचनसे सामायिक के कालका नियम!) 
हो चुका; ऐसा कहा जाय तो इसके उत्तरमे सम्रकना चाहिये कि यह बाव घटमान नहीं हो सकती, क्योंकि" 
पाठले ७: प्रकारके आवश्यक के काछका नियम सिंद्ध नहीं हो सकता। उसमें भी प्रथम तो प्रश्नकार के ! 
अभिष्राय झुजप चूणिकाकार ने भी लामायिक, इर्यावही प्रतिक्रमण, बन्‍्द्ना ये तीन ही आवश्यक द्खिलाये हैं ||; 
बाकी नहीं वतलायें। उद्यमं भी इर्षावही अतिक्रमण गमन विषयक हैं याने जाने आनेकी क्रियादिरूप है, 
परन्तु चतुर्थ आवश्यक रूप नहीं। क्योंकि--“गबणागमण विह्रे, सुत्ते वा सुभिण दंसणें एवो। नावा 
नईसंतारे, इरिआवहिया पडिक्कर्ण । जानेमें, आनेमें; विहार करनेमें, सृत्रके आरस्भ में, रात्रिमें खम् देखा! 
हो उसकी आलोचना करनेमें, गोकासे उतरे बाद, नदी उतरे वाद, इतने स्थानोंमें इयावहि करना कहा), 
है। इत्यादि सिद्धान्तों के वचनसे आवश्यक विषय नहीं है। अब यदि खाघुके अनुसार श्रावकको भी 
इर्यावहि करना कहे तो काउसग्ग, चोचीसत्था भी वतलाया है। क्‍या चह खाधुके अनुसार श्रावकको: 
करना न चाहिये ? अर्थात्‌ अचश्य ही श्रावककों भी प्रतिक्रमण ऋरना चाहिये। “असई साहुचइआरण 
पोसइसाल एवं सगिदेवा सामाइयंवा आवस्सयंत्रा करेइ” खाद्यु और चैत्य न हो तो पाषधशाढा में वा 


अपने घर सामायिक अथवा आवश्यक करे” इस प्रकार आवश्यक चूण्मिं छद्द प्रकारका आवश्यक 
सामायिक से जुदा वतलाया है । सामायिक करनेमे काठका नियम नहीं 
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तध्य बीत मशअच्छवा निब्ावारों सब्यंधव करे३” जहाँ विश्राम हो अथवा जहां निर्व्यापार हो- 
एफ़र्‌ हो वहां सब स्थानोंमें सामायिक करे अथवा-- 

'जहे सरिओ्रो ताहे करेइ तोसे वे मज्जई” ज्ब समय मिले तब करे तो सामायिक भंग नहीं होता” 
ऐपाचूणिका बचन है । इस प्रमाण से 'घामाइय उभय संक्क! लमायिक दोचों संध्यामें करता” यह वचन 
प्प्नापिक तामकी श्रावक की प्रतिमा अपेक्षित है. ओर यह वहां ही उस कालके नियम के समय ही सुना 
गत है” ( जब कोई भ्रावक्ष प्रतिम्ता प्रतिपक्ष हो तब डे दोनों समय खुबह शाम्र अवश्य सामायिक करना 
ऐबाहिये। इस उद्दे श्यसे यह वचन समभना ) अज्ुयोग द्वार सूत्रमें स्पष्टनयया श्रावक को भी प्रतिक्रमण 
रता कहा है, जैसे किः-- 

“सेवा समणीवा सावणवा साविश्ञाता तचित्ते तम्भणे तसलेसे तदमभवसिए तत्तिव्वकणतर- 
पएतट्योवक्से तदपि अकरणे तम्भावशभाविए उमझ्नो काल पावहलयं करेइ ॥| 

साधु या खाध्ची, श्रावक या श्राविका, तदुगत्‌ बिच द्वारा; तहुगत मनो द्वारा, तदुगत लेस्या 
70 तदुगत अध्यवसाय द्वारा ओर तदुगत तीत्र अध्यवलाय द्वारा, उसके अर्थमें खोपयोगी होकर चबला 
धरतति सहित ( श्रावक आश्रयो ) उसकी ही भावना भाते हुये उसय काछ अवश्य आवश्यक करे ।” तथा 
भुषोग द्वार फहा है-- 

सपणेण सावएणय । अवरुस कायव्ययं हव३ जम्हा॥ 
अन्तो अहो निसस्सय। तंम्हा आवस्सय नाथ ॥ 
साधु ओर भ्रावक के लिए राज्ि और द्विका अवश्य कतव्य होने से वह आवश्यक कहलाता है” 
शेसाधुके समान भ्रावक को भी श्रीखुधर्मा स्वामी आदि से प्रचलित परम्परा के अलुसार प्रतिक्रमण 
जा चाहिये। मुख्यता से दिन ओर रात्रिक्के किये हुये पापकी विशुद्धि करनेका हेतु होनेसे महाफलछ दायक 
_शहिये हमने कहा है किः-- 
भयनिष्कपणं भावद्विषदाक्रमण च सुकृतसंक्रमणं ॥ 
मुक्तेः ऋषयणां कुर्यात । द्विः प्तिदिवर्स मतिक्रयर्णं ॥ 
पका दर करन पा  टल च्द ग्रीर मुक्ति तरफ गमन करना 
। 
रे जजाता है कि दिल्लीमे किसी श्रावक को दो द्‌र्फा प्रतिक्रण करने का असिम्रह था। उसे किसी 
हे रे कार्यके कारण बादशाह ने हथकडियाँ डालकर जेलमें डाल दिया । रे सा वे, तथापि 
शा .प प्रतिक्रमण करने के लिये चौकीदार को खुवर्ण मोहोरं देना मंजुर करके दी बड़ी दावका दथक 
ट हु गए उसने प्रतिक्रमण किया। इस प्रकार एक महीना व्यतीत होनैले उसने मर ये 
ष्ष पदर दीं। उसके नियमकी टूढ़ना खुन कर तुश्मान होकर दादशाह ने उसे छोड़ दिया। पटल $ 
६ हे दिया, इस प्रकार प्रतिक्रमण के विषयमें उद्यम करना । 


हे 
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प्रतिक्रम के पांच भेद हैं। १ देवसिक, २ राजिक, ३ पाक्षचिक्र, ७ चातुर्मासिक, और ५ खांवत्सरिक | 
इनका कार उत्सग से नीचे छिखे मुजब बतलाया है:-- 
अद्ध निबुडडे सूर । विव सुत्त' कहढंति गीयथ्था ॥ 
इञ वयणप्पमाण णं। देवसि आवस्सए कालो ॥ 
जब सूर्यका विस्त्र अर्थ अस्व हो तब गीतार्थ बन्दिता सूत्र कहते हैं । इस बचन के प्रमाण से देवलिक 
प्रतिक्मण का काल सममभ लेना चाहिये। रात्रि प्रतिक्रमण का समय इस प्रकार है| 
आवस्सयस्से समए | निद्ामुद्ध चयन्ति आयरिओआ ॥ 
तहत॑ कुणंति जहदिसि । पडिलेहाणं तर सूरो ॥ 
आवश्यक के समय आचाय निद्राकी मुद्राका परित्याग करते हैं, वेसे ही श्रावक करे याने प्रतिक्रमण 
पूर्ण होने पर सूर्योदय हो । 
अपवाद्‌ से देवसिक प्रतिक्रमण द्नके तीसरे प्रहर से लेकर आधी रात तक किया जा सकता 





है। थोग शास्त्र की वृत्तिमें दिनके मध्यान्ह समय से लेकर शत्रिके मध्य भाग तक दैवसिक प्रतिक्रण 
करने की छूट दी है। राई प्रतिक्रण आधी रात से छेकर मध्यान्ह समय तक किया ज्ञा सकता है। कहा ' 


भी है किः-- 
उध्धाड पोरसिजा । राईग मावस्स यरस च न्‍्नीए ॥ 
बवहाराभिष्पाया। भणशंति पुण जावपुरिसड्द ॥ 

आधीरात से छेकर उधाड पोरसि याने खुबह की छह घड़ी तक राई प्रतिक्रण का काड हैं। 
थह आवश्यक की चूणिका मत है। और व्यवहार सूत्र के अभिप्राय से दो पहर दिन चढ़े तक काल गिना 
जाता है। 

पाक्षिक, चातुर्मासिक ओर सखांवत्सरिक, प्रतिक्रणण का काल पक्षे या चातुर्मास ओर संवत्सर के 
अन्तमे है। पाश्षिक प्रतिक्रमण चतुदंशी को करना या पूणिमा को ? इस प्रएनका उत्तर आचाय इस प्रकार 
देते हैं । चतुर्दशी के रोज करना । यदि पूर्णिमा को पाक्षिक्र प्रतिक्रमण होता हो तो चतुर्दशी का भोर पूर्णिमा 
का पाक्षिक उपवास करना कहा हुआ होना चाहिये, ओर पाक्षिक तप भी एक उपवास के वद्के छट कहां 
हआ होना चाहिये परन्तु वेखा नहीं कहा | उसका पाठ वतलाते हैं कि “अठठं छठठ चउथ्यथ संक्‍्च्छेर चाऊ 
मास अख्खेसु, अठठम; छठ, एक उपवास, खांवत्सरिक, चातुर्मासिक ओर पाक्षिक, अमुक्रमसे करना | इस 
पाठकों विरोध आता है। जहां चतुदंशी ली है वहां पर्खी नहीं छी, और जहां पणखी छी है वहां चतुदशी 
नहीं छी। सो वतलछाते हें--“अदठ्ठमी चउदशीस उववास करणां) अ'्टमी चतुदंशी को उपवास करना” इस 
प्रकार पक्खी सूत्रकी चरण में कहा है। “साँञ्म अठठगी चउदसीछु उबयास करई, वह अएमी च॒तुदंशी का 
उपवास करे? ऐसा आवश्यक को चूपिमें कहा है “चउथ, छठठ, अठठप करणे अठठपी पकख चड्माम 
ब्रिसञ् अष्मी, पक्लखी, चउमासी, ओर वापिक, ऋमसे उपवास, छट, भोर अठम करना” ऐला व्यत्रदार 


| 
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गाय पर शी पीीका में कदा है। “अभी, चलो बाण पक 40] 7 7777 पीठीका में कद्दा है । “अद्वती, चडद्सी नाण पंचप्री चेउमासी” अष्टमी, चतुदंशी, ज्ञान पंचमी, ओर 
गत” ऐसा पाठ महा निषीथ में है। व्यवहार सूतजके छठे उद्दे श में बतलाया है कि “पकवस अठठमी खह्ठ 
प्रप्तय परिसअं मुणेयव्य॑ | पक्षके बीच अष्टमी और मासके वीच पकखी आती हैं। इस पाठकी चृत्तिमें ओर 
वृष पाश्चिक शब्दसे चतुर्दशी छी है । ः 

 पफ़जी चतुददंशों को ही होती है । चातुर्मालिक ओर लांवत्लरिक तो पहले ( कालिका चायंसे पहले ) 
[पा की ओरपंचमी की करते थे। परन्तु श्री कालका चार्यकी आचरना से वर्तमान काछमें चतुदृशी ओर 
गो ही अनुक्रम से पाक्षिक एवं सांवत्लरिक प्रतिक्रमण करते हैं. और यही प्रमाण भूत है। क्‍योंकि यह 
जी सम्रति से हुआ है | यह वात कदप व्यवहार के भाष्य वर्गरह में कही है। 
भसढ देश समाइन्‍्न॑ । ज॑ कच्छाइ केणई अ्रसावज्ज॑ ॥| 
ह ने निवारिश्र मन्‍्नेहिं। बहुमणु मयमेय मायरिश्र' ॥ 
किसी भो क्षेत्रमें अशठ-गीतार्थ द्वारा आचरण किया गया कोई भी कार्य असांवध होना चाहिये और 
नाव दूसरे आचायों' गीताथों' द्वारा अटकाया हुवा न हो ओर बहुत से संघने अंगीकार किया हो उसे 
गीत कहते हैं । तदा तीथ्यो गालिपयंणा में कहा है कि:-- 
पालाहणोन रत्न । संघाएसेण कारिश्ो भयव्वं ॥ 
पत्ञो सवण चउथ्थी | चाउपासं च चउदसोए॥ 
|, भेंपरे आदेश से शालिवाहन राजाने क्ालिकायार्य भगवान के पास पयूपणा की चतुर्थी और चाठु- 
'पकीचतु्ईशी कराई। 
पेउम्पास पहिक्षप्रण । परिखञ दिवसम्पि चउविश्रो संघो ॥ 
नवसयतेण उएहिं। आयारणां तं॑ प्माणन्ति ॥ 
'दावीर स्वामी के वाद ६६३ वर्षमें चतुर्विध.संघने मिल कर चातुर्मालिक अतिक्रमण करने की आच- 
“नदी के दिन की और वह सकछ संघने मंजूर की । 
;्ः शे विषय में अधिक विस्तार पूर्वक जानने की जिज्ञासा वालेको श्री कुलमंडन सूरि कृत 'विचारासुत 
हे अवलोकन कर लेना चाहिये। देवसिक प्रतिक्रमण करनेका विधान इस प्रकार दिया 
पतिक्मण विधि योगशास््र की वृत्तिमें दी हुई पूर्वाचार्य प्रणीत गाधासे लमक् छेना। सो वतलाते 
५... *शर के आचार की विशुद्धि के लिए खाधु या श्रावक को ग़ुरुके खाथ प्रतिक्रण करता चािये, 
'*ै एुस्का योग न हो तो एकला ही कर छे। देव वन्द्न करके रत्ताधिक चार को जमानतत रत, 
स्तर स्थादन कर समस्त अतिचार का मिच्छामि डुप्छत दे। “करेमि भन्‍्ते सामाइ्यी कद के 
हे हि “देश काउसरग! कह कर जिन मुद्रा धारण कर, झुजायें लंबायमान कर, पदने हुये व छंद: 
*, कटि चल्न नाभीसे चार अ'गुल नीचे भोर गांड्रोंसे चार अंगुल ऊंचे रथ कर, धाददादि उन्नत 
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मिश्र कक कक वि कप कक मम हक कमल आफ तक 
दोष वर्जित कायोत्सग करे | उस कायोत्सग में यथा ज्ञाचाचार, द्शेनायार, चारित्राचार, तापायार, वीर्पचार, 
थे पांच आयार हैं। ऋमसे दि्वमें किये हुये अतियार को हृदय में घारण करे, फिर 'णमो अरिहंताणं! पदक 
कह कर कायोत्सग पूर्ण करके, लोगरुस, दंडक पढे । पंड।सा अ्रमा्जना करके, दूसरी जगह अपने दोनों हाथों 
को न छगाते हुये नीचे बैठ कर पत्चीस अंगक्ली ओर पत्चीस कायाकी एवं सु हपत्ति की पचास बोल सहित प्रति 
छैखना करे | उठ कर विनय सहित बेठ कर, बच्चीस दोष रहित, आवश्यक के पन्चीस दोषसे विशुद्ध विधि पूर्वक 
बन्‍्दूवा करे। अब सम्यक्‌ प्रकार से अंग नमा कर हाथमें विधि पूर्वक मुँहपति ओर रजोहरन रख का यथा- 
जुकम से गुरुके पास शुद्ध होक' अतियार का चिन्तवन करे। फिर सावधान तया नीचे बैठ कर 'करेमि भन्‍्ते' 
प्रमुख कहकर बन्दिदा सूत्र पढ़े । “अश्युठिश्रोमि श्राराहणाये! यहांसे छेकर शेष खड़ा होकर पढे । फिए 
वन्दना देकर तीन दफा पांच प्रमुख साथुको खमाबे, फिर बन्दना देकर 'आयरिय डबसक्काएं आदि तीन 
गाधाये पढे | फिर 'करेधि भन्‍ते सामाइश? आदि कह कर काउसग्ग के सूत्र उचद्चाश्व कर खड़ा रह कर 
पूथबत्‌ काउसग्ग करे। यहां पर चारित्राचार के अतिचार की विशर्धि के लिये दो लोगस्स का कार्योत्खग करे। 
जिधि पूर्वक काउरलग पार कर सम्यक्त्व की विशुद्धि के लिये एक छोगरख पढ़े एवं 'सब्वछोण आरिहन्त 
इयाण? कह कर पुन; कायोत्सग करे | पुन शुद्ध खम्यबत्वी हो कर एक छोगरुस का कारयोत्सगे पूर्ण कस्फे 
श्रुत्ञान की शुद्धिके लिये 'पुरखर वद्धि बढ़े! पढे । फिर पत्चीख श्वासोभ्वास प्रमाण फकाउच्लय करके विधि 
पूर्वक पारे, फिर सकल कुशछानुबन्धी क्रियाके फछ रुप 'सिद्धाणं बुद्धाणं” पढे। व श्र त्संपदा बढ़ाते के. 
लिए श्रतदेवता का काउस्सग करे, उसमें एक मचकार का चिन्तन करे। पूर्ण होने पर श्रुतदेवता की 
स्तुति की एक गाथा पढ़े; इसी प्रकार क्षेत्रदेवी का काउसग्ग करके एक गाथा बाढी थोय-ह्ठुति कहे, फिर, 
एक बवफार पढ कर संडासा प्रमार्जन करके नीचे बैठ जाय | पहले समान ही विधि पूर्चक सुँहपत्ति पडिलेह , 
कर गुरुको वन्‍्दना दे कर 'इच्छामो अणुलई? कह कर ऊ'चा गोड़ा रख कर बैठे । फिर शुरुकी स्घुति पढ़ें, , 
फिर वर्धेमान अक्षरों से ओर उच्च खरसे श्री चछ मान स्वामीकी स्तुति पढ़ा. भोर फिर शक्रस्तव कह कर 
'देवसिय पायच्छित्त! काउसग्ग करे। ४ 
इस प्रकार जैसे देवसि प्रतिक्रणण का विधि कहा चैसे ही राइका भी समभ्त ठेना, परन्तु उसमें इतना: | 

विशेष है कि पहले मिच्छामि ठुक्‍्कर्ड देकर, सब्च सचि कह कर फिर शक्रस्तव कहना | फिर उठ कर विधि 

पूर्वक कायोत्सगग करना, फिर एक लोगरल पढना, द्शन शुद्धिके रिये पुनरपि वेला ही क योत्सग करना) 

फिर *सिद्धस्तव--“सिद्धाणं चुद्धाण! कह कर, संडासा प्रमार्जन करके नीचे बैठना । पहले मुखबति की 

प्रतिलेखना करना, दो बन्दना देना, 'राइयं आलोयेमि,” यह सूच पढ़ कर फिर प्रतिक्रमण पढ़े । ( वरहििता 
सूत्र पढ़े ) फिर वन्दना, अभ्ुुद्धिठयों, दो बन्दूना देकर, आायरिय उबमकाय की तीन गाधाय पढ़ें, ॥/ 
कायोत्खमे करे । | 
उस कायोत्खगं में इस प्रशारकां चिंतन करे कि जिससे मेरे संयमयोग में द्वानिन हो में चेला दप अगा है 

कार करू । जेसे कि छम्तासी तपकी शक्ति है! परिणाम है ! शनि नहीं, परिणाम नहीं, इस तरद्द चिंत 


है 
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ज़रे। एकसे लेकर कम करे, यावत्‌ उन्ततीख तक, ऐला करते हुये सामथ्य नं ऐसा चिंतन करे | 
एल पंचमासी तपकी भी शक्ति नहीं | उसमे भो एक एक कप करते इये यावत्‌ चार मास नंद आने। 
पंप एक कम करते हुये तीन माख तक आधे । इसी तरह दो माल तक अन्त एक मास तपकी सी 
किकहों यह चितवन करे। उस एक्न मासको भी तेरह दिन कम करते हुये चौंतीख भक्त वगैरह एक एन 
भपसे हुये यावत्‌ चोथ भक्त तक याने एक उपधास तक आये । पहांसे विचारता करते हुये “आयंबिल 
जा, गगढ, आदि यावत्‌ पोरसी एवं नवक्काश्सी तक जावे । जैखा तप करनेकी शक्ति और भाद हो 
आपाजा करके काउस्संग पूर्ण करे । फिर सुहपसि पडिछेह कर दो बन्दूना दे, और जो तप धारण किया 
(उतत्न प्रत्यास्यातन करे । इच्छामो अजुसद्ठी? यों कह कर नीचे बैठ कर 'विशारू छोचन दल! ये तीन 
पका कोमल शब्दसे पढ़े, फिर नझुत्थुण कह कर देवचन्द्व करे । पाशिकझ् प्रतिक्रमण का विधान इस 
गा हे 
पेतुदेशी के दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण कश्मा हो तब प्रथमसे बन्द्ता सूच्र तक देवसिक प्रतिक्रमण करे। 
भुनुक््त से इस प्रकार २--मु हपसि पडिलेह काश दो बन्दना दे, संबुद्धा, खामणा, खमा कर, फिर 
"7 अतियार आलोबे, फिर बन्दूवा देकर प्रत्येक खामणा खम्नावे, फिर वन्द्ना देकर पब्खिलुत्र पढ़े। 
"देता कह कर खड़ा होकर कायोत्सर्म करे फिए झुहपचि पडलेह कर दो बन्दना दे, फिर समाप्त खामणेणं 
“चार छोत बच्दनासे पाक्षिक क्षम्रापना करे। झोप पूर्वचत याने देवखि प्रतिक्रमणवच् करे, इतना 
दो पापा कि झुवन देवताका काइसग्ग करवा ओर र्तबच की जगह भजित शांति पढना | 
५. प्रवार चातुर्मासिक एव॑ वार्षिक अतिक्रमण का विधि समझना । पाक्षिक्र, चातुर्माखिक, और 
“7, प्रतक्षाण में चाम्नान्तर करना ही विशेष है, एवं कायोत्यर्ग में पाक्षिक्त प्रतिक्रमण में बारह छोगरुस 
“'इतु्ासिक प्रतिकरमण में वीख लोगरुख का, वापिक्त प्रतिक्रमण में एक चवकार सहिस चालीस लोगस्स 
/ ऋजा। 'संबुद्दाणं” खामणामें पाक्षिक प्रतिक्रमण मैं पांच साधुओंफो, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में 
पनोंकी, ओर वा्विद्ध प्रतिक्रमण में यथाचुक्रम साधुओंक्रो खाना | हरिमद्रसूरिक्षएँआवरयक दत्तिके 
हा किक्े भविकारतें चत्तारिपडिक्कृमरण इस याथाके व्याख्यान में खंडुद्धा खाप्णाके विपयर्मे उल्ल 
पग ५३१... 
भहन्नेणवितिन्नि । देवसिए परिखबय पंच अवस्स' ॥ 
चाउमासिय संवच्छरिए विसच अवस्स ॥ १॥ 
; चूस दैवसि प्रतिक्रमण में तीन, पाक्षिक प्रतिक्रमण में पांच, चातुर्माखिक्त और वार्विद: श्तिकम 
है ४ हा सम अवश्य खमाना ! परन्तु पाश्षिक्त खूब हर आर का ये के 
छ समायारी में भी ऐसा ही कहा है। प्रतिक्रवण के 


सुक्कमण दे. नावना (कि 
+ फ 5) $ छू रा 
आदलरिक्वत प्रतिक्रमण हेतुगर्भ अथले ज्ञाव छेवा।. सुक्झी विज्ञाममा से बढ़ा छान दशा 
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शुरुकी विध्ामना--याने सेवा इस प्रकार करना कि जिससे उनकी आशातना न हो। उपलक्षण से 
गुरुफ़ों खुख संयम यात्रा वगेरह पूछना। परमार्थ से मुनियोंकी एवं घर्मि. श्रावकादि की सेवा करनेका 
फल पूर्व भव पांचलों साधुओंकी सेवा करनेसे प्राप्त किया हुआ चक्रवर्ती से भी अधिक वाहूबछी वगैरह के 
बल समान समकना। 'सवाहणदंतपदोभण[य' इस वचनसे यहां पर साधु सुनिराज को उत्सर्गमार्ग में 
अपनी सेवा न कराना, ओर अग्बाद सार्गमें कराये तथापि दूसरे साधुक्े पास करावे। यदि वैसे किसी 
साधुका सदुमाव न दो तो उस प्रकारके विवेकी श्ञावकले कराये । यद्यपि महर्षि छोग सुख्यवृत्ति से अपनी 
सेवा नहीं कराते तथापि परिणाम की विशुद्धिसे साधुकोी खमासमण देते हुये निर्भराका लाभ होता है, इससे 
विवेकी शक्रावकको उनकी सेवा करनी चाहिये। 
फिर अपनी बुद्धिके अनुसार पूर्व सीखे हुये दिन कृत्यादिक श्रावकविधि, उपदेशमाला, कर्मग्र'थादिक 
प्र'थोंका परावतेन स्वाध्याय करे । तदू व शीछांगादि रथ, नवकार के वलय गिनने आदि चित्तमें एकाग्रता की 
वृद्धिके छिये उनका परावर्तन करे, शीलांग रथका विचार नीचेकी गाथासे जान लेवा चाहिये | 
करणे जोए स॑नन्‍ना | इंदिश भूमाइ समझ धम्पोञश ॥ 
सीलंग सहस्साण' | अठठारगस्स निष्पत्ति॥ १॥ 
करन याने न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, योग याने मनसे वचनसे कायसे, संज्ञा याने आहार 
भय, मैथुन, परिश्रह, इन चार संज्ञाओंसे, इंद्रिय--याने पांचों ६ द्वियोंसे, भुत याने एथ्वी, अप, तेज, वाह, वन 
स्पृति, दो इ'द्विय, तेइ'द्वि, चोरेंद्रि, ओर अजीवसे, श्रमणथर्श याने, क्षमा, आर्जवता, मारदवता, निर्लोंभता, व, 
संयम, सत्य, शोच, अकिचनता से शीछांगके अठारह हजार भांगे होते हैं। ओर उसे रथ कहते है । उसका 
पाठ इस प्रकार है।- 
जे नो कर ति मणसा। निज्जिश आहार सन्नि सोइ'दि ॥ 
पुढवीकायार मे । खंतिज्ञुआ ते मुणी बदे ॥ १॥ 
आहार, संज्ञा, और श्रोतेन्द्रिय जीतने चाला मुनिराज मनसे भी पृथ्चीकाय का आरंभ नहीं करता, ऐसे 
क्षमा गुण युक्त झुनिको चन्दन करना | इत्यादि अठारह हजार गाथा रचनेका स्पए्ट विचार पत्रकसे समझ लेना 
न हरे सर्य साहु। मणसा आहार संन्न संवुड्शो ॥ 
सोइ'दिश्न संवरणा | पुढवि जिरा खंति संपुन्नों ॥ १॥ 
आहार संज्ञा संवरित ओर क्षमा संयुक्त थ्रोत्रे न्विय का संचर करने वाला साधु स्वयं मनसे भी एृष्वा 
कायके जीवोंको नहीं हणता, इत्यादि । इली प्रक्तार सामाचारी रथि, क्षामण रथि, नियमरथि, आलोचवा 
रथि, तपोरथि, संसाररथि, धर्मरथि, संयमरथि, वगैरह के पाठ भी जान छेना। यहां पर श्र॑यबृद्धिक मयस 
नहीं लिखा गया। 
नवकार का वलक गिननेमें पींच पद्को आश्रय करके एके पूर्वास॒पुर्वी ( पहले पदसे पांचर्व १९१ 2 
जो अनुक्रमसे गिना जाता है ) एक पश्चानुपूर्वी ( पांचवें पद्से पहिछे पद तक पीछे गिनना ) से कक 
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आश्रित करके अनानुपूर्षीफे तीन छाख, वाघठ हजार, आठ सो अठोत्तर गणवा होती है। इसकी रचया 
करनेका स्पष्ठतया विचार पूज्य श्री जिनकीति सूरिपादोपज्ञ ( खयं रचित ) सटीक श्री एंच परमेष्ठी स्तवन से 
ज्ञान छेना। इस प्रकार नवकार गिननेसे इस लोकमें शाक्रिनी, व्यंतर बरी, गृह, ओर महारोगादि तत्काल 
निवृत होते है ओर परलछोक संवनन्‍्धी फल अनन्त कर्मक्षयादिक होता है। इसलिये कहा है किः-- 

छह मासिक, वार्षिक, तीत्र तप करनेसे जितने पाप क्षाय होते हैं. उतने पाप नवकार की अनाछुपूयों 
गिननेसे ए८ अद्ध क्षणमें दूर होते हैं। शीलांग रथादिक यदि मच, वचन कायकी एकाग्रता से मिने जांय तो 
तीनों प्रकारका ध्यान दोता है। इसलिये आगममें भी कहा है कि:-- 

#मंगीशञ सुत्र' गुणंतों बह तीडेये विभक्ाणमिति” 

भांगेवाले याने भेद्‌ कदपना करके श्रुतकों ( नवकार को ) गिने तो तीनों प्रफारके ध्यान बतता है । 
इस तरह स्वाध्याय करनेसे अपने आपका ओर दूसरेका कर्मक्षय ऐोता हैं। घर्मदा श्रावक्के समान प्रतियो- 
धादि अनेक गुणकी प्राप्ति होती है। 


“खाध्याय ध्यान पर धमदासका दृशन्त” 
घमंदाल नामक श्रावक प्रति दिन संध्याका प्रतिक्रमण करके स्वाध्याय किया करता था। एक दिन 
उसने अपने पिता सुथ्रायक्ष को कि जिसकी प्रकृति क्रोधिए थी उसे क्रोध परित्याग का उपदेश किया; 
'सरो चंद अधिक कोपायमान हुआ और हाथमें एक वड़ी छकड़ो लेकर उसे मारनमेक्क छिये दोड़ा। परन्तु 
रत्रिक्ना समय था इस्ये अंपेरेमे उसका घरके ९ थंमेसे मस्तक टकराया जिससे वह तत्काक्क दी ख्त्युफे 
शरण जुचा ओर सर्पतया उत्पन्न हुआ | एक समय वह काला सर्प पुत्रक्तों डसनेक्रे लिये आता है उस वक्त-- 
तिव्बंपि पुन्वकडी। कयंपि सुकसे मुहृत्तमित्त ण॒ ॥ 
कोरी इओ हणिउ । हहा हव३ भतरदगे चिंदुही ॥ १ ॥ 
“क्रोघरूप भग्निसे ग्रद्दित ममुष्य पूर्व क्रोड़ वर्षेक्ति किये हुये खुक़सकों दो बड़ी मात्रसे भस्म के 
राग ए थार बढ दोनो भवमें दुःखित दोता है। ” इस प्रऊारसे खाध्याय करते हुने चर्मदास के मुगसे 
विफल हुये अप्रिप्राय को सुनकर तत्काऊ ही उल सर्पद्दों जाति स्मरण शान उत्पस्त दुआ, इससे बैरताय 
डाड पर जयशन द्वारा मृत्यु पाफर सोधर्म देवडोक में देवदया उत्पत्त दुना। फिर बंद जप्त पुत्रकंं सत्र 
इायकारा एज | फदिास परावक सी एस समय स्वीध्याय करते हुसे ध्यागर्मे छीन हो गया जिससे उसते 
रफच पवश्या मे ही देदलतान प्राप्त किया | 
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अपने हब्यक्रों खर्च करने रुप बथायोग्य घर्मका उपदेश करदा रहे । तथा सख्ती पुत्न मित्र भाई नोकर भगिनी 
लड़केकी वहूवें युत्री पोत् पोती चाया भतीजा झुनीम वगैरह स्वजनों को उपदेश करता रहे । इतना विशेष 
समझना | दिनकृत्यमें सी कहा है कि: -- 

सब्वनुणा पशीभन्तु । जई पम्मं नाव गाइण ॥ इहलोए परसोएश्र तेसि दोसेण लिम्पई ॥ १॥ 

जेश लोगटटि१ एसा । जो चोरभत्त दायगो | लिप्पह तस्स दोसेण । एवं पम्मे वि आणह ॥ २॥ 

तम्माहु नाथ तत्तेणं । सढढेश तु दिशे दिशो || दव्बधो भावशो चेव। कायव्य मणसासण' ॥$॥ 

' सर्वज्ञ बीतरामने कहा है कि यदि खज़नोंको धर्ममें न जोड़े तो इस छोकमें ओर परछोकमें उनके किये 
हुये पापसे खयं लेपित होता है। इस छिये इस लोककी स्थिति ही ऐसी है कि ज्ञो भनुष्य घोरकों खाने 
पीनेके लिये अन्नवामी देवा है या उसे अजय देता है वह उसके किये हुये पाप रुप कीचड़मे समता है। 
धर्मम भी ऐसा ही समफ लेना । इस लिये जिसने धर्मतत्व को अच्छी तरह जान लिया है ऐसे श्रावक्ष को 
दिनोंदिन दृव्यले ओर भावसे स्वजन छोगोंकी अन्लुशासना करते रहना | द्वव्यसे असुशासना याने पोषण 
करने योग्य हो उसका पोषण कश्ना | उस न्यायसे पुत्र, स्त्री, दोहित्रादिकों को यथा योग्य वसख्यादिक देना 
ओर भावसे उन्हें धर्ममं जोड़ना | अन्लुशासना योने वे छुखी हैं या ठुखी इस बातका ध्यान रखना। अन्य 
नीतिशासओं में भी कहा हैः-- 

राज्षि रा्ट्कृतं पाप । राज्ञ पाप॑ पुरोहिते॥ मतरि स्वीकृत पाप॑ । शिष्यपार्ष गुरावपि ॥ १॥ 
यदि शिक्षा न दे वो देशके लोगोंका पाप राजा पर पड़ता है, राजाका पाप पुरो हित-राजमुरू पर पड़ता 
है, स्त्रीका किया हुआ पाप पति पर पड़ता है; ओर शिष्यका पाप गुरु पर पड़ता है । 
रत्री पुत्रादिक घरके कामकाज में फ़रसत न मिलनेसे और चपलता के कारण या प्रमाद्‌ बाहुब्यसे गुस्‍्के 
पास आकर धर्म नहीं खुन सक्कता तथापि रुचयं प्रति दिन उन्हें उपदेश करता रहे तो इससे थे भी धर्मके 
योग्य होते हैं ओर घर्ममें प्रवततेमान होते है, 

धन्यपुर में रहनेवालछा धनासेठ गुरुके उपदेश से खुशावक हुआ था। वह प्रति दिन संध्याके समय अपनी 
रची ओर अपने चार (पुत्रोंको उपदेश दियाकरताथा। अजुक्रम से स्त्री ओर तीन पुत्रोंको बोध प्राप्त 
हुआ, परन्तु चोथा पुत्र नास्तिक होनेसे पुण्य पाप कहाँ है ? इस प्रकार बोलता हुआ बोधको प्राप्त नहीं होता 
इससे धनासेठ उसे बोधदेने की चिन्तामें रहता था। एक दिन उलके पड़ोसमें रहने वांढी किसी एक इढी 
सुश्राचिका को अन्त समय धनासेठ ने निर्यामना करा कर बोध दिया ओर कहा। श्लि यदि त्‌ देव बने वो मेरे 
पुत्रको बोध देना । वह झ॒त्यु पाकर सौधर्म देवलोक में देवी उत्पन्न हुई । उसने अपनी ऋद्दद्धि दिखला कर 
घनासेठ के पुत्रकों प्रतिवोधित क्रिया। इसी प्रकार गृहस्थकों भी अपने स्त्री पुत्रकों प्रतिबोध देना थार्दिये | 

कदाचित्‌ वे बोध न पायें तो उसे कुछ दोष नहीं छूमता । इसलिये कहो है क्तिः-- 
न भवति प॑र्म श्रोतुः । स्वस्थ काततों हितः श्रवणात्‌ ॥ 
त्र्‌ बतोनिग्रह बुद्धया । वक्‍त॒सस्‍लेकांततों भवति ॥ ३॥। 
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धर्ग छुननेवाले उन्ो मदुष्योंको खुनवे मात्ले निश्ययले हित वहीं होता, परन्तु उपक्चार की बुद्धिसि कथन 
क्रिया होनेक़े कारण वक्ताकों तो एकान्‍्त छाम् होता है। यह चब॒प्ती गाथाका अर्थ समाप्त हुआ । 
पायं अवंभ विरयो। समए अप्पं करेइ तो निहं ॥ 
निहंवरमेथी तणु । असइद्दोई विचितिज्जा ॥ १० ॥ 

इसलिये धर्म देशना किये बाद समय पर याने एक पहर रात्रि व्यतीत हुये बाद अर्थ रात्रि वगेरद के 
तय सानुझ्ुल शयन स्थानमें जाकर विधि पूवेक्त अहप निद्रा करे। परन्तु मेथुनादि से विराम पाकर सोचे । 
वे गृहस्थ यावज्ञीब ब्रह्मचर्य पालन करनेके लिये अशक्त हो उसे सी पर्व तिथि आदि बहुतसे दिन ब्रह्मचारी 
है रना चाहिये। नचीन यौवनचावरुथा हो तथापि ब्रह्मचयें पालना महा लाभकारी है, इस लिये महासारत 
| भी फेहा है किः-- 

एकराच्युपितस्थापि। या गतिद्रह्मचारिणः ॥ 
न सा ऋतुसहश्र ण॒ । वक्‍तु शकया युधिष्ठिर ॥ १॥ 

ह जो गति एंक रात्रि बहाचर्य पालम करने वाऊेकी होती है है युधिष्ठिर ! बैसी एक हजार यज्ञ करने से 
नहीं कही जा सकती | ( इसलिये शीछ पालना योग्य है ) 

हां पर निद्रा! यह पद्‌ विशेष है और अदप यह विशेषण है। जो विशेषण सहिन है. उसमें विधि 
गे निषेध इन दोनों विशेषणों का संक्रमण हुआ | इस म्यायसे यहां पर अव्पत्व को विश्वेय करनों; परन्तु 
द्वाको विधेय न करना । दर्शनावरणी कर्मके उदयसे जहां स्वतः सिद्धता से अप्राप्त अथे दो वहां शास्त्र ही 
मु होता है यह बात प्रथम ही कही गई है। जो अधिक निद्रालु होता है वह सचमुच ही दोनो भयकऊे 

रे न्त जाता हैं। इस लिये कहा है - 
पवाहरो थोव भणिझ्रोअ । जो होह थोव निददोग्म ॥ 
थोवोवहि उवगरणों । तरस हु देवावि पणमन्ति ॥ ? ॥ 
मे आहाए; कम्र बोलना, अप निद्रा, ओर जिसे कम उपधि उपकरण हों उससे देवता भी नमना 


ला रहता है हि ३४ ः ल्‍ 
जा है। तिद्रा करने का विधि नीति शाह्के अनुसार नीचे मुजब वतलाया दे | 


निद्रा विधि” 


खट्वां जीवरकुर्लो हस्वां। भग्नकाप्ठां मसीमसां ॥ । 
प्रतिपादान्वितां वन्हि। दाहजातों च संत्यद्ठत्‌ ॥ २ ॥ 
कसम कड नधिक पटमल, हो, जो छोटी हो, जिखझी दी भोर पाये डे हुये ही, जो डे ५ सेट, 
स्श््् पक पाये जोड़े हुये हों, जिसके पाये या बही जले हुये काएछ कह हो. एसा चारदवाई दर काधय 


है] 
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शयनासयनयोः काठ । माचतुर्योगवों शुभ ॥ पंचादिकाए योगे तु । नाश) स्वर्ण छुम्नस्थ च॥ २॥ 
शय्पा, तथा आसन, ( चोकी, कुस्ली, बेंच वगैरह ) के काछमें चार भागले जोड़ हुआ हो तो अच्छा 
समभाना ( चार जातिके ) पंचादि योग किया हुआ हो तो कुछका नाश करता है | 
पूज्योध्वस्थोननाद्द हि। न चोचरापराशिरिाः ॥ 
नानुवशनपादांत । नागदंतः स्वयं एमान ॥ ३ ॥ 
पूजनीय से ऊपर, भीने पैरोंसे, उत्तर या पश्चिम द्शामें मस्तक करके, बंखरो के सप्ताव छप्ता ( पैरों 
तन चत्च ढक कर परन्तु नंगा ) हाथीके दांतके समान चक्र, शयन न करे | 
देवता धाम्नि वल्पिके । भूरुहाणां तलेपि वा ॥ 
तथा ग्रे तबने चोव। सुप्याज्ञापि विदिक झिराः ॥ ४ ॥ 
किसी सी देव मन्दिर में, वदिसिक पर -वस्बी पर, एवं दुक्षके ते, श्मशात्र भूमिमें तथा विदिशा में 
मस्तक करके शयन न करना याहिये । 
निरोधभंगयाधाय । परिन्ञाय तदास्पद ॥ विसदयमलयासन्न। कत्वा द्वार निश॑त्रण ॥ ४ ॥ 
इृष्टदेवनमस्कार । नाष्ट:ंरश्युतिमीः शुतिः ॥ रक्ामन्त्रपवित्वायां । शय्यां पथुताक्‍मुपी ॥ ६॥ 
खुसंहत्य परीयान । सर्वाहार विवर्जितः ॥ बायपाइव तु कुर्वीत । निद्ठां भद्रा मिलाषुकः ॥ ७॥ 
लघु शंका मिवारण करके, लघु शंका करने का स्थान जान कर, विचार करके जलपात्र पासमे रख 





+>+ “बकरी जी 3ल+ल 3 जज >> त>-3> २ >> कल 3>+->--ल 
आज ++ +०६०५०४०+-+५८5ल+ ४७८+५०5. 2५३७० ५१» 


कर, द्वार वन्‍्द्‌ करके, जिससे अपसत्यु न हो ऐसे इश्देव को बमसरुकार करके, पत्रित्र होकर, रक्षा भन्त्रसे 
पत्रित्र हो चौड़ी विशाल शब्यामें दृढ़तया चख ( कि बह्य ) पहन कर सर्वे प्रकार के आहार से रहित हो 


वांये अंगको दूबा कर अपना कव्याण ६च्छने वाले मनुष्य को निद्रा करनी चाहिये । 
क्रोपभीशोकपयस्री । भारवानाध्यकमभि: ॥ 
परिक्‍लान्ते रतिसार । ब्वासहिक्कवादिरोगिमिः ॥ ८ ॥ 
टंद्धवालावलत्तीरों: । छूट शुलज्गत विव्हलेः ॥ 
शजीर्गप्रमुखें: कार्यों । दिवास्थापोषि कहिचित्‌ ॥ < ॥ 
क्रोधसे, शोकसे, भय, मद्रि से, ल्ोसे, भारसे, वाहन से, सार्ग चलने वर्गेरह कार्य करने से, 
जो खेद पाया हुआ हो उसे, अतिखार, श्वाख, हिक्तादिक रोगी पुरुष को, वृद्ध, बार, बल गहित ओर जो क्षय 
रोगी हो उसे, तृपा, शूछ, घायल जो क्षत बगरह से विधुस्ति द्वो उसे ओर अजीर्ण रोग वाछेकों भी किसी 
समय दिनको सोना योग्य है । 
वातोपचयरीौत्ञाभ्यां। रमन्याइचातप भावतः ॥ 
दिवास्रापः सुखी ग्रीप्पे | सोन्यदाइलेप्पपित्तकृत्‌ ॥ १० ॥ 
जिसे बायुकी वृद्धि हुई हो या ऋश्षता के कारण रातव्तो क्रम निद्रा आती हो उसे दिनामें सोना यॉग्य 
है, इससे उसे उष्ण कालमें खुख होता है, परन्तु दूसरों को इल्ेप्म ओर पित्त होता है । 


ब्ल्य्ः 
-शटा 


अं >> 


जीप - का 


ज्य्सः 
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अत्याशक्त्यानवसरे । निद्रा नेव प्रशस्यते ॥ 
एपा साख्याएधी काल । रात्दत परणहालश्त यत ॥ ११॥ 
निद्रामें अत्यन्त आसक्त होदूर ये बखत निद्ठा करना प्रशंलवीय नहीं है। असमय की निद्ठा खुख ओर 
धयुप्य को काल रात्रिके समान हालि कारक है । 
प्राकतिरः शयने विद्या । पनलाभश्र दक्षिण ॥ पश्चिम पन्ना जिन्ता । सृत्युहानिस्तथोत्तरे ॥ १२॥ 
पूर्व दिशामे सिराना करके खोने से विद्या प्राप्त होती है, दक्षिण में घिराहना करने से घनका लाभ 
देता है। पश्चिम में सिराहया करने से चिन्ता होती है और उत्तर में सिराहाना करने ले हानि, तथा 
इलु होती है। 
थाम में इस प्रकार का विधि है कि शयन करने से पहले चेव वन्द्नादिक करके, देव गुरुको नम- 
छाए, चोषीहारादि प्रत्याब्यान, गंठलहि प्रत्याख्यान और समःत ब्रतोंको संक्षेप करने रूप देशावगाशिक धत 
गगीफार करे ओर फिर सोचे | इसलिये श्रावकादि के हृत्यमें रहा है क्िः-- 
पाणीवह मूसा दच' । मेहुणा दिए लामखथ्य दंड च॥ 
अंगीकय' व सुन्तु । सब्ब॑ उवभोग परिमोगं ॥ १॥ 
गिहयज्जं झुत्त गा। दिशिगवर् सुतु मसगजुआई ॥ 
वयकाएहि न दरे। न कारवे गंठिसहिएण ॥ २॥ 
जीप हिसा, सवावाद, अद्सादान, मैथुन, द्निमें होने वाला छाम, अनर्थदंड, जितना मोगोपभोग में 
“प्राण दिया हो उसे छोड़ क+, घरों रही हुई जो जो चस्तुय हैं उन्हें पत्र बिया वचन, कायसे नर न 
', जोर दिशामें गपन करने का, डांस, गच्छर, ज्‌', इत्यादि जीवोंको वर्ज कर दूधरे जीवाछो मारने का 
या, दस से ने करू और न छूराऊं, तया गंठ सहिके प्रद्याष्याव साहव वतंना, इस प्रकार का दुशावगा- 
: "न अयीकार करना । यह बड़े सुनियोंक्ते समाव धहान फल दायक है, क्योि उलमें निःसंगता दांतों 
' टिये विशेष फरच्धो एउछा वाले मनुष्य को अगीकृत श्रतका नियांह करना चाहिये। अंगीदत बतका 
२ परे में असप्र्थे सजुष्य को, अणश्खुथ्य णा भोग! इत्यादिक चार आगार खुल रदत हूं । रसलिय 
" पति छगने पगेरह के चिकट संकट आपड़ने एर वह लिया छुआ नियम छोड़ने पर भी धतका भंग 


अंक, हक 


शती। 


मा 27 


न 


ल् 


पेश चार शरण अगीकार करना, सर्व जीव राशिको क्षमापना करना, अठारद पाय रूथामक को 
'+ पापकी गह करना, और खुछतकी अज्भुमोदना करना चादिये । 
गेरष हुज्त पमाओ्रो । इमरस देहस्स इगाइ रबणीए ॥ 
आहारसुइहि दहं । सब्वं।वविददेश वोतारिस ॥ १ ॥ 
| भअंफा राजिम्ें इस देहका झुझ प्रमाद हो याने ऋत्यु दो जाय ता मे लाह्ार उपाए | परमापत्रध ) 
जपिव, त्रिचिध करके बोसराता हूं । 
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नवकार को उद्चार करके इस गाथाकों तीन दफा पढ़कर सागारी अनशन अंगीकार करना, शयन 
करते समय पंच परमेष्ठि नमस्कार का स्मरण करना ओर शब्यायें एकछा ही शयन करना; परन्तु ल्ीको 
साथ लेकर न सोना, क्‍योंकि स्लीकोी साथ लेकर सोनेसे निरन्तर के अभ्यास से विषय प्रसंगका 
प्राववय होवा है। इस लिये शरीर जाग्रत होनेसे मनुष्य को विषय की वासना बाधा करतों है। अतः 
कहा है कि:-- 





यथाग्नि संन्निधानेन । लाक्ञाद्रव्यं विलीयते ॥ 
धीरोपि कृशकायोपि। तथा छ्छी सन्निधो नरः ॥ १॥ 
जेसे अग्निके पास रहनेसे लाख पिघल जाता है, बेसे ही चाहे जैसा मनुष्य व््री पास होनेसे कामका 
बांच्छा करता है । 
मनुष्य जिस बासनासे शयन करता है वह उस बालना सहित ही पाता है, जब तक जागृत नहो 
( विषय बासनासे खोया हो तो बह अब तक जागृत न हो तब तक बिषय बाखनामें ही गिना जाता है ) ऐखा 
चीतशगका उपदेश है। इस कारण खबथा उपशान्त भोह होकर धमम वबेराग्य भावनासे--अनित्य भावनासे 


भावित होकर निद्रा करना, जिससे स्वप्न दुःस्वप्नादिक आते हुये रुक कर धर्ममय स्वप्न वगैरह प्राप्त ' 


होसके । इस तरह निःसंगतादि आत्मकतया आपत्तियों का बाहुल्‍य है। आयुष्य सोपक्रम है, कर्मकी गति ' 


विचित्र है, यदि इत्यादि जान कर सोया हो तो पराधीनता से उसकी आयुष्य की परिसमात्ति हो जाय तथापि 


जल 


वह शुभगति का ही पात्र होता है, क्योंकि अन्त समय जैली मति होती है चैसी ही गति होती है | कपटी साधु * 


चिनय रत्न द्वारा मृत्युको प्राप्त हुये पोषधर्म रहे हुये उदाई राजाके समान सुगति गामी होता है, उदाई राजा 
विधिपूर्वक होकर सोया था तो उसकी सदुगति हुई, वैसे ही दूखरे भी विधियुक्त शयन करे तो उससे सद्ृति 
प्राप्त होती है। अब उत्तराधे पद्की व्याख्या बतलाते हैं । 

किर रात्रि व्यतीत होनेपर निद्रा गये वाद भनादि भवोंके अभ्यास रसके उल्हलित होनेसे दुःसह काम 
को जीतनेके लिये ख्रीके शरीरकी अशुचिता वगैरहका विचार करे | आदि शब्द्से जम्बूस्वामी स्थूल भद्गादिक 
महपियों तथा खुद्शेनादिक सुश्रावकों की दुष्पदय शील पालन की एकाग्रता को, कषायादि दोषोंके विजयके 
उपायको, भवस्थिति की अत्यन्त दुःखद्‌ दशाकों तथा धर्म सम्बधी मनोरथों को विचारे, उनमें व्लीके शरीरकी 
अयवित्रता, दुगंच्छनीयता, वगैरह सर्वे प्रतीत ही हैं. ओर वह पूज्य श्री मुनि खुन्द्र सूरिजीके अध्यात्मकव्प* 
द्र्‌ मं अन्थमे बतलाया भी है-- 

चार्पास्थियज्ञानवसास्त्र मांसा । पेध्यायशुच्य स्थिरपुद्ठलानां ॥ 

ख्नीदिहपिडाकृति संस्थिरेषु । स्कंथेषु कि पदय सि रम्यमात्मन्‌ ॥ १॥ 
दे चेतन ! चम्ड़ा, हाड़, मज्ञा, नसें, आंतें, रुघिर, माँस, ओर विष्ठा भादि अशुचि ओर अख्थिर पद. 
ओके हरीके शरीर संबन्धी पिण्डकी आह्ृतिमें रही हुई तू कोनली खुन्द्रता देखता है । 
वलाकय दरस्थप्रमध्यमत्प | जुगुप्सस मांदतनाशकस्तल ॥ 
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भतेषु तरेवविश्वदूयोवा। वुष्युत तकि कुरुषेप्रमिनाषं ॥| २॥ 

दूर पड़े हुये अम्ेध्य ( बिष्ठा बगेरह अपबित्र पदार्थ ) को देखकर नासिझ्शा चढ़ाकर तू थू थूकार करता 

तव फिर हे मूढ़ | उनसे ही भरे हुये इस स्त्री शरीरमें तू क्यों अभिलाषा करता है ? 
पेध्यमज्धावहुरन्ध्रनिय । न्मलाविलोयत्कप्रिजालकीर्णा ॥ 
चापल्यमायानुतबंधिका स्त्री । संस्कार मोहान्नरकाय सुक्ता॥ ३ ॥ 

विष्टेकी कोथली, बहुतसे छि्दोंमेसि निकलते हुये मेछसे मलिन, मलिनतासे उत्पन्न हुये उछलते हुये 
फोड़ोके समुदाय से भरी हुई, चपछता ओर माया खुबाबाद से सब प्राणियोंकों ठगनेबाली त्यीके ऊपरी दिखा- 
पे मोहित हो यदि उसे सोगना चाहता है तो जवश्य वह तुझे चरकका कारण हो पडेगी | ( ऐसी स््री मोग- 
से क्या फायदा ? ) 

संक्त्प योनि याते मनमें चिकार उत्पन्न होनेसे ही जिसकी उत्पत्ति होती है, ऐसे तीव छोफकी बिड- 
बना कजेचाले कामदेव को उसके संकदप क्वा-विचारका परित्याग करनेसे चह खुख पूर्वक जीता जा सकता 
९। इसपर नवीन विवाहित श्रीमंत शुहस्थोंक्री आठ कन्याओं के प्रतियोधक, निन्‍्यानवे करोड़ सुब॒र्ण मुद्राओं 
॥ परित्याग करनेवाले श्री जस्बूस्वासी का, खाढ़े बारह करोड़ खुबण सुद्रायं कोषा नामक वेश्याके घर १९ रह 
कर विज्ञात्तम उड़ाने वाछे ओर तत्काल संयम अ्रहण कर उसीके घर पर आकर यातुर्मास रहनेवाछले श्रीस्थृ- 
दद्ुक[ और अप्षया नामक रानी द्वारा किये हुये विविध प्रदकारके अनुकूल तथा प्रतिकूछ उपसयों को सदन 
उसे हुये लेशमात्र मनसे भी क्षोम्ायमान न होनेवाले खुद््शन सेठ वगैरहके हृश्ान्त वहुत ही प्रसिद्ध हैं । 


“कषायादि पर विजय” 


कपायादि दोपों पर बिज्ञय प्राप्त करनेका यही उपाय है कि जो दोप हो उसके प्रतिपक्षी का सेवन 
"जा। जैसे कि १ क्रोध--क्षमासे जीता जा सकता है, २ मान--मादवसे जीता जा सकता हैँ, ३ माया-- 
भागवसे जीती जञासकती है, ४ लोभ---संवोषसे जीता जा सकता है। ५ राग-वंराग्य से जाता जा सकते 
$ ३ दैष-मैत्रीसे जीता जा सकता है, ७ मोह--विवेकले जीता जा सकता है, ८ काम-ख्त्री शरीरका 
गुर भावनासे जीता जा सकता है, ६ मत्खर दूसरेकी सम्पदा के उत्कप के विपयिें भी चित्तका रापलल 
-ता जा सकता है १० विषय-मनके संवरसे जीते जा सकते है, ११५ अशुभ-मन, चचन, काया, तान गत 
ता जा सकता है १२ प्रमाद--अप्रमादसे जीता जा सकता है, ओर १३ अविरती नतसे जीता जा स सनी 
*। एस प्रकार तमाम दोप खुख पूर्वक जीते जा सब-ते हैं! यह न लमभना चादिय कि शापनास के मरे 
7 है६ मणि ग्रहण करनेके समान या गमत पानादिके उपदेशरे समान यद्द अमुष्ठान भश्यय है। य:१नरो 
"गज उन २ दोपोंके जीतनेसे गुणोंकी संवदाको प्राप्त हुये दें इस पर दृटु पदारी, चिलानि पुर्र सेट सा 
पर के दृष्टान्त भी प्रसि । इख छिये कद्दा भी है-- 


"हे ये पूज्येज प्रकृति पुरुषा एव खबुते ॥ जना दोपस्त्थागे ननयत समुस्ततादपतुल ॥ 


मी की 


पर 


लि 
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न साधूनां क्षेत्र नच भवति नेसगिकमिदं ॥ जुणान्‌ यो यो पत्ते स स भवति साधुमेजतु तान ॥ 
जो पुरुष स्वभाव से ही पूज्यताको प्राप्त होते हैं. वे दोपोंके त्यागने में ही अपना अतुरू उत्साह रखते 
है, क्योंकि साथुता अगीकार कश्जेमे कोई जुदा क्षेत्र नहीं । तथा कोई ऐसा असुक्ष स्वभाव भी नहीं है कि 
जिससे खाधु हो सके। परन्धु जो झुणोंकी घारण कश्ता है वहो साथु होता है । इस लिये ऐसे शुणोंको उपा- 
जन करनेंमें उद्यम दःश्ना थाहिये | 
हंहो श्निग्पसखे विवेक बहुमिः प्राप्तीसि पुरुयेमेया ॥ 
गंतव्य कृतिचिदिनानि मवता नास्पत्सकाशात्कवचित्‌ ॥ 
खत्संगेन व्तोधि जन्म परणोच्छेदं ग्रहीतत्वरः ॥ 
को जानासि पुनसतया सहयम स्याद्वा न वा संगपः ॥ २॥ 
है स्मेहालु मित्र, विवेक | में तुझे वड़े पुण्यसे पा सक्का ह'। इसलिये अब तुझे मेरे पाससे कितने एक 
दिन तक अन्य कहीं भी नहीं जाना चाहिये। क्योंकि तेरे समागम से में खत्वर ही जन्म मरणका उच्छेद्‌ कर 
डालता है'। वथा किसे मालूम है कि किस्से तेरे साथ मेरा मिल्ाप होगा या नहीं ? 
गुणेयु यत्मसाध्येदु। यत्ने चात्मनि संस्थिते ॥ 
झन्योपि शुणिनां छुयेः । इति जीवन सहेतकः ॥ ३ ॥ 
उद्यम ऋरणनेसे अनेक शुण प्राप्त किये जा खकते हैं ओर बेसा उद्यम करनेके लिये आत्मा तैयार है। तथा 
शुणोंको प्राप्त किये हुए इस जगतमें अन्‍य युरुपोके देखते हुए सो है चेतन ! छू उन्हें उपाजंग करनेके लिए 
उद्यम क्‍यों नहीं करता ? 
गोरवाय गुणा एवं। न ठु ज्ञतिय डम्बरः ॥ बानेद॑ शुक्यते युष्प मंगजरत्यज्यते मलः ॥ ४॥ 
आुण ही वड़ाईके छए होते हैं परन्तु आतिका आडबस्वर बड़ाईकफे छिए नहीं होता। क्योंकि बनमें 
उत्पन्न हुआ ऐुष्प अ्रदण किया ज्ञाता हे परन्तु शरीरसे उत्पन्न हुआ मै त्याग दिया जाता है। 
गुणेरेव महत्वं स्था। न्‍्नांगिन वयस्लापि वा ॥ दलेधु केतकीनां हिं। लघीयस्तु सुगंधिता ॥ २॥ 
गुणोसी ह। वड़ाई होती है; शरीर या वयसे वड़ाई बहीं होती। जैले कि केवकीके छोटे फ्से भी खुगंघता 
के कारण बड़ाईको प्राप्त होते हैँ । 
कपायादिदी उत्पत्तिके निमित्त द्वव्य क्षेत्राद्क वस्तुके परित्याग से उस उस दोपका भी परित्याग 
होता है । कहा हे क्लिः-- 
त॑ वब्घु मुच्तव्य । जंपइ उप्पज्जए कसायागी ॥ त॑ वध्धु वेतव्यं । जद्घो बसमो कसायाणं॥ १॥ 
वह चस्तु छोड़ देना कि जिससे उपाय रुप अग्नि उत्पन्न होती दो, वह चस्तु श्रहण करना कि जिससे 
कपायका उपशमन हीता हो | 
खुना जाया है कि चंडरुद्रायार्य प्रृतिस क्रोधी थे, वे क्रोचकी उत्पत्तिको त्यागने के लिये शिष्यादि- 
कसे जुदे ही रहते थे। सवकी श्थिति' अति गहन है, चारों गतिमे भी प्रायः बड़ा दुख अनुभर्य किया जाता 
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॥ सल्यि उसका बिचार करना चाहिये । उसमें प्री बारकी ओर तिर्यचमें प्रबल दुःख हे सो प्रतीत हो है 
परत! कहा भी है कि;-- 


नरकादि दुःखस्वरूप” 


पत्ततु खित्तम अणा। अन्तुज॒कयावि पहरणेहिं विणा। 
; पहरणकयावि पंचछु । तेषु परमाहस्मिश् कयावि ॥ १॥ 
तातों नरकोंमें शस्त्र विचा, अज्यांव्य कृत, क्षेत्रज-क्षेत्रके: खभावसे ही उत्पन्न हुई बेदनायें है । तथा 
से लेकर पांचवी नरक तक अन्योन्‍्य शह्त कृत बेदनायें हैं, और पहलीसे तीखरी नरक तक परमाधामि- 
पड़ी क हुई बेदनायें हैं। 
अच्छि निमीलण मिस । नश्थिलुह हुःखगेव अणवद्ध' ॥ 
*  नरए नेरइआणं। अहोनिस पच्चमाणारां ॥ २ ॥ 
जिन्होंने पूर्व भवें सा दुःखका ही अजुवन्ध किया है ऐसे नारक्कीके जीवोंको राव दिन दुःखमे संतप्त 
हे वर्क थांश्व मीच कर उघाड़ने के सप्तन जितना भी खुख नहीं मिलता | 
ज॑ नरए नरइश्ा। दुःरूखं पाव॑ति गोयमा तिरुखं ॥ 
त॑ं पुण निग्गोञ् समभे। अर्यात गुणीश्र' सुणेग्व्य ॥ ३ ॥ 
गरक ज्ञीव नरकमें जो तीत्र दुःख मोगते हैं, हे गोतम | उनसे भी अनंत शुणा ठुःख निगोदरों रहे 
पे ग्गोदिये जीव भोगते हैं । 
हे 'तिरआ कसम कुसारा'इत्यादिक गाथासे तिर्यय याव॒ुक्त वग्गरह की परवशतामे मार खाते टुये दुःग्त 
गे हैं ऐसा सम लेना । मलनुष्यमें सी कितने एक गर्सेका, जन्म, जरा, मरण, विविध प्रक्ारकों व्यात्रि 
*पाहिक उप््व छारा दुखिया ही हैं। देवलोक में भी चयना, दास होकर रहना, दूसरेसे पराभदित होना; 


* 7 अधि देख कर ईपसि मनमें दु:खित होना वर्मेस्द हुःखोंसे जीव दुःख ही सदता दे। इसछिये कद्ठा 
! हि रे 
५ ९, ७००७ 


) 


पुइृहि भग्िि वन्नहि। संभिन्नस्स निरन्तर ॥ हि 
जारिसं गोश्रमा दुःख्खं। गय्मे अट्ठ शुण तथा ॥ २॥ ॥ 
भजन रंग समान तपाई हुई खुईका निरंतर रुपर्श करनेसे प्राणिकों जो ठुःख ऐोता टे है गौतम ! दसरे 


रेत गुता नॉपक ४ (० न गज 
डुःख गभमें होता है । 


'भ्भाही निहर॑तस्स | जोणीजंत निपीनणे ॥ 
हा सयसाहर्सिर्श दुख । काड़ा कांड इगयातता रा ॥| कर 
हट जे निकलते हुये योनि रूप यंत्रसे पीडित होते गर्मले वबाद्यार निकछते लमव गनेसे रा सुझा 
। ». श्श्शु > भ से कं हक प्र 
5 नंथवा क्रोडा गुना भी डुःख होता है। 
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चारग निरोह वहबन्धरोग । पणहरणमरण वसखणाई ॥ 
मण संतावी अववसो। विगोषणयाय पाणुस्से ॥ ३ ॥ 
जेलमे पड़ना, बध होना, वंघनमें पड़ना, घन हर्न होना, मुत्यु होना, कशष्टमें आ पड़ना, सनगें संतप्त 
होना, अपयश होना, अपश्राजना होना इत्याद्कि मरुष्य दुःख है । 
चिन्ता संतावेहिय । दारिदृरुआहि दुष्पठत्ताहि ॥ 
लद्ध, ण॒ विभारुस्सं । मर'ति केईसु निव्चिन्ता ॥ ४ ॥ 
खिन्‍्ता सन्ताप द्वारा, दारिद्रण रूप खरूप द्वारा, दुष्टाचार द्वारा मनुष्यत्व पा कर भी कितने एक दुःख- 
मे ही मरणके शरण होते हैं । 
इर्सा विसाय मयक्रोहमोय । लोदेहिं एवसाईहि ॥ 
देवाबि समभिभुआ । तेसि कत्तो सुहं नाथ ॥ ४५ ॥ 
ईर्बा, विषाद, मद, क्रोध, माया; छोभ, इत्यादिसे देवता भी बहुत ही पीड़ित रहते हैं तव फिर उन्हें 
खुखालेश भी कहां है ! 
सावय परंम्ग्रि वरहुबज्ज | चेड ओ नाण दंसण समे भी ॥ 
मिच्छत बोहिआ मइशो | माराया चक्कषवट्टीबी ॥ १॥ 
घर्मके मनोरथ की भावना इस प्रकार करना जैसे कि शास्त्रकारोंने कहा है कि, ज्ञान, दर्शन सहित यदि 
श्रावकके घरमें कदाचित दास बनू/ तथापि मेरे लिये ठीक है परन्तु मिथ्यात्वसे सूच्छित मति वाला राजा 
चक्रवतों भी न बनू | 
कइआ संविग्गाएं | गीयथ्थाणं गुहण पथ मूले । 
सयणाई संगरहिशी,। पवज्जं संपवज्जिस्स ॥ २॥ 
चैराग्यवन्त गीतार्थ शुरुके चरण कमछोंमें खजनादिक संघसे रहित हो में कब दीक्षा अंगीकार करूंगा 
भयमेरव निक्क पो | सुसाण माईसु विहिग्न उस्सगो ॥ 
॥ तब तखुआ गो कइआ । उत्तम चरिश्र' चरिस्सामि ॥ ३॥ 
भयंकर भयसे अकंपित हो स्मशानादिक में कायोत्खर्ग करके, तपश्चर्या द्वारा शरीरकों शोपित कर में 
उत्तम चारित्र कब आचरू गा ? इत्यादि धर्म भावना भावे | 
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पे 


पर-ह्य' 
“मलगाधा" 

प्वेस पोसहाह बेस । अणारंभ तव विसेशाह।॥ 

आसोय चित्त अद्वहिभ । पशनहेस विसेसेण ॥ १ 


जे वाने भागपमें बृदलाई हुई झउसों चतुरंशों आदि दिधियोरे प्रावरूशें पोष्च सांप चत जेना 
गे "पप्न॑स्य इष्ती पत्ते इति पाषध” घम्को पृष्टि कराये उसे पोषध कहते है। जागमम कदा हे $4- 
सब्बंठु कान्पब्वेसु । पसथ्थों जिणमण हव३ जोगो ॥ 
ह अठठमि चडउदसीसुझ । निम्ममेए इपिज्ज पोसरिओो ॥ १॥ 
जिन शासनमें पर्वके दिन सदेव सन, वचन, कायाके योग प्रशस्त छोते ऐ, इससे अपगो चत रो ये ६५ 
भवककों अवश्य पोषध करना चाहिये । 
मूल गाथामें आदि शब्द्‌ ग्रहण किया हुआ है इससे यदि शरोरकोी जरुर, अशु्ध पुराजंबन से परोषप 
का शक्ति न हो तो दो दफेका प्रतिकमण, बहुतसी खाम्रायिक, विशेष संशेपक्षप देशायमगाधक सतत र्थोफ्ता 
करता। तथा पके दिन ब्रह्मचये, अनारंस, आरंभवजेन, पिशेष तप, पदुसे जिध्ये हुये तपकते पोल, 
'ारक्ति उपवासादिक तप, आदि शब्द्से स्नान, चेत्य परिपादी फरना, सर्चसाषु पन्चुन, शुुपा। बानाव २ 
ले को हुए देवगुर की पूजादिसे विशेष धर्मालुष्ठाम करना । इसलिये दा पै--+ 
नह सन्वेसु दिणेसु । पालह किरिझं तम्नो इवर लद्भू 
जइपुण तहा न सक्षर्‌ तहपिहु पाक्षिझं पल्वदिणं ॥ ९॥ 
5 यदि सथे दिलोंमें क्रिया पाली जाय तो बहुत दी अच्छा है, तथावि यदि पैसा च॑ किपा जाप ही सा 
हिनितो अवश्य घम्ते-करनी करो ।. जैसे विजयादशमी, दिवाली, भद्ायातुतीया, सर्वेज «वर पे 
ट्ण भोजन पत्मादिक में विशेष उद्यम फरते रे यरो छठी भागिफ परदित सील परत सा 3 $ 
दागी एकादशी अम्रावस्यादिक पवमें फितने एफ शाररगा पजव 3५ रवि क मं। साण ५ ६४ 
शा एॉे सं शक्तिसे महादानादिक करते हैं । इसलिये ावकाफों सो पक वित | लक कफ. । 5 ई 
। पे इस प्रकार बतलाये हैं-.. 
| भठ ठपि चउदसी पुणिणमाय । तदहा मानस 4० पं ॥ 
मार्सधि परत छह । लिच्लिंग पच्वाई थी वध 
हम, चतुदंशी, पूर्णिमा, अमासत्या, थे परिणी सिना जाता मी । | इतने हक लए ता 


'हह। रक पर्ार तोम कर्च हल 
* दोते हैं। तया दूराई भा 
प्र 


डै 


श्ष् श्रांदविधि अकरण 


बोआ पंचमी अठ ठपी । एगारसी चउदसी पणतिहिओ ॥ 
एआओस अ तिहिझो | गोअम गणहारिंणा भमणिया ॥ २॥ 
द्वितीया, पंचमी, अए्टमी, एकादशी, चतुदृंशी, ये पांच तिथियें गोतम गणघर भगवंत ने श्रतज्ञान के 
आराधन करनेकी बतलाई हैं । 
वीआ दुँविददे धम्मे । पंचपी नाणेस अठ ठगी कम्मे ॥ ह 
... एगारसी अंगाणं। चडदसी चउद पुव्वाएं ॥ १॥ 
द्वितीया की आराधना .करनेसे दो प्रकारके धर्मकी प्राप्ति होती है, पंचंमोकी आराधना करनेसे पांच 
क्षानकी प्राप्ति होती है, अष्टमीकी आराधना अष्टकर्म का नाश कराती है, एकादशी की आराधना एकादशांग के 
अर्थको प्राप्त कराती है, चतुदंशी की आराधना चोदूह पूर्वेक्षी योग्यता देती है । । 
इस प्रकार एक पक्षमें उत्कृष्ट से पांच पर्वेणी होती हैं। ओर पूर्णिमा तथा अमावस्या मिलानेसे दर 
एक पक्षमें छह पर्वणी होती हैं। वर्षमें अठाई, चोमासी, वगैरह अन्य भी बहुतसी पर्बणी आती हैं । उनमें 
यदि सर्वथा आरस्म वर्जन न किया जा सके तथापि अदप अदपतर आरंससे पर्वणीकी ,आराधना करना। 
सचित्त आहार जीवहिसात्मक ही होनेसे महा आरअ्म गिना जाता है इससे उसका त्याग करना चाहिये। 
तथा मूलमें जो अनारस्मपद्‌ है उससे पर्व दिनोंमें सर्वे सचित्त आहारका परित्याग करना चाहिये। क्योंकि-- 
आहार नि्ित्तेण | मच्छा गच्छंति सक्तर्मि पुढवि ॥ 
सचित्तो आहारी न खो मणसावि पथ्थेड' ॥ १॥ 
आहार के निमित्त से तन्दुलिया मत्स्य सातवीं नरक में जाता है; इसलिये सचित्त आहार खानेकी 
( पर्वमें मनसे भी इच्छा न करना ) मना है । से पा पद ट 
इस वचनसे मुख्यवृत्या श्रावक को सचित आहार का सर्वदा त्याग करना चाहिये | फदाचित्‌ स्वदा 
त्यागने के लिये असमर्थ हो तो उसे पर्व दिनोंमें तो अचश्य त्यागना चाहिये। इस तरह पे दिनोंमें स्नान, 
मस्तक धोना, संवारना, यू'थना, वस्र धोना, या रंगवाना, गाड़ी, हल चलाना, यंत्र वहन करना, दुढना, 
खोटना, पीखना, पत्र, पुष्प, फल वगेरह तोड़ना, संचित्त खडिया मिट्टी वणिकादिक मदन करना, कराना, 
धान्य वगरह को काटना, जमीन खोदुना,, मकान लिपवाना, नया घर वंधवाना, वरगेरह वर्गरद स्व आसम 
समारम्त दवा यथाशक्ति परित्याग करना। यदि सर्व आरस्म का परित्याग करने से कुड्धम्बका निर्वाह न 
होता हो तो भी ग्रहस्थको सचित्त आहार का त्याग अवश्य करना चाहिये। क्योकि वद्द अपने स्वाधीन होने 
से खुत पूर्वक हो सकता है | 
विशेष बीमारी के कारण यदि कदाचित्‌ सर्व सचित्त आद्वार का त्याग न हो सके तथापि जिसके रत 
न चल सकता दो वैसे कितने एक पदार्थ खुले रखकर दोष खर्थ सचित्त पदार्थों का त्याग करे। तथा आशित 
मासकी अप्टानिहिका और चेत्री अष्टानिहिका आविमिं विशेषतः पूर्वोक्त विधिका पालन करे | यहां पर भादि 
शब्द्से चातुर्माख की और पयुंषणा की अष्टान्दिका में भी सच्चित्त का परित्याग करना समझना । 
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संवत्सर चउम्मिसिएसु । अठठाहि आसुझअ तिहिसु ॥ 
सब्वायरेण लगाइ। जिणवर पूआ तब गुणेसु ॥ १॥ 

१ संवत्सरीय ( वाषिक पर्वकी अधष्टान्हिका )तीन चातुर्मास की अध्डान्हिका, एक चैत्र मासकी 
एवं एक आश्विन मासकी अठाई, ओर अन्य भी कितनी एक तिथियों में लर्वाद्रसे जिनेश्वर भगवान की पूजा 
तप, ब्रत, प्रत्याख्यान का उद्यम करना | 

एक चषेकी छह अठाइयोंमें से चेत्री, ओर आश्विव मासकी ये दो अठाइयां शाश्वती हैं । इन दोनोमें 
पप्तानिक देवता भी नम्दीश्वरादि तीर्थ यात्रा महोत्सव करते हैं । कहा है किः-- 

दी सासय जत्ताओ।। तथ्थेगा होइ चित्तमासंभि ॥ 

अठठाहि आई महिएा। बीआ पुण अस्सिणे मासे ॥ १॥ 
एआग्नो दोवि सासय। जज्ञाओ करब्ति सव्व देवावि ॥ 

नंदिसरम्पि खयरा । । नराय निअएस ठाणेस ॥ २ ॥ 

दो शाश्वती यात्रायें हैं| उसमें एक तो चैत्र मासकी अठाई की और दूसरी आश्विन महीने की अठाई 
भी । एवं इनमें देवतों लोग अठाई महोत्सवादिक करते हैं। ये शाश्वति यात्रायें' सब देवता करते है । 
विधाथर भी तन्दीश्वर दीवकी यात्रा करते हैं, और मलुष्य अपने नियत स्थानमे' यात्रा करते हैं । 

तह चउमासि अतिगं । पज्जो सवण|य तहय इअ छक्क ॥ 
जिण जम्प द्र्खिव केवल । निव्वाणाईस असासइआ ॥ ३ ॥ 
बिना तीन चातुर्मास को ओर एक पर्यंपणा की ये सब मिलकर छद्द अठाइयां तथा तीथंकरों फे जन्म 
पाणक दीक्षा, कल्याणक, और निर्वाण कब्याणक की अष्टान्हिकाओं में नन्‍्दीश्वर फी यात्रा करते हैँ, परन्तु 
* भशाखती समझता । जीवामिगम में कहा हैं किः-- 

पथ्य बहवे भवेणवइ वाणमंतर जोइस वेषाणिआ देवा तिहि चउमासि एढ़िं पंजोसवर्णाएंग्र अदा 

+प्राप्नो प्रशमहिमाओ करित्तित्ति । 


''। को अठाएयों में महिमा करते हैं । 


“तिथि-विचार” 
अनातर्ें प्रत्यास्यान के समय जो तिथि हो लो ही प्रमाण दोतो दे। क्योंकि ठो हम नी सूलक 3६: 
*क भजुसार ही दिनादिका व्यवद्वार होता है। कदा है किए 
वेर्भ्पासिन्न बरिसे। परिखभ पंचटठपीस नासयब्बा ॥  - 
झो तिदिश्ो नासि उदेह गूरो न कहा को का २ ॥ 


'बैप4० श्राद्धविधि प्रकरण 


जनक 





चातुर्मासी, वाषिक, पाक्षिक, पंचमी ओर अष्टमी, तिथियें [र्मासी, वार्षिक, पाक्षिक, पंचमी ओर अष्ठमी, तिथियें वही प्रमाण होती है. कि जिनमें छूर्वका 
उदय होता हो । दूखरी तिथि मान्य नहीं होती है । 
पुअ पतच्चखारां। पडिक्कमणं तहय निशभ्रम गहण च ॥ 
जीए उदेइ सुरो। तीइतिहीएड कायव्य ॥२॥ 
पूजा, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रणण, एवं नियम ग्रहण उसी तिथिमें करना कि जिसमें सुर्यका उद्य हुआ 
हो। (डद्यके सम य वही तिथि सारे दिन मान्य हो सकती है ) ' 


उदयंप्रि ज, तिही सा। पम्ाणंमि भरीह कीरमाणीए॥ 


आखणाभंगण वथ्था। मिच्छत विराहरां पावे ॥ ३ ॥ 
सूर्यके उदय समय जो तिथि हो वही प्रमाण करना। यदि ऐला न करे तो आणामभंग होती है, अन 
वस्था दोष लगता है, मिथ्यात्व दोष लगता है ओर विराधक होता है। पाराशरी स्मछतिमें भी कहा हैं कि: - 
आदित्योदय वेलायां | या स्तोकापि तिथिभवेत्‌ । 
सा संपूर्ण ति मंतध्या । भभूता नोदयं विता॥ १॥ । 
सूर्य उदयके समय जो थोड़ी भी तिथि हो उसे संपूर्ण प्रानना । यदि दूसरी तिथि अधिक समय 


भोगती हो परन्तु सुर्योद्यके समय उसका अस्तित्व न द्वो तो उसे मानना | उमास्वाती वाचकके वचनका 
भी ऐसा प्रधोष खुना जाता है कि:-- 


क्ये पूर्वा तिथिः कार्या। ढद्धी कार्या तथोत्तरा ॥ 
श्रीवीरज्ञाननिर्वाणं। काय लोकानुगैरिह ॥ १॥ 

तिथिका क्षय हो तो पहिलीका करना | ( पंचमीका क्षय हो तो चोथको पंचमी मानना ) यदि वृद्धि 
हो तो पिछली स्थिति मानना । ( दो पंचमी वर्गरह आवें तो दूसरी मानना ) श्री महाबीर स्वामीका केवल 
ओर निर्वाण कब्याणक लछोकको अनुसरण करके सकल संघको करना चाहिये। ' 

अरिहंतके पंचकल्याणक के दिन भी प्व तिथियोंके समान मानना | जिस दिन जब दो तीन कद्याणक 
एक ही दिन आयें तो वह तिथि विशेष मानने योग्य समझना । खुना जाता है कि श्रीकृष्ण महाराज ने 
पर्वेके सब दिन आराधन न कर सकनेके कारण नेमनाथ भगवान से ऐसा प्रश्न किया कि वर्षमें सबसे उत्कृष्ट 
आराधन करने योग्य कोनसा पर्व है ? तब नेमनाथ स्वामीने फद्दा कि हे महाभाग | मार्गशीर्ष शुक्क एकादशी 
श्री जिनेश्वरोंके पांच कव्याणकों से पवित्र है। इस तिथिमें पांच भरत ओर पांच ऐरवत क्षेत्रके कद्याणक 
मिलनेसे पचास कल्याणक द्ोते हैं ओर यदि तीनकाल से गिना जाय तो डेडसौ कव्याणक दोते हैं । इससे 
कृष्ण महाराज ने मोन पोषधोपवाल वगैरह करणीसे इस दिनकी आराधना को । उस दिनसे . “यथा राज 
तथा प्रजा' इस न्‍्यायसे सबने एकादशी का आराधन शुरू किया।_ इसी कारण यह पर्ग विद्येष प्रसिद्धिमें 
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ब्ापा है। पर्व तिथिका पालन शुभ आयुष्यके बंधनका हेतु होनेसे महा फलदायक है| इसलिये कहा है किः- 
“भय वीभ पमनुहासु पंचसुतिहीसु विहिश्न' धम्माशुदठाणं कि फलो होई गोअमा बहु फल होइ । 
गया एश्ासु तिहिसु पाएएंजीवो पर भवालश्न' समज्निणई। तम्हा तवो विहाणाइ' धम्पाण॒दठाणां काय- 
न ॥ जम्हा सुहाउभ समज्जिणई । . ह 
हे भगवत् | द्वितीया प्रमुख तिथियोंमें किया हुआ धर्मका,अनुछठान क्या फछ देता है? ( उत्तर )हे 
गौतम! बहुत फल देता है । इस लिये इन तिथियोंमें-विशेषतः जीव परभ्षव का आयु बांघता है अतः उस दिन 
किष धर्मानुष्ठान करना कि जिससे शुभ आयुष्यका बंध हो, यदि पहलेसे आयुष्य वेंध गया हो तो फिर 
रुतसे धर्मानुष्ठान करने. पर भी वह टछ नहीं सकता । जैसे कि श्रेणिक राजाने क्षायक सम्यकत्व पाने पर 
भी एहले गर्भवती हिरनीको सारा था और उसका गर्भ जुदा पड़ा देखकर अपने स्कंधके सम्मुख देख ( अभि- 
मारो आकर ) अनुमोदन करनेसे तत्काल ही नरकके आयुष्य का बंध कर लिया। (फिर वह वंघ न टूट 
पडा वेसे ही आयुष्यका बंध टल नहीं सकता ) पर दशेनरम भी पर्वके दिन स्नान मैथुन आद्का निषेध 
किया है। बिष्णुपुराणमें कहा है किः-- 
सुतदेश्यष्टपी सैव । अमावस्या च पूर्णिमा ॥ पर्वाणये तानि राजेंद्र | रविसंक्रांतिरिव च॥ १॥ 
ऐलस्त्रोम|ससंभोगी । पर्वष्ये तेष वे पुयान्‌। विए मुत्र भोजनं नाम। प्रयाति नर॒क॑ झतः ॥ २॥ 
है राजेंद्र | चतुदंशी, अष्टमी, अमावस, पूर्णिमा, सूर्यसंक्रांति, इतने पर्वो्में तैछ मर्दन करके स्नान फरे, 
हो संभोग करे, मांस भोजन करे तो उस पुरुषने विष्ठाका भोजन किया गिना जाता है, और बह रूत्यु पा 
*; गज़ें जाता है। ममुरुतततिमें कहा है कि:-- ु 
/पावास्या म्ठपी च। पौर्णमासी चतुर्दशी ॥ त्रह्मचारी भवेन्निय । ममतों स्नातको द्विमः ॥ १॥ 
नमावस्या, अप्रमी, पोणिमा, चतुर्दशी इतने दिनोंमें द्यावन्‍्त ब्राह्मण निरन्तर ब्र्मचारी द्वी रदता है । 
'सहिये अवसर की पर्वृतिथियों में अवश्य ही सर्व शक्तिसे धर्मकायों में उद्यम फरना। भोजन पानीऊे समान 
पर ए जो ध्मझत्य किया जाता है वह थोड़ा भी महा फल दायक द्वोता है। दसलिये वैयर शास्पोम 


ध 


९ 


” पसंगोषात यही बात लिखी है कि:-- 
परदि यज्ञलं पीत॑ । यब्दुक्त' पोषमाययोः ॥ 
ध जेप्रापादे च य॒त्सप्न । तेन जीवंति पानवाः ॥ १॥ | 
म्पपे ह। पानी शरद ऋतुमें दीया गया है और पोष, महा मालमें जो भोजन किया गया है, से बोर थाबाड 
छ निद्रा लो गई है उससे प्राणियोंको जीवित मिल्नता दे । 
रभास लबणभशर्त। शरदि जल॑ गोपयश्व हेगन्ते ॥ . 
४ शिशिरिचामल करसो । घतंवद्त मुट्थति 
हे ऋतुर्ते नोन ( नमक ) अमृत समान है, शख्द खतुर्में पानो छटुत सम्रान है, देेए खत्म 
शक शतुमें स्कट्टा रस, घसंत खतुमें घी, प्रीप्स ऋतु्में गुड़ समृतरे समान दे। 


क्ष्ज्कर 
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पर्येकी महिमासे पर्वके दिन धर्म रहित हो उसे धर्ममें, निदेयीको भी द्यामैं, अविरति को भी त्रतमें, 
कृपणको भी घन ख्चनेमें, कुशीकको भी शील पालनेमें तप रहितको भी तप करनेमें उत्साह बढ़ता है। बर्ते- 
मान कालमें भी तमाम दशनोंमें ऐसा ही देखा जाता है। कहा है कि:--- 
सो जयउ जेण विहिश्ना | सर्वच्छर चउपासि असू पव्वा । 
निध्दंधसाणवि हवई। जेसि पभावा आ पम्पमई ॥ १॥ 

जिलमें निददयी पुरुषोंकों भी पर्वके महिमासे घर्मबुद्धि उत्पन्न होती है, वैसे संचत्खरीय, चडमासी पर्व 
सदेव जयबन्ते बत्तों । 

इसलिये पर्वके दिन अवश्य ही पोपध करना याहिये। उसमें पोषधके चार प्रकार हैं। वे हमारी 
की हुई अर्थ दीपिकामें कहे गये हैं इस लिये यहां पर नहीं लिखे । तथा पोषधके तीन प्रकार भी हैं ।-१ दिन 
रातका, २ दिनिका ओर ४ राजिका | उसमें दिन रातके पोषथका विधि इस प्रकार है। 


“अहोरात्र पौषध विधि” 


“करेपि भंते पोस॥ आहार पोसह सब्यभो देखओवा। सरीर सक्कार पोसई सब्मओझो। बंभचेर 
पोसहं सब्बओं अव्यावार पोसदं छव्याओ। चउव्विद्दे पोसहे ठाएमि। जाव अहो रक्त' पज्जु वासामि। 
दुविह तिविददेश । मणेणं वायाए काएगां न करेमि न कारवेभि। तस्स भंते पडिक्क्मरामि निदामि 
गरिहामि अप्पारां वोसिशपि। क्‍ 

जिस दिन भ्रावक्को पोपह छेना हो उस दिन गृह व्यापार व्जंकर पोषधके योग्य उपकरण ( चल 
मुहपत्ति, कटासना, ) छेकर पोषघशाला में या सुनिराजके पास जाय। फिर अंग प्रति छेखना करके लघु 
नीति एवं बड़ी नं!ति करनेके लिये थंडिछ--शुद्ध भूमि तछाए करके गुरुके समीप या नवकार पूर्वक स्थापनाचार्य 
को स्थापन ऊरके ईर्यावहि करके खसाससण पूर्वक्क बन्दना करके पोषधकी सुहपत्ति पडिलेहे | फिर खमास 
मण देकर खड़ा हो इक्छाकारेण संदिस्सह भगवन पोष॑हसंदिसिहु! ( ढूखरी दफा) इच्छाकारेण संदि: 
ससह भगवन पोपह ठाऊ” ऐसा कहक्कर नवकार गिनने पूर्वक पोसह दंडक निम्न लिखे मुजब उचरे | 

इस प्रकार पोपहका प्रत्याख्यान छेकर मु हपति पडिलेहनन पूर्वेंक दो खमासमण से 'सामायकर्संदिसाऊ' 
“सापरायक ठाऊं” यों कह कर सामायिक करके फिर ,दो खमासमण देने पूर्वक “बेसणे! सद्साऊ” 
८“वेसणेठाऊं” यों कह कर यदि वर्षाऋतुके दिव हों तो काप्टके आखलनको ओर चातुर्माल बिना शेष आठ 
माप्तके समयमें प्रोंच्छगकों, आदेश मांगकर दो खमासमण देने पूर्वक “सज्भायस दिसाऊ” #सज्काय- 
ठाऊ'” ऐसा कहकर सज्काय करे। फिर प्रतिक्रणण करके दो खमांसमण देने पूर्वक “बहुवेल सदि- 
साह ८“बहुवेल करू” ऐसा कहकर जमासमण पूर्वक “पडिलेहणा करूँ”? ऐला कहकर मुहवत्ति, कटा 
सना, और चस्मकी पडिलेहन करें | श्राविका भी मुहपत्ति कटासना, खाड़ी, चोली, चणिया 
( छंहगा या घागरी ) बगैरहकी पडिलेहन करे । फिर ख़मासकण देकर “इच्छकारी भगवन पड़िले- 
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पोज" यों कहे। फिर इच्छ' कहकर स्थापनाचार्ण की पड़िलेहन करके स्थापकर खम्ासमण 
पक उपधि मुहपत्ति पडिछेह कर दो खमासमण देने पूर्वक 'डपधि खंदिखाहु? “उपधिपडिलेहू” यों 
गरेश मांगकर वल्न, कस्दल प्रमुखकी प्रतिकेखना करे, फिर पोषधशाला की हमार्जवा करके कचरा यत्न 
(तक उठाकर योग्य स्थान पर परठब्के--डाछ कर ईर्यावहि करे। फिर गमनागमन की आलोचना करके खमा- 
प्मण पूरक मंडलमें बैठकर साधुके समान सज्काय करे । फिर जबतक पोनी, पोरसी हो तय तक पठन 
एन करे, पुस्तक पढे । फिर खमासमण पूर्वक सु'हपतिक्की पडिलेहन करके जबतक काल्यैला हो तबतक 
उक्रोय करता रहे। यदि देववन्दन करना हो तो आवस्सहि! कहकर मन्द्रि जाय और वहां देव वन्दन 
रे| यदि पारण करना हो-भोजन करना हो तो प्रत्याख्यान पूरा हुये बाद खमासमण पूर्वक मु'हपति पडधि- 
जे कर खमासमण पूर्वक यों कहे कि “पोरसि पराशरो” अथवा पुरिमठ चोवीहार या तीविहार जो किया हो 
पे कहे |” तीवि करके, आयम्बिल करके, एकासन करके, पान हार करके या जो बेला हो उस्र बेछासे फिर 
पे कदून करके, सज्काय करके, घर जाकर यदि्‌ सो हाथसे वाहिर गया हो तो ईर्यावहि पूर्चक्न खमभासमण 
भठो कर यथासम्भव अतिथि संबिभाग ब्रतको रुपर्श कर निश्चठ आसनसे बैठकर हाथ, पैर, झुख, पदि- 
ऊे, एक नवकार पढ़कर, रागद्वेष रहित होकर अवित्त आहार करे । पहले कहे हुये अपने खवजन संबन्धि 
गण पोषधशाला में छाये हुये अन्नादिकों जींमें ( एकासनादिक आहार करे ) परन्तु भिक्षा मांगने न जाय 
पोषधशाहा में जाकर ईर्यावहि पूर्वक देव बन्द्न करके वन्दना देकर तीविहार या दोविहार का 
'पल्यान करे। यदि शरीर चिन्ता दूर करने का विचार हो ( ठट्ठी जाना हो तो, ) “आव्यवस्सदि” कहकर 
शधुके स्नान उपयोगवान्‌ होकर निजीव जगह जाकर विधि पूर्वक वड़ी नीति या लघु नीतिको बोसरा कर 
"ऐर शुद्द करके पोषधशाला में आकर ईर्यावद्दि पूर्वक खमासमण देकर कहे कि /६चछाकारेण संदिस्खद 
न गम़तागमन आलोऊं” “इच्छे” कहकर उपाश्रय से 'आवस्सहि! कथन पूर्वक वृक्षिण दिशामें माकर 
जे शिशाओंकी तरफ भवल्ोक॑न कर “४अपुज्ञाणह जरुसग्गो” ( जो क्षेत्राधिपति हो लो भाता दो ) एसता 
६९ पृप्ति प्रमार्जन करके बड़ी नीति या लघु नीति करके उसे बुसरा कर पोषधशाढा में ध्येश करे । फि 
किक जते हुए जो विराधना हुई हो तत्सम्वन्धी पाप मिथ्या होवो” ऐसा कहें! किर समझाय करे यायत्‌ 
हा “हर तक। फिर आदेश मांग कर पडिलेहण करे। फिर दूसरा खमासमण देकर “पोष्टशादा को 
कफ” यों कह कर भ्रावक अपनी मु हपत्ति, कटासना, घधोती, आदिकी प्रति देखना करे) ध्ाफिदा 
| मुहर, ऊटासना, साड़ी, कंचुक ओढना वगैरह बस्तर की पठिलेदना करें| फिर स्थापवाबाव री धरलि- 
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के ओर पोषधशाल्त की प्रमार्जना करके खम्ासमण पूर्वक उपयी, सुदपत्ति, पट्टिेद ४ 
जल देकर मंइलो में गोड़ोंके बल बैठ कर समझ्काय करे । किर दो दन्दुना देकर प्रत्या-याव कद । फिर दो 
अलसप्रण पूर्वक “उपधी संदिखाउ” “उपधि पडिखेक” यों कद छर बस्तर ऋस्यडादि का प्र 7 जा 4 | 
पास हो वह पहिले सबवे उपाधि फी श्रतिदेघना रुएके फिर पद्धियो दूई पोतोका मूह: स्तदा १६॥ 


४०० छम्प के भनुखार अपनी सब उपाधि की पडिलेदप रूएे। संच्राद सफाय नो क्रमासम न 
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पूर्वक. पोषधशाद्या के अन्द्र ओर .बाहर २ कायाके , बाहर उच्चार भूमिके पडिलेहे। ' “आघाडे आसस्ने 
उच्चारे पासमणे अहिआसे” इत्यादिक बारह २ मांडले करे | फिर प्रतिक्रमण करके यदि साधुका .योग हो तो 
उसकी वैयावच्च करे, ख्रासमण देकर स्वाध्याय करे । जबतक पोरसी पूरी,हो तबतक स्वाध्याय करे। फिर 
खमासमण देकर “इच्छा कारेण संदिसह भगवन्‌ बहु पडिपुन्ना पोर॒शी राइसंथारए ठामि” है भंगवन्‌ बहुपडि- 
पुन्ना पोरसी हुई है अत; संथारा विधि पढाओ ) फिर देव बन्दन करके शरीर चिन्ता निवारण करके शुद्ध 
होकर उपयोग में आने चालढ्ली तमाम उपाधि को पडिलेह कर, गोड़ोंसे ऊपर तक धोती . पहिन कर संथारा 
करने की ज़गह इकहरा संथारा बिछा कर उस पर एक सूतका उत्तर पट्टा याने इक़हरा सूती वस्त्र बिछा कर 
जहां पैर रखना हो वहांकी भूमिको प्रमाजन करके धीरे धीरे संथारा करे फिर वायें पैरसे संधारे का स्पशो 
करके मुहपत्ति पडिलेह कर ,“निरुल्ीहि” शब्दकों, तीन, दफा बोलकर “तपो खमासमण अणुनाणह 
'जिठिठज्जा” यों बोलता हुआ संथारे पर बैठ कर एक नवकार ओर एक करेमिभंते एवं तीन दफा कह कर 
निम्न लिखी गाथाएं पढे । प ँ 
अरणाजाणह परमगुरु, गुणगण रहरोहिं मूसिय सरीरा बहु पडिपुन्ना पोरसी राइ स थारए ठामि॥ १॥ 
शुणगण रत्नसे शोभायमान शरीर वाले है परम गुरु | पोरसी होने . आयी है ओर मुझे रात्रिमें संधारे 
पर सोना है अतः इसकी आज्ञा दो । हु 
- अण जाणह संथारं वाहु बहाणेणं वाम पासेरां । ८ 
ह कुक्कुडिय पाय पसरणां। अन्तरन्तु पमज्जए. भूमिं॥ २ | 
बायां हाथ तकिये की जगह रख कर शरीर का वायां अंग दबाकर जिस तरह मुर्गों जमीन पर पर 
ठुगांये बिना पेर पसारती है यदि-कार्य पड़ा तो येखा ही क़रूगा। बीचमें-निद्रामें भी यदि आवश्यकता 
होगी तो भूमिको प्रमा्जेन करूँगा। अतः इस प्रकार के - विधिके अनुसार शयन करने की मुझे आह दो । 
“ संकोइअ संडासा,उ्बइन्तेश काय पडिलेहा। दव्वाइ उदड्मोगं) उसास निरु भणा लोए ॥ ३॥ 
' चैर सकोड़ कर शरीरकी पडिलेहणा न करके द्रव्य क्षेत्र काठ, भावका उपयोग दे कर इस संथारे पर 
सोते हुयेको मुर्के यदि कदाचित्‌ निद्रा आवेगी तो उसे श्वास रोकनेसे उच्छेद्‌ फरूगा। 
जमे हुज्ज पमाओ, इमरस देहस्स इमाइ रयणीए। 3 
आहार मुवइ देह) सब्बं॑ तिविददेश वोसइअ' ॥ ४॥ 
मेरे अंगीकार किये हुए इस सागारी अनशनमें कदापि मेरी रत्यु होजाय तो इस शरीर, आहार ओर 
उपाधि इन सबको में त्रिकरणसे आजऊ्ठी राजिके लिये बोसराता हे--परित्याग करता हू । ः 
इत्यादि गाथाओंकी भावना परिभाते हुये याने समग्र संथारा पोरली पढ़ाये वाद नवकार का स्मरण 
करते हुये रज्ो हरणादिक से ( श्रावक चरवछा आविसे ) शरीरकों ओर संथारेको ऊपरसे प्रमाजित कर बांयें 
अगको द्वाकर वायां हाथ सिर नीचे रख कर शयन करे | यदि शरीर चिन्ता रघुनीति और बड़ी नीतिकी 
हाजत हो तो लंथधारेको अन्य किसीसे स्पर्श कराकर आवस्सदि कद्द कर प्रथमसे, देखे हुये निर्जीय स्थानमें 
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गुतंति और बड़ी नीति कस्के बोसराबे और फिर पीछे भाकर इ्याविही करके गमनागप्तन को आहछोचवा 
से | कमसे कम तीन गाथाओंकी सभफराय करके नवकार का स्मश्ण करते हुये पूर्वंचत्‌ शयन करे । पिछली 
पत्नों जागृत होकर इर्यावहि पू्वेंक कुछुमिण दुखुमिण का कौखग्ग करे। चेत्य वंद्न करके आचार्यादिक 
बाकी बच्दना देकर भरहेसखर की समकाय पढे । जब तक प्रतिक्रमण का समय हो तव तक समफ्राय करके 
पि पोषध पारनैक्की इच्छा हो तो खप्तासयण पूर्वक “इच्छा कारेण संदिसिह भगवन्‌ सुहपत्ति पृडिलेहउ', 
गुद फ्ताये कि “पृढिलेह” फिर मुहपत्ति पडिलेह ऋर खमासमण पुबंक कहे कि “इच्छाकारेण संदिसद मंग- 
बपोपह पर” गुरु कह्दे कि “पुणोति कायव्बो” फिर भी करना | दूसरा खम्तासमण देकर कहे कि 'पोसह 
परिग्र” गुर कहे आयरो ने सुक्तव्यो! आदर ले छोड़ना, फिर खड़ा होकर नवकार पढ़कर गोड़ोके वल बेठ 
कर भूमि पर मस्तक स्थापन करके निश्त लिखे सुजब गाथा पढे । 
सागर चन्दो कामों, चन्द व डिंसो सुदंसणों पन्नों । 
जेसि पोसह पडिया, अरझांडिआ जीविअन्ते वि॥ १॥ 
सागरचद्ध भ्रायक, कामदेव श्रावक, चन्द्राधतंसक राजा, सुदर्शन सेठ इतने व्यक्तिओंको घन्य है कि 
उहोंक्ी पोषध प्रतिमा ज्ञीवितका अन्त होने तक भी अखंड रही । 
पन्‍ना सलाह णिज्जा, सुलसा आशंद कामदेवाय ॥ 
,सि पर्संस३ भयवं, दह्हयं यंत॑ महावीरों ॥ २ ॥ 
वे धन्य हैं, प्रशंसाके योग्य ढं, छुछसा श्राविका, आनंद, कामदेव श्रावक कि जिनके इृढ़ब्रतकों प्रशंसा 
"रत महावीर स्वामी करते थे। 

ह पोसह विधिसे लिया, विधिसे पाला, वित्ि करते हुय॑ जो कुछ अविधि, खंडन, विराचनसा मत चि'। 
जे हो तस्त मिच्छामि दुक्कड़” वह पाप दूर दोनो । इली प्रकार सामायिक भी पारना, परस्तु उततते 
न हिल मूजिय विशेष समझना । 

सामाइय वयज़ुत्तो, जावमणें दोई नियम संज्ुत्तो ॥ 
छिन्नइ असुद्दं कम्म॑ सामाइअ जि आवारा ॥ ६ ॥ 
हि पाम्ायिक अतयुक्त नियम संयुक्त जब तक मन नियम संयुक्त हे तब तक जितनी 4 साम्रायिष्म ८ 
थे हुए अशुभ कर्मको नाश करता है। 
छउ्मथ्थो मूठ मणो। किचीय मित्त॑च संम्र5 जीवों । 
जंच न समराषि अई। मिच्छामि दुककग तस्स ॥ * ॥| 
फफ्प हूं, पूछ मननारका हूं, किदनीक देर मात्र मुझ उपयोग रे, छितनीक सार याद रह हे मे १:7 





हि ४ जा 
केश हु' उसका मुझे मिच्छामि दुद्डर' द्यो--पाप दूर होवों । 


सामाइग्र पोसह सरिट्ठयरस, जीवस्स जाई जोकाबोी॥ ् 
सो सफलो बोपब्बो, सेसो रसिर ऋव5३ मे है || 
हर 
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सामायिक में ओर पोखहमें रहते हुये जोव क्ना जो सप्रय व्यतीत होता है वद लड़ लगऋता। जो अन्य 
सप्रय व्यतीत होता है वह संसार फलका हेतु है याने संसार ब्धक है। 

दिनके पोषहका विधि भी उपरोक्त प्रकारसे हो जाननां परन्तु उल्में इतना विशेष सप्रकता कि “जाव- 
दिवस पज्जुवा सापि” ऐसा पाठ पढ़ना। देवसी आदि प्रतिक्रमण किये बाद पारना |... 

रात्रिका पोषघ भी इसी प्रकार लेना परन्तु उसमें भी इतना विशेष जानया कि दोपहर के मध्यान्द से 
लेकर यावत्‌ द्निका अन्तमुंह॒ते रहे तबतक लिया जा सकता है। इसी लिये “दिवस सेलरात्रि पज्छु वासामि” 
ऐसा पाठ उच्चार किया जाता है। ' 

यदि पोषध पारनेके समय मुनिका योग हो तो निश्चयसे अतिथि खंबिभाग व्रत करके पारना झरना 
“बत्ेकायु8 पता54 | 


चौथा प्रकाश 
॥ चातुर्मासिक कूल ॥ 


मूलाध गाथा। 
पड चोमास समुचिअ । नियमग्गहो पाउसे विसेसेण ॥ 


जिस मनुष्यने हरणक नियम अंगीकार किया हो डसे उसी नियमक्रो प्रति चातुर्मास में संक्षिप्त करना 
चाहिये। जिसने अंगीकार न किया हो उसे भी प्रति चातुर्मांल में योग्य नियम अभिग्रह विशेष श्रदण करना 
चाहिये। वर्षाकाल के चातुर्मास में विशेषतः नियम ग्रहण करने चाहिये । उसमें भी जो नियम जिस्त समय 
अधिक फलदायक हो ओर नियम अ'गीकार न करनेसे अधिक विराधना होती हो तथा घर्मकी निदाका भी 
दोप लगे वह समुचित न समझना | जैसे कि वर्षाके दिनोंमें गाड़ी चछाना, वगेरह का निपेत्र करना, वाद्ल 
या वृष्टि वगैरह होनेके कारण ईलिका वगैरह जीवकी उत्पत्ति होनेसे खिस्नी, ( रायण ) आम वर्गरहका परि- 
त्याग करना इसा प्रकार देश, नगर, आम, जाति, कुछ, वय, वगैरह की अपेक्षासे जिसे जैखा योग्य हो चैता 
ग्रहण करे । इस तरह नियमकी समुचितता समभना | 

नियमके दो प्रकार हैं| १ दुनिर्वाह, २ खुनिर्वाह । उसमें घनवन्तकरो ( व्यापार की व्यग्नता वाले हो ) 
अविरति शभ्रावकोंकी, सचित्त रस शाकका त्याग, प्रतिदिन सामायिक करना वर्गेरह दुनिर्वाह समभमना ओर 
पूजा दानादिक घनवन्त के लिए खुनिर्वाह समझना | निधन श्रावकके लिए उपरोक्तले विपरीत समरमना। 
यदि चित्तकी एकाग्रता द्वो तो चक्रचर्तों शालिभद्रादिक को दीक्षाके कट्के समान सबको सर्व खुनिर्बाह दी है । 
फहा है कि, 

तातु गो पेरु गिरि मयर हरो ताव हो दुरुत्तारो ॥ 
ता विसमा कज्जगई जाव न थीरा प्ज्जन्ति ॥ 
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तब तक ही मेरु-पर्वत ऊंचा है, तव तक ही समुद्र दुष्तर है, ( विषमगति दुःखसे वत्त सके ) जब तक 
घोर पुरुष उस कायेमें प्रवृत्त नहीं होते । इस प्रकार जिससे दुनिर्वाह नियम लिया न जासके उसे भी 
सुनिर्माह नियम तो अवश्य ही अंगीकार करना चाहिये | जैसे कि मुख्यवृत्ति से वर्षाकाल के दिनोमें कृष्ण, 
कुमार पाछादिक के समान सर्वे दिशाओंमें गमनका निषेध करना उचित है यदि ऐसा न कर सके तो जिस 
जिस दिशामें गये बिना निर्वाह हो सक्रता हो उस दिशा संबन्धी गमनका नियम तो अवश्य ही लेना चाहिये । 
इसी प्रकार सर्च सचित्तका त्याग करनेमें अशक्त हों उन्हें जिसके बिना निर्वाह द्वो सकता है वैसे सचित्त पदा- 
का अवश्य परित्याग करना चाहिये। जब जो वस्तु न मिलती हो जैसे कि दरिद्वीको हाथी पर बैठना, सार- 
पाड़ की भूमिमें नागरबेल के पान खाना वगैरह रुव स्वकाल बिना आम चगेरह फल खाना नहीं बन लक्ता | 
तब फिर उस ब(्तुका त्याग करना उचित ही है। इस प्रकार भस्तित्व में न आने वाली चस्तुका परित्याग 
फरनेसे भी वि वगैरह महाफल की प्राप्ति होती है। 
सुना जाता है कि राजगृही नगरीमें एक भिलश्लुकने दीक्षा ली थी उसे देणकर इसने क्‍या 

त्याग किया? इत्यादिक वचनसे लोग उसकी हंसी करने रंगे | इस कारण गुरु मद्दाराज़ को 
पदांसे बिहार करनेका विचार हुया। अभयकुमार को माल्यम दोनेसे उसने चोराहेमें तीन करोड़ खुबर्ण 
मुद्राओंफे तीन ढेर छगाकर लोगोंकों बुलाकर कहा कि 'जो मनुष्य कुबे वर्गरद्के सचित्त जल, भरगिनि भोर 
जी इन तीन वस्तुओंकों स्पर्श फरनेका जीवन पर्यन्त परित्याग करे वह इस छुवर्ण मुद्राओं के लगे हुये तीन 
उसको खुशीसे उठा छे जा सकता है। यद्द खुनकर ब्रिचार करके नगरके लोग बोले इन तीन करोड़ सुनर्ण 

मुद्राओंका त्याग कर सफते हैं परन्तु जलादि तीन वस्तुओंका परित्याग नद्दीं किया जा सकता। तय अभय- 

पुम्मार पोल़ा फि अरे मूर्ण ममुप्यो' ! यदि ऐसा दे तव फिर इस भिश्लुक मुनिको फयों दंसते दो ? जिन चरतु 

नोका स्थाग फरनेमें तीन फरोड सुबर्ण मुद्रायें लेने पर भी तुम असमर्थ हो उन तीन चस्तुनॉकता परित्याग 

फरन पाएँ इस मुनि फी एंसी फिस तरद की जासकती है, यद् बात सुन बोधकों पाझर इसी करने बारे 

मेधर निवासी छोगोने मुनिके पास जाकर अपने अपराध की स्षमा मांगी । इस तरद जस्लिताय में ने दोने पादरी 

पस्तुनों दा त्याग करमेंस भी मदहालावन द्ोता ने अतः उनका नियम करना श्रेयसू्र हूँ। यदि पेसा ने 

कर तो उस २ सस्सुनों को बदण झ स्मेंगें पशुक्े सम्रान लपिरतियनर दी प्राप्त टोसा ई जार यदे उस फाप्य 
पंत रटगा दे। गत्‌ हरिते नी झद्धा है झि-लान्त ने ज्ञभवा शंदोयिन सुर स्वयल ने सल्तीपनः। सर: 
स्सद सन वान तपन उनेध्ञार ने तप्दे लपः ॥ ध्यान विलमदनियं नियविवयाई-न मुक्त पद। दस्तक: 
भरत परत मुनििसते फूल वंचित: ॥ 
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मिलता ।' जैसे कि लोकमें भी यही न्याय है कि बहुतसा द्रव्य बहुतसे दिनों तक किसीके पास रक्‍खा हो 
तथापि ठराव किये वित्ता उसका ज़रा भी ब्याज नहीं मिलता। असंभवित वस्तुका भी यदि नियम लिया 
हुआ हो उसे कदापि किसी तरह उसी वस्तुके मिलनेका योग वन जाय तो नियममें बद्ध होनेके कारण वह उस 
वस्तुको अहण नहीं कर सकता। यदि उसे नियम न हो तो वह अचश्य ही उसे ऋहण करे । अतः नियम 
कश्नेका फल स्पष्ट ही है। जिस प्रकार शुरु द्वारा लिये हुए नियम फहमें वंश्रे हुए चंकचूछ पह्लीपति ने 
भुखा रहने पर भी अटवीमें किपाक नक्मक फल अज्ञात होनेसे अन्य छोगों की प्रेरणा होने पर भी न खाया 
ओर उससे उसके ध्राण बच गये एवं ज्ञिन अनियमित मनुष्यों ने उन फर्छोंको खाया वे सब सरणके शरण हुए 
अतः नियम लेनेसे महान छामकी प्राप्ति होती है । 
प्रति चातुर्मासिक इस उपलक्षणसे एक एक पक्षमं, एक एक महीनेमैं, दो दो मासमें, तीन तीन महीने, या 
एकेक दो दो घ्ष बगेरह के यथांशक्ति नियम स्त्रीकार करने योग्य हैं। जो जितमे महीमे वगैरह की अवधि 
पालनेके लिये समर्थ हो उस उल अवधिके अनुसार समुवित्र नियम अंगीकार करे। परन्तु नियम रहित एक 
क्षणमात्र भी न रहे | क्योंकि विरतिका महाफछ होता है ब्लेश अयिरतिका वहु कमवन्‍्धादि महादोबादिक पूवमें 
वतलाये अनुसार होता है। यहां पर जो पहले नित्य नियम कहा गया है. उसे चातुर्मास में विशेषतः करना 
चाहिए। जिसमें तीन दफा या दो दफा जिनपूजा करना, भष्ठवकारी पूजा करना, संपूर्ण देववंद्न, जिनमंदिर 
के खर्च विम्वकी पूजा, सर्व विम्बोंको वन्दून करना, समान, मह्दोपूजा प्रभावनादि गुरुको बृहदु वन्दून करना, सर्वे 
साधुओंको चन्दन कश्मा चोबीस छोगस्खका काउल्वग्ग करना अपूर्थ ज्ञानका पाठ या श्रवण करना; विश्रामणा 
करना, ब्रह्मचर्ण पालम करना, सचित्र वस्तुका परित्याग करना, विशेष कारण पड़ने पर औषधादिक शोधनादि 
यतनासे ही अंगीकार करना, यथाशक्ति चारपाई पर शयन करनेका परित्याग करना, बिना कारण स्वान त्याग 
करना, वाल गु'थवाना दंतवन करना ओर काश्टकों खड़ाओं पर चलनेका परित्याग करना वगैरह का नियम 
धारण करना | एवं जमीन खोदने, नये वस्त्र रंगांगे, ग्रामान्तर जाने वगैरह का त्याग करना | घर, डुकान, भींत, 
स्तंभ, चारपाई, किवाड़, द्रवाजा वगैरह पाठ, चोकी, घी, तेठ, जलादिके वतन, ६इन्धचन, धान वगरह तमाम 
वस्तुओंमें रक्षाके निमित्त पनकादि संसक्ति--निगोद या काई न छूने देनेके छिये चूना, राख, खड़ी, मैं न 
लगने देना, धूपमें रखना, अधिक ठंडक हो चहां पर न रखना; पानीकों दो दफा छानना धर्गरह, धी, 
गुड़, तेल, दूध; दही, पानी, वगैरहकों यत्न पूर्वेंक ढक कर रखना, अवश्रावण ( चावल वगरहका धोवन 
तथा वर्लनोंका थोवन या रखोईमें काममें आता हुआ बचा हुआ पानी ) स्नान वगैरह के पानी आदिको जहां 
पर लीलफूल याने निगोद न दो वैसे स्थानमें डालना | सुकी हुई या घूल वाली, हवा वाढ्दी, जमीन पर थोड़ा 
थोड़ा डालना चुलहा, दीया, खुला हुआ न रखनेसे पीसने, खोटने, रांधने, चह्म धोने, पात्र धोने बर्गेरद्द काया 
मे भछे प्रकारसे यत्ना करके तथा मन्दिर, पोपधशाला वगैरह को भी चारंवार देखते रहनेसे सार सम्माल 
रखनेस यथा योग्य यतना करना ।' यथाशक्ति उपधान माछादि पड़िमा बहन, कपाय जय, इन्द्रियजय, योग: 
शुद्धि विदश्वति ध्थानक, अम्ठुत अष्टमी, ग्यारह अंग, चोदह पूथ तप; नवकार फदतप, योविसी तप अक्षयनिर्धि 
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तप, द्वयंतीतप, भद्र प्रतिमा, महाभद्न प्रतिमा, संसार दारणतप, अठाईतप, पक्षक्षपण, मासक्षपणादि विशेष 
तप करना | राजिक्रे समय चोविदार तिविहार का प्रत्याज्यान ऋरना । पके दिव विगयका त्याग पोसह 
उपवासादि करना | पारनैके दिन संविभाग अतिधि-संविसाग करना वगेरह अभिम्नह धारण करना चाहिये। 
नीचे चातुर्मासिक नियमके लिये पूर्वांचार्य संग्रहित कितनी एक उपयोगी गाधायें दी जाती हैं | 
' चाउम्पासि अभिग्गह, नाणे तह दंसणे चरित्तेञ् । 
तबविरि आयारंम्मिश्न, दव्याइ अणेगहाहुन्ति ॥ १॥ 
शान सम्बन्धी दर्शन सम्बन्धी, चारित्र संवन्धी, तप सम्बन्धी, वीयांचार सम्बन्धी, श्ृब्यादिक अनेक 
प्रका। के चातुर्गासिक अभिश्नहद--नियम होते हैं | झ्ञानाभिग्रद्ठ सी घारण करना याहिये । 
परिवाडी सममझाओ) देसण सवर्ण च चितणी चेव । 
सत्तीए छाययं, निऊ पंचप्रि नाण पूआय ॥ २॥ 
ज्ञो कुछ पढ़ा छुआ हो उद्धका प्रथम से अब्त तक पुमरागतेन फरवा, उपदेश देगा, अपूर्व अस्वॉका 
धयण करना, जर्थे चिंवयन करया, शुक्रापंधमी को जामपूजा करना, शक्ति पूर्वक शव सायाराची निया सपगा | 
वृशन फे चिपयमें अभिम्रद रखना चाहिये । 
समज्जणो बसे वण, गुहलिआ मसंडव चिह॒भवगों । 
चेहय पृथ्ना बंदण, निम्पत्त करणां चू विम्वाणं ॥ ३ ॥ 
मन्द्रि समारना, साफ रखना, विलेपन करना, अथवा गूहली एरनेके लिये जमीन पर गोबर, पड़ी 
पगरह रे उपलेपन करफे उस पर मंदिर में भगवान के समक्ष गुंदली आलेखन बता, पूजा फरता देय कान 
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फरना, सप दिस्‍्वाकोी उगटना करना गगेरह्‌ रा मिवम् स्यवा। यह दरशशााामित्राद बंदी जाता ४ | 


“ब्रतोंके सम्बन्धमं नियम” 


रे 
तन 


चारितंपि जलोओआ, जुया गंडोल पाडयां चेव । 
बण कीट खारदागां, इन्चेण मेसख नस रखा) ५ ४ ॥ 
जज जगयागा, जू्‌',, धटगस, पेटमें पड़े हुए सुरगे वर्मरट जखुनों को दयारे पढ़ागा, जन्यू पढ़ा हुई 
पकस्यति का पाना, पनहपति में पार लगाना, चस कायदी र्ता विभिन इत्यन, जनि पर्वस्ट को पालना 
परत वा नियम रखना, ये चारियायार दे स्थूछ प्राथातियात यतेदे नविम्रद गिगे जाये है। 
पद्३ भगमस्याशों, मकडी्स तय रूख्य उस थे । 


का ् का ्ं ञ्ने के 
देवगुससउ रह थी, पसुनस पापारदर्थ 4 5; 
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पिईमाई दिदिठ वंचण, जयरां निहिसुक्क पडिश्र विसयंमि । 
दिखिवम्भर यणिवेला, परन रसेवाइ परिहारो ॥ €॥ 
पिता माताकी द्वष्टि बचा कर काम करना, निधान, दाण चोरी, दूसरे की पड़ी हुई दस्तुके विषय में 
यतना करना, वगैरह इस प्रकार के अभिन्रह धारण करना । स्त्री पुरुष को दिनमें श्रह्मचयं पान करना, यह 
तो अवश्य ही है। परन्तु राजिमें भी इतना अभिश्रह धारण करना चाहिए कि स्त्रीको परपुरुष का ओर पुरुष 
को परल्लीका त्याग करना । आदि शबदसे माल्यूम होता है कि स्लीको परपुरुष और पुरुष को पर स्ीके साथ 
मैथुन की तो बात ही दूर रही परन्तु उनके प्रसंग का भी त्याग करना। 
धन धन्नाइ नवविह इच्छा भाणंमि नियम संखेवो । 
परपेसण सन्देसय, अहगमणाईप्र दिसियाणें ॥ ७॥ 
धन धान्यादिक नव विध इच्छानुसार रबखे हुए परिग्रह में भी नियम करके उसका संक्षेप 
करना । अन्य किसीको भेजने का, दूसरे के साथ सन्देशा कहलाने का, अधो दिशामें गमन करने वर्गेरह 
का नियम घारण करना । ( प्ेमें लिये हुए ब्रतसे कम वरना ) यह द्शिपरिमाण नियम कहलाता है । 
न्हाणांगराय धूवण, विलेवणा हरण फुल तंबोलं। 
धणसारागुरुकु कुम) पोहिस मयनाहि परिमारां ॥ ८॥ 
ग्रंजिठ लख्ख कोसुम्म, गुलिअ रागाण वध्थ परिमारां। 
रयणां वज्जेपणि, कणग रुप्यं मुत्ताईय परिमाणं ॥ ८॥ 
जम्वोर जम्व जम्बुअ, राईण नारिंग वीज पूरारां | 
कक्कडि अखोड वायम, कविठ ठ टिम्बरुअं विज्लारं ॥ १०॥ 
खज्जुर दरुख दाडिम, उत्तत्तिय नारिकेर केलाइ' । 
चिचिरि। अबोर विलुआ, फल चिम्भड चिश्मडीणांं च ॥ ११॥ 
कयर करमन्दयाणां, भोरड निम्वृश्न अम्बिलीणं च। 
अथ्थारां अंकुरिग्र, नाणाविह फुल्न पत्ताएं ॥ १२॥ 
सचिर्त पहुवीअं, अणनन्‍्तकाय॑ च वज्जए कमसो | 
विगई पविगई गयाणं, दव्वाणं कुणई परिमाणां ॥ १३॥ 
स्नान करनेके जो साधन हैं जेसे कि उगटण, विछेपन, धूपन, आभरण, फूल, तांबूछ, बरास, कृष्णा- 
गर, केशर, पोह्दीस, कस्तूरी वगैरह के परिमाण का नियम करना | मज्ञीठ, छाख, कसुम्बा, गुली, इतने रंगोंसे 
रंगे हुए चल्बका परिमाण करना | तथा रत्न, वचन्न, ( हीरा ) मणि, खुबर्ण, चांदी, मोती वगैरह का परिमाण 
फरना । जंबोर फल, जमरुख, जांचुन, रायण, नारंगी, विज्ञोरा, ककड़ी, अखपरेट चायम नामऋ फल, कैत, 
टिम्बरू फल, बेल फल, खजूर, द्राक्ष, अदार, छुवारे, नारियल, केले, बेर, जंगली बेर, खरबूजे, तरबूज, खीरा, 
कैर, करवन्दा, नियू, इमली, अंकूरित नाना प्रकारके फल फूल पत्र वगैरह के अचार वर्गरद्द का परिमाण करना | 
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मम आय 0 मर मम 
सवित्त वस्तु, अधिक वीज वाली वस्तु ओर अनन्त काय ये अनुक्रम से त्यागने योग्य हैं। विगय का तथा 
विगय से उत्पन्न होने घाले पदार्थों" का भी परिमाण करना | 
असुग्र घोभण लिप्यण, खेत्ररखणणं चन्हाण दाणं च। 
जुआ कद॒ठण पबन्नसस, खिर्च कज्जं च वहुमे्र' ॥ १४॥ 
खंडण पीसण माईण, कूड सरूखई संखेयं॥ जलमिलणन्न रंधण) उन्पठ ठण गाईआरणं च॥ २५ ॥ 
बल्ल धोना या घुलवाना, छोपना या लिउवाना, खेव जोतना या झ्ुतवाना, स्नान करना या कराना, 
भत्यकी जू' वगेरह निकालना, एवं अनेक प्रकार के जो क्षेत्रके भेद्‌ हैँ उन सबका परिमाण करना। सोटने 
पीसने का तथा असत्य साक्षी देने वगेरह का संक्षेप करना। जलमें तैरना, अन्न रांधना, उयटणा वर्गरद 
करने का जो प्रमाण हो उच्तमें भी संक्षेप करना । 
देसावगासिश्र वए, पुठवी खणणेण जलरुस झाणयरणो। 
तहचीर धोयणो न्हाण, पिश्रण जल्लणरस जालणए ॥ १६ ॥ 
पेशावकाशिक व्रतमें प्ृथ्यी खोदनेका, पानी मंगानेका, एवं रेशमी बस्र घुठवाने का, स्तानका, 
पीनका, अग्नि जलाने का नियम धारण करना | 
तह दीव बोहणे वाय, बीऊणे हरित्र छिदणे चेव । 
झणिवद्ध जंपणे, गुरु जणेणय अदत्तर गहणे ॥ १७ ॥ 
तथा दोपक प्रगट करने का, पंखा चगेरह करने का, सब्जी छेदन करनेका, गुरु जन के साथ यिना विदाई 
गजनेका एवं अद्त्त ग्रहण करनेका नियम धारण करना | 
पुरिसासण सयणीए, तह सभासण पत्तोयणा ईसु । 
ववहरेण परिमांण', दिस्सिमाण' भोग परिभाग ॥ १८॥ 
उण्प तथा झ्लीफे आसन पर बेठने का, शब्या में सानेका एव री पुरुष साथ संवापण छरने झा, 
गजर स देसने का, व्यावार का विशि परिणामका एवं भोग परिमोगका परिमाण करना । 
तह सब्यणब्धद डे, समाइअ पोसद तिहि विनोग । 
स्ेसुवि संखेब' काहं पई दिवस १रियाराः | २८ ॥ 
; वया पर्व सनवथेंदंउ मे सामाथिक, पोषद, अतिथिल विभाग में, सब कार्योंमि पध्तिदिस से. प्र/र/ 
“घाण ने संसेप फरते रहना ! 
संद्श पीसण रंधण, भु गण विस्सणण व पेय । 
दइत्तण विनण लाइगा- बयदण विषय साकदता । २३ । 
फारता, रृझना, पाता, भोजव करता, देंरया दुसावा पेर्य सुखयाजा, अाटरना, दी डवा, कई!) ७१, 
पारा, गाना पुष्य करता, शाोधत हरना, इस सरस प्रईत ससाण सरल इहता दा दि ढ़ 
बदण रोहण लिख्साई नो रण याए दिए परिनोग । 
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पिईमाई दिद्ठ वंचण, जयरां निहिसुक्ष पडिअ विसयंम्रि | 
दिशिवम्भर यरिवेला, परन रसेवाइ परिहारों ॥ €॥ 
पिता माताकी द्वष्टि बचा कर काम करना, निधान, दाण चोरी, दूसरे की पड़ी हुई दस्तुके विषय में 
यतना करना, वर्गेरह इस प्रकार के अभिम्नह धारण करना। स्त्री पुरुष को दिनि्में ब्रह्मचयं पाछन करना, यह 
तो अवश्य ही है। परन्तु राजिमें भी इतना अभिशन्रह धारण करना चाहिए कि स्वरीको परपुरुष का ओर पुरुष 
को परल्लीका त्याग करना ! आदि शब्दसे माल्मूम द्ोता है कि स्वरीको परपुरुष और पुरुष को पर स््रीके साथ 
मैथुन की तो बात ही दूर रही परन्तु उनके प्रसंग का भी त्याग फरना। 
धन धन्नाइ नवविह, इच्छा माणंमि नियम संखेवो । 
परपेसण सन्देसथ, अहगमणाईप्र दिसियाणे ॥ ७॥ 
धन धान्यादिक नव विध ६इच्छानुसार रकखे हुए परिश्रह में भी नियम करके उसका संक्षेप 
करना । अन्य किखीको भेजने का, दूसरे के साथ सन्देशा कहलाने का, अधो दिशामें गमन करने वर्गरह 
का नियम घारण करना । ( पर्वेमें लिये हुए घतसे कम करना ) यह द्शिपरिमाण नियम कहलाता है | 
नहाणंगराय धूवण, विलेवणा हरण फुल तंबोलं। 
धणसारागुरुकु कुम) पोहिस मयनाहि परिमाणं ॥ ८॥ 
प्रंज़िठ लख्ख कोसुम्भ, गुलिञ रागाण वथ्य परिमारां । 
रयरां वज्जेपणि, कणग रुप्यं मुत्ताईय परिमारां ॥ ८॥ 
जम्वोर जम्व जम्बुअ) राईण नारिंग बीज पूराणं। 
कक्‍्कडि अखोड वायम, कविठठ टिम्बरुअं विज्लारां ॥ १०॥ 
खज्जुर दरुख दाडिम, उत्तत्तिय नारिकेर केलाइ' । 
चिचिणि अबोर विलुआ, फल चिझ्भड चिब्मडीरां च॥ ११॥ 
कयर करमन्दयारां, भोरड निम्वृश्न अम्बविलीणं च। ' 
अधथ्थायां अंकुरिअ, नाणाविह फुल्न पत्तार्णा ॥ १२॥ 
सचिर्त वहुवीअं, अणनन्‍्तकायं च वज्जए कमसो । 
विगई विगई गयाणां। दव्वाणं कुणई परिमारणां ॥ १३ ॥ 
स्नान करनेके जो खाधन हैं जेसे कि उगटण, विलेपन, धघूपन, आभरण, फूल, तांबूछ, बरास, कुप्गा- 
गर, केशर, पोद्दीस, कस्तूरी वगैरह के परिमाण का नियम करना | मज्ञीठ, छाख, कसुम्बा, गुली, इतने रंगोंसे 
रंगे हुए वस्थका परिमाण करना | तथा रत्न, बच्चन, ( हीरा ) मणि, खुबर्ण, चांदी, मोती बगैरद्र का परिमाण 
फरना । जंबोर फल, जमरुख, जांचुन, रायण, नारंगी, विज्ञोरा, कबाड़ी, अखरोट वायम्र नामक फल, कैत, 
टिस्बरू फल, बेल फल, खजूर, द्वाक्ष, अदार, छुवारे, नारियल, केछे, बेर, जंगली बेर, खरबुजे, तरबूज, खीर, 
कर, करवन्दा, निंदू, इमली, अंकूरित नाना प्रकास्के फल फूल पत्र वगैरह के अचार वर्गरद् का परिमाण कंण्ता | 
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जिला ल 


सचित्त वस्तु, अधिक वीज वाली वस्तु ओर अनन्त काय ये अलुक्रम से त्यागने योग्य हैं । विगय का तथा 
विगय से उत्पन्न होने वाले पदार्थो' का भी परिमाण करना | 
असुग्न धोग्रण लिप्पण, खेशरूखणर्णं चन्हाण दाणं च। 
जुआ कढठण मन्नसस, खिर्त कज्जं च बहुभेग्र' ॥ १४ ॥ 
खंडण पीसण माईण, कूड सरूखई संखेबं ॥ जलम्धिलणन्न रंधण) उव्यठ ठण माईआरणं च॥ १५ ॥ 
वल्ल धोना या घुलवाना, लोपना या छिववाना, खेत जोतना या ज्ञुतवाना, स्नान करना या कराना, 
अन्यकी जू' वगेरह निकालना, एवं अनेक प्रकार के जो क्षेत्रके भेद हैं उन सबका परिमाण करना। खोटने 
पीसने का तथा असत्य साक्षी देने चगेरह का संक्षेप करना। जलमें तैरना, अन्न रांधना, उगटरणा वगैरह 
करने का जो प्रमाण हो उप्में सी संक्षेप करना । 
देसावगासिश्र वए, पुदबी खणरणेण जलरा आणयरणो। ' 
तहचीर धोयणो न्हाण, पिग्मण जल्लणर्स जालणए ॥ १६॥ 
देशावकाशिक त्रतमें पृथ्वी खोदनेका, पानी मंग।नेका, एवं रेशमी बल्ल घुलबाने का, स्नानका, 
पीनेका, अग्नि जलाने का नियम घारण करना | 
तह दीव वोहणे वाय, वीऊणे हरिग्न छिंदणे चेव । 
अणियवद्ध जंपरो, गुरु जणेणय अदत्तए गहणं ॥ १७ ॥ 
तथा दीपक प्रगट करने का, पंखा वर्गरह करने का, सब्जी छेदून करनेका, गुरु जन के साथ बिना बिचारे 
का एवं अदत्त अहण करनेका नियम धारण करना | 
पुरिसासण स'यणीए, तह सभासण पलोयणा ईसु | ह 
ववहारेण परिमोण', दिस्सिमाण' भोग परिभोगे॥ १८॥ 
पुरुष तथा ल्लीके आसन पर बैठने का, शबय्या में सोनेका एवं स्थवी पुरुषके साथ संभाषण करनेका, 
नज़र से देखने का, व्यापार का विशि परिणामका एवं भोग परिभोगका परिमाण करता । 


तह सव्बणथ्यद डे, समाईअ पोसहे तिहि विभोगे । 
सब्वेसुवि संखेब' काहं पई दिवस परिमाणः ॥ १६ ॥ 

तथा से अनर्थंदृंड में सामायिक, पोषह, अतिथिल विभाग में, सर्व कार्योमें प्रतिदिन सर्ग प्रकारके 
णम्में संक्षेप करते रहना | | 

खंडण पीसण- रंधण, भुजण विरुखणण वध्थ रयण च। 

कत्तण पिजण लोढण, घवलण लिंपणय सोहणए ॥ १<६॥ 
खोटना, दुलूना, पकाना, भोजन करना, देखना देखाना वस्त्र रंगवाना, कतरना, छोढना, सफेदी देना, 
लीपना, शोभा युक्त करना, शोधन करना, इन सबमें प्रति दिन परिमाण करते रहना चाहिए । 
वाहण रोहण लिरुखाइ जो अणे वाण हीण परिभोगे | 
निन्नरयंश छुणण उ छण, र घणा दलणाई कम्प्ेश्म ॥ २१ ॥ 


परिमा 


३२ आद्धविधि म्रकरंण रे 


स वरणां कायव्यं, जह स'भव मण॒दिण तहा पढणे । 
जिण भरा द सणे! खुशण मणरणु जिण भवरण किले ग्र ॥ २२ ॥ 
वाहन, रथ बगेरद आशेद्ण, सवारी वगैरह करना, लीख वगरह देखना, जूता पहिरना, परिभोग 
करना, क्षेत्र वोना एवं काटना, ऊपरले धान कादना, रांधना, पीसना, दृद्लना आदि शब्दसे बगेरह कार्योके 
अनुक्रमसे प्रतिदिन पूर्वमें किये हुए प्रत्याख्याच से कमर करते रहना। एवं'' छिखने पढ़ने में, जिनेश्वर भगवान 
के मंद्रि खंबन्धी कार्यों घामिक स्थानोको छुथरवाने के कर्योंमं तथा सार संभाल करने के कार्यों उच्चम 
करना । 





अठ ठगी चउ्द्रसीसु कल्लाण तिहिसु तव विसेसेसु । 
काहामि उज्जञम मह, पम्पथ्यं बरिस मम्मे मि ॥ २३ ॥ 
वर्ष भरमें जो अछमी, चतुदंशी, कल्याणक तिथि्रों में तप विशेष किया हुआ हो उसमें घर्मं प्रभावना 
निमित्त उज्ञमणा आदिका महोत्सव करना | 
धम्परथ्यं मुहपती, गेल छशोंश ओसहाई दा च। 
साहम्मिञ्न वच्छल्ल जह सजिए गुरु विशाओशभ्र ॥ २७॥ 
घर्मके लिये मुहपत्तियें देना, पानी छानने के छाणे देना, रोगिओंके लिये ओषधादिक चात्सल्य 
करना, यया शक्ति शुरु का विनय करना । 
मासे मासे सामाइअ च, वरिसंभि पोसह तुःतह़ा । 
काह मि से सत्तीए, अतिहिए संविभाग व ॥ २४ ॥ 
हरेक महीने मे में इतने सामायिक करूगा, एव' बे में इतने पोषसह करू गा, तथा यथाशक्ति वर्ष 
इतने अतिथि खंबिसाग करेगा ऐसा नियम घारण करे । 


“चोमासी नियम पर बिजय श्रीकुमार का दृशन्त” 
विजयपुर नगरमे विजयसेन राजा राज्य करता था। उसके बहुत से पुत्र थे परन्तु उन सब 
विजय श्रीकुमार को राज्य के योग्य समझ कर शंका पड़ने से उसे कोई अन्य राजकुमार मार न डाले, इस 
धारणा से राज्ञा उसे विशेष सन्मान न देता था इससे पिज्ञय श्रीकुमार को मनमोें वड़ा दुःख होता था। 
पादाहतं यदुत्याय) मुरधानमधि ग़ोहति स्वस्थाने वापमान5पि दहिनः स्तद्ववर रजः ॥ 
जो अपमान करनेसे भी अपने रुथान को नही छोड़ते ऐसे पुरुषों से धूछ भी अच्छी है कि जो पर्येंस 
आहत होने पर चहांसे उड़ कर उसके मस्तक पर यढ वैठती है। इस युक्ति पूच क मुझे यहां रहने से क्या 
लाभ है ? इस लिये मुझे किसी देशान्तर में चले जाना चाहिए। विजयश्री ने अपने मनमें स्वस्थान छोड़नेका 
निश्चय किया | नीतिमें कहा है कि-- 
निग्गंद ण॒ गिद्यओं, जो न निअई पुहई मंडल मसेसं। 
अच्छेरय सयरम्मं, सो पुरुसो कूव मंडुक्को ॥ १॥ 


आउविधि प्रकरण ३४३. 


नण्जंति चित्तभासा, वहय विचित्ताओ देसनीईओ | 
अच्चम्भुआई बहुसो, दीसंति भहिं भ्म॑तेहिं ॥ २॥ 
पने धरसे निकल कर हज़ारों आश्चयों से परिपूर्ण जो पृथ्वी मंडल को नहीं देखता-वह मनुष्य कुणमें 
रे हुए मेढकके समान है। सर्व देशोंकी विचित्र प्रकार की भाषाएँ एवं भिन्न भिन्न देशोंकी विचित्र प्रकार की 
सिन्न भिन्न नीतियां देशाटन किये बिना नहीं जानी जा सकती । तरह तरह के अद्गत आश्चर्य देशाटन करने से 


ही मालूम होसे हैं | । 
पूवोक्त विचार कर विजयश्री एक दिन रात्रिके समय हाथमे- तछचार छेकर किसीको कहे बिना ही 


एकाकी अपने शहरसे निकछ गया | अब वह ज्ञाताज्षात देशाटन करता हुआ एक रोज भूख ओर प्याससे 
पीड़ित हो एक जंगलछमें भटक रहा था डल समय सर्वालंकार सहित किसी एक दिव्य पुरुषने उसे स्नेह 
सेंक चुका कर सब उपद्रव निधारक ओर सर्वे ४४ लिछ्धि दायक इस प्रकार के दो रत्न समर्पण किये | परन्तु 
जप कुप्तार ले उससे पूछा कि तुम कोन हो तब उसने उत्तर दिया कि जब तुम अपने नगर में वापिस जाओगे 
तव वहां पर आये हुए मुनि महाराज की वाणी द्वारा मेरा सकल बवृत्तान्त जान सकोगे । अब वह उत्त अचित्य 
महिमा युक्त रत्नोंके प्रभाव से सर्वत्र इच्छानुसार विलास करता है। उसने कुसुम पूर्ण नगर के देवशर्मा 
रज़ाको आंखक्ी सीत्र व्यथा का पटह बजता खुन कर उसके द्रवाजे में जाकर रत्नके प्रभावसे उसके नेत्रोंकी 
तीत्र व्यथा दूर की | इससे त॒ण्मान होकर राजाने अपना सर्वेस्व, राज्य ओर पुण्य श्री नामक पुत्री कुमार को 
"पेण की और राजाने स्वयं दीक्षा अंगीकार की। यद्द बात खुनकर उसके -पिताने डसे बुछा कर अपना 
गज्य सवपेण कर स्वयं दीक्षा अंगीकार कर की। इस प्रकार दोनों राज्य के सुखका अनुभव करता हुवा 
विजय भी अब सानन्‍द्‌ अपने सपय को व्यतीत करता है। एक दिन तीन श्ञानकों घारण करने बाले देव शर्मा 
राजपि उसका पूर्व भव वत्तान्त पूछने से कहने लगे कि है राजन! क्षेमापुरी नगरी में खुब्नत नामक सेठने 
गुरुके पास यथाशक्ति क्रिनमे एक यातुर्मासिक नियम्त अंगीकार किये थे। उस बख्त बह देख कर उसके 
एक नोकर का भी भाव चढ गया जिससे उसमे भी प्रति वध चातुर्मास में राज्ि भोजन न करने का नियम 
ढिया था। वह अपना आखयुष्य पूर्ण कर उस नियम के प्रभाव से तू' स्वयं राजा हुआ है ओर वह सुब्रत 
गाभक श्रावक वखत्यु पाकर भहद्धिक देव हुआ हैं, और डसीने पूर्व भवके स्नेहसे तुझे दो रत्न दिये थे | यह 
गीत सुन कर जातिस्थरण ज्ञान पाकर वही वियम फिरसे अंगीकार करके ओर यथार्थ रीतिसे परिपालन 
रे विज्ञयश्रो राजा सुवर्गकों प्राप्त हुआ, और अन्‍्तमें महा विदेद क्षेत्रमें वह सिद्धि पदको पायगा ।: इस 
ल्यि चातुप्ास सस्बन्धी नियम अंगीक्ार करना महा छाभकारी है। छोकिक शास्त्रमें भी नीचे मुजब चोमासी 
“मे वतछाये हुए हैं। बसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि-- 
कं स्वपिति देवेश;, पद्मोद्वव महाणेवे,। - 
सप्ते च कानि वर्ज्यानि, वर्जितेषु च कि फलम ॥ १॥ 
देवके देव श्रीकृष्ण बड़े समुद्र में किख लिये सोते हैं ? उन्होंके लोये बाद कौन कौन से हत्य वर्जने 

चाहिए और उन छ॒त्यों को वर्जने से क्या फल मिलता है ? 


प० 
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नाय॑ं स्वपिति देवेशो, न-देवः प्रति बुध्यते । उपचारो हरेरेवं, क्रियते जनदागमे ॥ २॥ 
यह विष्णु कुछ शयन नहीं करते णवं देव कुछ जागते भी नहीं। यह तो चातुर्माल आने पर हरीका 
एक उपचार किया जाता है । 
योगस्थे च हपीकेंशे, यद्ज्य तन्निशामय । प्रवास नेव कुर्वीत, मत्तिकां नैव खानयेत्‌॥ ३॥ 
जब विष्णु योगमें स्थित होता है उच समय जो वर्जनीय है'सो खुनो।- प्रवास न करना, मिट्टी-न 
खोदना । 
ह हन्ताकान्‌ राजभाषांदच, वच्च छुसस्थांश्च तूपरी । 
कालिगानि-त्यजेयर्तु, मूलकं तंदुलीयकुम ॥ ४ ॥ 
बेंगन, बड़े उडद, बाल, कुलथी, तुबर ( हरहर ) कारलिंगा, मूछी, तांदुलजा, घगैरह त्याज्य हैं। 
एकान्नेन महोपाल, चातुर्मास्यं निषेव्ते । 
चतुभु जो नरो भूत्वा। प्रयाति परमं पद्म ॥ ५॥ 
है राजन्‌! एक दफा भोजन से चातुर्मास सेवे तो वह पुरुष चतुभु ज होकर परम पद्‌ पाता है। 
नकक्‍तं-न मोजयेचरतु, चातुर्मास्थे विशेषतः । 
स्व कामा नवाप्नोति, इहलोके परत्र च ॥ ६ ॥ 
जो पुरुष राजिको भोजन नहीं कश्ता तथा चातुर्मास में विशेषतः रात्रि भोजन नहीं करता वह पुरुष 
' इसे लोकमें ओर परलोक में स्व प्रकार की. सन कामनाओं को प्राप्त करता है| ४ 
यरतु सुप्ते हपीकेशे, म्यमांसानि वजयेत्‌ । क्‍ 
पासे मासे स्वमेघेन, स जयेच शत समा ॥ ७॥ 
विष्णुके शयन किये बाद्‌ जो मनुष्य मद्य ओर मांसको त्यागता है वह मनुष्य महीने महीने अश्वमेध 
यश करके सौ बरस तक्क जयवन्त वर्त॑ता हैं, इत्यादिक्त कथन किया है। घथा मार्कण्डेय ऋषि भी कहते 
हैं कि-- 
ह तैल।भ्यंगं नरो यस्‍्तु, न करोति नराधिप । 
वहु बुत्रधनैयु क्तो, रोग हीनस्तु जायते ॥ १॥ 
हे राजन ! जो पुरुष ते का मर्देव नहीं करता बह बहुत पुत्र ओर धनसे युक्त, होकर रोग रहित 
होता है।। 5 
पुष्पादिभोगसंत्यागाठ, स्वगंलोके महीयते । 
कट्वम्सतिक्तमधुर, कपायज्ञारजान्‌ रसान्‌ ॥ २॥ 
पुष्पादिक के भोगको और कडदचे, खट्टे, तीखे मधुर, कपायलछे, खारे, रसोको जो त्यागता है वह पुरुष 
स्वर्ग लोफमे पूजा पात्र होता है । 
यो बजेयेत्‌ स बेरूप्यं, दोर्भाग्यं नाप्तुबात्‌ क्वचित्‌। 
तंवूल वजनाठ राजन, भोगी लावरय माष्तुयात्‌ ॥ ३ ॥ 


श्राद्धविधि प्रकरण है 








जो मनुष्य उपरोक्त पदार्थ को त्यागता है वह कुझपत्य धाप्त नहीं करता। तथा कहीं भी डुर्भागी 
प्राप्त नहों फरता । है राजन | ताम्वूछ के परित्याग से भोगी पन और लावण्यता प्राप्त होती है। 
'फलपंत्रादि शाक॑ च, सकत्वा पुत्रधनान्वितम्‌ | 
पधु रस्वरो भवेत्‌ राजन, नरो वे गुड वर्जनात्‌॥ ४॥ 
फल पत्नादि के शाकको त्यागने से मनुष्य पुत्र ओर घन सद्दित होता है। तथा है राजन | शुड़का त्याग 
करे से मधुर स्परी मीठा बोलने वाला होता है। 
लभते सन्ततिरदीर्धा, तापा पकस्य वर्नेनात्‌। भूमी स्त्रस्त रसायी च, विष्ण रनुचरो भवेत्‌॥ ५॥ 
तापसे न पके हुए खाद्य पदार्थ को त्यागने से मनुष्य बहुत द्वी रूम्बी पुत्र पोच्रादिक सनन्‍्तति को 
भत्त करता हें। जो मनुष्य चारपाई, पदयंक बिना भूमि पर शयन करता है वह विष्णु का सेवक 
बता है । 
दृषिदुग््र परित्यागात्‌, गो लोक॑ लभवे नरः । यायद्ववजल्ल त्यागात, ने रोगेः परिभूयते ॥ ६ ॥ 
दृदी दूधका त्याग करने से देवलोक को प्राप्त करता है। दो पहर तक पाणीके त्यागने से मनुष्य 
रोगसे पीडित नहीं होता । 
एकॉतरोपवासी च, व्रह्मलोके यहीयते । धारणान्खलोमानां, गंगारनानं दिने दिने ॥ ७॥ 
वीचमें एक दिन छोड़ कर उववास करने से देवकोक में पूजा पात्र होतो है। ओर नंख व छोमके 
पढ़ाने ये ( पंच केश रखने से नख बढ़ाने से; प्रति दिन गंगा स्नानके फलको प्राप्त होता है। 
परान्नं वर्जयेयरतु, तसय पुशयमनन्तकम । 
भुञ्ञते केवल पाप॑, यो मौनेन न झुञ्जति ॥ ८॥ 
जो मनुष्य दूसरे का अन्न खाना त्यागता है उसे अनन्त पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य मोन धारण 
फरके भोजन नहीं करता बह केबल पापको ही भोगता है। 
उपवासर्य नियमं, सवेदा मोन भोजनम ।तस्मात्सवश्यत्नेन, चंतुमसि त्रती भवेत्‌ ॥ <॥ 
उपवास का नियम रखना, ओर सदेव मोन रह कर भोजन करना, तदर्थ चातुर्माल में विशेषतः उद्यम 
फेरना, चाहिए । इत्यादि भविष्योत्तर पुराण में कहा हुआ है। | 


पंचम प्रकाश 
॥ वर्ष कृत्य ।! 
पूर्वोक्त चातुर्मालिक कृत्य कहा | अब बारवी गाथाके उत्तराधेंसे एकादश द्वारलसे वर्ष ऋृत्य 
बतलाते हैँ 


( बारहवीं मूल गाथाका उत्तराध भाग तथा तेरहवीं गाथा ) - 
१ पह वरिस संधचण । साहम्मि भत्तिअ। ३ तत्ततिग ॥ १२॥ 
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४ जिणगिहिए नहवण। ५ जिणधघणबुड्डी। ६ महा पूआ|। ७ पम्म जागरिआ। 
८ सुअपुआ । १ उजवणं। १० तह तिथ्थप्प भावणा। ११ सोही ॥ ११॥ 


प्रति वर्ष ग्यारह कृत्य करने चाहिये जिनके नाम इल प्रकार हैं। १ सेघपूजा, २ साधमिक भक्ति, ३ 
यात्रात्नय, ७ जिनघर पूजा, ५ देव द्वव्य वृद्धि ६ महापूजा ७ धर्मेजागरिका ८ ज्ञान पूजा, ६ उद्यापन, १० तीर्थ 
प्रभावना, ओर ११ शुद्धि । इन ग्यारह कृत्योंका खुलाला नीचे ध्रुजव है। १ प्रतिवर्ष, जधन्यसे यामे कमसे कम 
एकेक दफा संघार्चन अर्थात्‌ चतुविध संघकी पूजा करना । २ खाधर्मिक भक्ति यामे साथरमिक चात्सद्य 
करना। ४ यात्रात्रय याने १ रथयात्रा, २ तीथे यात्रा, ३ अशन्हिका यात्रा करता। ४ जिनैस्द्र गृहरुमपन मह 
याने मन्दिरमें बड़ी पूजा पढाना या महोत्सव करना। ५ देव द्ृव्य वृद्धि याने माला पहनना, इन्द्रमाला पहनना 
पेहेरामणी करना, इसी प्रकार आरती उतारना आदिसे देवद्रव्यकी वृद्धि करमा। ६ महापूजा याने बृहत्‌ 
स्नात्रादिक करना । ७ धर्म ज्ञागरिका याने रात्रि धर्म निमित्त जागरण करना अर्थात्‌ प्रश्ुके शुण कीतेन 
ओर ध्यान वर्गरह राजिके चझर्त करना। ८ ज्ञान पूजा याने श्रूत शानकी विशेष पूजा करना | ६ उद्यापन 
याने वर्ष भरमें ज्ञो तप क्रिया हो डउलका उज़मणा करना। १० तीक्ष ग्रभावना याने जैग शासमकी उन्नति 
करना | ११ शुद्धि यामे पापकी आलोचना छेना । श्रावक्रकों इतने कृत्य प्रति वर्ष अवश्य करने योग्य हैं । 

वर्थ्थ पं च पुथ्थं च, कंबल पायपुच्छरं। 
दंड रथारयं सिज्ज' अन्न कियि छुक्मई ॥ १॥ 

साधु सघ्बीको दस्म, पात्र, पुस्तक, कंबल, पाद्‌ प्रोंछडन, दंडक, संस्थारक, शय्या, और अन्य जो सूई 
सो दे । उपधी दो प्रक्रारकी होती है। एक तो भोत्रिक उपथो ओर दूसरों उपग्रहिकत उपधी। सुदंपत्ति, 
दंड, प्रोंछडन, आदि जो शुद्ध हों लो दे । याने संचमके उपयोगमें आनेवाली वस्तु शुद्ध गिनी जाती है। इस- 
लिये कद्दा है कि 

ज॑ बटई उवयारे । उवगरणां तंमि होई उवगरणां । 
अइरगं अहिगरणं अजओो अजय परिहर तो 
जो संयमके उपकारमें उपयोगी हो वह उपकरण कहलाता है, ओर उससे जो अधिक द्वो सो अधि- 
करण कहलाता हैं। अयतना करनेवाला साथु अयतना से उपयोग में छे तो वह उपकरण नहीं परन्तु भधिक- 
रण गिना जाता है। इस प्रकार प्रवचन सखारोद्धारकी च्रृत्तिप्रें छिछा है। इसी प्रकार श्रावक श्राविका की 
भी भक्ति करके यथाशक्ति संघ पूजा करनेक्रा छाभ उठाना । श्राबक श्राविका को विशेष शक्ति न हीने पर 
खुपारी वर्गेरह देकर भी श्रति ब्र्षे खंध पूजा करनेक्रे विधिको पान करना। तद्थ गरीबाई में सुवृत्प दोने 
करनेसे भी महाफछ की प्राप्ति होती है | इसलिये कद्दा है कि -- 

संप्त्तो वनयमः शर्वेत्यों, सहन यावन व्रतम्‌ । दारद्र दानयप्यटपं, प्रहाल|भाय जायते |) 

खंपदामें नियम पालन करना'* शक्ति दोने पर सदन करना, योवनमे व्रत पालन करना, गरीब मं 
दान देना इत्यादि यदि अत्प दों तथापि महाफलके देने वाले द्वोने हैं । 
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सुना जाता है कि मंत्री वस्तु पालादिफों का प्रति चातुर्मास में सब गच्छोंके संघक्ती पुजा बगरह करनेमें 
बहुत ही द्ृव्यका व्यय छुआ करता था। इसी प्रकार श्रावक को भी प्रति वर्ष यथाशक्ति अवश्य ही संघ पूजा 
करनों चाहिए | 


७5 
॥ सधामंक वात्सर्य ॥ 
समान धर्म वाले श्रावकोंका समागम बड़े पुण्यके उद्यसे होता है। अता यथाशक्कि खम्ताव धर्मी 
भाईओंकी हरेक प्रकारसे सहायता दः्स्के साथमिक चात्सदय करना चाहिए | 
सवः स्व मिथः सर्व, सम्पन्धान्‌ लब्धपूर्विण!। 
साधप्रिकादि सम्बन्ध), लब्धारस्तु मिताः ववचित्‌ ॥ १॥ 
तमाम प्राणिओं ने ( माता पिता स्त्री वगरहके ) पारस्परिक खबे प्रकासके सम्बन्ध पूर्वमें प्राप्त किये हैं । 
पल्तु साधमिकादि सम्बन्ध पाने चाछे तो कोई विरके हो कहीं होते हें । 
शाह्मोमें साथर्मी वात्सव्यका बड़ा शारी महिमा बतछाते हुए कहा है कि-+- 
एगथ्थ सव्व धम्पा, साहम्मिग्न वच्छलं तु एगथ्थ । 
बुद्धि तुल्लाए तुलिआ दोबि अतुल्लांई भणिआह ॥ १॥ 
एक तरफ सर्वे धर्म ओर एक तरफ साथधमिक वात्खव्य रखकर वुद्धिरूप तराजूसे तोछा जाय तो 
रनों समान होते हैं। यदि संपत्ति और कीमती जन्म व्यर्थ नए होता है इसलिये कहा हैं कि-- 
नकय॑ दीणद्धरण', न कय॑ साहम्मिश्राण वच्छरले। 
.... हिययम्पि वीयराओो, न धारिश्रो हारिओ जम्पो ॥ 
दीनोंका उद्धार न किया, समान चर्म वाले भाइओंको वात्खत्यता याने सेवा भक्ति जकी, हृदयमें बीत- 
ऐंग देवफो धारण न किया तो उस मनुष्य ने मनुष्य जन्मको व्यर्थ ही हार दिया। -खमर्थ भ्राथकको चाहिए 
कि वह प्रमादके वश या अज्ञानताकै कारण उन्सार्गमें जाते हुए अपने स्व्रधमी बंघुकोी शिक्षा देकर भी उसके 
हतके बुद्धिसे उसे सन्मार्गमें जोड़े 


इस पर श्री संभवनाथ स्वामीका दृष्ठान्त॥_ 
संभवनाथ स्थामीने पूर्वके तीसरे भवमें घातकी खंडके ऐरावत क्षेत्र्में क्षेमापुरीमें विमठ् वाहन राजा- 
रे भवमें महा दुष्कालके खाथमें खमरत साथमिकों को भोजनादिक दान देनेसे तीर्थंकर नामकर्म वाँघा 
॥। किर दीक्षा लेकर चारित्र पाछ कर भानत नामक देवकोक मैं देव तया उत्पन्न हो फाब्युण शुक्द् 
धमीके दिन जव कि महादुष्कालू था उनका जन्म हुआ.। दूत योगसे उसी दिन चारों तरफसे अकसुमात्‌ 
तान्यका आगमन हुआ। अर्थात्‌ जहां घान्यका अस॑भव था वहां घान्‍्यका सॉसच होनेसे उन्होंका नाम 
नैभवनाथ रुव्राप्ती स्थापित हुआ | (इसलिये चुहद्भाष्यमें भी फहा है कि-- 2 
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संसोरुखंति पदुच्चई, दिउ ठे त॑ होई सवब्यजीवाण' ॥ 
तो संभवे जिणेसो, सब्बे विहु संमवा एवं ॥ १॥ 
जिसे देखनेसे सब जीवोंकी खुख हो उसे ही सुख कहते हैं। इसलिये संभवनाथ जिनेश्वर के प्रभाव 
स्व प्रकारके खुखका संभव होता है । 
भणंति भुवण धुरुणो, न वरं अन्न पि कारण अध्थि । 
सावथ्थी नेयरोए, कयाइ कालसरुस दोसेण ॥ २॥ 
जाए दुश्मिरुखभरे, दृध्थी भूए जणे समथ्येवि] 
अवयरिशो एस जिखो; सेणादे वीह उभर मि ॥ ३॥ 
सयगेवागम्भ सुराहिविण संपूइआा दओ जणणी । 
वष्धाविश्ाय भुवरणिक्त भाणु तणायस्स साभेणां ॥ ४ ॥ 
तहिगअह वियसहसा, समथ्य सथ्येहि धन्नपुन्नेहि | 
सब्व॒स्तो इत्तेहि, सुहं सुभिरुखं ताहि जय॑॥ ॥५॥ 
सभविआाई जम्हा, समत्तसइ संभवे तस्य । 
तो समवोतिनामं पहठि अ' जरारि जणाएहिं॥ ६ ॥ 
(इन गाथाओोंका अर्थ उपरोक्त सं मननाथ स्वामीके संक्षिप्त दृष्टान्तमें समा गया हैं ) 


शाह जगर्सिह 
देवगिरी नगरमें ( मांडयगढ़ ) शाह जगर्सिंह अपने समान संपदा चाले स्वयं बनाये हुये तीब॒लो साठ 
चणिक पुत्रोंसे बहचर हजार (७२००० ) रुवियोंका एकमें खर्चे हो इस प्रकारके प्रति दिन एकेकके पाससे 
साधमिक वात्खदय कराता था। इससे प्रति वर्ष उसके तीनसो खाठ साधथमिक घात्सदय होते थे। इसखों 
प्रकार आभू संघवति ने भी अपनी लक्ष्मीका सदुब्यय किया था। थरादगाम में श्री मालवंश में उत्पन्न होने 
चाले आभू संघपति ने अपनो संपदा द्वारा तीचसो साठ अपने साधर्मी भाइयों को अपने समान सम्पत्तिवान 
बनाया था। 
कमसे कम श्रावकको एक दफा वर्षमं यात्रा अवश्य करनी चाहिये । यात्रा तीन प्रकारकी कही हैँ । 
अप्ठान्हिकामिधमिकां) रथयात्रामथापर।म । तृतीया तीथयात्रा चेत्पाहु्यात्रा त्रिधा बुधाः॥ १॥ 
अठाई यात्रा, रथयात्रा, तथा तीर्थयात्रा, इस तरह शाख्थकारों ने तीन प्रकार की यात्रा वतकाई हैं। 
उनमें अठाइयों का स्वरूप प्रथम कहा ही गया है। उन अठाइयोमें विस्तार सहित सब चैत्य परतिपाटी करना 
याने शहरक्े तमाम मन्दिरोंमें दर्शन करने जाना । सथयात्रा तो प्रसिद्ध ही है। तीर्थ यागे शब्रुज्ञय, गिरनार 
आदि एवं तीर्थंकरों के जन्म कद्याणक दीक्षा कस्याणक, केवलछक्षान कदयाणक, निर्बाण कद्याणक, ओर 
बदुतसे जीवॉकों शुभ भावना सम्पादन कराने तथा भवरुपी समुद्रसे तारनेके कारण तीथ्थकर्रों की बिहार भूमि 
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भी तीथ कही जाती है। ऐसे तीथों पर समकित की शद्धिके छिए भोर जैनशाखन की प्रभावनार्थ त्िधि 
पूषेक यात्रा करने जाना इसे तीथयान्ा कहते हैं । 
जब तक यात्राके कारयमें प्रचतंता हो तव तक इतनी बातें अवश्य अगीकार कश्मी चाहिये। एक 
दफा भोजन करना, सचित्त वस्तुका परित्याग, चारपायी पलड्धकों छोडकऋर जमीन पर शयन करना, श्रह्मचरय 
पालव करना वर्गेरह अभिम्रह धारण करना | पाछकी उत्तम घोड़ा, रथ, गाड़ी, बगेरह की समग्र खामग्री 
होने पर भी यात्राल्ुक्नो एवं विशेष श्रद्धावान श्रायकको भी शकक्‍त्यानुल्ार पेंदुछ चछ कर जाना उबित है। 
इसहिये कहा जाता है कि 
एकाहारोी दशनथारी, याजाहु भूशवनकारी । सचित्तपरिहारी पदचारी ब्रह्मचारी च॥ १! 
एक दफे भोजन करने वाला सम्यक्‍त्व में हुढ रहने बाठा, जमीन पर खोने वाला सचिस वस्तुका त्याय 
फरने वाला पैद्क चलने वाला ब्रह्मचर्य पालने धाला ये छह ( छहरी ) यात्रामें जरूर पालंनी चाहिये । छोकिकर्मे 
भो कहा है कि 
वान धर्मफल हन्ति तुरीयाशबुपानहो । तृतीयाशयवपनं, सर्व हन्ति अतिग्रहा ॥ २ ॥ 
वाहन ऊपर बेठनेसे यात्राका आधा फल नण्ठ होजाता हैं। यात्रा खमय परोंमे जूता पहनने से यात्राके 
फलका पोना भाग नए होजाता है। हजामत करानेसे तृतीयांश फछ नष्ट होता है. और दूसरोंका भोजन 
फरनेसे यात्राका तमाम फछ चला जाता है । 
एकमक्ताशना भाव्य', तवा स्थंडिसशायिना। तीर्थानि गच्छता नित्य,मप्यतों ब्रह्मचारिणा॥ 
इसीलिये तीथयात्रा करने वाठेको एक ही दफा भोजन करना चाहिये। भूमिपर ही शयन करना 
चाहिये ओर निरन्तः ब्रह्मतारी रहना जाहिये । 
फिर यथा योग्य राजाके समश्ष नजराना रख कर उसे सन्‍्तोषित कर तथा उसकी आज्ञा लेकर यथा- 
शक्ति सड़में ले जानेके लिये कितने ० सन्दिर साथमे ले कर साधमिक श्रावक्तों एवं सगे सम्बन्धियों को 
विनय वहुमान से बुलावे । गुरु महाराज को भक्ति पूर्वक, निभन्‍्त्रण करे, जींबद्या ( अमारी ) पलावे, मंदि- 
रोमें बड़ी पूजा बर्गेरह महोत्घव कराबे, जिस यात्रीके पास खाया व हो उसे खाना दे, जिसके पास पेसखा न 
हो उसे खर्च दे, वाहन न हो उसे वाहन दे, जो निराधार हों उन्हें घन देकर खाधार वनावे, यात्रियों को बच- 
नेसे प्तन्‍न रक्खे, जिसे जो चाहियेगा उले वह दिया जाबेगा ऐसी सार्थवाह के समान उद्दघोषणा करे। 
निरत्साही को यात्रा करनेके लिये उत्साहित करे, विशेष आडस्वर द्वारा सर्वे प्रकारकी तेयारी करे। इस 
पकार आचश्येक्तानुलार सर्व समगत्री साथ लेकर शुभ निमित्तादिक से उत्साहित हो शुभ मुहृतमें प्रस्थान 
मंगल करे। वहां पर सर्वश्रावक खम्तुदाय को इकट्ठा करके भोजन करावे ओर उन्हें तांबूलादिक दे | पंचांग 
पेल्ल रेशमी वच्म, आभूषणादिक से उन्हें सत्कारित करे | अच्छे प्रतिष्ठित, धामिष्ठ, पूज्य, भाग्यशाली, पुरुषोंको 
पधराकर संघपति तिरूक कराये | संघाधिपति होकर संघपूजा का महोत्लव करे ओर दूसरेके पास भी यथो- 
चित कृत्य कराचे । फिर संघपति की व्यवस्था रखनेवालों की स्थापना करे । आगे आनेवाले मुकाम, उतरने के 
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स्थान वगैरह से श्री संघको प्रथमसे ही बिदित करे। मां चलती हुई गाड़ियां पगेरद संब यात्रियों पर 
नजर रखे यानी उनकी सार सम्हांल रक्ले। रास्तेमें आने वाले गामोंके मन्दिरोंमें दर्शन, पूजा प्रभावना 
करते हुये जाय ओर जहां कहीं जीणोंद्धार की भावश्यक्ता हो वहांपर यथाशक्ति बैसी योजना करावे | जब 
तीर्थका द्शन हो तब खुवर्ण चांदी रत्व मोतों बगैरह से तीर्थकी आराधना करे, साधमिक वात्लव्य . करे 
ओर यथोचित दानादिक द्वे । पूजा पढ़ाना, स्नात्र पढ़ाना, मालोद्धाटव करना महाध्यज्ञा शोपण करना, रात्रि 
जागरण करना, तपश्चर्या करना, पूजाकी सर्व सामग्री चढ़ाना, तीर्थरक्षक्ों का बहुमाव करना तीर्थकी आय 
बढ़ानेका प्रयत्न करना इत्यादि धर्मकृत्य करना । तीर्थयात्रा में श्रद्धा पूर्वक दान देनेसे बहुत फल होता है 
जेसे कि तीर्यकर भगवान के आगमन मात्रक्की खबर देने वाडेक्की चक्रवर्तों वगैरह अद्धावंतों छवारा साढ़े वारह 
करोड़ सुबर्ण मुद्रायें दान देनेके कारण उन्हें महाल्लाभ की प्राधि होती है। कहा है क्रि-- 
बित्ती३ सुवन्नससतय, वारस अद्धांच सय सहरसाई' | 
तावइ अं चिझ्रकोडी, पीह दाणंतु चक्तिस्स ॥ 

साडे वारह छाख खुबण सुद्राओका प्रीविदान वाखुद्ेव देता है। परन्तु चकव्रतों प्रीतिदान में साडे 
वारह कशेड़ सुबण झुद्राए देता है। 

इस प्रकार यात्रा करके छोटते समय भो महोत्सव सहित अपने नगरमे प्रवेश करके नवग्रह दृश विक्‌- 
पाछादिक देवताओं के आराधनादिक करके एक वर्ष पर्यनन्‍्त तीर्थोपबासादिक तव करे। याने तीर्थ यात्राकों 
जिस दिन गये थे उस निथिको या तीथका जब प्रथम द्शंन हुआ था उस दिन त्रतति बंप डउल् पुण्य दिनको 
स्मरण रखनेके लिये उपवास करे इसे तीर्थेतप कहते हैं । इस प्रद्नार तीर्थ यात्रा विधि पालन करना | 


विक्रमादिय की तीथयात्रा 


थश्रा सिद्धसेन द्वाकर सूरि प्रतिवोधित विक्रमादित्य शज्ञाके श्री शत्रुजय तीर्थंकी यात्रार्थ निकले 
हुए संधरमें १६७ खुतर्ण के मन्दिर थे, पांचलो हाथीदांत के और चंद्नमय मंद्रि थे। श्री सिद्धलेन खूरि 
आदि पांच हजार आचार्य उस संघ यात्रार्थ गये थे। योदह बड़े मुकुट्वद्ध शज्ा थे। सत्तर लाख 
थ्रावकोंके कुडुच उस संघ थे। एक करोड़ दूस छाख नय हजार गाड़ीयां थी ! अठारह छाख घोड़ थे। 
छद्दत्तर सी हाथी थे, एवं खच्चर, ऊंट वगेरह भी सम्रझ छेना । 

ईसी प्रक्नार कुमारपाल, आभु संघपति, तथा पेथड़ शाहके खंघका चर्णन भी समभक छेना चाहिए। 
राजा कुमारपाल के निकाले हुए संघ्र्में अठारह सो चुदत्तर खुव्र्णरत्नादि मय मन्द्रि थे। इसी प्रमाणमें 
सय सामग्री सम्रक लेना । 

थराद के पश्चिम मंडलिक नामक पदूवीसे विभूषित आभू नामा संघपति के संघर्मे सात सो मंदिर थे। 
उस संधर्मे बारह करोड़ सुचर्ण मुद्राओंका खर्चे हुआ था । पेथड़शाह के संघम ग्यारह छाख रुपियोका ख्यं 
हुआ धा। तीथका दुर्शन हुआ तथ उसके संघमे वावन मन्दिर थे और खान छाख मनुष्य थे । 
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मंत्री वस्तुपाल की साड़े बारह दफा संघ सहित शब्रु जय की तीर्थयात्रा हुईं यह बात प्रसिद्ध ही है। 

पुस्तकादिक में रहे हुए श्र तज्ञात का कपू र वासक्षेप डालने वगेरह से पूजन मात्र प्रति दिन करना । 
तथा प्रशरत वस्त्रादिक से प्रत्येक मासकी शुक्ल पञ्चम्ती को विशेष पूजा करना योग्य है। कदाचित्‌ ऐसा न 
बन सके तो कमले कम प्रति व्षे एक दफा तो अवश्यमेव ज्ञान भक्ति करना जिसका विधि आगे बताया 
ज्ञायगा | 


“उद्यापन” 


नपकार के तपका आवश्यक सूत्र, उपदेशमाला, उत्तराध्ययनादि ज्ञान, दर्शन चारित्रके विविध तप सम्बन्धी 
उधापन कमसे कमर प्रति चर्ष अवश्यमेव करना चाहिए | इसलिये कहा है कि । 
लक्ष्मीः कृतार्थी सफल तपोषि, ध्यानं सदोचौजनवोधि लाभः । 
जिनस्य भक्तिगिन शासनश्री:गुणाः स्पुरुथापनतो नराणां ॥१॥ 
लक्ष्य्री कतार्थे होती है, तप भी सफल होता है, सदैव श्र ४ ध्यान होता है, दूखरे छोगोंको बोघिबीज 
भी प्रातति होती है, ज्ञिवरराज की भक्ति और जिन शासन की प्रभावना होती है। *उद्यापन करने से मनुष्य को 
पते लाभ होते हैं । 
हयापन' यत्तपस; समथने, तन्च त्यमोलो कलशा५घिरोपण।' । 
फलोपरोपो ज्ञतपात्र मस्तके, तांवुलदान कृतभोजनो परि ॥ २॥ 
जिस तप की समाप्ति होने से उद्यापन करना है वह मन्दिर पर कलश चढानेके समान है, अक्षत पात्र 
के मस्तक पर फल चहाने रूप ओर भोजन किये बाद तावू'ल देने समान है । 
छुता जाता है कि विधि पूवेक नवकार एक लाख या करोड़ जपनेपूर्गक मन्दिर में स्वात्र, महोत्लच, 
भर के वात्सलय, संघपूजा वर्गरह प्रो आडस्बर से लाख या करोड अक्षत, अडखट खुबर्ण की तथा 
पादी की प्यालियां, पट्टी, लेखनी, मणी मोती प्रवाल तथा नगद्‌ द्रव्य, नारियल वगैरह अनेक फल विक्धि 
जातिके पक्‍वान्न, धान्य, खादि्मि, स्थादिम, कपडे प्र्ुख रखनेसे नवकार का उपधान वहनादि विधि पूर्वक 
भाछा रोपण होता है। 
एबं आवश्यक के तमाम सूत्रोंका उपधान बहन करने से श्रतिक्रमण करना कहपता है, इस प्रकार 
उपेशमाछ्ा की ५३४ गाथाके प्रमाणसे ५४४ नार्यिल, लड्डू, कबोली वगैरह विविध प्रकार की वस्तुएं 
उपदेशमाक्ा भ्न्थ के पास रखने से उपदेश माला प्रकरण पढना, उद्यापन समभना। तथा समकित शुद्धि 
फरने के लिये ६७ लड्डुओं में खुबर्ण मोहरें, चांदी का नाणा डाल कर उसकी छाहणी करे वह दशन मोद्क 
जाता है। | 
ईबावहि नवकार वगैरह सूत्रोंके यथाशक्ति विधि पूर्वेक् उपधान तप किये बिना उनका पढ़ना गिनना 
रह नहीं करफ्ता | उनकी आराधना के लिये श्रावक्ोंकी अवश्य डउपधान तप करना चाहिये। साथुओं 
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को भो योगोद्वदन करना पड़ता है| तद्गत्‌ श्रावक योग्य सूओोंका उद्यापव तय करके मारारोगण करना 
गेग्य 
उपधान तपो विधिवद्विधाय, पन्‍्यो निधाय निमकणठे । 
दर धापि सूत्रपाला दे वापि शिवश्रियं अथति॥ १॥ 
धन्य हैं वे पुरुण कि जो डपधान तप विधि पृ्वेक करके दोनों प्रकार को सूत्र मारा ( १०८ तार ओर 
इतने ही रेशमी फूल वर्गेरह बनाई हुई, अपने कंठ में घारण करके दोनों प्रकार की मोक्षओं को प्राप्त करते हैं 
मुक्तिकनीवरमाला, सुकृतजलाकषणें घटीपाला । 
साज्षादिव गुणमाला, मालापरिधीयते धन्ये। ॥ २॥ 
मुक्ति रूपिणी कन्या को वरने की बर माला, खुकृत जलको खे चने की अरघट्ट माला, साक्षात्‌ गुण- 
माला, प्रत्यक्ष गुणमाला सरीखी मादा धन्य पुरुषों द्वारा पहनी जाली है । 
इस प्रकार शुक्ल पंचमी वर्गेरह तप के भी उसके उपयवासों फी संख्या के प्रमाणमें नाणा, कचोलियां, 
नारियछ, तथा मोदकादिऊ एवं नाया प्रकारको छाह्मणों करके वयाश्र॒त संप्रदाय के उद्यापम करना | 


ह “तीयथ प्रभावना” 


तीर्य प्रभावनाके निमित्त कमसे कम प्रति वर्ष श्रीगुरु प्रवेश महोत्लत्र प्रधावनादि एक दफा अवश्य - 
करना । शुरुप्रवेश महोत्लव में सर्ग प्रकारके प्रोढ़ आडम्बर से चतुविश् श्री संघ को आवार्यादिक के सन्पुक 
ज'ना। शुरु आदि का एवं श्री संघका सत्कार यथाशक्ति करना | इसलिये कहा है कि-- 
झमभि गमण वंदण नमंसणेश, पडिएच्छशेण साहुशा 
चिर संचिश्रंपि कम्म', खणेख विरसचण शझुबेइ॥ १॥ 
खाधुकके सामने जाने से, बंद्न करमेसे खुबसाता पूछमेले बश्काल के संचित कर्म भी क्षणवार्में दृर 
हो ज्ञाते हैं । | 
पेथड़शाह ने तपगच्छ के पूज्य श्री धर्मघोषसूरि के प्रवेश महोत्सव में दहसर हज्ञार रुपयोंका खर्चा किया 
था। ऐसे वेराग्यवान आचार्योका प्रवेश महोत्घव करना उचित नहीं यह न सम्रझना चाहिए। क्योंकि आगम 
को आश्रय करके विचार किया जाय चो शुरू आदिका प्रवेश महोत्सव क्षरमा कहा है। साधुकी प्रतिमा अधि- 
छक्वार में व्यवहार भाष्य मे कहा है कि-.. 
तीरिश्न उम्भाम निश्रोग, दरिसरं सन्नि साहु पप्याहे । 
दरशिड्झ भोइञं असई, सावग संघोव सक्कारं ॥ १॥ 
प्रतिमाधारी खाधु प्रतिमा पूरी होने से ( प्रतिमा याने तय अभिग्रह विद्येव ) जो समीप में गांव हो वर्ां 
जाकर वहां रहे हुए साधुओं से परियित होवे। चहां पर साथु या श्रावक जो मिक्के उसके लाथ आचार्य की 
सन्देश कहलाबे कि मेरी प्रतिमा अब पूरी हुई हैं। तब उस नगर या यांवके राजाकी आचाय॑ विद्ति करें कि 
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अम्नुक मुनि बड़ा तप करके फिस्से गच्छमें आने चाला है। इससे उनका प्रवेश महोत्खव बड़े सत्कार के 
साथ करना योग्य है। फिर शज्ञा अपनी यथाशक्ति उसे प्रवेश कराये । सत्कार याने उस पर शालू ढुशाला 
चंढ़ाना, वाजित्र बजाना, अन्य भी कितनेक आडबम्बरसे जब शुरुके पास आवबे तब उस पर वे वासक्षेप कर । 
यदि बैसा भ्रद्धालु राजा न हो तो गांवका मालिक सत्कार करे । यदि बैसा भी न हो तो ऋद्धिवन्‍त श्रावक 
करे। और यदि चैसा श्रावक्ष भी न हो तो श्रावकों का समुदाय मिक्कर करे। तथा ऐसा प्रसंग भी न हो तो 
फिर साधु साध्वी बगैरह मिलकर सकक संघ यथाशक्ति सत्कार करे | सत्कार करने से गुणोंकी प्राप्ति होती 
है सो बतलाते हैं । 
पम्भावणा पवयणे, सद्धा जणरण तहेव बहुमाणों । 
शोहावणा कुतीथ्य। जीअतह तीथ्थ बुढ्डीआ॥ १॥ 

जैन शासन की उन्नति तथा अन्य साधुओं को प्रतिमा वहन करने की श्रद्धा उत्पन्न होती है। उनके 
दिलमें विचार आता है कि यदि हम भी ऐसी प्रतिमा वहन करेंगे तो हमारे निमित भी ऐसी जैन शांसन की 
प्रभावना होगी। तथा श्रावक ध्राविकाओं या मिथ्यात्वों छोगोंकों जेन शासन पर वहुमान पैदा होता है जैसे 
कि दर्शक लोग विदार करें कि अहो आश्चरय कैसा छुन्दर जन शासन है कि जिसमे ऐसे उत्कृष्ट तपके करने 
वाले हैं। तथा कुतीधियों की अपभ्राजना हेलना होती है। एवं जैन शासन की ऐसी शोभा देख कर कई 
भव्य जीव वेराग्य पाकर असार संखार का परित्याग करके मुक्ति मार्गम आरूढ़ हो सकते हैं। इस प्रकार 
वृहत्कवप भाष्य की मलयगिरी सूरिकी की हुई वृत्तिमें उद्छेख मिलता है। 

तथा यथाशक्ति श्री संघका बहुमान करना, तिछूक करना, चन्दन जयादि सुरभित्त पुष्पादि वग्गरह से 
भक्ति करना। इस तरह संघका सत्कार करने से ओर शासन की प्रभावना करने से तीर्थंकर गोत्र आदि 
महान गुणोंकी प्राप्ति होती है | कहा है कि | 

अपुध्य ना|एए्गहणे, सुअभमत्ती पवयण पमावणया | एएडिं कारणेहि, तिथ्ययरत्त सहइ जीवो ॥ १ ॥| 

अपूर्वे ज्ञानका ग्रहण करना, ज्ञान भक्ति करना, जैन शासन की उन्नति करना इतने कारणों से मनुष्य 

तीर्थकरव्व प्राप्त करता है । 
भावना मोक्षदा स्वस्थ, स्वांन्य योस्तु भावना । प्रकारेशाधिकायुकतं। भावनातः अभावना ॥ २ ॥ 

भावना अपने आपको ही मोक्ष देने चाही होती है। परन्तु प्रभावना तो स्व तथा परको मोक्षदायक 
होती है। भावना में तीन अक्षर हैं ओर प्रभावना में हैं चार। प्र अक्षर अधिक होने के कारण भावना से 
प्रभावना अधिक है। हें 


“आलोयण” 


गुरुकी ज़ोगवाई हो तो कमसे कम प्रति वर्ष एक दफा आलोयणा अवश्य छेनी चाहिए। इसलिये 
कहा है कि 
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प्रति संवत्सर ग्राह्म, प्रायश्रि्तें गुरोः पुरः 
शोद्धयमानो भवेदात्मा) येनादशे इवोज्वलः ॥ १॥ 
शोधते हुए याने शुद्ध करते हुए आत्मा द्पेण के समान उज्यल होती है। इसलिये प्रति वर्ष अपने 
गुरुफे पास अपने पापकी आलोयणा-प्रायश्चिस लेना | आवश्यक नियुक्ति में कहा है कि-- 
' चाउमासिशञ्र वरिसे, आलोअ निश्रमसोड दायव्या । 
गहणं अभिग्गह|णय, पुव्वग्गहिए निवेएड' ॥ १॥ 
चातुर्मास में तथा वर्षमें निश्चय ही अलोयण लेना चाहिये। नये अभिश्रहों को धारण करना भोर पूर्व 
ग्रहण किये हुए नियमों को निवेद्ति करना। याने गुरुके पास प्रगट करना । श्राद्ध जितकद्प वर्गरह में 
आलोयण लेनेकी रीति इस प्रकार लिखी है-- 
परिखञ चाउम्पासे, बरिसे उक्कोस ओोअ बारसहिं। 
निशञ्रमा आलोइज्जा, गीआइ गुणरस मणिअं च ॥ १॥ 
निश्चय से पक्षमें, चार महीने में, या वर्षमें या उत्कृष्ट से वारह वर्षमें भी आलोपण अवश्य ढेनी 
चाहिए | गीताथे गुरुकी गवेषणा करने के लिये बारह वर्षकी अवधि बताई हुई है। 
सर्लुद्धरण निफिर्तं, खित्तंमि सतत जोअणसयांह । 
काले वारस वरिसं, गीअध्थ गवेसरं कुज्जा॥ २॥ 
पाप दूर करने के लिये क्षेत्रसे सातलो योजन तक गवेपणं करे, कालसे बारह बर्ष एर्यन्त गीताथ गुरुकी 
गवेषणा करे। अर्थात्‌ प्रायश्चित्त देनेसे योग्य गुरुकी तलाशमें रहे। 
गीअथ्थो कडजोगी, चारित्ती तहय गाहणा कुसलो । 
खेअन्नो अविसाई, भरिओ आलोयणायरिओ ॥ ३ ॥ 
निशीथादिक श्रुतके सूत्र ओर अर्थकों धारण करने वाला गीतार्थ कहलाता है। जिसने मन, वचन, 
कायाके योगकओो शुभ किया हो या विविध तप वाला हो चह कृत योगी कहलाता है, अथवा जिसने विविध 
शुभ योग और ध्यानसे, तपसे, विशेषतः अपने शरीर को परिकर्मित किया है उसे कृतयोगी कहते हैं। 
तिचार चारित्रवान हो, युक्तियों द्वारा आलछोयणा दांयकों के विचिध तप विशेष अंगीकार कराने में कुशल ह्द 
उसे ग्रहणा कुशल कहते हैं। सम्यक्‌ प्रायश्वित्त की विधिमें परिपूर्ण अभ्यास किया हुआ हो और आलोयणा 
फे सर्व विचार को जानता हो उसे खेद्श कहते हैं। आलोपण लेने वालेका महान अपराध खुनकर स्वयं 
खेद न करे परन्तु प्रत्युत उसे तथा प्रकार के वैराग्य बचनों से आलोयणा लेनेमें उत्साहित करे। उरी 
अविखादी कहते हैं । जो इस प्रकार का गुरु हो, उसे आलोपणा देने छायक सममना। वह आहछोचनाचायें 


कहलाता है । । 
आयार व माहार व, ववडारुव्वीलए पकुव्ववीय । 
अपरिस्सावी निज्जव, अवाय दंसी गुरु भणिझ्रो ॥ ४ ॥ 
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ज्ञानादि पंचविध आचार वाद, आलोयणा लेने बालेने जो अपने दोष कह खुनाए हैं उन पर चारो 
तरफका विचार करके उसकी धारणा करे वह आधार वान, आगमादि पांच प्रकारके व्यवहारकों जानता हो 
उसे आगम व्यवहारी कहते हैं। उसमें केवली, मनः पर्ययज्ञानी, अवधिज्ञानी, चोद्ह पूथी, दस पूर्वी, ओर 
नव पूर्वी तक ज्ञानवान आगम व्यवहारी गिने जाते हैं | आठ पूर्चसे उतरते एक पूर्वधारी, एकादशांगधारी, 
अंतमें निशीयादिऋ श्रुतका पारगा्षी श्वुत व्यवहारी कहलाता है। दूर रहे हुए आायाये और गीतार्थ यदि 
परस्पर न मिल सके तो पररुपर उन्हें पूछक्र एक दूलरेकी गुप्त सम्मति ले कर जो आलोयणा देता है वह 
आश्ञाव्यवहारी कहा जाता है। गुरु आदिकने किसीको आलोयणा दी हो उसको धारणा कररखनेसे उस 
प्रकार आलोयणा देनेवाला धारणा व्यव॒हारी कहलाता है । आगममें कथन की हुई रीतिसे कुछ अधिक या 
कम अथवा पसपरासे आचरण हुआ हो उस प्रकार आलोयण दे सो जीतव्यवहारी कहलाता है। 
इन पाँच प्रकारके आचारको जानने वाला व्यवहार वान कहा जाता है। आलोयणा छेने वालेको ऐसी 
वैराग्यकी युक्तिसे पूछे कि जिससे वह अपना पाप प्रकाशित करते हुए छल्जित न हो। आलोयण लेनेवाले 
को सम्यक प्रकारसे पाप शुद्धि कराने वाला प्रकूवीं कहलाता है | आछोयण लेने बालेका पाप अन्यके समक्ष न 
कहे वह अपरिश्नावी कहछाता है। आलोयणा लेने चाछेकी शक्ति देखकर वह जितना निर्वाह कर सके चैसा 
ही प्रायश्चित्त दे वह निर्वाक कहलाता है। यदि सचमुच आछोयणा न छे ओर सम्यक आलोयणा न बत- 
लावे तो वे दोनों जने दोनों भवमें दुःखी होते हैं। इस प्रकार विद्ति करे चह आपायद्शी कहलाता है | इन 
आठ प्रकारके गुरुअमिें अधिक गुणवानके पास आलोयणा! लेनी चाहिये । 
आयरिआ इसगच्के, संभोइझ इअर गीअ पासथ्थो । सारुवी पच्छाकड, देवय पडिभा अरिह सिद्धि ॥६॥ 
साधु या भ्रावकको प्रथम अपने अपने गच्छोंमें आलोचना करना, सो भी आचायके समीप भालोचना 
करना । यदि आचार्य न मिले तो उवाध्यायक्रे पा ओर उवाध्यायके अभावमें प्रवर्तेकके पास एवं स्थविर, 
गणावच्छेदक, सांभोगिक, असांभोगिक, संविज्ञ गछछमें ऊपर छिखे हुण क्रमाचुखार ही आलोचना लेना। 
यदि पृव्वोक्त व्यक्तिभोंका अभाव हो तो गीतार्थ पास<थ्थाके पाख आलोयण छेना । उसके अभावमे खारूपी 
गीताथेके पास रहा हुआ हो उसके पास लेना, उसके अभावमें गीतायथे पश्चाल्य कृत्य गीतार्थ नहीं परन्तु 
गीतार्थंके कितने एक ग्रुणोंको धारण करने वाल्लेके पास लेना। खारूपिक याने श्वेत बल्ल धारी, मु 'ड, 
अबद्ध कच्छ, ( लांग खुली रखने वाला ) रजोहरण रहित, अब्ह्यचारी, भार्या रहित, भिक्षा ब्राही। सिद्ध 
पूत्र तो उसे कहते हैं कि जो मस्तक पर शिखा रक्‍्खे ओर भार्या सहित हो। पश्चात्कत उसे कहते हैं कि- 
जिसने चारित्र ओर वेष छोड़ा हो । पाश्वेस्थादिक के पास सी प्रथमसे गुरु बंदना विधिके अनुसार घन्दना 
करके, विनयमूल धर्म है इस लिये विनय करके उसके पास आलोयणा छेना । उसमें भी पाश्वेस्थादिक यदि 
स्वयं ही अपने हीन गुणों को देखकर वन्दना प्रमुख न कराबे तो उसे एक आखन पर बैठा कर प्रणाम मात्र 
करके आलोचना करना। पश्चात्कृत को तो थोडड कालका सामायिक्र आरोपण करके ( साधुका वेष देकर ) 
विधि पूर्वक आलोचना करना | 
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ऊपर लिखे मुजब पाएगस्थादिक के अभावमें जहां राजगृही नगरी है, शुणशीर चैत्य हैं, जहां पर भहन्‍्त 
गणधरादिकों ने बहुतसे झुनियोंक्री बहुदसी दफा, आलोयण दो हुई है बहांके कितने एक श्षेत्राधिपति 
देवताओंने वह आलोयणा वारंघार देखी हुई है. ओर खुनी हुई है उसमें जो सम्यक्धारी देवता हों उनका 
अप्टमादिक तपसे आराधन करके (उन्हें प्रत्यक्ष करके) उन्होंके पाल आलोयण छेना | कद्ापि वैसे देवता ध्यव 
गये हों ओर दूखरे नवीन उत्पक्ष हुए हो वो वे महाविद्देदर क्षेत्रमं विद्यमान तीर्थकरकों पूछकर प्रायश्वित्त दे। 
यदि ऐसा भी योग न बने तो अश्हिन्तकी प्रतिप्मके पास रवयं परायश्ित अंगीकार करना | यदि घबैसी फिसी 
प्रभाविक प्रतिमाका भी अभाव हो तो पूर्व दिशा या उत्तर विशाके सन्‍्हुल अश्हिन्त, ओर सिद्धको साक्षी रख 
कर आलोयण लेना । परन्तु आंछोउवा विना न रहमना। क्योंकि सशब्यकों अनारत्धक कहा है। इसछिये 
अगिशो नवि जाणई, सोहि दरणस्स देह ऊणहिश्र' । 
तो अपाण आलोअगं, व पाडेई संसारे ॥ ७॥ 
चारित्रकी शुद्धि अगीतार्थ बहीं जानता, कवदापि प्रायश्चिस प्रादन करे तो भी न्‍्यूनाधिक देता है उससे 
चायश्चिच लेने वाला ओर देनेवाला दोनों ही संखाश्में परिभ्रमण करते हैं। 
जह वालो जंपंतो, कम्क्रपकमम' च उज्जुअं मणह | 
तह त॑ आलोइज्जा, मायापय विप्प मुक्की अ ॥ ८ ॥ 
जिस तरह बालक बोलता हुआ कार्य या अक्वार्यकों सरलतया कह देता है वैसे ही आलोयण लेने बाले 
को सरलता पूर्बक आलोचना करनी चाहिए । अर्थात्‌ कपट रहित आलोचना करना। 
मायाई दोसरहिओ), पहसमय॑ वद्ठपाण संवेगो । 
आलोइज्जा अकर््जं, न पुणो काहिति निच्छयझो | # ॥ 
मायाद्कि दोषसे रहित होकर जिसका प्रतिक्षण बेराग्य बढ रहा है, ऐसा होकर अपने कृत पापकी 
आंलोचना करे। परन्तु उस पापको फिर न करनेके लिये निश्चय करे। 
लज्जा इगार वेर्णा, पहुस्सुअ मएण वाविदुच्चरिय' । 
जो न कहेइ गुरुरां, नहु सो आराहगो मणिश्रो ॥ १०॥ 
जो मनुष्य लज्जा से या चड़ाईसे किया इस खयालसे कि में बहुत ज्ञानवान हूं, अपनां कृत दोष गुरुके 
समीप यदि सरलतया न बहे तो सचमुच ही वह आराधक नहीं कहा जासकता । यहां पर रसगारव, ऋद्धि 
गारव और साता गारवमें चेतनवद्ध हो तो उससे तप नहीं कर खकता ओर आहछोयण भी नहीं छे सकता | 
अपूशब्द से अपमान होनेके भयसे, प्रायश्चित्त अधिक मिलने के भयसे, आलोपण नहीं छे सकता। ऐसा 
समभना | 
संवेग पर' चित्त, काउण तेहिं तेहिं सुक्तेहि । सल्लाण॒द्धरण विवाग) देसगाइहिं श्रानोए ॥ ११॥ 
उस उस प्रकार के खूत्रके वचन खुनाऋर, विपाक दिखला कर, चैराग्य चालित चित्त करके सल्लिका 
उद्धरण करने रूप आलोयण करावे | भालोयण लेने वालेको दश दोष रहित होना चाहिये । 
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आक परत्ता अशुमाण इत्ता, ज॑ दिठठं वाहिर व सुहुमंवा। 
छन्‍्न॑ सदाउलय, बहुनणं अवत्ततं सेवी ॥ १२॥ 

१ यदि में गुरु महाराज की वेयावच्च सेवा करूगा तो मुझे प्रायश्वित्त तप कम दे'गे इस आशय से 
गुरुकी अधिक सेवा करके आलोयण छे इसे 'आकंप' गामक प्रथम दोष समझना । 

२ अम्ुक आचाये सबकी कमती प्रायश्वित्त देते हैं इस अनुमान से जो कम प्राश्चित्त देते हों उनके पास 
जाकर आलोचना करे इसे 'दूखर अजुमाव दोष समझना चाहिए । 

३ जोज़ो दोष लगे हुए हें उनमें से जितने दोप दूसरों को मात्यूम हैं सिफे उतने ही दोषोंकी 
आछोचना करे। परन्तु अन्य किसी मे नदेखे हुए दोषोंकी आलोचना न करे, उसे तीसरा द्ढ दोप 
कहते हैं । 

४जोजो बड़े दोप लगते हैं उनकी आलोश्वना करे परन्तु छोटे दोषोंकी अवगणना करके उनकी आठो- 
चना ही न करे उसे ,बाद्र! नामक चोथा दोष समभाना चाहिए । 

५ जिसने छोटे दोपोंकी आलोचना की वह बड़े दोपों की आलोचना किये बिना नहीं रह सकता 
रस प्रकार बाहर से लोगोंको दिखला कर अपने सूक्ष्म दोषों की ही भाल्योचना ले चह "पांचवां सूक्ष्म दोष! 
फहलाता है। 

६ गुप्त रीति से आकर आलोचना करे या शुरू न जुन सके उस प्रद्वार आलोथे यह 'छनन्‍्न दोष' नामक 
छटठा दोष समझना | ु 

७ शब्दाकुल के समय आलोचना करे जेसे कि दहुत से मनुष्य वोलते हों, बीचमें स्वयं भो बोले 
अथवा जैसे गुरु भी वशबर न खुन सके वैसे बोडे अथवा तत्रस्थ सभी ममुष्य खुनें वैसे बोले वो बह शब्दा- 
उल'नामक सातवां दोष समझकमा। 

वहुत से मनुष्य छुन सके उस प्रकार बोलकर अथवा बहुत से मदुष्यों को खुनाने के छिये ही उच्च 
स्परसे भलोचना करे चह 'बहुजन नामक आठवां दोष कहलछावा है | 

६ भव्यक्त गुरुके पास आलोवे याने जिसे छेद अ्रन्‍्थोंका रहस्य मालूम न हो वेसे शुरुके पास जाकर 
आलोचना करे वह “अव्यक्त' नामक नवम वोष समझना चाहिए । 

१० जैसे स्वयं दोष लगाये हुए हैं वैसे ही दोष छूंगामे वाला कोई अन्य मनुष्य शुरुके पास आलोचना 
ऊरता हो और गरुने उसे ज्ञो प्रयश्चित्त दिया हो उसकी धारणा करके अपने दोषोंको प्रगट किये विना खय॑ 
भी उसी प्रायश्चित्त को करले परन्तु गरुके समक्ष अपने पाप प्रगट न करे अथवा खरंद दोप द्वारा आलोचना 
करे ( स्वयं सत्ताधीश या मगरुरी होनेके कारण गरुक्का तिरसकार करते हुए आलोचना करे ) या जिसके पास 
अपने दोष प्रगट करते हुए शरम न लगे ऐसे गुरुके पास जाकर आलोचना करे वह 'त्सेवी' नामक दसवां 
रोष समझना चाहिए | आलोयण छेने वालेको ये दशों ही दोष त्यागने चाहिए। 
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“आहलोयणा लेनसे छाभ” 


लहुआ रहाई जणरां, अप्पपर निवत्ति अवज्जवं सोही। 
दुर कक्रएं आणा, निस्सलतं च सोहीगुणा ॥ १३॥ 

१ जिस प्रकार भार उठाने वालेका भार दूर होनेसे शिर हलका होता है वैसे ही शत्य पापका उद्धार 
होनेसे-आलोचना करने से आलोयण लेने वाला हलका द्वोता है याने उसके मनको समाधान होता है । २ दोष 
दूर होनेसे प्रमोद उत्पन्न होता है। ३ अपने तथा पर्के दोषकी निश्वत्ति होती है। जेसे कि आलोयण हेनेसे 
अपने दोषकी निवृत्ति होना तो स्वाभाविक ही है परन्तु उसे आलोयण लेते हुण देख अन्य मनुष्य भी ओलो- 
यण लेनेको वय्यार होते हैं, ऐखा होनेसे दूखरों के भी दोषकी निव्वक्ति होती है। ७ भछे प्रकार आलछोयण 
लेनेसे सरलता प्राप्त होती है। ५ अतिचार रूप मेलके दूर होनेसे आत्माकी शुद्धि होती है ६ दुष्कर कारकता 
होती है जेसे कि जिस गुणका सेवन किया है वही दुष्कर है, क्योंकि अनादि कालमें वैसा गुण उपाजन 
करने का अभ्यास ही नहीं किया, इस लिये उसमें भी जो अपने दोषकी आलोचना करना है याने गुरुके पास 
प्रगट करना है सो तो अत्यन्त ही दुष्कर है। क्योंकि भोक्षकते सन्मुख पहुंचा देने चाछे प्रबल चीयॉदलास की 
विशेषता से ही चह आकोयण ली जा सकती है| इसलिये निशीथ की च्यूणीमें कहा है कि-- 

तन्न दुक्करं ज॑ पडिसे बीज्जई, त॑ दुक्करं ज॑ सम्म॑ आलोइज्जर ॥ 
जो अनादि कालसे सेवन करते आये हैं उसे सेवन करना कुछ दुष्कर नहीं है! परन्तु वह दुष्कर है कि 
जो अनादि कालसे सेवन नहीं की हुई आलोयणा सरर परिणाम से श्रहण की जाती है। इसीलिये अभ्यन्तर 
तपके भेद्‌ रुप सम्यक्‌ आलोयणा मानी गयी है | लक्ष्मणादिक साध्वीको मास क्षपणादिक तपसे भी आलोयण 
अत्यन्त दुष्कर हुई थी | तथापि उसकी शुद्धि सरलता के अभाव से न हुई। इसका हृष्टान्त प्रति वर्ष पर्युषणा 
के प्रसंग पर सुनाया ही जाता है| 
ससल्लो जइवि कुठठुगं, घोर वीर' तव॑ चरे | दीव्बं वाससहरसं तु, तओ त॑ तस्स निष्फल ॥ १॥ 
यदि सशद्य याने मनमें पाप रख कर उम्र कष्ट वाला श्र वीरतया भयंकर घोर तप एक हजार वर्ष 
तक किया जाय तथापि वह निष्फल होता है । 
जह कसलो विह विज्जो; अन्नस्स कहेइ अप्पणो वाही । 
एवं जाणं तस्सवि, सरलुद्धर्ण पर सगासे ॥ २॥ 
चाहे जैसा कुशल वेच्य हो परन्तु जब दूसरे के पास अपनी व्याध्रि कही जाय तब ही उसका निवारण 
हो सकता है। चैसे ही यद्यपि प्रायश्चित्त विधानादिक स्वयं जानता हो तथापि शब्यऊा उद्धार दूसरे से दी 
हो सकता है। 
७ तथा आलोयणा लेनेसे तीर्थंकरों की आज्ञा पान की गिनी जाती है। ८ एवं निःशद्यता द्वोती दे 
यह तो स्पष्ट ही है| उत्तराष्ययन के २६ वे अध्ययन में का है कि-- 
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जम कप ३० कप रन बरस रिलि के सकल 

झालो अणयाएणं भंते जीवे कि जगईगो। आलो अणयाएग माया निश्नास पमिच्छादंसण 
सद्नणं। अरांत संसार वढढणारां उद्धररों करेइ। उज्जु भाव॑ चरण जणई। उज्जु भाव पाडवन्ने अरांजीवे 
ग्रभाई इध्वीवेश न पुसग वेअ च न वंघ३। छुत्व वध्दं चरां निज्नरेइ ॥ 

( प्रश्न ) है सगवन ! आलोयण छेनेसे कया होता है 

( उत्तर ) हे गौतम ! अलोयणा लेनेसे मायाशद्य, निदानशह्य, मिथ्यात्व शब्य, जो अनन्त संसारको 
बढ़ाने वाले हैं उनका नाश होता है। सरलभाव प्राप्त होता है। खरल भाव प्राप्त होनेसे मनुष्य कपट रहित 
होता है। खोबेद, नपु'सक वेद, नहीं वांधता । पूर्वमें बांचे हुए कर्मेकी निर्जरा करता है--उन कर्मोंको कम 
करता है। आलोयणा लेनेमें इतने गुण हैं। यह भ्रा् जित कद्पसे और उसकी द्ृत्तिसे उद्धं,त करके यहां पर 
“आलोयणा का विधि बतलाया है। . 

तीब्रतर अध्यवसाय से किया हुआ, छुहत्तर वड़ा, निकाचित-हुढ बांधा हुआ भी, बाल, व्वी, यति, 
हत्या, दैवादिक द्रव्य भक्षण, राजा की रानी पर गमनादिक महां पाप, सम्यक्‌ विधि पूर्वेक गुरु द्वारा दिया 
हुआ प्रायर्चत्त भ्रहण करने से उसी भवमें शुद्ध हो जाता है। यदि ऐसा न हो तो हृढप्रहारी आदिको उसी 
भवमें मुक्ति किस तरह प्राप्त हो सकती । इस लिये प्रतिवर्ष और प्रति चातुर्मास अवश्यमेव आलोयणा श्रहण 
करता ही ऋहिये | 


बष्टम प्रकाश 
१ जन्‍म कृत्य ऐ 
अब तीन गाथा और अठारह द्वार्से जन्मझत्य बतलाते हैं । 
मूल गाथां। 
जम्म॑मि वासठांणं, तिवग्ग सिड्धी३ कारणं उचिअं । 
उचिअं विज्जा गहणं, पाणिग्गहण च मित्ताई ॥ १४॥ 


जिन्दगी में सबसे पहले रहने योग्य स्थान ग्रहण करना उचित है। खो विशेषण द्वारसे हेतु बतलाते 
हैं। जहां पर घ॒र्म, अर्थ च काम इन तीनों वर्गका यथा योग्यतया साधन हो सके ऐसे स्थानमें श्रावक को 
रहना चाहिए। पसनन्‍्तु जहां पर पूर्वोक्त तीनों वर्गोंकी साधना नहीं हो सके चह दोनों सवका विनाशकारी 
स्थान होनेसे वहां निवास न करना चाहिए । इसलिये नीति शाख््रमें सी कहा है कि-- 

न भीक्षपल्डीषु न चौरसंश्रये, न पार्वती येघु जनेष्ठु संवसेत्‌ 

नहिस्‌ दुष्कअ्रयलोकसंलनिधी) कुसंगंतिः साधुजनस्य ग्िता ॥ १॥ 

भिंछ लोगोंकी पल्लीमें न रहना, जहां बहुतसे चोरोंका परिचय हो वहां पर न रहना, पहाड़ी लोगो के 
श्र ह 


७४१० शाद्धविधि प्रकरण 


पास न रहना, जहां पर दुए आशय बाले ओर हिसक लोग निवास करते हों वहां पर न रहना, क्योंकि 
कुसंगति साधु पुरुषोंको याने श्रेष्ठ मनुष्योंके लिये निद्नीय कही है । 

तंत्र धाम्नि निवसे द्व ह मेधी सम्पतन्ति खल्लु यत्र झुनींद्राः । 

यत्र चेत्यग्ृहपर्रित जिनाना। श्रवकाः परिवसल्ति यत्र च ॥ १॥ 

जहां पर साथु छोग आते जाते,हों वैसे स्थानमैं गुहरु्थकों नियास करना चाहिए। तथा जहां जैन 
मन्दिर हो ओर जहां पर अधिक श्रावक रहते हों बेसे रुथानमे रहना चाहिए | 

विद्रक्मायों यत्र लोको निरर्गात्‌। श्ील' यस्पिन्‌ जीवितादप्यमीछ' । 

निस' यरिप्रन्‌ प्मशीलाः प्रजा; स्थुः तिष्ठेत्तस्थित्‌ साधु संग हि भूत्य: ॥ ३॥ 

जहांके लोग स्वभावसे ही बिचारशीरू--विद्वान:-हों, जिन छोगोंमें अपने जीविवके सप्तान सदाचार 
की प्रियता हो, तथा जहां पर घर्मशील प्रज्ञा हो, श्रावक्र को यहां ही अपना निवास स्थान करना याहिए 
क्योंकि सत्संगत से ही प्रभ्भता प्राप्त होती है ।* 

जथ्थ पुरे जिण भुवर्णं/ समयविड साहु सावया जथ्य। 
तथ्यसथा वसियव्व', पउरजल इ'घरं जथ्य ॥ ४॥ 

जिस नगरमें जिन मन्द्रि हो, जेन शासवर्म जहां पर विज्ञ साथु ओर श्रावक हों, जहां प्रचुर जल 
और इ'धन हो वहां पर सदेव निवास स्थान करना चाहिए | 

जहां तीनसो जिन भ्रुवन हैं, जो स्थांव खु क्रावक वर्गसे खुशोभित है, जहां सद॒ध्वारी और विद्वान 
लोग निवास करते हैं, ऐसे अजमेरके समोपसथ हरखपएुर में जब श्री प्रियश्र'थ सूरि पश्चारे तब वहांके भंठा 
रह हजार ब्राह्मण और छत्तीस हज़ार अन्य बड़े गृहस्थ प्रतिबोध को प्राप्त हुए थे । 

खुस्थानमें निवास करनेसे धनवान, श्योर धर्मबान को वहां पर श्रेष्ठ खंगति मिलनेसे घनवन्तता 
विवेकता, विनय, विचारशीलढता, आचार शीरूता, उदारता, गांभीय, घेये, प्रतिष्ठादिक अनेक सदुशुण प्राप्त 
होते हैं। वतेमान कालमें भी ऐसा ही प्रनीद होता है कि खु्ंह्कारो प्राममें निवास करनेसे सर्वे प्रकार को 
धर्म करनी वगैरह में भी प्रकार से छुम्ीसा प्रदान होता है। जिस छोटे गांवमें हलके विचार के मनुष्य 
रहते हों या नीच जातिके आचार विचार वाले रहते हों वेसे गांवमैं यदि धनारजनादिक खुखसे नि्रहि होता 
हो तथापि भ्रावक को न रहना चाहिए। इसलिये कहा है कि 

जथ्यथ न दिसंतिजिणा, नये भव नव संघमुद्द कमल । 
नेय सुच३ (जरखदपरणो, किताए अथ्य भूइए ॥९॥ 


जहां जिनदराजके दशन नहीं, जिन मन्दिर नहीं, श्री संबके मुखकमल का दशन नहीं जिंगबाणी का 
श्रवण नहीं उस प्रकारक्की अर्थ विभूतिसे क्‍या छाभ ? 


यदि वांछसि मूखंत्वं, ग्रापे वस दिनन्रयं। अपुर्वेस्थागमों नास्ति, पूर्वाधीतं विनइयति ॥ २॥ 
यदि मुष॑ताकों चाहता हो तो 'तू तीन दिन गांवमें निवास कर क्योंकि वहां अपूर्वे ज्ञानका आगमन 
नदी होता ओर पूर्वमें किये हुए अभ्याल॒का भी चिनाश हो जाता है । 
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शआ्राद्धविधि प्रकरण 8११ 





सुना जाता है कि किसी नगर निदासी एक मसुष्य जहां बिलकुल बनियोंके थोड़े से घर हैं यैसे गांब- 
में घन कमानेके लिये जाकर रहा । बहां पर खेती वाड़ी वगैरह विविध प्रकारके व्यापार द्वारा उसने कितना 
एक घन कमाया तो खही परन्तु इतनेमें ही उसके रहनेका घासका मोंपड़ा शिलग उठा। इसी प्रकार जब 
उसने दूसरी दफे कुछ घन कमाया तव चोरीकी धांडसे, राजदण्ड, बगैरह कारणोंसे जो जो कमाया सो 
गर्ाया। एक दिन उस गांवके किसी एक चोरने किसी मगरमें जाकर डांका डाछा इससे उस गांवके 
शजाने उस गाँवके वनियों वगेरहकों पकड़ लिया। तब गाँवफे ठाकुरने राजाके खाथ युद्ध करना शुरू किया, 
इससे उस बड़े राज़ाके सुभटोंने उन्हें खूब मार । इसी कारण कुम्रामम निवास न करना चाहिए। 

ऊर लिखे घुजच डचित स्थान निवास किया हुआ हो तथापि यदि वहां गांवके शज़ाका भय, एव 

अन्य किसी राजाका भय, या परस्पर राज बंचुओंप्रें विशेध हुआ हो, डुभिक्ष, मरकी, ईति याने उपद्वव, प्रजा 
विरोध, चस्तुक्षय, यामे अज्नादिक की अग्राध्ि, बगेरह अशांतिका कारण हो तो तत्काल ही उस नगर या गांव 
को छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो तीनों वर्गकी हानि 'होती है। जैसे कि जब मुगल लोगोंने 
विल्लीका विध्चंच किया और उन छोगोंका वहांपर जब भय उत्पन्न हुआ तब जो विल्लीको छोड़कर गुजरात 
बगैरह देशोंमें जा बसे उन्होंने त्तीमवर्गकी पुष्टि करनेले अपने दोनों भव सफल किये। परन्तु जो दिल्लीको 
न छोड़कर बहां ही पड़े रहे उन्हें कैदका अनुभव करना पड़ा और वे अपने दोनों भवसे भ्रष्ट हुए। बस्तु- 
क्षय होनेसे स्थान त्याग करना बगेरह पर क्षिति प्रतिष्ठि,, चणकपुर, ऋषभ्षपुरके दृशन्त समभ लेने चाहिए, 
एवं ऋषिओंने कहा है: ( रवीइ लण उसम छुसग्गं, रायगिंह चंप पाडली पुत्त'। क्षिति प्रतिष्ठितपुर, चणक- 
पुर, कुशाग्रपुर, चंपापुरी, राजग॒ही, पाय्लीपुर, इस प्रकारके दुष्टान्त नगर क्षयाद्‌ पर संमकना। जो योग्य 
वासस्थानपें रहनेका कहा है उसमें वासस्थान शब्द्से घर भी सम्रक लेना । 
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खराब पड़ोसमें भी न रहना चाहिए इसलिये आगमसें इस प्रकार कहा है कि-- ४ 
खरिश्रा तिरिरख जोरि, तालायर समणमाहणा सुसाणा | ह 


वग॒रिञ्र वाह ग॒म्मिश्, हरिएस पुरलि बच्छंधा ॥ १॥ 


वेश्या, गड़रिया, गवालादिक, शिखारी, बोडके तापस, ब्राह्मण, स्मशान, वाघरी-हऊरके आचार बाली 
एक जाति, पुलिसादिक, चांडाल, सिल्ल, मछिआरे 


जुआर चोर नड नठठ, भट्ट वेसा कुकम्म कारिणां । 


संवासं वज्जिम्भा, घर हट्टाएं च मित्ति अ॥ २॥ 


जुपै बाज, चोर, नट ( वादी ), नाटक करने वाले, भाट ( चारण ) कुकर्म करने वाले, आदि मनुष्यों 
का पड़ोख तथा मित्रता वजनी चाहिए। 


दुःख॑ देव कुलासन्ने, ग्रहे हानि चतुः पयेः । 
धूर्तामास ग्रहाभ्यासे, स्थातां सुत पनक्षुयो ॥ १॥ 


स्का 
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मन्दिरके पास रहे चह दुःखी हो, बाजारमें घर हो उसे बिशेष हानि होती है, धू्ते दीवानके पास रह- 
नेसे पुत्र पोत्रादिक धनकी हानि होती है । 
मूर्खा धार्मिक पार्खोड, पतितस्तेन रोगियां । 
क्रोधनांयज दुप्ताना, गुरु तुस्यग वैरिणां ॥ २॥ 
स्वामिवंचक लुब्धाना, सी स्ली वालघातिरना । 
इच्छन्नात्महितं धीमान्‌, प्रातिवेश्मकर्ता त्यजन्‌ू ॥ ३॥ 
भूखे, अधर्मी, पाखंडी, धर्मंसे पतित, चोर, रोगी, क्रोधी, अन्त्यज, ( कोली, बाघरी आदि हलकी जाति 
वाले तथा चांडाल) उद्धत, शुरुकी शय्या पर गमन करने वाला, चेरी, स्वामी द्रोही, छोभी, ऋषि, री, बालहत्या 
करनेवाला, जिसे अपने हितकी चाहना हो उसे उपरोक्त छिल्ली व्यक्तियोंके पड़ोसमें निवास नहीं करमा याहिये । 
कुशील आदिकोंके पड़ोसमें रहनेसे सचमुच ही उनके हलके वचन खुननेसे ओर उनकी खराब चेष्टायें 
देखनेसे स्वाभाविक ही अच्छे गुणवानके गुणोंकी भी हानि होती है। अच्छे पड़ोसमें रहनेसे पड़ोसनोंने 
मिल कर खीरकी सामग्री तय्यार कर दी ऐसे खंगमें शालीभद्र के जीवकों महा छाभ्षकारी फल हुआ । भौर बुरे 
पड़ोसके प्रभावसे पर्वके दिन पहिलेसे ही बहूने मुनिको दिया हुआ अग्नपिंड से भी पड़ोसमों द्वारा भरमाई 
हुई सोमभट्ट की भार्यांका द्ृष्ठंत समझना | 
- खुस्थान घर चह कहा जाता है कि जिसमें जमीनमें शब्य, भक्ष्म, क्षात्रादिक दोष न हों । याने वास्तुक 
शास्त्रमें बतलाये हुए दोषोंसे रहित हो। ऐसी जमीनमें बहुल ढुर्बा, प्रबाल, कुश, स्तंभ, प्रशस्त, वर्णगंध, 
खत्तिक्ता सुस्वादु जछ, निधान बर्गेरह निकले वहां पर बनाए हुए घरमें निवास करना । इसलिये वास्तुक 
शास्रमें कहा है कि-- 
शीतस्पश्ञों ष्ण काले या, त्युष्ण स्पर्शा हिमागमे । 
. वर्षासु चोभयर्पर्शा) सा शुभा सब देहिनां॥ १॥ 
उष्ण काहमें ज्ञिसका शीत रुपर्श हो, शीतकाल में जिसका उष्ण रपर्श हो, चातुर्मास में शीतोष्ण 
स्पर्श हो ऐसी जमीन खब प्राणियों के लिये शुभ जानना ! 
हस्तमात्र खनित्वादो, पूरिता तेन पांशना । 
श्रेष्ठा समधिके पांसों, हीना हीने समें समा ॥ २ ॥ 
मात्र एक हाथ जमीन को पहिले से खोद कर उसमें से निकली हुई मद्ठीसे फिर उस जमीन को समान 
रीतिसे पूर्ण कर देसे हुए यदि्‌ उसमें की घूल घटे तो हीन, वरावर हो जाय तो समान, ओर यदि बढ़ जाये 
तो श्रेष्ठ जमीन समझना । 
पदग ति शत यावच्चांभः पूर्णा न शुष्यति। सोत्तमे कॉगुला हीना, मध्यया तत्परापमा ॥ ३ ॥ 
जमीन में पानी भरके सो कंदम चले उतनी देरमें यदि घह पानी न सूखे तो उत्तम जानना, एक 
अंगुल पानी सूख जाय तो मध्यम मोर अधिक खूख जाय तो जघन्य समभना | 
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भथवा तत्न पुष्पेषु, खाते सत्युषि तेषु च। 
सपाधे शुष्कशस्केषु, सुबसत्रेविध्य मा जिशेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अथवां जमीन की खातमें पुष्प रख कर ऊपर वही मद्दटी डाल कर सो कदम चले इतने सम्तय में 
यदि पुष्प न सूके तो वह उत्तम, आधा सूल जाय तो मध्यम ओर सारा सूख जाय तो जघन्य जमीन समझना 
इस तरह परीक्षा द्वारा तीन प्रकारकी जमीन जानना । 
त्रि पंच सप्त दिवस, रुप्त ब्री्षादि रोहणात्‌। 
उत्तमा सध्यमा हीना, विज्ञ या जिविधा मही ॥ ४॥ 
तीन, पांच, सात दिनिमें बोई हुई शाल्ली बगेरह के ऊगने से उत्तम, मध्यम, ओर हीन इस तरद अनुक्र 
मसे तीन प्रकार की पृथ्वी समझना । 
व्याधि वरमीकिनीने:, स्व॑ शुषिरा स्फुटितामृत्ति । 
दल्ते भूःशब्ययुगदुःखं, शब्य॑ ज्ञेयं तु यत्नतः ॥ €॥ 
जमीन को खोदते हुण अन्दर से जो कुछ निकले उसे शब्य कहते हैं। जमीन खोदते हुए यदि उसमेंसे 
वत्मीकी ( बंबी ) निक ले तो ब्याधि करे, पोछार निऋछे तो निर्धन करे, फटी हुई निकले तो झुत्यु करे, हाड़ 
वगैरह निकले तो दुःख दे, इस प्रकार बहुत से यत्नसे शब्य जाना जा सकता है। 
नृशस्य नुहान्येः खरशब्ये नृपादिभिः । शुनोस्थिडिभमृत्यैः शिशुशर्य शृहरवामि प्रवासाय। 
गौशल्यं गोपन हान्‍्ये नकेश कपालभस्पादि मृत्ये इत्यादि ॥ जमीनमें से नर शब्य हड्डियां निकले तो 
मनुष्य की हानि करे, खरका शह्य निकले तो राजादि का भय करे, कुठोकी हड्डियां निकले तो बच्चों की 
मत्यु करे, बालकों का शब्य निकले तो घर बनाने वाला प्रवास ही किया करे, याने धरमें खुस् से न बैठ 
सके। गायका शब्य निकझे तो गोधन का विनाश करे ओर मनुष्य के मस्तक के केश, खोपड़ी भस्मादिक 
निकलने से हत्यु होती है। 
प्रथमांस्य याग वर्ज, द्वित्रि प्रहार संभवा । छाया रक्त ध्वजादीनां, सदा दुश्खप्रदायनी ॥ १ ॥ 
पहले और चौथे प्रहर सिचाय दूसरे ओर तीसरे प्रहर की बुक्ष या ध्वज वर्गेरह की छाया सदेव 
दु/खदायी घम्तकना | 
वर्जयेदहतः पृष्ठ, पादर्व ब्रह्म मधु द्विपोः । 
चंडिकासूययोदर्ष्ट, सवेमेवद शुलिन। ॥ २॥ 
अरिहन्त की पीठ वर्जना, ब्रह्मा और विष्णु का पासा वर्जना, चंडोकी ओर सूर्य देवकी द्वष्टि वजनी, 
ओर शिवकी पीठ, पासा और द्वृष्टि चर्जना । 


वामांग वासुदेवस्य, दत्तिर्रा ब्रह्मणाः पुनः । 
निर्माल्यं स्‍्नानपानीय॑, ध्वजच्छाया विलेपन। 


प्रशस्ता शिखरच्छाया, दृष्टिश्चापि तथाहँतः ॥ 
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कृष्णके मन्दिर का बायां पाला, ब्रह्माके सन्द्रिक्ता दृहिता पाखा, मि्माध्य समान दा पानी, ध्यजाकी 
छाया ओर विलेषन इतनी चीज वर्जने योग्य हैं । 
मन्द्रि के सिखर की छाया ओर अरिहन्च की हुष्टि प्रशंसर्न'य है । कहा भी है कि 
वडिजज्जई जिणा पुठठी, रवि ईलर दिदिठ विएहु बामोझ। 
संव्बंध्ध असुह चणएडी, तम्हा पुणे सब्बह चयह ॥ २॥ 
जिनकी पोठ व्जना, सूर्य, शिव्षत्ी हुष्टि वजेना, बाएँ प्िष्णु व्चका, चंडी सर्वत्र अशुभकारी है. अत; 
उसका सर्वेथा त्याग करना। 
अरिहन्च दि ६5 दाहिए, हरएुटठी वाबए छुकरलाणं। 
विवरीए बहु दुख्खे, पर ने मग्मंतरे दोसो ॥ २॥ 
अ्हँन की दहिनी हुए, शिवक्की पीठ, बाए' दिष्णु कल्याणकारी समकना। इससे विपरीत अच्छे 
नहीं । परन्तु बीचमें मार्ग होवे तो दोष नहीं | 
ईसाशाई कोणे, नयरे गाभे ने कीरिए गेह। संवतो आए श्रछुह, अन्तिम जाईणा रिद्विकर' ॥ ३ ॥ 
। नगरभे था गांव ईशा तश्फ घर न करना, क्योंकि यह उच्च जाति वालोंकों अखुखकारी होता है। 
परन्तु नीच जाति वालोंके लिये ऋच्धि कारक है | घर कश्ने में स्थावके शुण दोषका परिजश्ञान, शकुमसे, ख्से, 
शब्द, निमिस से करना ।  झुस्थान भी उजित झ्ूदय देकर पड़ोसियों की खंगति छेछर न्याय पूर्वक लेना । 
परन्तु दूसरे को तकछीफ देकर मन ठेबा। एवं पड़ोखिओं की मजों बिना भी न लेना चाहिए । एवं ई'ट, 
पापाण, काछ चगेरह भी निर्दोष, हुड, सारत्यादि शुण आन कश उयित झूहय देकर ही मंगवाना। सो भी 
बेचने वालेके तैयार किये हुए ही खरीदना परन्तु उससे अपने बासते नवीन तैयार न कश्ना। क्योंकि बेसा 
कराने से आरंभादि का दोष लगता है । 


“देवद्ब्य के उपभोग से हानि” 


खुना जाता है कि दो वरनिये पड़ोसी थे उनमें एक धनवन्त ओर दूसरा निर्धन था। धनवान सदेव 
निर्धन को तकलीफ पहुंचाया फरता था। निधव अपनी निर्धनता के कारण उसका खामना करने में असमर्थ 
होनेसे सव तरह छाचार था। एक सम्रय घत्रवान का एक नया मकान चिना जाता था। उसकी भींत 
चगैरद में नजीक में रहे हुए जिन भुवन की पुरानी भीतमें से निकल पड़ी हुई, ई>2 कोई न देख सके उस 
प्रकार चिन दीं । भव जब घर तैयार हो गया तब उसमे सत्य हकीकत कह खुनायी तथापि चद्द धनचन्त बोला 
कि इससे मुझे क्‍या दोष लगने वाला है ? इस तरह अवगणना करके वह उस घरमें रहने लगा। फिर 
धनवान का थोड़े ही दिनोंमें वश्चाग्नि वगैरह से सर्वस्थ नए होगया | इसलिये कद्दा भी है कि-- 

पासाय कूव ववी, मस|ंण मसाण मठ राय मंदिराणं च। 
पाहयण इद्कठ्ठा, सरिसब-मित्तावि वज्जिज्जा ॥ १॥ 


॥] 
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मन्द्रि के, कुशके, वावड़ी के, र्मशान के, मठके, राज मन्द्रि के पापाण, ईंट, काए, वगेरद का स्षेय 
मात्र तक परित्याग करना चाहिए । 
पाहण मय थंग, पीढ' च बार उच्चौई' 
एएगीहि विरुद्धां, सुह्ावहा पम्भडाशेसु ॥ २॥ 
स्तंभे पीढा, पड, वारखांख इतमे पाथाण मय चर्म स्थानमैं सुलकारक हैँहोते हैं. परन्तु ग्रहस्थ को 
भपने घरमें न करना चाहिये । 
पाहणम एकट्ठं, कटठमए पाहणरस थंभाई । पासाए मर गिहेवा, वज्ज अव्या पयत्त ण॑॥ ३ ॥ 
पाषाण सयमें काश, काष्ठ सयमें पायाण, रुतंते, सन्दिर में या घरमें अयत्य पूर्चक्न त्याग देवा । ( यात्रे 
धरमें या मन्दिर में एवं उलट सुरूट न करना । 
' हन घाएय सगडाई, अरहद यनन्‍्वाणि कंट३ तहय । ह 
ह पंच बरि खीरतरु, एच कह्ठ वज्जिज्जा ॥ ४ ॥ 
हल, घाणी, गाडी, अरहद्द, यन्त्र ( चरखादि भी ) इपनी बस्तुएं, क्ृंदाछा वुक्षत्षी या पंचुम्पर ( बड, 
पीपलादि ) एवं दूध चाके वक्षक्की चर्जनीय हैं । 
बीज्जयरी केलिदाडिन, जंबीरी दोहिलिह अविलिशा। 
बुब्बुलियोरी माई, कणयमया तहयि वज्जिड ॥॥ ४॥ 
बिज्ञोरी के, केलेके, अनारके, दो आतियेकि जंवोरेके, हलद॒के, इपलीके, कीकरके, वेरीके, घतूरा, इत्यादि 
के तक्ष मकान में लगाना स्वेथा वर्जेनीय है । 
एशआरा जइञ् जड़ा, पाडवसाशो पव्विस्सई अध्वां । 
छायाबवा जंभिगिदे कुलनासों हजइ तथ्येव ॥ ६ ॥ 


इतने वृक्ष यदि घरके पड़ोस में हों ओर उनकी जड़ या छाया जिस घरतमें प्रवेश करे उस घरमें कुलका 
नाश होता है। 
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पुब्चुन्ञय अथ्यहर , जमुन्नर्य मंदिर पशसमिद्ध । 
अवरुन्नय विद्धिकर, उच्रुन्नय होह उद्धसिञ्र ॥ ७ ॥ 
पू्े दिशामें ऊया घर हो तो घबका नाश करे, दक्षिण द्शामें ऊंचा हो तो धन सम्दद्धि करे, पश्चिम 
दिशामें ऊ'चा हो तो ऋद्धिकी च्द्धि करे, ओर यदि उचर दिशामें घर ऊंचा हो तो नाश करता है। 
वलयागार' कूणेहि, संकूलं अहव एग दुति कूरां। 
दाहिण वामय दीहे, न वासियव्वरि संगेह ॥ ८॥ 
गोल आकार वाला, जिसमें बहुतले कोने पड़ते हों, ओर को भीडा हो, एक्क दो कोने हो, दक्षिण दिशा 
तरफ ओर बाँयी दिशा तरफ लम्बा हो, ऐसा-घर कदापि न वनवाना। 
संभव जे किवाडा, पिहिग्रन्तिञ्र उम्घडं तिते अछुहा । 
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चित्तकलसाइ सोहा, सविसेसा मूल वारिसुह्य ॥ <॥ 
जिस घरके किवाड़ स्वयं हो बन्द हो जांय ओर स्वयं ही उघड़ जाते हों वह घर अशुभ समभना। 
जिस घरके चित्रित कलशादिक शोभा मूल द्वार पर हों, वह खुखकारी समफना। याने घरके अग्न भाग पर 
चित्र कारी श्रेछठ गिनी जाती हैं । 


है 
' घरमें न करने योग्य चित्र” 
जोइगणि नद्ार मं, भारह रामायण च निवजुद्ध । 
रिसिचरिय देव चरिश्र', इभझ चिच' गेहि नहुजुत्त ॥ ७॥ 
योगिणी के चित्र, नाटक के आरंभ के चित्र, महाभारत के युद्धके चित्र, रामायण में आये हुए 
युद्ध के देखाव के चित्र, राजाओं में पारस्परिक युद्धके चित्र, ऋषिओं के चरित्र के दिखाब, देवताओं के 
चरित्र के दिखाव, इस प्रकार के चित्र शुहरुथ को अपने घरमें कराने युक्त नहीं । शुभ चित्र घरमें अवश्य 
रखना चाहिये। ह 
फूलिह तह कुसुपवलि सरस्सई नवनिहाण जुअ लच्छी। 
कलस॑ बद्धावणय ; कुसुप्रावलि आंइ सुहचित्त ॥ 
फले हुए चक्षोंके द्खाव, प्रफुछित वेलके दिखाव, सरस्वति का स्वरूप, नव निधान के दिखाव, 
लक्ष्मी देवता का दिखाव, कलश का दिखाव आते हुए वर्धापनी के दिखाव, चोदह स्वप्न के दिखाव की 
भ णी, इस प्रकार के चित्र गृहरुथ के घरमें शुभकारी होते हैं। गहांगण में माये हुए चक्षोंसे भी शुभाशुभ 
फल होता है । , ; 
खजू री, दाडमारम्भा, ककेन्धूर्वीज पूरिका । उत्पयते यद्दे यत्र, तन्निक्ृतंति मूलतः ॥ ८॥ 
खजूरी, दाडम, केला, कोहली, विजोरा, इतने बृश्ष जिसके ग्रहांगण में रंगे हुए हों वे उसके घरके लिये 
मूलसे विनाशकारी समभना | 
लच्धमी नाशकरः त्ञीरी, कंटकी शत्रुभीपदः । 


अपत्यध्नः फली, स्तस्पादेषां काप्टमपि स्यजेत्‌ ॥ १०॥ 
जिनमेंसे दूध भरे ऐसे वृक्ष लक्ष्मोको नाश करनेवाले होते हैं, कांटिवाले वृक्ष शबरुका भय उत्पन्न कर- 
नेवाले होते हैं, फलवाले बुक्ष बच्चोंका नाश करनेवाले द्वोते हैं इसलिये ब॒क्षोंक्रे काष्टको भी वर्जना चाहिये । 
कश्निदुचे पुरोभागे, वटः इसध्य उदंवरः । दक्षिण पश्चिमेवच्छो, भागेप्लत्स्तथीत्तरे ॥ ११॥ 
किसी शास्तरमें ऐसा भी कहा है कि घरके अग्रभागमें यदि वटबृक्ष हो तो वह अच्छा गिना जाता हे 
और उंबर वृक्ष घरसे दहिने भागमें श्रैंछ माना जाता है। पीपछ बक्ष घस्से पश्चिम दिशामें दो तो भच्छा 
गिना जाता है, ओर घरसे उत्तर दिशामें पिछखन वृक्ष अच्छा माना जाता है। 


हे 
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घर बनवानेके नियम 


पू्वस्यां श्री ग्रह काय, मारनेयां च महानसं । शयन द िणस्यां तु, नेऋत्यामायुधादिक ॥ १॥ 
पूर्व दिशामें लक्ष्मीघर--भंडार करना, अग्नियकोन में पाकशाला रखना, दक्षिण दिशामें शयनगुद 
रखता, ओर नेऋत्यकोन में आयुधादिक्त याने सिपाई वगेरह की बैठक करना। 
भुनिक्रिया पश्चिमार्या, वायव्यां पान्यसंग्रह। उत्तरस्यां जलस्थान) मेंशान्यां देवतागह ॥ २॥ 
पश्चिम दिशामें भोजनशाल्ता करना, बायव्य कोनमें अनाज भरनेका कोठार करना, उत्तर दिशामें पानी 
रखनेका स्थान करना, ईशानकोन में इष्देव का मन्दिर बनाना । 
गृहस्य दक्षिण वन्हिः। तोयगो मिल दीपभू:। 
वाप्राप्रय दिगशों भुक्ति) पानन्‍्यार्था रोह देवभूः ॥ ३॥ 
घरके द्हिने भागमें अग्नि, जल, गाय बंधन, वायु, दीपकके स्थान करना, घरके वांये भागमें या 
पश्चिम भागमें भोजन करनेका, दाना भरनेका कोठार, गृह मन्दिर वगैरह करना | 
पूर्वादि दिग्िनिदंशो, गृहद्वार व्यपेक्षया । 
भारकरोदयदिक्पूर्वा, न विज्ञेया यथाज्षुते ॥ ४॥ 
पूर्वादिक दिशाका अनुक्रम घरके द्वारकी अपेक्षासे गिनना। परन्तु सूयोद्यले पूर्व दिशा न गिनना। 
ऐसे ही छींकके कार्यमें समझ लेना । जैसे कि सम्मुख छींक हुई हो तो पूर्व दिशामें हुई समभते हैं । 
घरको बांधने चाला बढ़ई, खलाट, राजकर्म कर ( मजदूर ) वगरहको ठराये मुज़ब मूल्य देनेकी अपेक्षा 
कुछ अधिक उचित देकर उन्हें खुश रखना, परच्तु उन्हें किसी प्रकारसे ठगना नहीं। जितनेसे खुख पूवक 
कुहुमबका निर्वाह होता हो और छोकमें शोभादिक हो घरका विस्तार उतना ही करना। अखंतोषीपन से 
अधिकाधिक विरुतार करनेसे व्यर्थ ही घन व्ययादि और भास्भादि होता है'। विशेष द्रवाजे वाछा घर कर- 
नेसे अनजञान भनुष्योंके आनेजाने से किसी खमय दुष्ट छोगोंके आनेका भय रहता है ओर उससे स्यी द्वव्या- 
दिकिका विनाश भी हो सकता है। प्रमाण किये हुये द्वार भी दृढ़ किवाड़, संकल, अर्गला, वरगेरह से खुरक्षित 
फरना। यदि ऐसा न किया जाय तो पूर्वोक्त अनेक प्रकारके दोषोंका संभव है। किवाड़ भी ऐसे कराना 
चाहिये कि जो खुखपूर्वक वन्द्‌ किये जायें और खुछ सके । शास्रमें सी कहा है कि-- 
न दोषो यत्र वेधादि, नव॑ यत्राखिलं दल॑। बहु द्वाराणि नो यत्र, यत्र पान्यस्य संग्रह; ॥ १ ॥ 
पूज्यते देवता यत्र, यत्राभ्यत्षणमादरात । रक्ता जवनिका यत्र यत्रसंमाजनादिकं॥ २॥ 
यत्र जेहकनिष्ठादि, व्यवस्थासु प्रतिष्ठिता। भानवीया विशत्यंत, भाॉनिवो नेव यत्र च॥ ३॥ 
दीप्यते दीपको यज्र, पालन यत्र रोगियां। श्रांत संवाहना यज्, तत्र स्थास्कमलागरह ॥ ४ ॥ 
जिसके घरमें वेघादिक दोष न हो, जिस घरमें पापाण ईंट बगेरह सामग्री नयी हो, जिसमें बहुतले .-* 


देखाज़े न हों, जिसमें धान्यका संग्रह होता हो, जिसमें देवकी पूजा होती हो, जिसमें जलसिंचन से घर साए 
हे 
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रक्‍खा जाता हो, जहां चिक वर्गेरह बांधी जाती हो, जो सदेय साफ़ किया जाता हो, जिस घम्में वडे छोटोंकी 
खुल प्रतिष्ठित व्यवस्था होती हो, जिलमें सूर्यक्की किरण प्रवेश करती हों परन्तु सूर्य ( धूप ) न भाता हो, 
जहां दीपक अखंड दीपता हो, जहां रोगी वर्गेरह का पालन भर्ती भांतविदहोता हो, जहां थक्क कर आये हुए 
मजुष्योंकी सेबा बरदाध्त होती हो, चैसे मकानमें छक्ष्मी स्वयं निवास करती है । 

इस प्रकार देश, कार, अपनी संपदा, जाति वर्गेरहले ओचित्य, तैयार कराए हुए घरसें प्रथमसे स्नात्र- 
विधि साधमिक वात्सदय, संघ पूजा वगैरह करके फिर घसको उययोग में छेवा । उसमें शुभ मुहते शुभश- 
कुन बगेरह बलूधर बिनाते समय, प्रवेश वर्ग रह में बारंबार देखना | इस तरह बने हुये घरमें रहते हुये लक्ष्मी 
की वृद्धि होना कुछु बड़ी बात नहीं । 


विधियुक्त बनाये हुये घरसे लाभ 


खुना जाता है कि उज्जैन में दांता नामक सेठने अठारह करोड़ खुबर्ण मुद्रायें खब कर बारह वर्ष तक 
वास्तुक शास)्रमं बतलाये हुए बिधिके अनुसार सात मंजिछ का एक वड़ा महरू तैयार कराया। परूतु 
सातजिके समय पड़, पड़.” इस प्रकारका शब्द घरमेंसे खुन पड़नेके नयसे दांता सेठने जितना घन खर्चे किया 
था उतना ही लेकर वह घर विक्रमाके को दे दिया। चिक्रमादित्यको उसी घरमेंसे छुचर्ण पुरुषक्री प्राप्ति 
हुई॥ इसलिये विधि पूर्वक घर बनवाना चाहिये । 
विधिसे बना हुवा ओर विधचिसे प्रतिष्ठित श्री मुनि खुब्रत स्वामीके स्तूवके महिमासे प्रबल सेन्यसे भी 
कोणिक राजा वेशाली नगरी स्वाधीन करनेके लिए बारह बपे तक छड़ा तथापि उसे स्वाधीन करनेमें समर्थ 
नहुआ। चारिसरसे भ्रष्ट हुये कूलचालुूक नामक साधुके कहनेसे जब स्तृप तुडवा डाला तब तुरत ही उस 
नगरीको अपने स्वाधीन कर सका | 
इसलिये घर ओर मन्दिर वगैरद्र विधिसे ही बनवाने चाहिए ) इसी तरह दुकान भी यदि अच्छे पड़ोस 
में हो, अति प्रगट न हो, अतिशय गुप्त न हो, अच्छी जगह हो, विधिसे वनचाई हुई हो, प्रमाण किये द्वारचाली 
हो इत्यादि गुण युक्त हो तो त्रिवर्गंकी सिद्धि खुगमता से होसकती है । यह प्रथम द्वार समझना | 
२ त्रिवर्ग सिद्धिका कारण, आगे भी सब द्वारोंमें इस पद्की योजना करना। याने त्रिवर्ग की सिद्धि 
के कारणतया उचित चिद्यायें सीखना, वे विद्यायें भी लिखने, पढ़ने, व्यापार सम्बन्धी, धर्म सम्बन्धी, अच्छा 
अभ्यास करना । श्राचककों सब तरहकी विद्याका अभ्यास करना चाहिये। क्योंकि न जाने किस समय 
फौनसी कछा उपयोगी हो जाय । अनपढ़ मनुष्य को किसी समय वहुत सहन करना पड़ता है। कहा है कि 
अट्ट पट्ट पि सिखिज्जा, सिख्खियं न निरथ्थ । 
अट्पट्ट पसाएण, खज्जए गुलतु व ॥ १॥ 
अट्टमट्ट भी सीखना क्योंकि सीखा छुआ निरर्थक नहीं जञाता। भद्ठमद्द के प्रभावसे गुड और तुम्बा 
चाया जा सकता है । ( यहां पर कोई एक द्वष्॑त है परन्तु प्रसिद् नहीं ) 
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जो तमाम विद्यार्य सीखा हुआ होता है उसका पूर्वोक्त सब प्रकारकी आजीविकाओं में से चाहे जिस 
प्रकारकी आजीविका से सुख पूर्वेक्त निर्बाह चल सकता है और वह धनवान भी बन सकता है। जो मलुष्य 
तमाम विद्याय सीखनेसें असमर्थ हो उसे भी सुखसे निर्वाह हो सके भोर पशछोक का साधन हो सके इस 
प्रकारकी एकाद्‌ विद्या तो अवश्य लीखनी ही चाहिये। इसलिये कहा है कि-- 
खुवसायरों अफरो, आउश्थोय॑ जिम्नाय दुम्भेहा । त॑ किपि सिख्खि अच्बं, ज॑ं कज्जकरं थोव॑ च ॥ १॥ 
श्रुतज्ञान सागर तो अपार है, आयुष्य कम है, प्राणी खशव बुद्धि घाला है, इसलिये कुछ भी ऐसा 
सीख लेना जरूरी है कि जिससे अपना थोड़ा भी काय हो खके। 
जाएण जीवलोए, दोचेव नरेश सीखिखिश्रव्याइ' । 
कम्मेण जेण जीवई, जेण मश्चो सग्गई जाइ॥ २॥ 

इस संसार्में ज्ो'प्राणी पैदा हुआ है उसे दो प्रद्ारका उद्यप तो अवश्य ही सीखना चाहिण। एक तो 
वह कि जिससे आजीविका चले ओर दूसरा वह कि जिससे सद्नति प्राप्त हो। निन्‍्दनीय, पापमय कम द्वारा 
भाजीविका चलाना यह सर्वथा भ्रयोग्य है । यह दूसरा द्वार समात्ष हुआ। 

अब तीसरे द्वारमें पाणिग्नहण करना बतलाते हैं । 

३ पाणिग्रहण याने विधाह करना, यह भी त्रिवर्गकी सिद्धिके लिये होनेसे उचित हो गिना जाता है। 
अन्य गोत्र वाले, समान कुछ वाले, सदायारवान, समान खभाव, समान रूप, समान वय, समान विद्या, 
समान सस्पदा, समान बेष, समान भाषा, समान प्रतिष्ठादि झुण युक्तके साथ ही विवाह करना योग्य 
है। यदि समान कुल शीछादिक न हो तो परस्पर अवहैलना, कुटुम्ब कलह, कर्ंकदान बगैरह आपत्तियां आ 
पड़ती हैं। जैसे कि पोतनपुर नगरमें एक श्रावकक्की लड़की श्रीमतीका बड़े आदरके साथ एक मिथ्यात्वी ने 
पाणि प्रहण किया था परन्तु श्रीमती अपने जैनधर्म में दृढ़ थी इससे उसने अपना धर्म न छोड़नेसे ओर समान 
धर्म न होनेसि उस पर पति विसक्त हो गया। अन्तमें एक घड़ेमें काछा सर्प डाछ कर घरमें रख कर श्रीमतीको 
फहा कि घरमें जो घड़ा रखा है उसमें एक फूलोंकी माला पड़ी है सो तृ ले आ। नवकार मन्‍्त्रके प्रभावसे 
भीमतीके लिये सचमुच ही वह काला नाग पुष्पमाला बन गई । इस चमत्कार से उसके पति वगैरह ने जिन- 
धर्म अंगीक्ार किया | हे 

यदि कुछ शीछादिक समान हो तो पेथड्शाह की प्राथमिणी देवीके समान सर्वे प्रकारके खुख धर्म 
महत्वादिक गुणकी प्राप्ति हो सकती है। लाछुद्विक्क शाह्वादि में बताए हुए शरीर बगरदह के लक्षण, जन्म- 
पत्रिफादि देखना वगैरह करनेसे कन्या और वरकी प्रथमसे परीक्षा करना । कहा है कि-- 

कुल च शील च सनाथता च, विद्या च वित्त च वपुवयश्र । 
वरे गुणा सप्त विलोकनीया, ततः पर' भाग्यवत्ती च कन्याः ॥ १ ॥ 

कुछ, शील/सनाथता, विद्या, घन, निरोगी शरीर, उम्र, चरमें एश्लात वात देख कर उसे कन्या देना । 

इसके बाद बुरे सलेकी प्राप्ति होना कन्याँके भाग्य पर समझना । 
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मूर्ख निधन दृरस्थ, शुर मोत्चामिलापिणां । 
जिगुणयाधिकवर्षाणां, न देयो कन्यका बुध ॥ २॥ 
मूर्, निधन, दूर देशमें रहने बाले, शूर चीर, मोक्षामिलापी, दीक्षा लेनेकी तैयारी वाले तथा कन्यासे 
तीन गुना अधिक वय वालेक्षो कन्या नहीं देनी चाहिये । 
अत्यदूधुतघयात्याना, गति शीतातिरोषिणः। 
विकल[ग सरोगाणा, न देया कन्यका बुधेः ॥ ३॥ 
-अतिशय आश्चययेकारी, बड़े धनवानको, आंतिशय ठंडे मिजाज वाछेकों, अति क्रोधीको, लूले, छंगड़े, 
पंगरु वगैरह विकलांग को, सदा रोगीको, कदापि कन्या न देनी चाहिये । 
कुलजातिविहीनानां, पितमातृवियोगिनों । 
गेहिनीपुत्रयुक्तानां, न देया कन्यका बुधेः ॥ ४ ॥ 
कुल जातिसे हीन हो, माता पितासे वियोगी हो जिसको पुत्र वाली स्त्री हो, इतने मनुष्यों को विच- 
क्षण पुरुषको चाहिये कि अपनी कन्या न दे । 
बहु वरापवादानां, सदवोत्पन्रभज्षिणां । 
आलस्थाहतचित्तानां, न देया कन्यका बुधः ॥ ५॥ 
जिसके वहुतसे शत्रु हों, जो बहुत जनोंका अपवादी हो, जो निरन्तर कमा कर ही खाता हो याने बिल- 
कुल निधन हो, आलस्य से उदास रहता हो ऐसे मनुष्यको कन्या न देना। 
गोत्रिणां ग्रततचोर्यादि, व्यसनोपहतात्मनां। 
विदेशीनामपि प्रायो, न देया कन्यका बुधेः ॥ € ॥ 
अपने गोत्र चाठेको, जूआ, चोरी वगैरह व्यसन पड़नेले हीन आवरू वालेकी और विशेषतः परदेशी को 
कन्या न देना । 





निर्व्यजा दायतादो, मक्ता शश्र्‌ पु वस्सला स्वजने । 
स्निग्धा च वंधुवर्गं, विकसित बदना कुलवधूटी ॥ ७ ॥ 

वंधु ख्री वगैरह में निष्कपेटी, सासूमे भक्ति वाली, सगे संवन्धियों में द्यालु, वन्धु बर्गमें स्नेह वाली 

और प्रसन्न मुखी वह होनी चाहिये । 
छू जज 
यस्य पुत्रा बशे भक्ता, भार्या छंदालुवतिनी । विभवेष्यपि संतोष, स्तस्थ स्वर्ग इहेंव हि॥ ८ ॥ 

जिसके पुत्र वश हो ओर पिता पर भक्तिवान हो, ख्री पतिकी आज्ञाुसार व्तेने वाली हो संपतिम 

भी संतोष दो, ऐसे ग्रहर्थ को यहां ही स्व है । 


आठ प्रकारके विवाह 


कि ०-०० थ् हे साधार क्र यां 
आदमी भोर देवता की साक्षी पूर्वक लूग्न करना, उसे पाणिग्रहण कहते हैँ । णतः लग्न य 
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विवाह आठ प्रकार के होते हैं। १ अलंकृत की हुई कन्या अर्पेण करना चह “ब्राह्मी बिवाह” कहलाता है। 
१ द्रव्य लेकर कन्या देना वह 'प्राजापत्य विवाह” कहा जाता है। ३ गाय और कम्या देना सो आर गिवाह! 
कहलाता है। ४ जिसमें महा पूजा कराने वाला. महा पूजा विधि करने वारेको दक्षिणा में कन्या अर्पंण 
करे उसे देव विचाह” कहते हैं । ये चार प्रकारके त्रिवाह धर्म बिवाह कहलाते हैं। ५ अपने पिता, भाशयोंके 
प्रमाण किये बिना पारस्परिक अनुराग से गुप्त संबन्ध जोड़ना उसे गांधव बिवाह कहते हैं | ६ पण बंध -- कुछ 
शर्ते या होड़ गा कर--कन्या देना उसे “आछुरी बिवाह” कहते हैं। ७ जबरदस्ती से कन्या को भ्रहण 
करना इसे राक्षसी विचाह कहते हैं । ८ खोती हुई या प्रमाद में पड़ी हुई कन्या को बश्रहण करना उसे पैशा- 
विकी विवाह कहते हैं। ये पिछले चार प्रकारके लग्न अधर्म विवाह गिने जाते हैं। यदि बधू वर की पर- 
स्पर प्रीति हो तो अधम बिवाह भी सघर्म गिना जाता है। शुद्ध कन्या का छाभ होना विवाह का शुभ फल 
कहछाता है ओर उसका फल बधूकी रक्षा करते हुये उत्तम अ्रकार के पुत्रोत्पत्ति की परम्परा से होता है। 
पृर्वोक्त प्रकार के पारस्परिक प्रेम लग्नसे मनुष्य खुल शांति भोगते हये सुगमता से ग्रह छृत्य कर सकता है 
और शुद्धाचार क्षी विशुद्धि से छुख पूर्वक देव अतिथि बांधवों की निरवदय सेवा करते हुये ब्रिवर्ग की साधना 
कर सकते हैं । 

वधूकों सुरक्षित रखने के लिये घरके काम काजमें नियोजित करना चाहिये । उसे द्वव्यादि का संयोग 
फरना चाहिये। उसे द्रव्यादि का संयोग कार्य पूरता ही सॉपना चाहिये। संपूर्ण योग्यता आने तक उसे 
धरका स्वतंत्र न सोंपना चाहिये । 

विवाहमें खर्चे अपने कुछ, जाति, संपदा, छोक व्यवहार की उचितता से करना योग्य है। परन्तु 
आवश्यकता से अधिक खर्चे तो पुण्यके [कार्यों ही करना डचित है। विवाह में ख्चेने के अनुसार आदर 
पूर्वक मन्दिर में स्नान पूजा, बड़ी पूजा, खबव नैवेद्य चढ़ाना, चतुविध संघकी भक्ति, सत्कार वगैरह भी 
फरना योग्य है। यय्पि बिवाह कृत्य संसार का हैतु है. तथापि पूर्वोक्त पुण्य कार्य करने से वह सफल हो 
सकता है। यह तीखरा द्वार समाप्त हुआ। अब चोधे द्वारमें मित्र बगेरह करने के सम्बन्ध में उदछेख 
फरते हैं। - 

४ मित्र स्ेत्र विश्वाल योग्य होनेसे साहायकारी होता है इस छिये जीवन में एक दो मित्रकी 
आवश्यकता है। आदि शब्द्से सुनीम, खाह्यय कारक कार्यकर, वगैरह भी त्रित्र्य साधन के हेतु द्वोनेसे 
उनके साथ भो मित्रता रखना योग्य है। उत्तम प्रकृतिवान, समान घममचान, थैये, गांसीय, उदार भर चतुर 
“व सदुवुद्धिवान इत्यादि गुण युक्त ही मनुष्य के साथ मित्रता करना योग्य है। इस विपय पर दृष्टान्ता- 
दिक व्यवहार शुद्धि अधिकार में पहले बतला दिये गये हैं। इस चोथे द्वारके खाथ चोद्हर्यी मुछ गाथाका 
मैथे समाप्त हुवा। अब पंद्रहृवीं मूल गाथासे पंचम द्वारसे छेकर ग्यारह द्वार तकका वणन करते हैं | 





छ 
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मूल गाथा 
चेहय पडिम पहड्ा सुआा३ पम्वावणाय पयठवणा । 
पुथ्थय लेहण वायण, पोसह सालाई कारवाणं ॥ १५॥ 


पांच द्वारसे लेकर ग्यारह पर्यन्‍्त ( ५) मन्द्रि कराना, ( ६ ) प्रतिमा बनवाना, ( ७ ) प्रतिष्ठा कराना, 
(८ ) पुत्रादिकको दीक्षा दिकाना, ( ६) पद्की स्थापना कराना, (१० ) पुस्तक लिखाना ओर पढ़ाना, 
(११ ) पौषघशाल्ा आदि कराना इन सात द्वारका विचार बीचे झुजब है। 


किक 
चत्य कराना 
सन्द्र ऊंचा शिखर, मंडपादिक से सुशोसित सब्त चक्रवर्ती पर्ेरहके समान मणिमय, खुबवर्णमय, 
पाषाणमय कराना एवं खुन्द्र काछ ईंट च्यूना वगेरह से शक्त्यनुखार कराना। यदि वैसी शक्ति न 
दो वो अन्तमें न्‍्यायोपाजित घनसे फू'सकी फोंपड़ी के समान भी मन्दिर कराना | कहा है कि-- 
न्यायाजितवित्तेशों मतिमान्‌ स्फीताशयः सदाचारः।। 
गुर्वादि भनो जिनझुवन, कारणस्थाधिकारीति ॥ १॥ 
न्‍्यायसे उपाजन किये हुये घनका स्वामी बुद्धिमान निर्मछ परिणाम वाला, सदायारी, गुर्वादि की 
खसंमतिवाला, इस प्रकार का मनुष्य जिनभ्ुवनन कराने के लिये अधिकारी होता है । 
पाएण अंत देउल, जिशुपडिमा कारि आशो जीवेण । 
असबनन्‍्त सवित्तीए, नहु सिद्धों दंसछ/ लवोबि ॥ २ ॥ 
इस प्राणीने श्रायः अनन्त दफा मन्द्रि कराये, प्रतिमाय भरवाई', परन्तु वह सब असमंजस वृत्तिसे 
होनेके कारण समकित का एकांश भी सिद्ध नहीं हुआ। 
भवरण जिणरस न कय॑', नय:विंब नेव पूइआ साहु। ः 
दुद्धर्वथ न परीश्र', जम्पो परिहारीशओ तेहिं ॥ ३॥ 
जिनेश्वर भगवान के मन्द्रि न बनवाये, नवीन जिनविव न भरवाये, एवं साथु संतोंकी सेवा पूजा 
ने की ओर दुर्धेर ब्रत भी धारण न किये, इससे मनुष्यावतार व्यर्थ ही गमाया। 
यरतुणमयीमपि कुट्टी, कुयदिद्यात्तथकपुष्पपपि । 
भकक्‍त्या परमगुरुभ्य॥, पुण्यात्मान कुन्षरतस्य ॥ ४॥ 
जो प्राणी एक तृणका भी याने फूंसका भी मन्दिर वंधवाता है, एक पुष्प भी भक्ति पूवंक प्रश्ुको 
यढ़ाता है उस पुण्यात्मा के पुण्यकी महिमा क्‍या कही जाय ? अर्थात्‌ वह मद्दा छाम प्राप्त करता है । 


पं कि पुनरुपचितहृदधन, शिलासमुद्धातवटितजिनभवन । 
ये कारयंति शुभमति, विभानिनस्ते महाथन्याः ॥ २॥ 
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जो मनुष्य बड़ी हु भोर कठोर शिलाएँ गड़वा कर शुश्मति से जिनशुनन कराता है वह प्राणी महान 
पुण्यका पात्र बन कर वेमानिक देव हो इसमें नवीनता ही क्‍या है ? अर्थात्‌ बेखा मसुष्य अवश्य ही वेमानिक 
देव होता है | परन्तु विधि पूर्वक कराना जाहिये । 
मन्द्रि कराने का विधि इस प्रकार कहा है कि प्रथम से शुद्ध भुमि, ईंट पत्थर, काष्ठादिक, सर्व शुद्ध 
सामग्री, नोकरोंको न ठगना, बढई राज, सलाट वगैरह का सत्कार करना | प्रथम घर बांधनेके अधिकार 
में जो कहा गया है सो यथायोग्य समझ कर विधिपूर्बक मंद्रि बंधवाना चाहिये। इसलिये कहा है कि -- 
धम्मथ्य भुज्जएणं, ऋत्सवि अध्यतिश्न' न कायव्वं । 
इय संजमो विसेश्रो, एथ्यथव भयव उदाहरणं॥ १॥ 
धामिक कार्यों उद्यमवान मनुष्य को किसीको भी अप्रीति उत्पन्न हो बैखा आचरण न करना चाहिये 
यहां पर नियममें रहना श्रे यरुकर है, उस पर भगवन्त का दृ्टान्त कहा है | 
सो वावसी समाओ, तेसि अप्पक्तिञ्न मुणेऊण । 
परमअबो हिश्बीञ', तभो गशो हंत क्वालेवि ॥ २॥ 
उन तापसोंके आश्रमसे उन्हें परम उत्कछ अबोधि बीजके कारणरूप अग्रतीत उत्पन्न हुई जान कर भग- 
पान उसी बर्त बहांसे अन्‍्यत्र चले गये । 
कहाइ विदल॑ इह, सुद्ध' ज॑ देववा दुवबणानो । 
णो अविहिणो वशण्ियं, सयंचकरां विश्व॑ंज नो ॥ ३ ॥ 
यहां पर मन्द्रि करानेमें जिस देखतासी अधिशित इृक्षके, उस प्रकारके किसा चनले मंगाये हुए अध्ठा- 
दिक दल अरहण करना | एरन्तु अविधिसे छाये हुए काठ्ठादिक को न छेना। एवं शाल्र या भुरुकी संमत्ति 
बिना स्वयं भी कराये हुए न लेना । 
कम्मकरायवराया, अहिगेश दर्ह उचिति परिझ्ोर्स । 
तुठ ठाय तथ्य कर्म, तत्तो अहियं पकुव्यंति॥ ४॥ 
जो काम काज करने वाले नोकर चाकर तथा राज़ा इन्हें अधिक धन देनेसे संत्तोषित हो थे 
अधिक काम करते हैं | 
मन्द्रि कराये वाद पूजा, रचना वगैरह करके भावशुद्धि के निमित्त गुरु संघ समक्ष इस प्रकार बोलना 
कि इस कार्यमें “जो कुछ भविधिसे दूसरेका द्वव्य आया हो उसका पुण्य उसे हो” इस लिये पोडशक 
प्रथमें कहा है कि--. 
ययस्य सत्कमनुचित मिहवित्तेतस्थतज्जभिहपुरय । 
भवतु शुभागयकरणा, दित्येतद्वाव छुद्ध स्थात ॥ १॥ 
मन्दिर बंधवाने में था पूजा रचानेसें जो जिलका अज्जुचित द्रव्य आया हो तत्सस्वन्धी पुण्य उसे ही हो | 
'प प्रकार शुभाशय करनेसे भावशुद्धि द्ोती है । 





४२४ श्रेद्धविधि प्रकरण 





बल 


नवीन जमीन खोदना, पाषाण घड़वाना, ई'ट वर्गेरह तेयार कराना, काए वरगरह फड़वानां, चूना आदि 
चिनवाने वगेरह में महा आरंभ होता है। चेत्यादिक करानेमें इस तरहकी आशंका न रखना। क्योंकि 
यतना पूर्वक प्रवृत्ति करनेसे दोष नहीं छगता । नाना प्रकारकी प्रतिमायें स्थापन करना, पूजन करना संध- 
को बुलाना, धमदेशना कराना, दर्शन ब्रतादिक की प्रतिपत्ति करना, शासन प्रभावना करना; यह अनुमोदना- 
दिक अनन्त पुण्यका हेतु होनेसे शुभानुबन्धी होती है इस लिये कहा है कि-- 
जा जयमाणसर्सभवे, विराहणा सुत्त विहिसमग्गर्स । 
सा हो३ निज्जरफला, अम्मथ्थ विसोहिजुत्तरस ॥ १॥ 
समग्र विधियुक्त, यतना पूर्वक करते हुए जो बिराधना होती है वह द्यात्मक विशुद्धियुक्त होनेसे सब 
निजरारूप फलको देनेवाली है । 
जीणोंडार 
नवीनजिनगेहरुय, विधाने यत्फलं भवेत्‌। 
तस्पादष्ठभुणं पुर॒य , जीणोद्धारिण जायते ॥ १॥ 
नवघीन मंद्रि बनवाने में जो पुण्य होता है उससे जीणोद्धार करानेमें आठगुणा पुण्य अधिक होता है । 
जीणंसमुद्धृतेयावत्तावर5ु रव ननूतने । 
उपमर्दों महारतत्र, स्वचैसरूयातिधीरपि॥ २॥ 
जीणोंद्धार करानेसे ज्ञितना पुण्य होता है उतना पुण्य नवीन मन्दिर बनानेसे नहीं हो सकता | क्योंकि 
उसमें उपमद्न अधिक होता है. ओर यह हमारा मन्दिर है इस प्रकारकी प्रसिद्धि प्राप्त करनेकी बुद्धि भी 
रहती है। 
राया अमच्च सिठठी, कोड वि एवि देसरां काउं । 
जिरणे पुव्वाययणे, जिणकेप्पीयावि कारवई ॥ ३॥ 
राजा, अमात्य, शेठ, कोटुंविक वर्गेरह को उपदेश देकर जिनकदपी साधु भी जीर्णोद्धार पूर्यायतन 
खुधरवाते हैं । 
जिणमवणाई जे उद्धरंति, भत्ती ग्रसडिय पढिझआइ । 
ते उद्धरंति अप्प, भीमाओ भवसमुद्दाओं ॥ ४ ॥ 
पुराने, गिरानेकी तैयारीमें हुए ज़िनधुवन को जो मनुष्य खुधरवाता है वह भयंकर भवसमुद्र से अपनी 
आत्माका उद्धार करता है । 
बाहडदे मंत्रीने जीणोद्धार कृरानेका विचार किया था, परन्तु उसका विचार आचारें आनेसे 
पहिले ही उसकी मुत्यु हो गयी। फिर उसके चुन्न मंत्री चाग्भट्ट ने वही विचार करके बह कार्य अपने जिममें 
लिया | उसकी सहायके लिये वहुतसे श्रीमन्त श्राचकोंने मिल्ठ कर अधिक ग्रम्राणमें चनदा करना शुरू क्रिया । 
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उस वक्त वहां पर दीमाणी गामक्ने रहने वाले घी की कुलढीका व्यापार करने वाले भीम नामक श्रावकने घी 
बेचनेसे छह ही रुपये जमा किये थे, उसने वे छह ही रुपये चंदेमं दे दिये। इससे खुश हो कर समस्त श्रीमंतों 
ने मिल कर उस चंदेमं सबसे ऊपर उसका नाम लिखा । फिर इसे जमीनमें से एक सुवर्णमय निधान 
“मिलनेका दृष््रान्त प्रसिद्ध है । 
सिद्धायलज्ञी पर पहिले काछठठका मन्दिर था। उसका जीणोछ्चार करा कर पाषाण मय मन्दिर 
बनाते हुए दो ब्षे व्यतीत हुण। मन्द्रि तथ्यार होनेकती जिलने प्रथम आ कर बधाई दी उसे वाग्भद्ट मन्त्रीने 
सोनेकी बचीस जीम वनचा दीं। कुछ समयके बाद वही मन्द्रि बिजली वर्गेरहसे गिर जानेके कारण दूसरे 
किसीने जब मन्दिर के पड जानेकी खबर दी तब बाग्भद्‌ मन्त्रीने बिचार किया कि, अहो में कैसा भाग्यशाली 
- हूं कि जिसे एक ही जन्म में दो दफा जीगॉदार करने का सखुअवसर मिल सका। इस भावना से उसने 
तत्काछ ही खबर देने वाले मनुष्य को खुतर्ण क्वी चोंखठ जीमें सहर्थ सम्रपेण कीं । फिर दूसरी दफे मन्दिर 
तय्यार कराया। इस प्रकार करते हुये उसे दो करोड़ सत्ताणवे छामत्नका खचे हुआ था। मन्दिर की 
पूजाके लिये उसने चोबील गांव और जोबील बगीचे अपेण किये थे । | 
बाहड़दे के भाई अंबड सन्त्रीने भरूच नगरपें दुए व्यन्तरी के उपद्रव निवारक श्री हेमाचाय महाराज के 
सान्निध्य से अठारह हाथ ऊंचा शकुनीका बिहार नामक मन्दिर का उद्धार किया था। महिकाजुन राजाके 
भंडार का बचीस घड़ी प्रमाण खुबर्ण का कछश ओर ध्वजञ्ञ दंड चढ़ाया था। आरती, मंगलदीवा के अवसर 
पर बत्तीस छाख रुपये याचक्तोंकों दानमें दिये थे | इस लिए जीर्णोद्धार पू्वेंक ही नवीन मन्द््‌रि कराना उचित 
है। इसी कारण संप्रति राज़ाने सवा छाख मन्दिरों में से नचासी हजार जीर्णोद्धार कराये थे। 
ऐसे ही कुमारपाल, वस्तुपाल वर्गरह ने भरी नये मन्दिर बनवाने की अपेक्षा जीर्णोद्धार ही बिशेष किए 
हैं। उनकी संख्या भी पहले बतला दी गई है। 
जब नया मन्द्रि तय्यार हो तब उसमें शीघ्र ही प्रतिमा पश्चरा देना चाहिए। इसलिए हरिसिद्रसूरि 
महाराज ने कहा है कि 
जिनभवने जिनविम्वं) कारयितव्य॑ द्र तंतु बुद्धि मता । 
साधिष्वानं हव वं, तद्वन टद्धिमद्भवति ॥ १॥ 
जिनभुसन में बुद्धिमान मनुष्य को जिनविस्व सत्दर ही विठा देना चाहिए। इस प्रकार अधिष्ठान 
सहित होनेसे मन्दिर चुद्धिकारी होता है।. 
नवीन मन्दिर में तांवा, कूडी, कलश, ओरसिया, दीवट, चगेरह स्व प्रकार के उपकरण, यथाशक्ति भंडार, 
देव पूजाफे लिए वाड़ी ( बगीचा ) वगेरह युक्ति पूर्वेक करना | 
यदि राजाने नवीन सन्दिर बनवाया हो तो भण्डार में श्चचुर दृव्य डालना, मन्दिर खाते गांव, गोकुल 
वगैरह देना जैसे कि श्री गिरतार के ख्चेके लिए मालवा देश निवासी जाकूड़ी प्रधान ने पहले के काप्ट मय 
मन्दिर के स्थानमें पाधाण मय मन्दिर बनाना शुरू किया। परन्तु दुर्देचले वह स्थर्गगाली हुआ। फिर एक 
पड 
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सो पेंतालीसख वर्ष व्यतीत होने पर सिद्धराज जयसिंह राजाके कोतवाल सज्न ने तीन वर्ष तक सोरठ देशकी 
वसूलात मेंसे इकट्ठे किये हुये सत्ताईस लाख रुपये खर्चे कर नवीन पाषाण मय मन्दिर कराया । जब वह 
सत्ताईंस लाख द्रव्य लिद्धराज जयसिंह राजाने मांगा तब उसने उत्तर दिया कि महाराज गिरनार पर निधान 
कराया है। राजा वहां देखने आया ओर नवीन मन्दिर देख कर प्रसन्न हो वोला कि यह नवीन मन्दिर किसने 
बनवाया ? सज्ञन ने कहा स्वामिन्‌ यह आपने ही बनवाया है। यह झुन राजा आश्चर्य में पड़ा। फिर 
सज्ञन ने सर्च वृत्तान्त राजासे कह खुवाया। खज़न ब्ग श्रीमन्तों के पालसे सत्ताइस छाख रुपिया ले 
राज़ासे कहा कि 'आप या तो यह रुपिया ले ओर या मन्दिर बनवाने से उत्पन्न हुआ पुण्य छें? | विचेकी राजाने 
पुण्य ही अ गीकार किया परन्तु सत्ताईंस छाख रुपिया न लिया। इतना ही नहीं बढिक गिरनार पर श्री 
नेमिनाथ स्वामी के मन्दिर के खेके लिये बारह गांव मन्द्रिको सप्र्पंण किये। इसी प्रकार जीवित स्वामी 
देवाधिदेव की प्रतिमाका चेत्य प्रभावती रानीने कराया था ओर अनुऋमसे चंडश्रद्योतन राज़ाने उसकी पूजा 
के लिये बारह हजार गांव समर्पण किये थे यह बात प्रतिवर्ष परयूपणा के अद्ढाई व्याख्यान में खुनने में ही 
आती है। | | ह 
इस प्रकार देवद्वव्य की पेदास करना कि, जिससे त्रिशिष्ट पूजादिक बिधि अविच्छन्न तया हुआ करे 
ओर जच आवश्यकता पड़े तब मन्दिरादिके खुधारने व्गरह में दृब्यका खुभीता हो सके | इसलिये कहा है कि-- 
जो जिणवराण भवरणं, कुणइ जहासत्तिं वित्त विहव संज़ुल्त॑। 
सो पावइ परम सुई, सुरगण अभिनन्दिशो सुदरं॥ १॥ 
जो मनुष्य यथाशक्ति द्वव्य खचने पूर्वक जिनेश्वर भगवान के मन्द्रि बनवाता है उसकी देवताओं के 
समुदाय भी बहुत काछ तक अनुमोदना करते हैं ओर वह मोक्ष पदको प्राप्त करता है। 
छठे द्वारमें जिन बिम्ब बनवाने का विधि बतछाया है। अ्हँत विस्च॒ मणिमय, स्वर्णादिक धातुमय, 
चन्दूनादि काष्ठमय, हाथीदांत मय, उत्तम पापाण मय, मट्ठी मय, पांच सो घन्लुष्प्र से छेकर छोटेमें छोटा एक 
अंग्रु्ठ प्रमाण भी यथा शक्ति अचश्य वनवाना चाहिये। कहा है कि-- | 
सनम त्तिका।मलशिलातलदन्तरोप्य, सोवरर॒त्नमणिचन्दनचारु विव॑ । 
कुर्व॑ति जंनमिह ये खधनानुरूप॑ ते माप्लुवंति नुसुरेषु महासुखानि ॥ 
श्रेष्ठ मद्दीके, निर्मेल शिला तलके, दांतके, चांदीके, खुवर्णके, स्त्नके, मणीके और चन्दनके जो मदुष्य 
उत्तम यिश्य वनवाता है और जैन शासन की शोभा बढ़ानेके लिये यथाशक्ति घन खर्च करता है वद्द मलुष्य 
देवताके मद[|खुख को प्राप्त,करता है। 
दालिदं दोहर्गं कुजाई कुसरीर कुगई-कुमइओ । 
*  शभ्रवमाण रोग सोगा; न हुति जिनपिय कारिय॥ २ ॥ 
जिनबिम्ब भराने वाछेको व्रिद्र, दुर्भाग्य, कुजाति, कुशरीर, कुगति, कुमति, अपमान,.एवं रोग, शोक, 
भावि प्राप्त नहीं होते | इसलिये कहा है कि-- 
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अन्याय द्रव्य निष्पन्ना । परवार्तु दलोद्भवाः। हीनाधिकांगी प्रतिमा स्वपरोञ्नति नाशिनी ॥ १ ॥ 
अन्याय द्वव्यसे उत्पन्न हुई एक रंगके पाषाणमें दूसरा रंग हो ऐसे पायाण की, हीन या अधिक अग- 
वाली प्रतिमा ख तथा परकी उन्नति का विनाश करती है । 
झुहनक नयण नाहीं, कडिभंगे मूलनायगं चयह। 
आहरण वश्य परिगर, चिधांडह भंगि पूरज्जा ॥ २॥ 
मुख नाक नयन नाभि कंटिभाग इतने स्थानोंमें से टूटी हुई हो ऐसी प्रतिमाक्ों मूलनायक न करना। 
आभ्ररण सहित, वस्त्र सहित, परिकर, ओर लंछन सहित, तथा ओघसे शोभती हुई प्रतिमायें पूजने छायक हैं | 
वरिसा सयाओ उद्ढ', ज॑ विम्बं उत्तमेहिं संठविश्व । 
विमलंगु पूरज्जइ, त॑ बिम्ब॑ निक्कलं न जो ॥ ३॥ 
सो वर्षसे उपरांत की उत्तम पुरुष द्वारा स्थापन की हुई ( अंजन शलाका कराई हुई ) प्रतिमा कदापि 
विकलांग ( खंडित ) हो तथापि बह पूजनीय है। क्योंकि बह प्रतिमा प्राय; अधिष्ठायक युक्त होती है। 
बिम्बं परिवारमके, सोलस्सम वन्न संकरं न सुहं। 
सम अ गुलप्पपाणं, न सुन्दरं होइ कइ्यावि ॥ ४॥ 
बिम्बके परिवार में, पापाणमें दूसरा चर्ण हो तो उसे खुखकारी न समझना । यदि सम अंगुल प्रतिमा 
हो तो उसे कदापि श्रेष्ठ न समझना । 
इक्त' गुलाह पडिमा, इक्तारस जावगेहि पूइज्जा । 
| उढढं पाशा इपुणोी, इअ' मणिश्र' पुव्व सुरीहि॥ ५॥ 
एक अंगुल से लेकर ग्यारह अंगुल तककी ऊंची प्रतिमा गृह मन्द्रि मे पूजना। इससे बड़ी प्रतिमा 
बड़े मन्दिर में पूजना ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है । 
निरयावलि सुत्ताओ, लेवोवल कठठदंत लोहारां । 
परिवार माण रहिअ', घर मिनो पूआअए विम्बं ॥ €॥ 
निर्यावल्लिका सूचमे कहा है कि लेपकी, पाषाण की, काछकी, दांतकी, छोहकी, परिवार रहित ओर 
मान रहित प्रतिमा गृह मन्दिर में न पुजना | 
गिह पडियाणं पुरओ, बलि विच्छारो न चेव कायव्वो । 
निव्य॑ न्वणं निश्रसंभझ मच्चणं भावश्री कुज्जा ॥ ७॥ 
ग्रृह मन्दिरिकी प्रतिमा के सम्मुख वलि विस्तार न करना-याने अधिक नंवेद्य न चढाना। प्रनि दिन 
जलका अभिषेक करना सावसे नबिलंध्य पूजा करना । 
मुख्य वृत्तिले प्रतिमाको परिकर सहित तिछ॒क लहित आभरण सहित वगरह शोना कारी ही करना 
चाहिये। उसमें भी घूलनायक की विशेष शोसा करनी चाहिये | ,ज्यों बिशेष शोभा कारी श्रतिम्रा होती 
है त्यों बिशेष पुण्यानुवन्धी पुण्यका कारण होती है। इसलिये कह्दा दे कि 
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पासाई आ पडिमा, लख्खश जुचा सपरा लंकरणा। 
जह परहाइमणं तह निज्ञर मोवि आणाहि ॥ १॥ 

मनोहर रूप वाली देखने योग्य लक्षण युक्त समस्त अलंकार संयुक्त मनको आत्हाद बरने वाली पति- 
मासे बड़ी निजरा होती है । 

मन्दिर व प्रतिमा वगेरह कराने से महान फछकी प्राधि होती है। जहां तक वह मन्दिर रहे 
तब तक या अखंख्य काल तक भी उससे उत्पन्न होने वाला पुण्य प्राप्त हो सकता । जेसे कि भरत चक्र- 
चती द्वारा कराये हुये अप्टापद परके मन्दिर, गिए्तार पर ब्रह्म द का कराया हुआ कंचनवलकानक नामक मन्दिर 

( गिरनार में कंचनव॒क्ानक वामकी शुफामं ब्ह्मद्र ने नेमिताथ स्वामों की प्रतिमा पधराई थी ) वगैरह 
भरत चक्रवती को मुद्विका में क्री कुद्यपाक 'नामक तीर्थे पुर रही हुई माणिक्य सरुघाप्ती की प्रतिमा, थंभणा 
पाश्वेनाथ कीं प्रतिमा, वगैरह प्रतिमायें आज तक भी पूजी जाती हैं। सो ही कहते हैं कि -- 
जल शीताशन भोजन नासिक वसनाब्द जीविकादान । 
सांमायक पोरुष्या थ्‌ पवासा मिग्नह ब्रताद्रथा वा ॥ १॥ 
तणयाम दिवस मासायन हायन जीवितादवधि विविर्ध । 
पुण॒ण॑ चेयार्चा दे खनबधि तदशनादि भव॑ ॥! २॥ 

१ जल दान, २ शीताशन, ( ठंडे भोजन का दान ) ३ भोजन दान, ४ खुगंधी पदार्थ का दान, ५ वख्न- 
दान, ६ वर्षदान, ७ जन्म प्यन्त देनेका दान, इन दोनोंसे होने वाले सात प्रकार के प्रत्याख्यान | १ सामायिक 
२ पोरखी का प्रत्याख्यान, ३ एकाशन, ४ आंबिल, ५ उपवास, ६ अभिग्रह, ७ सर्वत्रत, इन सात प्रकार के 
दान ओर प्रत्याख्यान से उत्पन्न होते हुए सात प्रकार के अनुकरमले पुण्य | १ पहले दान प्रत्याख्यान का पुण्य 
क्षण मात्र है। २ दूसरे का एक प्रदरका | तीसरे का एक दिनका। योथेका एक मासक्का। पांचवें का 
एक अयन याने ६ मासका छठेका एक वबबेका ओर सातवें का जीवन पर्यन्त फल है। इस प्रकार फी अब- 
घिवाला पुण्य प्राप्त होता है। परन्तु मन्द्रि बनवाने या प्रतिमा बनवाने या उनके अचेन दर्शनादिक भक्ति 
करनेमे पुण्यकी अवधि ही नहीं है याने अगणित पुण्य है। 


“पूर्व कालमें महा पुरुषोंके बनवाए हुए मन्दिर” 


इस चोवीसी में पहले[मरत चक्रचतीं ने शन्रुंजय पर रलमय, चतुप्मुख, चोराशी मंडप सहित, एक 
कोस ऊंचा, तीन कोस लंवा, मन्दिर पांच करोड़ मुनियोंक़े साथ परिवरित, श्री पुंडरीक खामीके शाननिवाण 
सहित कराया था | इसी प्रकार वाहुबलि मरुदेवों प्रमुख टूंकोप्रें गिरनार, आवू , वैभारगिरि, समेदशिखर ओर 
अप्टापद्‌ वगैरह पर्वतों पर पाँच सो घनुपादिक प्रमाण वाठी खुबर्णमय प्तिमायें ओर जिनप्रासाद कराए थे। 
दंडचीर्य राजा, सगर चक्रवतो चगैरदह ने उन मन्द्रिक जीणोद्धार कराये थे। दृराधेय चक्रदतोी ने जन मर्द 
रॉसे पृथ्वीको विभूषित किया था। संग्रति राज़ाने सवा रक्ष मन्द्रि बनवाए थे। उसका सा बषका शाउुप्य 


है 
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होनेके कारण यद्‌ उसकी दिन गणना की जाय ठो प्रति दिनका एक गिलमे पर छत्तीस हजार नये जिन 
प्रासाद कराए गिने जाते है. ओर अन्य जीणोॉड्धार कराए हैं। छुवा जाता है कि संप्रतिने सवा करोड़ छुबर्ण 
वर्गरह के नये जिनविस्त वनवाये थे। आम राजाने गोपाऊंगिरि पर याने ग्वालियर के पहाड़ पर एकसो एक 
हाथ ऊंचा श्री महायोर भगवान का मन्द्रि बनवाया था। जुसमसें साड़े तीन करोड़ झुवर्ण मोहरोंके खच्से 
निर्माण कराया हुआ सात हाथ ऊ'चा जिनजिस्त स्थापित किया था। उसमें घूल मंडपर्में सबा लाख ओर 
प्रेज्ञा मंडप इक्कीस छाखका ख्चे हुआ था । 
कुमारपाल राजाने योद्हसों चचालोस नये जिनमन्द्रि और सोलह सो जीणोंड्वार कराए थे। उसने 
अपने पिताके नाम पर वनवाये हुए त्रिधुवन विहारमें छाववें करोड़ द्रव्य खर्चे करके दय्यार कशई हुई खबा 
सो अंगुली >ची रलमयी सुख्य प्रतिमा स्थापन कशाई थी। बहत्तर देरियोंमें सोबीस अतिमा रलमयी, चोवीस 
सुवर्णययी ओर चोवीस चांदीकी स्थापन की थीं | मंत्री वस्तुपाल ने तेर्ह सो और तेरह नये मन्द्रि बनवाए 
थे, बाईसो जीर्णोद्धार कराए और घातु पाषाणके सवा छाख जिनबिस्ब कराये थे। 
पेथड़शाह ने चोरासी जिनप्रासाद वनवाये थे जिसमें एक खुरगिरि पर जो मन्द्रि वनचाया था वहांके 
राजा वीरमदे के प्रधान ब्राह्मण हैमादे के बामसे माँघातापुर ( मांडवगढ़ ) में ओर शोंकारपुर में तीन चरस 
तक दानशाला की, इससे तुश्मान हो कर हेमादे ने पेथडशाह को सात महल बंध सके इतनी जमीन अर्पण 
की। वहां पर मन्द्र की नींच खोदते हुये जमीनमें से मीठा पानी निकछा इससे किखीने शाजाके पास जा 
कर उसके मनमें यह ठस्ा दिया कि यहां मीठा पानी निकला है इससे यदि इस जगह मन्दिर न हांने दे कर 
जलवापिका कराई ज्ञाय तो ठीक होगा । पेयड्शाह को यह बात साल्मुम पड़नेसे राजिके समय ही उस जलके 
स्थानमें बारह हजार टकेका नमक डलवा दिया | वहां मन्द्रि करानेके छिये वच्तोल ऊटणी खोनेसे छदी हुई 
भेजी|गयीं | चोरासी हजार रुपये मन्द्रि का कोट वाधनेमें खर्चे हुये थे। मन्दिर तथ्यार होनेकी वधावणी 
देने चालेको तीच छाख रुपयेका तुश्दान दिया गया था। इस प्रकार पेथड़्चिहार मन्दिर बना था। पेथड़ 
शाहने शत्रुंजय पर इक्तोस घड़ी खुबर्णसे मूलनायक के चैत्यकों मंढ कर मेरुशिल्षर के सम्रान खुबर्णमय कछश 
चढहाया था। 
गत चोवीसी में तीखरे खागर नामक तीर्थंकर जब पज्जैणीमें पधारे थे तब नरवाहन राजाने उनसे यह 
पूछा कि मैं केचलज्ञान कब प्राप्त करूगा। तब उन्होंने उत्तर दिया था कि तुम भागामी चोवीसीमें बाईसमें 
तीर्थंकर श्री नेमिनाथजी 'के तीर्थमें सिद्धिपद्‌ प्राप्त करेगे । तब उसने दीक्षा अंगीकार की ओर अनशन करके 
पेह ब्रह्मदेव छोकमें इन्द्र हुआ | उसने वज्ञ, मिद्दीमय श्री नेमिनाथंजी की प्रतिमा वना कर देख साग-ोपम तक 
पह ही पूजी | फिर अपना आयुष्य पूर्ण होता देव वह अतिमा गिरनार पर छा वर मन्दिर के रत्नमय, मणि 
मय, सुवर्णमय, इस प्रकारके तीन गभारे जिनविम्ब युक्त कर उसके सामने 'कंचनवलछानक ( एक प्रकार की 
गुफा ) वना कर उसमें उसने उस विस्वक्नो स्थापव किया। इसके वाद वदुनसे काछ पीछे रत्नोशाह लंघपति 
एक बड़ी संघ ले कर गिरनार पर आया उसमे बड़े हर्षसे मन्दिरिमें शूछनायक की स्वात्रपूज़ा की। उस्त वक्त 
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वह बिम्ब मद्दीमय होनेके कारण जलसे गल गया । इससे संघपति रत्नोशाह अति ढुःखित हुआ, उपवास करके 
वहां हो बेठ गया, उसे खाठ उपवास हो गये तब अंबिका देवी की वाणीसे कंचनवलानक से वज्नमय श्री सेमि 
नाथ प्रभ्ञुकी प्रतिमा कच्चे सूतके तग्गोंसे लपेट कर मन्दिर के सामने छांये। परन्तु द्रवाजे पर पीछे फिरके 
देखनेसे प्रतिमा फिर वहां ही ठहर गई | फिर मन्द्रिका दरवाजा परावतंव किया गया ओर बह अभी तक भी 
बेखा ही है | 
कितनेक आचार्य कहते हैं कि कंचन बलानक में बहत्तर वर्ड प्रतिमायें थीं। जिसमें अठारह प्रतिमा 
खुवर्णकी, अठारह रत्नकी, अठारह चांदीकी ओर अठारह पाषाणकी थीं। इस तरह सब मिला कर बहत्तर 
प्रतिमायें गिरनार पर थीं । हा 
प्रतिमा बनवाये बाद्‌ उसकी अंजनशलाका कराने में विलंब न करना चोहिये। 
७ वां द्वारः--प्रतिमाकी प्रतिष्ठा अंजनशलाका शीघ्रतर करनी चाहिये। इसलिए षोडशक में कहा 
है कि-- 
निष्पन्नस्पेवं खलु, जिनबिम्बस्थोदिता प्रतिष्ठाश्व । 
दशदिवसाभ्यंतरतः, सो च त्रिविधा समासेन ॥ १॥ 
तैयार हुए जिनबिस्ब की प्रतिष्ठा--अंजनशलाका सचपुच ही दस द्निके अन्दर करनी कही है। वह 
प्रतिष्ठा भी संक्षेपसे तीन प्रकारकी है। सो यहां पर बतलाते हैं । 
व्यक्त्याख्या खब्वेषा, चेत्राख्या चांपरा महांख्या च | 
यस्तीथंकृत्‌ यदाकिल, तरय तदास्येति समयविद! ॥ २॥ 
व्यकत्याख्या, प्षेत्राख्या,ओर महाख्या एवं तीन प्रकारकी प्रतिष्ठाय होती हैं। उसमें जो तीर्थंकर 
जब विचरता हो तब उसकी प्रतिष्ठा करना उसे व्यक्ता' शाख्रके जानकार कहते हैं । 
ऋषभादयाना तु तथा सवधाभेव मध्यमाज्ञ या। 
सप्ृत्यधिक शतरयतु, चरमेह महा मतिष्ठ ति॥ ३॥ 
ऋषभदेच प्रमुख समस्त चोवीसीके विम्बोंको अपने अपने तीर्थमें व्यक्ताः प्रतिष्ठा समझना । सर्व 
तीर्थ करोंके तीर्थमें चोवीसों ही (तीर्थंकरों की अंजनशलाका करना वह क्षित्रा! नामक अंजनशलाका 
कहलाती है। एक सो सत्तर तीर्थंकरों की प्रतिमा इसे 'महा! जानना। एवं हृहद्वाष्यमें भी ऐसे दी 
कहा है कि -- 
वत्ति पडठठा एगा, खेत्त पहुटठा महापइठठाय । 
एग चउधीस सीत्तरी) सयाणं सा होई अखुकमसी ॥ ४ ॥ 
व्यक्ता प्रतिष्ठा पहली, क्षेत्रा प्रतिष्ठा दूसरी भौर महा प्रतिष्ठा तीसरी है। एक प्रतिमाकों मुख्य रण 
कर प्रतिष्ठा करना सो पहली, चौबीस प्रतिमायें दूसरी, ओर एक सो सत्तर प्रतिमायें यह तीसरी, इल अलु- 
क्रमले तीन प्रकारकी प्रतिमा अंजनशछाका समभना चादिए। 





! 
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च्मज 


प्रतिष्ठा करानेका विधि तो इस प्रकारका बतछाया है कि सब प्रकारके उपकरण इकट्ट करके, नांनां 
प्रकारके ठाठसे श्री संघको आमंत्रण करना, गुरु वगेरह को आमंत्रण करना, उनका प्रवेश महोत्सव करना, 
केद्भोंको छुड़ाना, जीवद्या पालना, अनिवारित दान देना, मन्दिर बनाने वाले कारीगरों का सत्कार करना, 
उत्तम वाद्य, धवल मंगल महोत्लचपू्वक अष्टाद्श स्त्ात्र करना वगैरह विधि प्रतिष्ठाकहप से जानना | 

प्रतिष्ठामें स्नात्र पूजासे जन्मावस्था को, फल, नैवेद्य, पुष्पचिलेपन, संगीतादि डपचारों से कोमारादि 
उत्तरोत्तर अवस्था को, छद्मश्थावरथ। सूचक आच्छादुनादिक से, वल्न वर्गरह से प्रभुके शरीरको खुगन्ध अधि- 
वासित करना वगेरह से चारित्रावस्था को, नेत्र उन्पीलन ( शलाकासे अंजन करते हुए ) केवलक्षान उत्पत्ति 
अवस्था को, स्वे प्रकारके पूजा उपकरणों के उपचार से समवशरणावरुथा को बिचारना। ( ऐसा श्राद्ध 
समाचारी जृत्तिमें कहा है ) 

प्रतिष्ठा हुए बाद बारह महीने तक प्रतिष्ठाके दिन विशेषतः स्मात्रादिक करना । वर्षके अन्तमें अठाई 
महोत्सवादि विशेष पूजा करना । पहलेसे आयुष्य की गांठ बांघनेके समान उत्तरोत्तर विशेष पूजा करते 
रहना। ( बर्षगांठ महोत्सव करना ) वर्षगांठ के दिन साधमिक वात्सवय, संघ पूजादि यथाशक्ति करना | 
प्रतिष्ठापोडशक में कहा है कि-- 

भ्रष्ठो दिवसान्‌ यावत्‌ पूजा विच्छेदतास्य कर्तव्या । 
दानं च यथाविभवं, दातव्यं सर्वेसत्वेभ्यः ॥ 

आठ दिन तक अविच्छिन्न पूजा करनी, स्व प्राणिओोंकी अपनी शक्तिके अनुसार दान देना। सप्तम 

द्वार पूर्ण ॥ 


पत्रादिक की दीक्षा 


८ वां द्वारः--प्रोढ़ महोत्लव पूर्वक पुत्रादिको आदि शब्दसे पुत्री, भाई, चाचा, मित्र, परिजन बगेरह 
को दीक्षा दिलाना। डउपलक्षण से उपस्थापना याने उन्हें बड़ी दीक्षा दिकाना। इसी लिये कहा है कि-- 
पंचय पुत्त सयाइ' भरहरसय सत्तनत्तुअ सयाह । 
सयाराहं पव्वइआ, तंभिकुमारा समोसरणे ॥ 
ऋषभदेव स्वामीके प्रथम संमवसरण में पांच सो भरतके पुत्रोंकी एवं स्रात सो पोत्रों ( पोते ) को 
दीक्षा दी। 
कृष्ण और चेड़ा राजाको अपने पुत्र पोन्रिओंको विवाहित करनेका भी नियम था। अपने पुत्र 
पोजिओंको एवं अन्य भी थावच्चा पुत्रादिकों को प्रोढ महोत्सव से दोक्षा दिला कर खुशोमित फिया था। 
यह कार्य महा फलदायक है। इसलिये कहा है कि-- > 
ते धन्ना कयपुन्रा/ जणओ जणणीभ सयलवरीजग्र । रे 
जेसिं कुम्ंमि जायई, चारित्त परो मह्ापुच्ो ॥ १॥ 
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वे पुछष धन्य हैं, कृतयुण्य है, उस पिताकों धन्य है, उस माताको धन्य है, एवं उस सौ सम्बन्धी 
सप्ूहको भी धप्य दे कि जिनके कुछमें चारित्रकों घारण करनेवाछा एक भी महान पुत्र पैदा हुआ हो। 
छोछ्िकमें भी कहते हैं कि-- 
तावत्‌ अ्रमन्ति संसारे, पितरः पिणडकांत्षिणः । 
यावत्कले विशुद्धात्मा यतिः पुत्रो न जायते ॥ १॥ 
विण्डकी आकांज्षा रखने वाले पित्री तब तक ही संखारमें भटकते हैं कि जब तञऊ कुछमें कोई विशु- 
द्वात्पा यतिपुत्र न हो । 
द्वार नपवॉ--परदुछ्थों के पदकी स्थापता करना । जैसे छ्लि गणीपद, वाचमाजायेवदू, उपाध्यायपद, 
आचार्ययद, वगैरह की स्थायता कराना । या युतादिल्नों को वा दूतेंको उपरोक्त पद देनेके योग्येहे उन्हें 
शासम उल्नत्ति के छिग्रे बड़ो पदवियोंसे महोत्सव पूर्वक विभूषित कश्या। गो 
खुना जाता है कि पहले समवसरण में इन्द्रमहाराज ने गणपद्‌ की स्थापना कराई हैं। मंत्री वस्त 
पाल ने भी इक्कील आचारयोंको आखायपद्‌ स्थापना करायी थी। नवम द्वार समाप्त ॥ दस 
दश्म हारः ज्ञान भक्ति - पुस्तकोंको, श्री कब्पसूजआानम, जिनचरित्रादि सम्बन्धी पुरुतकोंको स्यायो- 
पाजित दृव्य ख्चे कर विशिष्ट क्ागज़ों पर उत्तम और शुद्ध अक्षरादि की थुक्तिले लिखाना। वैशम्यवान 
गीतार्थोके पास प्रारंभके प्रोह महोत्सव करके प्रतिदिन पूजा चहुमानादि पूर्वेक अनेक भव्य जीवोंके प्रतिवो धर 
के लिये व्याख्यान कराना । उपलक्षण से पढने छिखने ध्ालोंको व्मादिक की सहाय देवा इस लिये कही 
है कि-- 
ये लेखयन्ति जिनशासन पुस्तका नि; व्याख्यानयन्ति च पठन्ति व पाठयन्ति | 
श्र॒सवन्ति रक्तणविधी च समाद्रियन्ते, ते मर्त्य देव शिवशमनरा लभनहे ॥ १॥ 
जो मनुष्य जैन शासनके पुस्तक लिखता है, व्याख्यान करता है, उन्हें पढ़ता है, दूखरोंकों पढ़ाता है, 
खुनता है, उनके रक्षण करनेके कार्यमें आदर करता है, यह मनुष्य सम्बन्धी तथा देवसस्वन्धी एवं मोक्षक 
खुष्तों को प्राप्त करता है| 
पठति पाठयति पठताममु, बसन भोजन पुस्तक वस्तुभिः । 
प्रतिदिन छुझतेय उपग्रह, स इह सब विदेवभवेज्नरः ॥ ९॥ 
जो मनुष्य स्वयं उन पुस्तकोंकों पढ़ना है, ढूखरोंकों पढाता है, और जो जानता हो उन्हें घल् भर्मि! 
पुस्तक, बगैरद घस्तुओं से प्रतिदिन उपग्रह करता है, व मझुष्य इस छोकमें भी सर्व वस्तुओं को जानी 
वाला होता है। जंनागम का कैत्रछ ज्ञानले भी अतिशवीपन मात्युम होता दे। इस छिये कहा है कि-ए 
आहो सुओवउत्तो, सुअनाणी जइहु गिएहइ असुद्ध । 
तंकेवलिविशु जइ, अपमारणं सुझ मवइ हवा॥ १॥ 


६ ष्स् 
गा बु / 5 45 डर कर भ >> आर धर यात॑ 
लामान्य श्रू त ज्ञानके उपयोग वाला श्रूनकज्ञानी यद्यपि अशुद्ध आहार अदण कर आता हैं, भर धर दा 
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केवल ज्ञानी जानवा है. तथापि उच्च आहारको वह ग्रहण करता हैं। क्‍योंकि यदि इस प्रकार आहार अ्रहण 
न करें तो श्रुतज्ञान की अप्रमाणिकता शाबित होती है। 
दूषम कालके प्रभावसे बारह वर्षी दुष्छालादि के कारण श्रुतज्ञान विच्छेद होता जान कर भगवंत 
नागाजुनाचार्य ओर स्क॑द्कायाये बगेरह आवायोने मिल कर श्र तज्ञान को पुस्तकोंमें स्थापन किया । इसी 
कारण श्र्‌ तज्ञान की वहुमान्यता है। अतः श्रुत ज्ञानके पुस्तक लिखवाना, पत्रित्र, शुद्ध व्योंसे पूजा करना, 
सुना जाता है कि पेथड्शाह ने सात, ओर मनन्‍्त्री वस्तुपाल ने अठारह करोड़ द्वब्य व्यय करके, ज्ञानके तीन 
बड़े भए्ठार लिखवाये थे। थराद के संघवी आशभूशाह ने एक करोड़ का व्यय करके सकरू आगम की 
एकेक प्रति खुनहरी अक्षरों से ओर अन्य सब अम्थों की एकेक प्रति शाईके अक्षरों से लिखा कर भएडार किया 
था। द्शम द्वार समाप्त । 
प्यारहवां द्वारः--भ्रावकों को योषध अ्रहण करने के लिये साधारण स्थान पूर्वोक्त गृह चिना की 
रीति मुजब पोषधशाला कराना | वह साधमियों के लिये वनवायी होनेके कारण शुणयुक्त ओर निरवय होनेसे 
यथाबघर साधुओं को भी उपाश्चय तया देने छायक हो सकती है ओर इससे भी उन्हें महा लाभकी प्राप्ति 
होती है इसलिये कहा है कि-- 
जो देह उबस्सय जइ वराण तव नियम जोग जुत्ताणं । 
तेणं दिनना वथ्थन्त पाणसयसणा बिगप्पा॥ १॥ 
तप, नियप्त, योगमें युक्त मुनिराज को, जो उपाश्रय देता है. उसने बल्ल, पात्र, अन्न, पानी, शयन, 
आसन, भी दिया हैं ऐसा समझना चाहिये। 
श्री वस्त॒पार मे नध सो ओर लोरासी पोषधशाला वनवाई थीं। सखिद्धराज जयसिंह के बड़े प्रधान 
सांतु नापकने एन नया आवास याने रहनेके लिये महल तयार कराया था। बह बादी देवखूरी को द्खिला- 
कर पूछा द्धि खामिन यह महल कैसा शोसनीक है ? उस वक्त लमयोचित बोलने में चतुर माणिक्य नामक 
शिष्यने कहा कि यदि यह पोषधशारा हो तो बहुत ही प्रशंसनीय है | मंत्री बोला कि यदि आपकी इच्छा ऐसी 
ही है तो अबसे यह पोषबशारा ही सदी । ( ऐसा छह कर वह मकान पोपचशाक्वा के छिये अपेण कर दिया ) 
उस पोषधघशालाके दोनो तसफके बाहरी भागमें पुरुष प्रमाण दो बड़े सीसे जड़े हुये थे । वे भ्ावकों को धम 
ध्यान किये बाद सुख देखने के लिये ओर जैन शासन के शोभाकारी हुए । इस ग्यारदहयें द्वारके साथ पंद्रहर्चा 
याथाका अथ समाप्त हुआ। 








मूल गाथा 
आजम्म समतं, जह सचि वयाई दिक्‍्खगह अहवा । 
आरंभवाओ बेमंव, पहिमह अति आराहणा ॥ १६॥ 
दि ब्रत छार, ३ 


१२ वाँ आजन्म सम्यक्‌ द्वार, १३ वां यथाश मां दीक्षात्रहण द्वार, १५वां आरम्त 
भरे 
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मच 


ऐ द्वार, १६ ३६ वां ब्रह्मचर्य हवार, ९७ वां प्रतिमा बदन बार, ९४ या वात वर बे न्‍ 7 7777 ब्रह्मचर्य द्वार, १७ वां प्रतिमा वहन द्वार, १८ वां चरमाराधना द्वार, ये अठारह द्वार जन्म 
पर्यत्त आचरण में छाने चाहिये। अब इनमें से बारहवां एवं तेरहवां द्वार बतछाते हैं | 

वाब्यावस्था से लेकर जीवन पर्यन्‍्त सम्यक्त्वय पालन करना एवं यथाशक्ति अणुबतोंका पाछन करना 
इन दो द्वारोंका स्वरूप अर्थ दीपिका याने बन्दीता सूत्रकी टीकामें बर्णित होनेके कारण यहां पर सबिस्तर 
नहीं लिखा है। 

दीक्षा श्रहण याने समय पर दीक्षा अंगीकार करना अर्थात्‌ शास्रके कथनानुसार आयुके तीसरे, पनमें 
दीक्षा ग्रहण करे । समझ पूर्वक बैराग्य से यदि बालवय में भी दीक्षा ले तो उसे बिशेष धन्य है। कहा है कि-- 

धननाहु वाल सुणिणो, कुमार वासंमि जेउ पव्वइआा । 
निज्जिणिऊण अणांगं, हुह्वह सब्यलोआरां ॥ १॥ 

सर्वे जनोंको ढुःखायह कामदेव को जीत कर जो कुमारावस्था में दीक्षा श्रहण करते हैं उन बाल मुनि- 
योंको धन्य है। 

अपने कर्मके प्रभावसे उदय आाये हुये ग्रदरुथ भावकों रात दिन दीक्षा छेनेकी एकाग्रता से पोनी भरे 
हुये घड़ेकी उठानेवाली पनिहारी स््रीके समान सावधान हो सत्यवादि स्यायसे पालन करे अर्थात्‌ ग्रहस्थ अपने 
ग्रहरुथी जीवनको दीक्षा ग्रहण करनेका लक्ष रक्ष कर ही व्यतीत करे | इसलिये शास्त्रकार भी कहते हैं कि-- 

कुवेच्ननेक कर्माणि, कर्मदोषेन लिप्यते | तल्लयेन स्थितो योगो, यथा ख्री नीरवाहिनी ॥ २॥ 

पानी भरने चली स्लीके समान कममें छीन न होने घाछा योगो पुरुष अनेक प्रकार के कम करता हुआ 

भी दोषसे कर्म लछेपित नहीं होता । 
पर पूसि रता नारो, भर्तारमनुवर्तेते । तथा तत्व॒रतो योगी, संसार मनुबतते॥ ३ ॥ 

पर पुरुषके साथ रक्त हुई स््री जिस प्रकार इच्छा रहित अपने पतिके साथ स्मण करती है, परन्तु 
पतिमें आसक्त नहीं होती उसी प्रकार तत्त्वज्ञ पुरुष भी संसारमें अनासक्ति से प्रवृत्ति करते हैं इससे उन्हें 
संसार सेवन करते हुये भौ कर्मवन्ध नहीं होता। 

ह नाम सुद्ध वेसा भुञ्अग परिकम्परणण निरासंसा। 
अज्जकश्य चएमि एयंमिश भावणां कुणइ ॥ ३॥ 

जैसे कि कोई विचारशील वेश्या इच्छा बिना भी भोगी पुरुषकों सेवन करती है. परन्तु वह मनमें 
यह बिचार करती है कि इस कार्यका में कब त्याग करू'गी ? बेसे ही तत्वज्ञ संसारी भी आजकल संसार का 
परित्याग करू गा यही भावना करता है। 

अहवा पउथ्यवइ्आ, कुल बहुआ नवसिणेहर ग गया। 
«देह ठिह माइश' सरमाणा पहगुणे कुणइ ॥ ४॥ ।॒ 

या जिसका पति परदेश गया हो ऐली प्रोषित पतिका श्रेष्ठ कुलमें पैदा हुई कुछ वच्चू नये नये प्रकार के 

सतेह रंगमें रंगी हुई देहकी स्थिति रखने के लिये पतिके गुणोंकों याद करती हुई समय बिताती है। 
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एयमेव सब्बविर३, पणे कुणंतो सुसावभो, खिन्च' ॥ 
पालेम्म गिहथ्यच', अप्पमहन्न च मन्न तो ॥ ४ ॥ 
इसी प्रकार अपने आपको अधन्य समझता हुआ निरन्तर सर्वे विरति को मनमें घारणा रखता हुआ 
सुध्रावक ग्रहस्थ पनका पालन ऋरश्ता है। 
ते बन्ना सपरिसा, पवित्तिञ्न तेहि धरणि वलयमिय । 
निम्महि अमोह पसरा, जिणदिक्खं जे पवज्जन्ति ॥ & ॥ 
जिन्होंने मोहको नप्ठ किया है ओर जिन्होंने जनो दीक्षा अंगोकार की है ऐसे पुरुषोंको धन्य है उन्हींसे 
यह पृथ्वी पावन होती है। 


'घध3ज ली 








“भाव आवक के लक्षण” 


इध्यिदि अधथ्य संसार, विसय आरम्भगेह दंसणओ । 
गडरिशआ पवाहे, पुररसर' आगमवित्ती ॥ १॥ 
दाणाई जहा सत्ती। पवत्तणां विहिररत्त दुड भ। 
अममभाथ्य असंबद्ध , परथ्थकामोव भोगीआ ॥ २॥ 
बेखाइ वगिह वां, पालइ सत्तरस पय निवद्धन्तु । 
भावगयभावसांधग, लख्खणमभेय' समासेरां ॥ ३॥ 

? झ्लीसे बैराग्य, २ इन्द्रियों से वैराग्य भावना करे, ३ द्वव्यसे वैराग्य भाव भावे, ४ संसार से बिराग 
चिन्तन करे, ५ विषयसे वैराग्य, आरस्म को दुःख रूप जाने, ८ शुद्ध समकित पाले, गतानुगत--भेड़ा चालका 
परित्याग करे, १० आगम के अनुसार प्रवृत्ति करे, ११ दानादि देनेमें यथा शक्ति श्रश्नत्ति करे, १२९ विधिमा- 
गंकी गवेषणा करे, १३ राग दंष न रकखे, १४ मध्यस्थ गुणोंमें रहे, १५ संसार में आसक्त होकर न श्रवर्ते, 
१६ परमार्थ के कार्यमें रुचि पूर्वक प्रवृत्ति करे, १७ वेश्या के समान गृह भाव पाले ये सतन्रह्द लक्षण संक्षेप से 
भाव भ्रावक के वतछाये हैं | अब इन पर पृथक्‌ पृथक विचार करते है। 

इध्थि अणथ्य भवरणं, चलचित्तं नरयवह्णी भूआ । 
जाणं तोहि अकामी, वसवत्ती होइ नहुत्तीसे ॥ ४॥ 
स्‍त्री वैराग्य--ख्री भनथ का मूल है, चपल चित्त है, दुर्गंति जानेका मार्ग रूप है यह समर कर हिताथीं 
पुरुष स्रीमें आसक्त नहीं होता। 
इन्दिय चवल तुर गे, ढुग्गह गग्गाण धापिरे निचे । 
भाविश्र भवस्सख्वे, संभइ सनन्‍नाण रस्सीहिं॥ ५॥ 

सदैव दुर्गतिके मार्गकी ओर दोड़ते हुये इन्द्रिय रूप चपल धोड़ोंकों संसार स्वरूप का वियार करने से 

सदुशान रूप लगाम ले रोके। 


छ्श्प श्राद्विधि प्रकरण 
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परमठ्ठे सेसे प्रण अणठठेहित” यह निम्न॑थ प्रवचन ( चीतराग प्ररूषित जैनघर्म ) हो सत्य है, परमार्थ है, 
अन्य सब मार्ग त्यागने योग्य हैं, इस तरह जैनसिद्धान्तों में बतलाई हुई रीत्यछुसार वर्तता हुआ सब कामोंएे 
यतनासे प्रवृत्ति करे। खब कार्योमें अप्रतिबद्ध चित्त होकर क्रमशः भोहको जीतनेमें सम होकर अपर 
पुत्र या भाई या अन्य सम्बन्धी जन तब तक ग्रहभार वहन करनेमें असमर्थ हो तब तक ग्रहस्थावस्था 
रहे या वेसे भी कितने एक समय तक ग्रृहस्थावास में रह कर समय आने पर अपनी आत्माकों समतोछ कर 
ज़िनमन्दिरों में अठाई महोत्सव करके चतुविध संघकी पूजा सत्कार करके साधमिक वत्खल कर ओर दीन 
हीन अनाथोंकों यथाशक्ति दान देकर सगे सम्बन्धी जनोंको खास कर विधिपूर्वक खुद्शन शेठ वगैरह के 
समान दीक्षा अहण करे। इसलिये कहा है कि--- 
सव्वरयणा मएहि विभूसिञ्र॑ जिणहरेहिं महिवलय। 
जो कारिज्ज समग्गं, तओवि चर _ महढ ढीअ ॥ ३॥ 
सर्वे रत्नमय विभूषित मन्दिरोंसे समग्र भूमंडल को शोभायमान करे उससे भी बढ़ कर चारित्रका 
महात्म्य है । 
नो दुष्करमंप्रयातो न कुबुवतिसुतस्वामिदुर्वाक्यदु:खं। 
राजादो न प्रणामो शनवसनघनस्थान चिंता न चेव ॥ 
ज्ञानाप्रिलोकपूजाप्रशमसुखरतिः प्र व्य मोत्षायवाप्तिः । 
श्रामण्येमीगुणाःस्युस्तदिह सुमतयरतत्र यत्न॑ दुरुध्वम ॥ २ ॥ 
जिसमें दुष्कर्म का प्रयास नहीं, जिससे खरात्र स््रो पुत्रादिके वाक्योंसे उत्पन्न होनेवाला दुःख नहीं, 
जिसमें राजादिको प्रणाम करना नहीं पड़ता, जिसमें अन्न वस्य घन कमाने खामेकी कुछ भी चिंता नहीं, निर- 
न्तर ज्ञामकी प्राप्ति होती है, छोक सम्मान मिलता है, समताका छुखानन्द्‌ मिलता है ओर परलोक में क्रमसे 
मोक्षादिकी प्राप्ति होती है। (ऐेखा खाधुपन दे ) साथुपन में इतने गुण प्राप्त होते हैं. इसलिये हे सदुचुद्धि 
चाले मनुष्यो ! उसमें उद्यम करो। 
कदाचित किसी आलंबन से उस प्रकारकी शक्तिके अभाव वर्गेरह से दीक्षा छेनेमें असमर्थ दो तो 
आरथ्म का परित्याग करे। यदि पुत्रादिक घरकी संभाल रखने वाला हो तो सर्व सचित्तका त्याग करना 
चाहिए। और यदि बैसा न वन सके तो यथा निर्वाह याने जितना हो सके उनने प्रमाणमें सचित्त आहार 
वगैरह का परित्याग करके कितनेक आरस्म का त्याग करे। यदि वन सके तो अपने लिये रांधने, रंधवाने 
का भी त्याग करे | इसलिये कहा है कि-- 
जस्सकए आहारो, तस्सठ्ठा चेब होइ आरम्भो । 
आरम्मे पाणिवहो, पाणिवहदे दुरगइच्चे व ॥ १॥ 
जिसके लिये आद्वार पकायर जाता है उसीको आरम्म छूगता है, आरम्भ में प्राणीका वच्र द्वीता हैं, 
प्राणीवध होनेसे दुर्गतिको प्राप्ति होती है। 


पे 
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जी अनिल ऑल अली लीटर 





'सोलहवां द्रः--अहाचये यावज्ञोव पालना चाहिए। जेसे कि पेथड़शाह ने वत्तीखवें वर्षमें ही अहय- 
चर्यत्रत अंगीकार किया था। क्‍योंकि भीम सोनी मढी पर आये तब ब्रह्मचर्य लूं इस प्रकारका पण किया 
हुआ होनेके कारण उसने तरुग बयमें सी ब्रह्मचये अंगीकार फिया था। ब्रह्मचय के फरूपर अर्थदीपिका में 
स्वतंत्र संपूर्ण अधिकार कद्दा गया है। इसलिये द्ृशन्तादि वहांसे ही समझ लेना चाहिए । 


शआ्रवककी प्रतिमारयें 


भ्रावकक्नी संसार तारणादिक दुष्कर तप विशेषसे प्रतिमादि तप बहन करना चाहिये। सो भ्रावककी 
ग्यारह प्रतिमाओं का स्वरूप इस प्रकार समझना | 
दंसण बय सामाइय) पोसह परिसा अवंभ सचिच । आरम्भपेस उद्ठठ। वज्जए सपण भूएगर ॥ १॥ 
१ दरशोन प्रतिमा! एक मांसकी है, उसमें अतिवार न छगे इस तरहका शुद्ध सस्यकक्‍त्व पालना । 
२ बत प्रतिमा दो महिनेको है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित पहले लिये हुए बारह बतोंमं अतिचार न लगे उन्हें 
इस प्रकार पालना । ३ 'सामायिक प्रतिमा! तीन मासकी है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित खुबह, शाम, दो 
दफा शुद्ध सामायिक करता । ४ 'पौषध् प्रतिमा? चार महीनेकी है, उसमें पूर्वोच्त क्रिया सहित अएमी, चतु- 
देशी पर्व तिथिके पौषध अतियार न छगे वैसे पाछ॒व करना । ५ 'काउसग्ग प्रतिमा! पांच मासकी है, उसमें 
पू्रोक्त क्रिया सहित अश्मी चतुर्दशी के छिए हुए पोषध में राजिके समय कायोत्लर्ग में खड़े रहना | ६: ब्रह्म 
प्रतिमा! छह महीने की है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया खहित बरह्मयचर्य पालन करना | ७ 'सचित्त प्रतिमा! सात 
मासको है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित सचित्त भक्षण का परित्याग करना। ८ आरख्म त्याग प्रतिमा! 
आठ महीने की है, उसमें पूर्योक्त क्रिया सहित स्वयं आरस्म का परित्याग करे। ६ प्रिष्य प्रतिमा! नव 
भासको है, उसमें पूर्रोक्त क्रिया सहित अपवी तरफले नौकर चाकर को कहीं न भेजे । १० 'डदहिश्य वर्जक 
प्रतिमा! दस म्ासकी है, उसमें पूवोक्त क्रिया सहित अपने आश्रित आरभ का त्याग करे ओर ११ 'श्रवण 
भूत प्रतिमा! ययारह मास की है, उसमें पूर्वोक्त सर्व क्रिया सहित साथुके सप्तान बिचरे । यह ग्यारह प्रति- 
भाओोंका संक्षिप्त अर्थ कहा गया है। 
अब प्रत्येक प्रतिमा का ज्ञुदा उद्लेख करते हैं | 
१ द्शेन प्रतिमा--राजामियोगादिक छह आगार जो खुले रक्खे थे उनसे रहित चार प्रकारके श्रद्धा- 
नादि गुणयुक्त, भय, छोभ, लोकलज्ञादि से भी अतियार न लगाते हुये त्रिकाल देयपूजादि कार्योमिं तत्पर रह 
फर जो एक मास पर्यन्त पंचातिचार रहित शुद्ध सम्पक्त्द को पाले तब वह प्रथम दर्शन प्रतिमा कहलाती है। 
२ ब्रत प्रतिमा--दो महीने तक जखंडित पूर्व प्रतिमामें बतलाये हुये अनुष्ठान सद्दित अणुश्न्तं का 
पालन करे याने उनमें अतिचार न लगाये सो दूसरी बत प्रतिमा कहलाद़ी है। 
३ साम्रायिक प्रतिमा--मीन महीने तक उम्यकाल अप्रमादी हो कर पूर्वोक्त प्रतिमा अनुष्ठान सह्दित 
लामरायिक पाले सो तासरी सामायिक नामक प्रतिमा समझना । 
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४ पोषच प्रतिधा-चार पहोने तक जार पर्व दिवोंपें पूरा प्रतिया अनुष्डान सहित परिवृर्ण पोषय 
का पालन करे सो चोथो पोषच प्रतिमा समकना । 

७५ कायोत्लर्ग प्रतिमा--पांच महीने तक रुनान त्याग कर ओर रात्रिके समय चारों प्रद्वास्‍्के आहारका 
परित्याग कस्के द्विके सम्रव त्रह्मचय पालन करते हुये, घोतीको छांग खुली रख कर चार पर्वणोमें घर पर 
या घसके बाहर अथवा चोराहेमें परिसह डपलर्गादि से अकंपित हो कर पूर्वोक्त प्रतिम्रानुष्ठान पालते हुये 
खारी रात कायोत्सग में रहना सो पांचवीं कायोत्सर्ग प्रतिमा कहलाती है। | 

६ ब्रह्मचय प्रतिमा--इसी प्रकार अगली प्रतिमा भी पूर्वोक्त प्रतिमाओं की क्रिया सहित पान करना। 
छठी प्रतिमार्मे इतना ही विशेम समकना कि छह महीने तक ब्रह्मचारी रहना । 

७ सचित्त त्याग प्रतिमा--पूर्वोक्त क्रिया सहित सात महीने तक सचित्त भक्षण का त्याग करना याने 
सज्ञोव वस्तु म खाना | यह सातवीं सचित्त त्याग प्रतिमा समझना | 

८ आरस्मत्याग प्रतिघ्रा-इख प्रतिसाका समय आठ महोनेका है| याने आठ महीने तक अपने हाथसे 
किसी मो प्रकारका आरस्स न करनेका नियम घारण करना । सो आठवीं आरउम् त्याग प्रतिमा समकना । 

६ प्रेष्पवज्ञक प्रतिमा--पूर्वोक्त प्रतिमाञुष्ठान सहित प्रेष्य याने मोकर चाकरके द्वारा या अन्य किसीके 
द्वारा भी नव महीने तक आरस्म न करावे यह नववों प्रेष्यवजक प्रतिमा समकना | 

१० उद्दिष्ठ आरम्भव्जक प्रतिमा--द्समी प्रतिमामेँ दस महीने तर पूर्वोक्त प्रतिमाभों के अनुछ्ठान 
सहित मात्र चोटी रख कर उस्तरेसे मुंडन करावे ओर निधान किया हुआ घन भी य॑दि कोई उस समय पूछे 
तो खय॑ जानता हो तो बतला देवे ओर यदि न जानता हो वो साफ कह देवे कि यह वात में नहीं जानता । 
अर्थात्‌ सरलता पूर्वक खत्यको अपने प्राणोंसे भी अधिक समझे | घरका कार्य कुछ भी न करे ओर अपने लिये 

यदि घरमे आहार तेयार हुआ हो तो डसे भी श्रहण न करे। यह द्समी प्रतिमा समझना । 

११ श्रमणसूत प्रतिमा-ग्यारह महीने तक पूर्वोक्त प्रतिमाओं के अचुछान सहित घरका काम काज 
छोड़ कर, छोक परिचय छोड़ कर, छोच करे अथवा उस्तरेसे मुंडन करावे। शिखा न रक्‍्खे। रजोहरण 
प्रमुख रखनेसे मुनिवेष धारी बने | अपने परिचित गोकुलादिक!में रहने वालोंकोी “प्रतिमाप्रतिपन्नाय श्रमणा- 
पासकाय भित्तों दच” ऐसा बोलते हुये, धर्मछाम शब्द्‌ न वो कर खुसाधु के समान बिचरे | यह ग्यारहवीं 
प्रतिमा समझना । इस प्रकारके अभिम्रह तपरूप भ्रावक की ग्यारह प्रतिमा कही हैं | 

अब आयु समाप्त होनेके समयका अन्तिम कृत्य बतछाते हैं। 7 

सोथावस्यकयोगानां; भंगे मत्योरथागमे । 
कऊत्वा संलेखनामादो, प्रतिपद्य च संयम ॥ १ ॥ 

आवश्यक योगोॉका भंग होनेसे ओर ग्उत्सयु नजीक आ जानेसे प्रथम संयमको अंगीकार करके फिर 
सदलेखना करके आराधना करे | 

शासत्रमें ऐसा कथन दवोनेके कारण श्राचक्के आवश्यक कर्तव्य जो पूजा प्रतिक्रमणादि न बन सकनेले 
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ओर म्त्यु खमीप आ जानेसे द्रव्य ओर भाव इन दोनों प्रकारकी संछेखना को करे | उसमें द्वव्यसंलेखना याने 

आहारादिक का परित्याग करना ओर सावसंलछेखना क्रोधादिक कषायका त्याग करना। कहा भी है कि-- 

देहंमि असंलिहिए, सहसा धाऊ हि खिज्जमाणेहि। 
जायइ अट्टमम्माणं, सरीरिणो चरमकालंधि॥ १॥ 
शरोीरकी अनलन न कराने पर यदि अकस्मात्‌ धातुओं का क्ष्य हो जाय तो शरीरधारी को अन्तिम 
क्छमें भातृध्यांन होता है। 
न ते एयं पसंसामि, कि ' साहु सरीरयं । किस ते अंगुलीभग्ग, भावसंसीण माचर ॥ २॥ 

है साथु | में तेरे इस शरीर के दुर्बेछपन को नहीं प्रशंसता । तेरे शरीरका ढुर्बेछडपन तो इस तेरी अंगुली 
के मोहन्ले मालूम ही हो गया है। इसलिये भावसंलीनधा का आचरण कर। याने भावसंलीनता आये विना 


ु घछूृष्यसंलौषसा फलीभूत नहीं हो सकती | 
“मृत्यु नजीक आनेके लक्षण” 


स्पभ्त देखनेसे, देवताके कथन वगगेरह फारणोंसे स॒त्सु नज्नीक आई समझी जा सकती है। इस लिये 
पृदमें पूर्वाथायों ने भी यही कहा है कि--- 
दुःस्वप्न पकृतियागै, दु निमिलवैश् हुप्हेः । हंसघारान्यथात्त शव, ज्ेयों मत्युसमीपगः ॥ १॥ 
सशाब स्वष्न आनेसे, प्रकतिके वद्ल जानेसे, खराब निमिस मिलने से, हुए अ्रहसे, नाड़ीय याने नब्ज 
वद्रू जानेसे सत्यु नजदीक आई है, यह बात मालूम झो सकती है । 
इस रुत्ह संलेखना करके श्रावक धम्मरूप तपके उद्याफ्त के समान अन्त्यावस्था में भी दीक्षा अगी- 
फार करे । इसलिये कहा है कि-- 
एग दिघसंपि जीवो, पव्वज्ज सुवागओ अनन्नमणो। 
जह विन पावइ मुरुखं, अवस्स वेमाणिओ्रो होई ॥ १॥ 
को मनुष्य एक दिपकी भी अनन्य मनसे दीक्षा पालन करता है बह यद्यपि उस भवमे मोक्षपद्कों 
पेहो पाता तथापि अवश्य ही वेमानिक देव होता है| 
नक्ठ राजाका भाई कुवेरका पुत्र नवीन परिणीत था । परन्तु अब पांच ही दिनका तेरा आयुष्य है! 
इस ;कार ज्ञानी का बचन खुन कर तत्काल ही उसने दीक्षा अंगीकार की और अन्‍्तमे सिद्धि पद्को प्राप्त 
 कुभा। 
.. हकेवाहल राज़ाने नो प्रहरका ही आयुष्य वाकी है. यह वात पानीके मुखसे जान कर तत्काल ही 
छछ्ले जोर भन्तमें वह सर्वार्थसिद्धि विमान में देव तया पैदा हुआ । , 
रूसथारा किजे बाद दीक्षा ली हो तो उस वक्त जेनशासन कीट उंन्नति निमित्त यथाशक्ति धर्मार्थ खच 
ररना, ऊँले (कि उस अवसर में सातों क्षेत्रमें सात करोड़ द्वव्यका व्यय थराद्‌ के संघपति भाभूभे किया था | 


रद 








न, 
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जिसे संयम लेनेका खुभीता न हो उसे संलेखन करके शत्रृंजय तीर्थादिक श्रेष्ठ स्थान पर निर्दोष रुथण्डिल में 
( निर्दोष अगढसे ) विजिवृबत्त चतुविध आहार पत्याव्यानहुप आानत्दादि श्रावक के समान अनखन-अ गी- 
कार करना । इस किये कहा है कि-- ., 
तवबाशुयभशुयवसु रखो, दायो ज्त उत्तमा भोगा | 
देवचणेण रज्जं, अणसण परशेणश इन्द्त ॥ १॥ 
तप ओर नियमसे मनुष्य को सोक्षपद्‌ की प्र्ति होती है दान देदेसे ममुष्य को उसम भोग खम्पदा की 
प्राप्ति होती' है. ओर अनशन द्वार छत्यु साधने से इच्ध पद्क्ी प्राप्ति होती है। छौछिक शाख्रमें सी कहा 
है कि+- । 
समाः सहस्त्ाणि च सप्त वै जले, दशेवपक्‍ग्नी पतने प पोडणशः । 
महाहवेषष्ठिर्शीतिगोग्रहे, अनाशमे मारतचाक्षया गतिः ॥ १॥ 
जलमें पड़ कर खत्यु पानेसे सात हजार वर्ष, अग्नि्में पड़ कर द्॒त्सु पानेसे दूख हजार वष, कंपापात ' 
करके छत्यु पानेसे सोलह हजार वर्ष, महा संग्राम में मरण पागेसे -साठ हजार बे, गायके कलेबर में घुस- 
कर मुत्यु पानेसे असली हजार वष, ओर अनसच करके ( डपबास करके ) मृत्यु पानेसे अक्षय गति होती है। 
फिर सर्वे अतियार का परिहार करने पूर्वेंक्त चार शरणादि रूप आराधना करता। उसमें दक्ष प्रका- 
रकी आराधना इस प्रकार है.। 
आलो असु अइयारे वयाई उच्चरसु खमसु ज़ीवेस । 
वोधिरसु मात्रि अप्पा, अद्वरस पावटठाणाए ॥ १॥ 
चउसरण दुक्कड गरिहरणं च सुकडाण भोञणां कुणसु । 
सुहभावर अगणसप्तर्णा, पंचनमुक्कारसरण च॥ २॥ 
३ पंचाचार के ओर बारह प्रतोमैंके छगे हुये अतिचारों की आलोचना रूप पहिली आराधना समझना | 
२ आराधना के समय चये त्रत प्रत्याख्यान अंगोकार करने रूप दूसरी आराधना समझना । ३ सर्च जीवोंके 
साथ क्षमापत्ता करने रूप वीखरी आंशधना समकना। ४ च्ेपाव कालमें आत्मा को अठारह पाप रूथान 
त्यागने छुप चोथी आराघयना सम्कवा। ५ अरिहंत, छिछ, सावु भोर केवलछी प्ररुषित धर्म इन चारोंका 
शरण चगाॉक्ार करने हुए पांचवी दाना समझना | ६ ज्ञो जो वाप किये हये हैं उन्हें याद्‌ कस्के उनकी 
गा कस्ना, निदा कश्मा, तदुरूय छडो आराधना सम्रकता | ७ जो जो झुछूत कार्य किये हों उनकी अल्ु॒- 
मोदूना करना तदुरुप सातवी आराधना सम्रझवा। ८ शुभ भावना याने बारह भावना मानेरूप आठवीं 
धाराधना जानना ) ६ चारों आहार का त्याग करके अनशन अंगीकार करने झप नवमी आराधना कहद्दी हद 
आओर १० पंच परमेष्ठी नव्रकार सहा मन्त्रका निरन्तर स्मरण रखना तदुरझरूप दृशमी आराधना हैं| 
इस प्रकार की आराधना करनेसे यद्यपि उसी भवमें सिद्धि पदको न पाये तथावि झुदेच भवर्म या 
सुनर भव्मे अवतार छेकर अन्तमें आठवें भवमे तो अवश्य ही मोक्षपद्‌ को पाता है। सत्तदठ भवाइ नाव 
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पट! इति आग प्रवजनात्‌ | 'साथ जाठ भव उद्लंघन नहीं करे! इस प्रकार का आगमका पाठ होनेसे सचमुच 
ही सात आठ भबमें मोक्षपद्को पावा है। यह जठारहयां द्वार समाप्त होते हुये सोलहवीं गाथाका अर्थ भी 
पूर्ण होता है। अब उपखंद्ार करते हुये दिन कृत्यादि के फछ बतलाते हैं | 


यूल गाथा 


एञ गिहि पम्मविहि, पहदि अह निव्बहंति जे गिहिणो ! 
इृहभव परभव निब्बुडट, सुहं लहुं ते लहंति धुव ॥ १७॥ 


यह अन्तर रहिन बंतलायें हुए दिय ऋत्यादिक छह द्वारात्मक श्रावक धमके विधिको जो ग्रृहरुथ प्रति- 
दिन पालन करते हैं वे इस चर्तेमान-सचमें एवं आगामी भवमें अन्तर रहित आठ भवकी परउ्परा में ही खुख- 
का हेतु भूत -पुनरावृत्ति व्याख्यान संयुक्त निवृत्ति याने मोक्ष खुखको अवश्य ही शीघ्रतर प्राप्त करते हैं | 
इति सत्रहवीं गाथाथे॥ 

इति श्री तपागच्छाधिप श्री सोमखझुन्द्र सूरि श्री मुनि खुन्द्र सूरि श्री जयचन्द्वर सूरि श्री भुवनसुन्दर 
सूरि शिप्य श्री रत्नरोखर सूरि विरखितायां विधिकोमुदी नाउन्यां श्राद्धविधि प्रकरणवृत्तो जन्यकतत्यप्रकाशकः 


पष्ठ: प्रकाश: श्रेयस्करः | . 
प्रशरित 
विरूयात तपेसारूया । जगति जग द्र सूरयो भुवन्‌। 


श्री देव सुन्दर गुरुत्तमाश्व तदनुक्रमाद्विदिताः॥ १॥ 
श्री जगतचन्द्रसूरि तपा % नामसे प्रसिद्ध हुये। अलुक्रम से प्रसिद्धि प्राप्त उमके पद्ठ पर श्री देव- 
सुन्द्रसूरि हुये । 


पंच च तेषां शिष्यास्तेष्वाया ज्ञानसागरा गरवः । 


विविधाव च॒ रणि लहरि प्रकटनतः सान्वयाझ्हानाः ॥ २॥ 
उस देव सुन्द्र सूरि महांराज के पांच शिष्य हुये। जिनमें ज्ञानाम्ृत समुद्र समान प्रथम शिष्य ज्ञान- 
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+ श्री जगत्चन्द्र सरिको गुवावस्थामे आचार्यपद प्राप्त हुआ था। वे निरन्त' आविल तप करते थे अतः उनका शरीर झूध 
हो गया था। एक समय से० १२८४ में वे उदयपुर पधारे, उस वक्त वहांफे सेबने वडे आडस्वर से उनका नगर प्रवेश मद्दोत्नव 
किया। उसवक्त नगरमें प्रवेश करते हुये राजमहल में एक गवाज्ञसे महाराणा की पटरानीने कृश शरीरें आचार्य मदारान को शुष्क 
शरीर वाला देखा महारानी ने संघके आगेवानों को बुलवा कर पूदा कि जिसका तुम लोग इतने आडम्वर से प्रवेश मदोत्मव कर 
रहे हो वह महाज्ञानी होने पर भी उसका इतना दुर्बल शरीर क्यों ? क्‍या ठम उसे एूरा सानपान नहीं देते ? आगेयानों ने कहा कि 
ये संदव एक दफा शुष्क आहार करते दें अर्थाद्‌ हमेशह आंबिल तप करते ई इसी,कारण उनका यरीर सत्र गया द। यद्र छुन 
कर महारानीजी को वडा आनन्द हुआ और वहां आकर आचार्य महाराज को उसने ठपा? बिरुद पूरक सादर नमस्कार किया 
वस इसवक्त से ही वडगच्छ को तपा विरुदकी शुरुआत हुई दै। 
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सागर सूरि हुये। जिन्होंने विविध प्रकार बहुतसे शास्त्रों पर चयूणिरूपी लहरोंके प्रगट करनेसे अपने नामकी 
सार्थकता की है । 
श्रुतगत विविधालायक समुद्धृतः समभवंश्र सूरीन्द्रा। । 
कुलमण्उना द्वितीयाः श्रीगणरत्नास्तृतीयाश्व ॥ ३॥ 
' दूखरे शिष्य श्री कुछमण्डन खूरि हुये जिन्होंने सिद्धाम्त ऋषधोंमें रहे हुये अनेक्त प्रकारके आलाये लेकर 
विचारम्॒त संग्रह जसे बहुतसे अ्रन्थोंकी रचना की है । एवं तीखरे शिष्य श्री गुणरत्व सूरि हुये हैं । 
: षटदशनवुत्तिक्रिया रतनसमुच्चय विचार निचयरजः। 
श्रीभुवनसुन्द्रादिषु भेजुर्विद्यागुरुतं ये॥ ०॥ 
जिस गुणरस्न सूरि महाराज ने षट॒द्शेन समुझ्यय की बड़ी थ्त्ति ओर हैमी व्याकरण के अनुसार 
क्रियारत्न समुच्चयय वगैरह विचार नियम याने वि्धारके समूहको प्रगट किया है। ओर जो श्री श्ुगनखुन्द्र 
सूरि आदि शिष्योंके विद्यागुरु हुए थे । 
श्रीसोमसुन्दर गुरुपवरास्तुर्या अहार्य महियानः । 
येम्यः संततिरुच मंवतिद्रं था सुधमम्यः ॥ ५॥ 
जिनका अतुल महिमा है ऐसे श्री सोमखुष्द्र सूरि चतुर्थे शिष्य हुण। जिनसे खाधुक्ञाध्धीओं का 
परिचार भी प्रकार विस्तृत हुआ। जिस तरह खुधर्मास्वामी से अहणा आसेवना की रीत्याद्वुखार खाधधु 
स्राथ्वी प्रवतें थे । 
यति जितकल्पविद॒तिश्व पंचमाः साधुरत्न सू रिवराः । 
येर्मादशोप्बक्षष्यत करपयोगेण भवकूपात्‌ ॥ ४ ॥ 
यति जीतकव्पवृत्ति वगैरह अन्धोंके रचने वाले पांचवें शिष्य श्री खाधुरत्न सूरि हुण कि जिन्होंने 
हस्तावलंबन देकर मेरे जैसे शिष्योंको संखाररूप कूएमें इबते हुओंका उद्धार किया। 
श्रीदेबसुन्दर गुरोः पईई श्रीसोमसुन्दरगरणोन्द्राः । 
युगवरपदधी प्राप्तास्तेषां शिष्याश्र पह्चेते ॥ ७॥ 
पूर्वोक्त पांच शिष्योंके गुरु श्रीदेवखुन्द्रसूरिं के पाट पर युगवर पदवीको प्राप्त करने वाले श्रीसोमसुन्दर 
सरि हुये ओर उनके भी पांच शिष्य इये थे। 
पारीसयवमनिराकृति सहस्तनामस्प्॒ति प्रभृति फुत्य: । 
श्रीमुनिसुन्दरग रवथ्विरन्तनाचायंपहिमभृतः ॥ ८ ॥ 
पूर्वाचायों के महिमाकों धारण करने वाछे, संततिकरं स्तोत्र स्व कर मरकी रोगको दूर करने वाछे, 
सहस्थावधानी के नाम बगरह से प्रज्यात श्रीमुनिसुन्द्र सरि प्रथम शिष्य हुये । 
श्रीजयचन्द्रगगेन्द्राः निश्तर्द्रा संवगच्छकायघु । 
श्रीअुवन सुरद रवरा दरविद्धरंगणीपकृतः ॥ ६॥ 
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संघके एवं गच्छके कार्य करनेपें अप्रमादों दूसरे शिष्य श्रीजयचर्द्र सूरि हुये कि जो दूर देशोंमें विदा 
करके भी अपने गउछको परम उपकार करने घाले तीसरे शिष्य भ्री्ुवनखुन्दर सूरि हुये । 
विषममहाविद्यत्तद्विडम्बनाव्यी तरीवदच्तिय: ॥ 
विदथे यत्‌ ज्ञाननिधि मदादिशिष्या उपाजीयन ॥ १० ॥ 
जिस भुवनसुन्द्र सूरि गुरु महाराज मे विषम महा विद्याओं की विड्धम्बवा रूप समुद्र प्रवेश कराने 
वाली नावक्रे समान विषम पदकी टीका की है। इस प्रकाए्के शाननिधान शुरुकी पा कर मेरे जैसे शिष्य भी , 
अपने जीवनको सफल कर रहे हैं। 
एकांगा अप्येका दश्शांगितश्व जिमसुन्दरावार्याः । 
निमन्थ!ग्रन्थकृताः श्रीमज्जिनकोर्ति गुरवश्व ॥ ११॥ 
तप फरनेसे एकांगी ( इफहरे शरीर वाऊे ) होने पर भो ग्यारह अंगके पाठी चोथे शिष्य श्रीजिनसुन्द्र 
सूरि हुये ओर निम्नन्थपन को धारण करने वाले एवं अन्थोंकी स्वना करने वाले पाँचवें शिष्य श्रीजिनकीर्ति 
सूरि हुये । 
एपां श्रीसुगरूणां प्रशादतः प८-खति यिमिते वर्ष । 
आद्धविधि' सुत्नरतत्ति व्यपत्त श्रीरत्मशेखरसूरि! ॥ १२॥ 
पूर्वोक्त पांच गुरुओंकी कृपा प्राप्त करके खंवस्‌ १५०६ में इस श्राद्धविशथि सूत्रकी बृत्ति श्रीरत्मशेखर 
सरिज्ञी ने की है | 
अन्र गुणसत्रविज्ञावतंस जिनहंसगणिवरपमु्खः । 
शोधनलिखनादिवियो व्यपायी सांनिध्यमुद््‌ क्तेः ॥ १३॥ 
यहां पर गुणरूप दानशाला के आनकारों में मुकुट खधाव उद्यमी श्रीजिनहंस गणि आदि महाशुभावों 
ने लेखन शोधन वगैरह कार्योंमें सहाय की है । 
विधिवेविध्याश्रुतगतनयध्यादशनाव यरिकिचित्‌ । 
अन्रीत्सतमसूज्यतत्तं पिथ्यादुष्कृतं मेरतु ॥ १४॥ 
विधिके--भ्रावकविधि के अनेक प्रकार देखनेसे ओर सिद्धान्तों में रहे हुये नियम न देखनेसे इस शात्् 
में यदि मुफले कुछ उत्सूत्र लिखा गया हो तो मेरा चह पाप मिथ्या द्ोबो । 
विधिकोमुदीतिनाम्न्यां इताबद्यां विलोकितेबंण: | 
इसोकाः सहसपटक सप्राती अेकपप्ठयाधिकाः ॥ १५॥ 
इस प्रकार इस विधिकोमुदी नामक वृत्तिमें रहे हुये सर्वाक्षर गिनने से छद हजार सान सो एकसठ 
श्लोक हैं । , 
श्राद्धहितार्थ विहिता, श्राद्धविधिप्रररणस्ख सजठत्तिरियं। 
चिरं समय जयता, नयदायिनी कतिनाम ॥ 
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कनात> 


धावकोंकि दितके लिये श्राइविधि--आवकविधि प्रकरण की श्राहवविधि कोमुदी नामक यह टीका 
रची दे सो विश्काल तक पंडितञनों को जय देने वाली हो कर जयचन्ती चर्तों। 
(१) 
यह आचार प्रपासमान महिमा, वाल बड़ा भ्नन्‍्थ है, 
जेनाचार विचार ज्ञात करता, हक्तिपुरी पन्‍थ है। 
प्राशों के हृदयंगमी हृदय में, कंठखर्ा यह हार है,. 
ह॒स्तालम्बक सारभूत जगमें, यह ज्ञान भाण्डार है ॥ 
(३) 
निश्रय ओ व्यवहार सार समझे, सम्यक्तव पाछे वहीं, 
उपसर्ग अपवाद से सकरू यह, वस्तु जनाव सही। 
प्राणीकों परमार्थ ज्ञान मिलने, में है सुशेंछी- खशी, 
पूर्वांचार्य प्रणीत ग्रन्थ रचना, हों तारनेको तरी॥ . 
(३) लक जे 
यह भाषान्तर शुद्ध श्राडविधिका, हिन्दी गिरामें करा, 
होगा पाठकबृन्द को हिततया, स्पष्टाथ जिसमें भरा । 
श्रावक श्री पुखराज ओर मनस्ा, चन्द्रामिधानों याते 


6 ०२. 


ग्रेरित हा अनुबाद काय करने, की ही गईं है मती ॥ 

(४) 

4 ९ की 40 
सम्बत विक्रम पञ्च अस्सी अधिके उन्‍नीस सोमें किया, 
हे हिन्दी अनुवाद बांच जिसको होता भरफुछ्ित हिया । 
हिन्दी पाठक वृन्दम विनय है 'मिक्ष तिछक' की यही 
करके शुद्ध पढ़ें कदापि इसमें कोई च्ुटि हो रही॥ 
४०० ८४.०४-०००४०४८०६४००४०६४५४०८४०४०८८ ०४:१३ 
हे ध्राद्धविधि प्रकरण. | 
| समाप्त। - £ 


कर 
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'. आत्म तिलक ग्रंथ सोसाइटी की मिलने वांडी पुस्तकें । 
जैन दर्शन,-इस पस्चिद्ध पूर्वाचाय ओपगान इस्णिद्र छूरि जी मढारानने छहों ही दशनोंका दिग्ृद्‌ 
गन कराते हुये अकाटय युक्तियों द्वारा जनदेशेन का महत्व बतलाया है। आर्य में जनपशके श्वेता- 
म्वरीय एवं दिगम्बरी सुनियों का आवार वेष भूषा का वर्णन करके फिर जन दक्षत्र में माने हुये पममा- 
हितिकाय अधर्मास्तिकाय आदि पट दृव्यों एवं जीवाजीव, पुणएय, पाप, आखब) बन्‍्ध, संवर, निजरश मोक्ष, 
आदिं तत्तोंका सपंगाण वर्णान किया है। हिन्दीभाषाभाषी जेन तथको जानने को इच्छा वाले जेनी तथ 
जनेतर सज्जनों के लिये यह ग्रन्थ अद्वितीय मागे दर्शक है। शीघ्र ही पढ़कर लाभ उठहथे । सूत्य मात्र १] 
गहरथ जीवन'--इस पुरुतक में सरल हिन्दी भाषा द्वारा प्रहस्थाश्रमर्मे प्रवेश करनेके सरल उपाय 
बतलाए गये हैं। सामाजिक कुरीतियोंके कारण एवं तमाम प्रकार की सुख साथग्री होने पर भी मलुष्य 
किन किस सदगुणों के अभाव से अपने अमूल्य जीवन को निष्फल कर डालता है इत्यादि का दिगृद्‌ 
शेन कराते हुये जीवन को सफल बनानेके एवं सुखी बनाने के सहज मांगे बतलाए हैं। जुदे जुदे परि- 
स्केदोंयें क्रमसे जीवन निर्माण, स्री पुरुष, साख वहू। स्त्री संस्कार, वधब्य परिस्थिति, आत्म संयम, एवं 
सचरित्रतादि अनेक उपयोगी बिषयों पर युक्ति दृष्टान्त पूवेक प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक जितना 
पुरुषों के लिये उपयोगी है उससे भी अधिक स्त्रियोंके लिये उपयोगी है। अतः घरमें स्त्रियों को तो 
यह अवश्य ही पढ़ाना चाहिये, पक्की जिरद सहित मूल्य मात्र १) 
स्नेहपूर्णा--यह एक सामाजिक उपन्यास-नोवेस है। इसमें उत्तम मध्यय ओर जघन्य पात्रों द्वारा 
कौटुम्बिक चित्र खींचा गया है। घरमें सुसंस्कारी स्त्रियोंसे किस प्रकार की सुख शान्ति शरीर सारे छुठुम्ब 
को स्र॒गीय आनन्द मिल सकता है ओर अनपढ़ मूख स्त्रियोंसे कीठुम्बिक जीवन की कसी विडम्बना होतो 
है सो आबेड्ब चित्र दिखलाया है। पुस्तक को पढ़ना शुरू किये वाद संपूर्या पह बिना मनुष्य उसे छोड़ 
हीं सकता । यह पुस्तक मो छुरुपोंके समान ही स्त्रियोंके भी अति उपयोगी है। लगभग सवा दोलसी 
पृष्ठकी दलदार होनेपर भी सजिरदका मूल्य मात्र १ 
जन साहित्यमां विका! थवायी थयेली हानि यह पुस्तक पणिडत वेवरदादजी की प्रोढ़ नेखनी 
द्वार पैतिशालिक दृष्टित गुजर गिरायें लिखा दया है। ओ गहावीर प्रश्ञुक वाद किस किस समय जैस- 
साहित्य प किस किस प्रकार का विकार पंदा हुवा और उससे क्या हागि हुई 5 थे बात चूत्र दिद्धा 
न्ताकि पगाणों द्वारा बड़ी हो सार्मिकता से सिखी गई हैं । मूल्य मात्र १| 
सुवोजोव॒न-यह पुस्तक अपने नामानुसार गुणसंपन्न हे। यह एक यूरोपियन विद्रानकी निखी 
हुई पुस्तक का अनुवाद हे। सुखी जिन्दगी बिताने की इच्छा रखने वाले यद़ाशयाका यह पुस्तक अवृद्य 
पढ़नी चाहिये मूल्य मात्र ॥॥, 
सुर सन्दरो चरित्र,-यह ग्रन्थ साधु साध्वियों एवं लांझे रियों के अधिक उपयोगी है मृत्य २ 
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रत मी गा मल 
इसके उपरान्त निम्त लिखों पुस्तकें हमारे पास बहुत कम प्रमाणमें स्टाकमें रहे हैं अतः जिसे चाहिये 

वे शीघ्र मंगा ले । 

गुगास्थान क्रमारोह-चोदह गुणस्थानों, बारह बतों, ग्यारह प्रतिमाओं, चार पक्रारके ध्यान और 
तपकश्नेणी, उपग्य श्रेणी एवं पोत्नादि के स्वृहपका इसमें सविस्तर वर्णन किया है पक्को जिरद मूरय 
सिर्फ १ न्‍ 
प्रिशिष्ठप4--इसमें भगवान महावीर प्रभुके बादका इतिहास दो भागोंभें सरल हिन्दीमें रोचक 
शलीस लखा गया है। मूरथ १॥। 

संयप साम्राज्य-उपदेश पूछ पुस्तक) मूल्य ।-) 

सीभन्धर स्वामीके खुले पत्र-उपदेश पूरी. ।) 


नया का-सात नयोंका स्वरूप [#] 
मिनगुण शंजरी-नई चालोपें प्रभुके स्तबन, ।) 
उच्चनीवन के सात सोपान) -)) 
चारित्र म॑द्र 5) 


पुस्तक मिलने का पता--- 
शाह चिमनलाल रलेखमीचन्द 
नं० ९५ रविवार पेंठ पूना सीटी. 
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